(३) 


रषोदणं वलग-हनं वैष्णवीमिदमहं तं बलगमुक्किसमिं यं मे जिण्व्यो ममाप्य 
निचखनेदमदं तं व्गमुर्किरामि । यं मे समानो यमसमानो निचंखानेदमंह स्न“ रुग 
सुक्िरामि यं मे सयन्धुः यमसबन्धु्निचलनेऽमहं तं वलगसुरिरामि । य॑ मे संजातो 
यमप्तजाततो निचवानोच्छत्यां विरामि । यजु अ ५1 २३॥ 
रात्तसे के नाश्त करने श्रौर घातक प्रयोगो के नाश करने वाली राजनीति 
करा उपदेश करता हू कि--भरा पुत्र, या भिन्न, वरावर वाला,- वाकम 
चन्धु या श्रब्रन्धु, सहेद्र या दूरके रिश्ते का केष पः मी वलग. नामक घातक 
भ्रयोग भूमिम गाददे तो मे उसको भूमि खनकरनेकाल- बाहर करूं । इस 
भ्रकार (कस्याम्‌ उत्‌. किरामि) कृष्या श्रथौत्‌ चातक प्रयोग को मी उखाद़ फ्‌ । 
इख यज्ञ्‌ री त्याख्या करते हुए शतपथ ने लिखा हे के-- 
देवश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पर्द्रधिरे । ततो जयुराः णपु केयु 
कृत्यां वलगान्‌ निचख्नतुः, उत्त एवं चिद देवान्‌ अभिभवेमेत्ति । तदे देवा भस्पृण्वत्त । ते 
एतैः छतां वख्गान्‌ उड्‌ भखनन्‌ । यदा वै छृत्यायुत्खनन्त्यथ--खाऽरसा मोधा- 
भवति । तथो एनय एतद्‌ यत्‌ यत्मा भत्र कश्चिद्‌ टिपन्‌ दन्यः कृट्यां वल्गान्‌ 
निखनति तान्‌ एव प्नदुनिकिरति 1 तस्माद्‌ उपान्‌ खनति 1 = 
दथ देच श्रौर भ्रुर यानो दी प्रजापति के सन्तान थे । वे परस्प्रर 
लढते थे । तव श्रसुरं ने इन लोको मे कस्या" चोर 'वलग' इनके गाढ़ दिया । 
फिडनसि दवा का परास्त करय । दचा का चह परता चल गया | देच, ने 
दन २ उपायो से छरस्या ध्र बलग दने कोःउखाढ़ डाला । जच. कृत्या 
को लोग उखाद़ दते ई ता बड ( ध्रलसा ) मर्दं पंड जाती हं च्रार (मोघां ) 
ध्यर्धं दो जाती ह । उसा प्रकर यह मा हत्ता-ह के कड्‌ श्रु दर्पर-करर 
निस किरी क द्धिय कस्या श्रार उलर्मो को गाड देता हे उनको "खाद्‌ डाल्लता 
ह । टसा स उपरत रका खादता दह] 
शतपथ के उद्धरण ने स्पष्ट कूर दिया ह कि ये "वलग गुप्त बारूदया 
स्प्तोरक पद्राथ के गलिहेजो च्ड़वेगसषट कर्‌ प्रखाकानाश करत 
श्रौर उनो खोद्‌ देने पर फिर उनका छच्ं वल नदीं रह जाता दै [वे 
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फस हो जाते है । वे ' उप्रष ` रदति हँ क्योकि जव ये एते ट शरारत 
करे एटते ह । इसके धरतिर इसी के साथ यजुर्वेद से ‹ बरृहदवा ' शब्द 
का भी भयोय क्षिया है । 
शरद्‌ भि बृदरवा इृहतीमिन्द्राय वाचं दद! । यजु° ५। २२ ॥ 

यह उपमा से यहां सेनापति के चरन मे श्राया हे | कदाचित्‌ तोप 
या महती शि "वुदन्वा' कही जाती हे । श्वौर मगन गोते “उपरव' कहति 
ह । षेद्‌ ने हदव शब्द्‌ का प्रयोग किया दै चाहमएकार ने "उप्रथ' शच्द 
का भी परिचय दरिया हे। 

इन मगन गोलो को गाद़ने का भी विशेष प्रकार पूं विद्वान को ललात 
था ने उनको ्यूहाकार मे खोद कर गाते थे। एत० ३ ।५।४।६।७॥ 

कुच इत्याद्‌ सी होती धो जिनका तीकार श्रोपधि दवारा दूर किय] 
जाता था 1 ये श्रवश्य रोगो को फेलाने की क्रियादु होगी । शयोक उनसे 
ही भ्ननायास राष्ट स शौर सेना मे रोगादि भेल कर नर संहार होपते थे । 
उनका भतीकार रोगनाशक तैीत्र श्रोपथिर्यो से क्रिया जाता रोगा ] इसी 
भकार विपैवी शसा का भरयोग शरोर विप से लिपे पदा्ौ का प्रयोग भी कृत्या 
कता था । देतो मे, गोधर मे श्रर पुरूपो म भी इत्याकार भयोग करके 
भ्र, दृष श्र पुरु क ग्यवहार शरोर सम्प से नाना पीदां उतत करते 
"ये । उनका प्रतीकार मी श्रोपिय ही थी । 

अनयाहमोपध्या सरश; इत्या गदूदुपम्‌ । 
तर तूया गोषु यां बा ते पूरु ॥ मथ १० । ५ ॥| 

दे राजन्‌ ! तेर श्रेत मे गो मे शोर पुरुप म जिस २ घातक क्रिया का 
भयोग का है उन सव इत्या छो भे हस विशेप ओ्ओपधि से मर्व 
करं शरोर दूर कर) 

छता विशेष चन्तरा के खूप मे भी तयार की जाती थी जिसके सव 
भव वरप विदय दवार तयार म जाते ये । नप्र लिखा है 


ल 


` (५) 


धस्त परूषि संदधौ रथस्येव ऋथुर्धिया 1 
निसने तेरे पोरेश्रो शो से जदा है नैस रिल्थी पनी थक्तक्त से 
रये सलपुज्ञे ओदता है । यषां पुर्जी फे किये (परुषि' शब्द्‌ श्राया हे । 
उसकी रचना को शिर्पी श्रथत्‌ "करुः लोग वदी ह्ुद्धिमत्ता से चनत्ि हो । 
नह फस्था दुय्ते समथ यां प्रतियोग करते समय भी घोर शब्द्‌ 
करती थी । 
भपक्राम नानदती विनैद्धा गर्दभी श्व 1 १०1 १३ ॥ 


खुल धी फे समान धोर नाष करती इई त्‌. दूर चली जा । 
वह्‌ कृत्या तोपं के समान पियो पर॒ चल्लती श्चौर "चलते समय नदे 
घदे पदाथा को तोदती फोदती सेना के समान नाना सूप वाली, श्रोर कठोर 
श्षच्द्‌ करती था। 
तेनाभि यादि भज्जती अनस्त वादिनी विश्वरूपा कुरूटिनी- 11 १० । १५ ॥ 
सीसे यह भी जात होता हे ऊ सेना या "वादिनी भ कृत्या कषाती 
द । उस सेना को नाश करने का उपाय उत्तम तलवार को बतलाया गया हं । 
स्वायसा यस्यः सन्तु नो गृहे विभा ते कृत्ये यतिधा परूपि 1 
उत्तिप्ठैव परेहि शतोऽन्चाते किमिच्छसि 1 १० । २० 11 
त्या के प्रयोग से निरप्राध जी का भी बहृत्त नाश दोता दे) 
'उअनागो हत्या वै मीमा कृत्ये 1* १० । २० ॥ 
इस कारण चद जहां भी दो वहां से उसको दूर करना चाह । राजा 
कतौ चहिये कि श्रपने पालकं बल से सदा इस दसा भयोग क न्यून मात्रा 
ही रहने दे, वदने नदे 1 
यत्न यत्रास्ति निदिता ततरत्या उत्थापयामस्सि 1 १० 1 २९ ॥ 
पाट्‌ उधीयसी भन । १० । २९ ॥ 
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(२) अ्रभिचार कमै 

श्मभिचचार कर्मं के विषय मे हमने च्रपना पृण मन्तव्य द्वितीय खण्ड 
की भूमिका ( ए १९-१९) मे पयां खूप से खोलकर दशौ दिया है 
दती रकार ०२ से ६ तक विनैयोगकरिं ने जिन रेसुङ्गी का 
विनियोग अभिनार मे दशौय। था उनकी से्तिक्त श्रालोचना ङी यी। 
इस प्रसङ्ग मे हस इस खण्ड मँ आये उन सङ की भो विधैचना फरगे 
निन्दे विनियोगकार ने ्रभिचार रूरने के किये क्िखा है । काण्ड १० के 
सु०५ “इन्द्रस्यौज स्थः०' इ्यादि पर सायण साप्य नदीं हे । केचल परिटत 
माङ्कर पारडुरंग ने इस सूक की उरथानिका मे निम्न खित पंक्षियां पलिखी 
है भिनक्तो हम पृं रीति से उर्लेख करते ह 1 

जभिचाखकर्मैतत्‌ । दातरुनादानसम्ैवरम्‌ उदके प्रवेश्य तदुव्के ववं वत्पयित्वा 
दुम्‌ अभिरुप्य तन्‌ परहधिपति 1 तदेवम्‌ 1 आादावापः सम्बोध्य यस्मात यूयं श््दरस्यो 
जो भवय इन्द्रस्य सह माटि मवध तस्माद्‌ इनद्रवरष्मन्‌ युक्ताः बरोनि श््याह । मन- 
न्तरम्‌ इन्द्रस्य मागः अर्थात्‌ अशो मवध सोमस्य भागः स्थ वस्णल्य मिावरणयोर्मागः 
स्थ यमस्य भागः स्य पितृणां सवितुश्च भागस्येत्याह । मनन्तरं योऽपां प्रलोवयस्प 
सकरुनलानां मागः पूजनीयो युष्मा अर्थान्‌ पृवक्तासु अंयुभवतति यश्च तादृश ऊभिः 
यश्च तादो बस्तः जरथात्‌ जपांनात्‌ नाम वैधुतोऽग्निः यश तादृ पभो महावलः 
कश्चित्‌ पशुः, यश्च अपां मण्भे उदपयन इति वेदपरसिद्ो हिरण्यगभर इति सायो देवः यश्च 
अप्ठु ग्मानो चाना वणोऽष्ममरतीको मेषः ये च अपां मध्य दत्तमाना अम्नयस्तान 
सर्वान्‌ प्रस्य २ प्रति क्षिपामि । तं भ्त्रमहं इन्याम्‌ 1 तमनेन भन्नेग सनेन 
वर्मणा सनेन कतरेण विदारयाभीत्माह } अनन्तर स्वङ्ेतात्‌ तरेहायणादनृत्तवचनपापा 
रणं याचते 1 नन्तरं सनोरुपरि व्यव परेतु परकामति यश्च ्रतामति स्वरे सम्बोध्य 
तम्‌ आह स्वे विष्णोः क्रमोऽसि स्थात्‌ येन भमेण विप्णुसरीन्‌ रोकानाक्रमत ताच्ो 
वलवान्‌ जसि 1 स्वयं पृथनया च तीकष्मडृतं सस्वरम्‌ भसि । तेन सख्या उत्रं पृथिन्या 
सकराक्निणोययामि तथेव खमन्तरितीक््णीकृतोऽसति योःसंरितोऽसि वनूसंदिणेधि 
भाशसंदितोऽप्ि कूसंशितोऽसि यदसंभितोऽसि मषधीसदितोऽसि अप्संशित्ोऽसि 
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@पिशरितनोऽतति भ्राणषेशिततोऽ्ति तस्मात्त्तदभिमानिरदेदा तं शत्रं निभौदयानि इति । 
एतदुक्त जितमस्माकरन्‌ जिताः का्ुतेनाः श््याटि । मनन्तर दक्षिणां दिदं सरति विन्त 
खस्वा तामभिभुखो भवतति श्त्यथः । तथैव तरा दिराश्च, स्िनाम नकषतर बाणश्च 
अभिुखो मवति प्रवयेकं च तेभ्यः सकाशाद द्रमिभ याचते । यंच दानम्‌ अन्विष्यामि तं 
इनामि धयं भित्‌ ते हेति भस्मा भक्षतु श्त्याद । अनन्तर भृचस्पतिमन्नं याचते ! तैव 
अगिनि वचैः भरनाम्‌ भायुशच याचते । अग्नि यातुथानभेदनं याचते । पूर्वोक्तानि उदकानि 
ततास्येव चलुभृ्टि चनु कत्पपित्वा शघरुरिरण्छेदाय भरकषिपति सच शवोरंयानि भिनचच 
देवाश्च दसस मेऽतुजनन्तु । इत्याखास्ते 1 


छध्च--यह अभिचार कमै हे! शल्ुको नाश करने म समथ बल 
जल मे डाल कर, जल को वञ्च मान कर शदु को लय करके फेकता हे 1 
चह दस प्रकार कि--सवसे पदले जलें को सम्बोधन करके कि 'हे रापः! 
चम वयाकि दन्द के श्रोज, सहः श्रादि हो इसक्ियि तुमको इन्द के बलो से 
युक करता हू 1 पे कडता है । इसके पश्चान्‌<“तम इन्द्‌ के माग (अर्थात्‌ 
श्ण) हो, सोम केमागहो चरणके शरण षो, भिन्नावरण दोनो के भाग 
हो, यम के भाग हो पितर श्रोर सविता के भाग हा पूसा कहता हे । इसके 
पश्चात्‌ "दीनी ला के समस्त जल ( श्र्थात्‌ रपः) काजो पूजनीय भाग 
छम पूवो जले मे है प्रौर जो वेसा उर्मि (तरङ्ग) हे, श्नोर जो चस श्र्थात्‌ 
श््रपानपात्‌" नामक विद्युत्‌ सम्बन्धी छनि है थोर जो वैसा ्ृपम' धर्थात्‌ 
चदा वलचानू कोई प हे च्रौर जो जल्ला क वीच वदा ह्र है, बड वेदौ 
मे भकिद्धं "हिरण्यगर्भः नाम वदा चल वान. सवसे पहला 'देव श्रीर्‌ ओ जज्ञौ 
म वसमान नाना रङ्गं के प्थर के समान मेव हे श्रौर जो जल के बीचर्म 
पिधमान श्रथिें है उन स्वको एक २ कर शत्रु पर पकता हं । उस शत्र 
खोम सारता हू) उसका इख मन्ते स, इत उद्वचेन्न [ जक वने चच्र] 
से फाइता हू * रला कता हे 1 उसके वाद्‌ श्रपने क्रिये तीन चप के श्रसस्य 
मापण के पाप से रक्ता की याचना करता है । उसके बाद गच्ु के उप्र 


~~ 
111 
+^ 


उरयैवे्च ( अंलचन्न ) फन है । जव रेखन लगता द तव भ्रपनः 
श्रम (कने के काये } ॐ सम्बोधन करके उख करता दे क~ तु च्यु 
द्धा करम हि धर्थात्‌ जिस क्रम से विष्णु तीना लोका क्छ श्रमण करता इ 
द चसा बलवान्‌ है । वु स्वयं प्रवी स ती किथा गवा रात्र हे 1 उस 
हुम ( शन्न ) से एरथिवी से में शतु को खदेदता हूं । देसी धकार (वु-श्रन्त- 
शि से तखा कतिया गयाहै, यौ से तीखा सिया गया दहै, दिशा सेत्तीखा 
क्षिया यया दै, श्राशा' से तीखा रिया गया है, छचा से तीखा किया गया 
ह, यद से दीखा किया गया हे, श्नोपधियो से दीखा कतिया राया हे, जलो से 
तीखा क्षिया गया द, छप से तीखा क्रिया गया है, भ्रण से तीखा क्रिया 
है इस्ति उस २ { चय, दिशा, भ्राश आ्रादि ) के प्रदेलसउसनशतरु क 
निकाला हूं 1 इतना कदकर कहता हे कि--““दमने जीत लिया, शतुकी 
सेवा हमने जीत सी 1” उसके वाद्‌ दतिण दिश्वा ङी श्रोर चलता ह श्रार 
ऊद बदृकर उधर को सुह करके खदा दो जाता है 1 उसी प्रकार न्य 
दियो म भी जाता है सतपि नाम के नचत्र, श्रौर बाह्मण के भी धरभि- 
सुख जाकर खद होता है श्नौरं उनम हरेक से धन मागता हे । श्नौर कहता 
है-जस शु को पाऊं उसको मारु, यद फाष्ट उस श्रु छो शस्त्र होकर 
खादे !* फिर उखे बाद ‹ जुवरपतिं ` से श्रन्न की याचना करत्ता हे चनौर 
शरभ्नि से वर्चस्‌, भना कौर श्रायु मौगता हे श्चननि स टी यातुधानो छो भेदने 
द पराथेना करता ह । भौर रन्त से पू फटे ज जल ह उनको ही 'चतु- 
भृष्टि" ( चोक्ोना } चथ्च चना करं श्च के सिर छारने के किये कंकता है 
शरोर आशा कता हे क्ति वद स्नु केश्रगोषरो भेदे श्यीर देवगण मेर रख 
सव काम की ्राह्तादे) 


जल के च्च वनाने के इस प्रयोग के ्रतिरिक् परिडत श्र पाण्डु 


र्ग न सान्बदपवक्रा दे भौ उदवञ्च विधान का उक्तेख करिया है व इस 
कर है-- 


(€) 


£ हन्दरस्यौजः ° ' इस सुक्त के १-६ मन्तो की पू शर्धं ऋचा 
कासी के कलश छो धोता हे । *जिष्णवे ० इत्यादि उत्तरा भगो से उस 
कांसी के कलश छो जल के समीप रखता ह 1 (इदम्‌ अहं यो मा प्राच्या 
दिश ०:* इत्यादि कर्पोक्र मन्त्रो से जल के वीच कलश को रखता है ! फिर 
१्द्म्‌ श्रदम्‌०' इत्यादि कर्पोक्न सूङ्क से कलश के सुख रो जल मे इबाता 
हे । एनः "ददमहम्‌ ० इस करपोक्त सुक्क से जल भरे कलश को मण्डप म 
` श्थापित करता दै । यद श्रसिचार मँ "जलाहरण विधि काती है । इसके 
वाद्‌ न्नपरहरण विधि है । “अ्नेभीया०० इन (७-१४ ) श्रा मन्त्रौ से जल 
केदो भाग करता है । प्राधा जल कलसे मे रहने देता है रौर प्राधा दूसरे 
पान्न कर देता है । उस पात्र को श्राग में तपाता है, कलश को दूसरे पुरुफ 
के हाय मे देता है । इसके वाद दरिणाभिसुख वैट कर पात्र को आगे रख करं 
“वातस्य रतस्य" इत्यादि करप मे कटे मन्त्र से जल ज्ेकर !शम्‌ श्रश्नये' इस 
कल्पो सूङ्क से सव प्राणियों को श्रभय देता ह । फिर श्यो वः घ्याप॒ श्मप्म्‌०* 
इस (१९) चा से वन्न फेकता ह इसी प्रकार फिर (वातस्य रहितस्य ०! से 
जल स्कर धयो वः रापो अपामूर्भिः०› इस (4६) मन्त्र से चन्न फेरुताहै । दख 
भकार ( १७ से २१ तक ) ९ मन्त्रौ से. भी चञ्च फंकता ह ! “एतान्‌ अध- 
राचः पराचः०' इस कठपोक्त मन्त्र से पात्र का जल भूमि मे डालता है। 
दसी प्रकार ध्वं वय ० इसं (४२ ) भौर चरपामस्मे°' इस ( ५०) मन्त्र से 
वन्न फैकता है । ( २९ से २६ तक) इन ५२ मन्त्रौसे श्रु की तरफ 
कमण करता हे । "यद्वीचीनम्‌० ( २२) इस मन्त्र से वह श्राचमन 
करता हे जो रसस्य भाषण के पाप से द्ुटना चाहता है । (सयुं चः प्रहि- 
णोमि ० दस ( २३ ) मन्त्र से जलपात्र परमीको दे देता दै 1 सूतैस्याव॒तम्‌° 
त्यादि ( ३७-४१ ) पांच मन्त्रो से प्रवति करता हे । 


यदह 'उद्वन्न विधानः कहाता है । ्रथौत्‌ इससे जलका वच्च वनाकब्‌ 
श्रु पर फेंकने का विधान बतलाया रया हे । पेदित शकर पाण्डुरंग के 


(१०) 


लखानुसार जत म पवश्चेप च्ल डाल्ञक्र्‌ उसनसा सन्त्रास फङ्ना उदरगतं 
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हरण. उदक सप्रहण के मन्त्र विरो दं । इन सचन्ते पकर कौोकोक् 
रहय का रहस्य वहुत गृह प्रतीते होता हे । जलको श्रंजलियां किक्ने रूप 
अभिचार था जादू चलाना मान्न कौशि का शभिप्राय नकी प्रतीत होना 
हे । १० शकर पारडुरंगने ध्याननाशन समथवलम्‌ खदके प्रवे्य उदके ` 
वञ्नत्वं कल्पपित्वा' यदह कल्पना श्रपनी दी की है । कौशिको सूरो 
ओ यह भाव कदी न दपक्तता ! श्रयुत चारण भ्न्धे। के क्मद्टारठ नित्त 
प्रकार विशेष विक्तान की प्रतिनिधवाद्‌ से व्याख्या ररत ्रारं उनकी 
सुच्रकोर या करप्रार केवल श्ियाविष्वे दाते ह उसी प्रकारं कौशिक ने 
जह्यणपरोक् व्याख्या रूप कर्मैकारड की सूत्र मे प्रकिया मात्र दृशा है 

जिसका हम निद्धकिखित तात्प सममत्र ई -“रुलश्त' राष्ट्र का प्रतिनिथि 
है । जलत प्रजागरा का प्रतिनिधि है| कांस्य कलशे जलक्तेने का ताप्य 
उनको राभ्यको रक्ता म लेनाह 1 उनके दौ भाग करने का तापय शरद पर 
आआकछमण करन के लिये उत्तम प्रना के पुद्पो का चुनना हे, मेप नीचे के 
जल सहित कलो का दूसरे पुरुप को स्पिन का तायं उनको युद्धोपयोना 
न सम कर छोड़ देना है । परात्र के जलको तपाना उनम त्प, विधा, वीर्य 
तेज का दान कर उनञो उमर चनाना ह । प्रारिर्यो को श्रभय देने का तात्पर्य 
समस्त प्रजाध्रेा को पने तीव्र सेना वक्त से निधं ध्चोर भयरदहित करनाहै 


क 


चक देशान्न म वन्न फकनं का तापय दिव्रिग्जय या श्तच्रका सच दिता 


[1 


स विजय हं 1 शरु की तरफ जाना उसच्छा श्रभियानहे य। प्रयाण हे । इसीमे 
राजा के श्रधीन सेना पुरपो का श्चीर श्रधिकारी पुरूषो का नीप्ति चादि ॐ 
वश होकर किये असत्यभापण कः प्रायश्चित्त हे श्चौर शेप जलपात्र का पत्नी 
को देने का त्प मेपसेना को राष्टपालक शक्ति के हाय म देना सु चते 


शरदुषणा का तात्पयं सूत्र क समान राजा का प्रजापालनव्त दर्शना ट 1 


६८ 


(११) 


विनियोग द्वारा दशय मन्त्र मे उनके कत्तव्य का वर्णन है । जिनका 
स्पष्टाथे भाप्ये कर दिगा गया हे 1 जिस प्रकार यद्या भारी, विजय 
कामना से युक्र बलवान्‌ पुरुष चतुर्दिगन्तो को श्रपने सेना बल से विजय 
करके सन्नाट्‌ पद्‌ को प्राक्त करता हे, स्वथ ' इन्दं ` कातता है उसी प्रकार 
योगी भी श्रपनी श्रध्यारम साधनाश्रों से श्चौर श्रात्मा की प्राणादि शाक्कियो 
से च्यु्थाना पर चश कर फे श्रात्मा का साक्तात्‌ करता श्रौर परम पदक 
आघत करता है, वही उसका ' स्वाराज्य › ' सान्नाज्य › प्रापि कहात। है । इन 
मन्त्रो की श्रध्यातम योजना पर विचार करने स ब्रह्मपदप्राक्षि को साधना 
के रहस्य भी इस सूकर से विदित हेति हे । उस पच मे भश्रापः", प्राण हे । 
* कलशा › दे है । उनके श्रधे नाभि स ङपरके प्राणो की तपस्या 
साधना काते ह पुन चित्त वत्ति फे जितने भै द्वार ह सभी सें स्थित 
फामादवि्युष्थान वृक्तियो का श्रु सेना के समान विजय किया जाता हे । 
शौर फिर सूयं फ समान तेजसी होकर पूणं पजय लाभ किया जाता हे । 

(३) चरण मणि नौर खदिरफालमलि । 

द्वितीय खरुड की भूमि का ( प° १--३ ) मे श्रथवैवेद्‌ के करपोक्र 
मारि श्रौर मन््रोक्र मणि शव्द ी विवेचना हमने पर्याप्त रूप से की इ । 
पाठक हमारे अभिप्राय को वहां द्यी श्रवगतं करं । 

देशम फारड के ‹ श्राया ्रादृव्यस्य ° ' इत्यादि सू० ६ को स्वैः 
कामना सिद्धि के लिये ‹ खदिरफालमाणि ` धने में लगाया हि । इस 
सूक्त के ' पुतमिध्प० › (३९ ) मन््रस खदिर वत्त काकष्ट त्ते कर 
"तमिमं ०' दस ( २६) मन्त्र से घृत मे इवाकर श्रह्मणा०' दस ;( ३० ) 
मन्त्र से वाधने को लिखा हे । दसौ फो * फालमणि ' भा कषा हं । 

परन्तु मन्त्र मै फालमशि के मिन गुणो का वन किया गया ह उन 
से वह का्टखस्डमात्र. प्रतत नदी होता । जैसे-- 

१, भरातीर्थोर्ाव्वयस्य दुं द्वपत शिरः । अिदश्वाम्योजसा ॥ ३ ॥ 


(१२) 
पारी भिय शन्का शिर में पराक्रमसे कयदू । 
२, शरदं यं महो दधत्‌ गदे वसतु नोऽतिथिः 11 ४ ॥ 


चह मणि श्रद्धा, यन्न श्रौर तेज फो धारण करे । वेह घर म अतिथि 
होकर रदे । 
३. सः नः पितेव पुत्रम्यः श्रेयः श्रेयः चिक्ि्सितु ।। ५ ॥ 
पिता के ससान पुत्रं का कल्याण ही कल्पराण कर । 
४. तेन सं द्विषतो जहि॥ ६॥ 
उसके नल सेत्‌ शचौ का नाश कर । 


५. ° मोऽस्मै वलम्‌ इद्‌ दहे ॥ ७ ॥। ०सोऽम्भै वच इर्‌ दुहे ॥ ८ ॥ ०सो- 
ऽस्मे भूति मिद्‌ दुहे ॥ ९ ॥ ० भियमि दुहे ॥१०॥ ०्वाजिने दुहे ॥।११।। ०म्ो 


ददे ॥१२॥ °मृनुतां दुरे ॥१३२॥ ०मसृतमिद्‌, दुहे ॥१४॥ सत्यमिद दुहे ॥९५॥ 
० जितिमि्‌ ददे ॥१६॥ 


वह बल, तेज भूति, श्री, चीर, महसा, सत्यवाशी, शरोर श्रष्त शौर 
सत्य शरोर ष्विलय को प्रदान करे । ये गुण कष्टमणि मँ धरसम्भव द दन 
इन कर्यो फे लिये उत्तम शिरोभि एप को राष्ट म वेतन श्रौर मान से 
धोधलेना ही वेद्‌ मन्त्र का सुसगत्त रथै हे । 
इस माण क बल पर शसश्रा का गिराना (म० १६) उद्र लोर्गो 
क गद्‌ ताद्ना, (२० ), शचा को मारना ( २१), शघ्रवल् को वदना 
{ २३), रादि गुणो का वणेन सै शरेष्ठ शिरामशि, नायक पुरूषामे दही 
घटता दे 1 
# प 
उसको फालमणि कयो कहा इसका उत्तर वेद्‌ श्व देता है । 
यथावीजमुवैरायां कष्टं फाठेन विरोहति 1 
एवा मयि प्रग पञबोऽन्नमनने विरोहतु | ३ ॥। 


(१३) 


जिस प्रार्‌ हज की फ़ाली से सेत जोत लेने पर उसमे पदा ज खूब 
फलता है, उसी प्रकार इस शिरोमणि द्वारा राष्ट्‌ के उत्तम रीति से तैयार 
हो जनि पररष्ट्‌ म सुक राजा रो प्रजा, पयु शौर सव प्रकार के श्चक्च 
सूत बद । 
(४) चरणमणि 
` उङ्क फालमणि कै समान ही वरणमणि के बाधने मे “शयं" मे वरणो 
मणि ०; दृत्यादि का० १०। सू० ३॥ का वियोग ज्िखा गया हे । इस सम्बंध 
भ भी हमे कं विशेष कहना उचित नदीं जान पदता । इतने से ही पारक 
जान किलं इस सङ्गमं वरणमणि के दिये विशेषण चरणा वृत्त के काष्ट 
खण्ड में न घट कर वीर नेता पुरूप मे ही घटते ह । जैसे- 
१-अयं मे वरणो मणि; सपनक्षयणो दृषा । 
तेनारभस्व त शत्रून्‌ परमूणीरि दुरस्यत; ॥ ९ ॥ 
घरणमाशि शतशो का नाभाक, बलवान्‌ पुरुष अरात्‌, ्वुषा' है । उससे 
बल पर हे राजन्‌ ! तू शतरुश्ो का नाश कर्‌, दुर्टो ङो चल उज्ञ । 
२-अप्रारयन्त व्रणेन देवाः अभ्याचारम्‌ अघुराणां शवः शवः | २ ॥ 
"वरण" के वल सेः विद्वान्‌ लोग दुष्ट श्रसुरो के श्चत्याचार को चरा. 
घर दूर करते द । 
स ते शष्‌ मयान्‌ पादयातति पूवैः तान्‌ । दम्नि ये स्रा द्विषन्ति ॥ ३ ॥ 
वह तेरे शघचुशनो रो नीचे गिरावे श्चौर सव से भ्रथम बह उनको मारे 
नो राजा को प्रेम न करके द्वेष करते है । 
नर्ण के स्पष्टीकरण फे किये स्वयं वेद लिखता हे- 
अयं मे वरण उरक्षि राजा देवो वनस्पतिः ॥ ११ ॥ 
चह मेराभ्वरणः छाती पर बाहू के सुमान रश्रिय, राजा, स्तात्‌ विजयी 
हे र बडे दृ्त के समान.सवका भरा्नयमद्‌ बनस्पति दे । 


(१६) 
समे राष्ट च क्षं च पश्‌ ओजदच मे दधत ॥ ११ ॥ 
चह मेरे राष्ट. क्ात्रवल, पश्च शारं पराक्रम को धारण करता ह । उस 
प्रण ' नामक सेनानायक या वलवान्‌ राजा म दोना दी युए र्द ध्रायेका 
घ्नीर वायु का । वायु जिस प्रकार वृत्त को तोता फोडता जाता उसी प्रकार 
घयाक्रमगु करके शत्रु र्यौ फो तोढृता फोड्ता ह्‌ । 


यथा वातो वनस्पतीन दक्षान्‌ मनक्तयोजसा । 
एवा सपटनान्‌ मे भड्ग्ि ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार श्रनि श्रौर वायु मिलकर प्रचण्ड होकर निस प्रकर वर्तौ 
को जला डाले है उसी प्रकार बह गानुथो को भून डाले, जल्ला डाले, 
खा इलज्ञ | 
यथा वातरदवा्निरच वृषान्‌ प्साततो वनस्पतीन्‌ । 
एवा सपत्नान मे प्तादि ॥ १४ ॥ 


वरल चायु से जि प्रकार दर २ कर वृष्ठ गिर पडते हं उसी प्रकार 
चह शशरो को उखाड कर तीचे गिरा दे । 
यथा वानेन प्रहीणाः वृक्षाः दर न्यर्धिताः 1 
एवा सपदनां्स प्रक्षणीरि न्यपय ॥ 
इसी भकार चह सू के समान तेजस्वी होकर राष्ट्‌ को तेजस्वी शौर 
यशरवी करं 1 
यथा स्थो जतिमाति यथाऽस्मिन्‌ तेज आदित्‌ 1 
तेजत्ता म सक्तु यद्यसा समनक्तु मा ॥ 


इस वरण नामक सेनानायक के कारण राजा को चन्दर, सूय, पृथिवी 
न्या, सजा र्थ, सोमपाय विद्वान्‌, मघुपके, ्रशनिहोत्र, यजमान यज्ञ, ग्रना- 
परति, प्रमी, रार देवगणो मे स्थित यश, वीये, पवित्रता, श्राद्र प्रतिष्ठा 
अप्र उच्च-पद्‌ श्राद प्रात हात ह ( १७-२६ } । 


(१९) 


 चेर्णमणि ही राष्ट के नाणक श्रोर पशुशनां के घातक लोगो को प्राण 
दरड देता दे । 
तस्तं भरच्िन्धि पुरा दिष्टात्‌ पुरायुषः 
य एनं प्रशुपु दिष्ठन्ति ये चास्य राष्टूदिप्सवरः }} 
इस प्रकार संमस्त राष्ट्‌ केकष्टौ का वारणं करने वाला दी 'वरण' मणि 
कदाता है । श्रौर वह राष्ट्‌ के भिन्न २ प्रकार केक को भिन्नरेप्रकारसे 
वारण करता दहै । वेद्‌ नतो लक्णमात्र दिखा दिया है ।राजा भिन्न कार्यौ के 
लिये पेत धिका व सेस्थायं भी नियुङ कर सकता ह । "वरण" का णव्दा्थै 
स्वयं वेद्‌ खोल्लता हे । 
। ध्वरणो वारयाता ] ५ ॥ 
चारण करने वाला ही होने से "वरण' चह द । 
जयं ते कृत्यां विततां पौरपेयादमयं भयात्‌ 1 
अयुं ताँ सवह्मा र पापात्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 
स्पप्लं सप्ला यरि पदयासि पापं इगस्ति यदि धावाजु्टं । 
प्रिवान्‌ दातुनेः पापादादयं वरणो वारयिष्यते ॥ । 
यन्य माता यन्मे पिता आतयो यच्च मे स्वा येनदचकरमा क्यम्‌ । 
तता नो वारयिष्यते ॥ 
क्या या घातक प्रयोगो को, पुरो द्वारा किये जाने वाले मयजन्‌क 
चथ स, सव प्रकार क श्रव्याचार्‌ से “ वरण › वारण करता है । सोते पर 
विपत्ति श्राव, यद्वि जगली पशुश्रापृदे। शक्रिशाली इुरूप उद्भ श्रादिं 
श्राक्मण करे, निन्द्रा केल्ञवि । मां, वाप, भाद्र, वन्धु अ्स्याचारे करे तो सव 
विपक्ति्यो फो दूर करना "वरण! का काम है । इसको हम , सेजिर्देट ' या 
'कनिश्र' के पद्‌ से तुलना फर सक्ते है.जिसके चधीन राषट्‌ के चुत से 
महकमे हे । पेसी दृशा सें एष दी व्यक्ति बहुत से कतव्य का उत्तरदाता 
हो जाता है। 


(१६) 


चरण शब्द के समान ह वरुण शब्द को भ समना चाहिये 1 
शात्वयै दोन मे समान हे । वरण फे कन्तो मे वद राजा के सव कत्तव्य 
सम्मिलित हो जति द । प्क स्वर्यं मूल सन्त्र के माप्य म स्थान स्यान 
प्र देखंगे । 

(५) पुरुषमेध । 

‹ केन पाष्णी भन्न" .श्यदि का० १० ! सर २१ रो पण शङ पाण्डु 
सा के लेखानुसार यक्तलम्पट साम्मदायिको ने पुरष मेघ म विनियुक्रं किया 
हे । जेसे--पुरूपमेष मे पुदप को निहा धुसपकर बलि दिये जाने योग्य 
पुरुषडूप पण को छेन पाणौ °” इस सूक से श्रयुमन्तरण किया जाता ह । 
देवान सृङ्क भ इस सुक्क के साथ २ पुस्पसूङ्न ( अथवै० १६।६} का 
भी वांचना क्लिखा है ! शान्तिकटप मे शनैश्चर अह के निमित्त दमे के 
श्ये उक्न दोनो सूक्त का विनियोग क्रिया दै । परन्तु इन सव के त्िपरीत 
स्ववं एारडुरेग महाशय इस सुक्र मेँ पुरुप श्यथौव सनुष्य ( शरीर ) छा 
माहात्य वत्त्ाते द ¦ 


प° शकर पाणडु रं े मत से दी पूर्वो पुरुपमेधचादी चीर शनैश्चर 
शरद हयेमवादै पण्ड परतो का खरडस हो जाता दै । चास्तव मे यह 
्रथ्ैवेदास्तर्गत "केन" उपनिपत्‌ फं ठो वदा ही सुसगत है । 

इख सुक्क मे प्रथम २० मन्त्रो मे पुरुप (श्रात्मा) के शरीरो की 
अद्भुत रचना देखकर उसके कतत फे विषय मे श्रदूयुत् परक्ष कथि हे । 
इसका रचयिता केवल श्रह्य' को वतल्ताया है ( २०) । ( २२, २४) मे 
ससार की विशाल शक्तियो के क्तो के विषय पर्न क्य है । (२४, २९} 
भे उनका कत्त भी बहम को ही बतलाया हे । फिर मनुष्य के शिर की 
अदुमुत रचना पर ( २६ } मे प्रक्ष क्षिया है । ( २७ } म समस्त दिष्य 
रा का उसको सजना बतसाकट्‌ उसी मे प्राण, सन श्र अन्न का स्थान 
नवलाया हे । 


(१७) 


आमास पुरूष की नाना खष्ियां दशौर “पुरूषः छी श्युत्पति बतला 
है । शिर को दी ' ब्रह्मपुरी ` कहा है (२६ } । उसी को अष्टचक्रा नवद्वारा 
श्योध्यापुरी' कडा गया है ( ३१ ) । उस्म तीन श्रौ वाल्ते ज्योतिर्मय 
हिरखयय कोष श्रौर उस्म श्राव्मा की स्थिति खा चयन है (३२) । उसी को 
हरिणी, यशस्विनी, हिर्ययी, चपरराजिता पुरी कष्टा गया है (३३) । 

देक्षी वद्योपरनिपद्‌ चिद्या फे पिखलाने चाले सू्र रो पुर्पवक्ति पर 
लगाना बद्री मूदत्ता है 1 यह पला दी समसूना चाद्ये जैसे दयालु ईर 
का नाम लेकर कोद प्सा करे । मांसलोलुप कसा लोग एसा दी 
करते है । फलतः, दस सूक म पुरूष िंस। का कहीं भी गन्ध नहीं ।त्राक्यण- 
कारौ ने कर्मकाण्ड मँ जदां कदीं पुरुषमेध का उल्ञेख क्षिया भी है वह केवत 
अतिनेधवाद्‌ से भ्यास्या करने योभ्य पदार्थं की व्याख्या करने के लिये ही, 
नकि देवत छे प्रत्ययं । यजर्चेद्‌ गतत पुरुषमेध का रकरण दम यजुवद की 
भूमिका में ही दशोेगे। श्रव हम वशाशमन के प्रकरण पर परिचार करते दै । 


(६) शतौदना श्रौर वशा । 


वशाशमन के विपये कुं सेप से हमने द्वितीय खण्ड फी 
भूमिका ( प° २३, २४) मे क्तिखा दै । उस खण्ड म ङं विरोप सूरो 
का समावेश न ्टोने से मने वहां उक्लेख नदीं किया इस खण्ड मे काण्ड 
१०कासू० ६ वां, १० वां एवं का० १२। सू०४। ये सीन सूक्त वशा के 
प्वेषय ऊे ह । इनका कमतः आलोचन करना उचित हे । 

“श्रधायततामपिनह्या सुखानि ०” इत्यादि ( श्रथवै० का० १०। स्‌० ६ ) 
ङ्ध उर्यानिका में शरी पं शकर पाण्डुरंग ने क्तिखा हे #े- 

५ सघायतामिति क्त आहत्य गोबपे विनिदुज्यते । साच बन्ध्या गौः रततौदना 


इत्युच्यते 1 तस्याः वेन तस्याः मांसाइत्षा च यद्‌ यजनं । त्द्‌ अभिष्टोमादपि सरा- 
जादपि च षू 1 श्यादिरूपा पदसा । येव हन्यते ता प्रति हन्वृभ्यो मा भेषीस्त्व देवी 


(१८) 


भविष्यसि त्वां स्वनं देवा गोप्स्यन्तीत्यादि प्रोत्साहनम्‌ । यश्ाहन्ति यौ वा पचति य 
वा जुहोति स उत्तंस गच्छति श््याटिका गोभिवचनेन प्कंसा च क्रियते गोमेधस्य *"॥ 


छथधे--'चधायताम्‌०' इत्यादि सुक्त का भाहुति के लिये किय गये 
गोवध तै षिनियोग क्रिया जाता है । चह वां गौ "शत्तोदना' कहाती ह । 
उसके वध करन से श्रौर उसके मांस की श्राहुति देने से जो यज्ञ किया जाता 
है वह भष्टाम श्रौर धतिरात्न यदद से मीरठ है! इत्यादि प्रशस्ता इस 
सृक्कमे की गयीहै। इसी प्रकारजो वाक गाय मारौ जाती दहै उसको 
मारने वालो को यह प्रोत्खाहन दिया गया है कि-'हे गाय तृ मरने से मत डर 
तेरी स्वग मे देवगण रखवाल्ली करते दै, इन्यादि । जो तुमे मारता दे जो 
पकाता या जो होमता दे वह्‌ उत्तम स्वश को जाता है इत्यादि, सौ के वयन 
सदी गोमेध की भसाहे। 


दसी के साथ उक्र प्रित ने साप्रदायिको ॐ विधान का उज्ञेख नीचे 
किख प्रकार से कियाद) 


“ प्रघायताम्‌० ' इस श्रथ सक्र से ' शतोद्न सवे ' मेँ तय्यार ॐ हवि . 
का स्पश सेपात श्रौर दाढवाचन शौर दान करे । ्रथोतु * शरवायताम्‌० › 
( १) इस मन्तरसे गा का सुस वधि । मन्त्र (२) को गिरते पशु पर षे 
उसी से उसके च को केला द । उसके शरीर से सो श्र काटररं भात 
की ठेव प्रर रखे प्रथम पर श्रामिचा श्रौर दसं पर सात सात परियां 
रखे । १९ वे प्र ढो पुरोडश, श्रागे सुवं रचे । शापो देवीः” (६ ७) इस 
मन्त्र से जल फे पात्र रखे । चालयसि (३) इस मन्तरसे भ्रभनि कौ प्रदक्षिणा 
कर बेटे 1 प्रगमाजैन श्रौर च्राचमन करे । हाथ मे जल केकर रुक भात के 
अवदान मेसे पूतैके श्राधेसे दो खरुड ज्ञेफर उपर जल टपा कर 
आति द। (सोमेन पूतो जरे सीद्‌ ब्रह्मणामावयषु निद्ध श्रोद्न त्वा" से 
खे 1 " अननस्ा श्राखेन प्राश्नामि ° › इत्यादि सूत्रोक्त मन््रसे पदे। 
“योक्िैमया नाम ०" द सूत्रे मन्त्र से दूता को सतुति करे । 


(१६) 


ध्रव ध्चालोचना कीञिये कि साग्रदायिके ऊ अनुसार तो उनकी निधि 
मे समस्त सू के केवल ४ मन्त्र प्रयत ष्‌ दै । शेप नदी, भ्रौर करपकार 
ने प्रपने टी मन्त्र धरपनी काथसिद्धि ॐ क्तिये गद्‌ किये है । विनियोग ेखा 
श्रसगत द कि देखकर हंसी श्रावी है 1 मन्न कहता हे कि- 
+ उथायतान्‌ अपिना सुखानि ° 1 म० १ ॥ 
पापाचारा के सुखे को वाघ । परन्तु वट गाय प्र का सुख वाध 
लिया जाता है । मन्व कता है-- 
+ सुप्तेषु वसमय एतम्‌ › 1 १ ॥ 
शचुश्रो पर यञ्च प्रहार कर 1 पर यां निरपराध गाय प्र चन्न चाया 
जाता है 1 मन्त्र कष्टता टे क- 
¢ प्रेण दत्ता प्रथमा दातौदना भ्नाठृव्यक्नी ` ॥ २ ॥ 
इन्द ने यजमान को सयत्र शन, के नाभा करने बाली {शतौदना दी । 
परन्तु यहां पणा मौ पर ही सव श्राफत श्रा दुखी हे । कहने का तास्पयै यह 
है कि मन्त्रके प्रभिघ्राय को शतांशभी न समभ कर यह विनियोग मां. 
लोलप, पापी परस्पा ने स्वाथ॑तिद्धिकेक्तिये बनाया है धीर भात-मांस के 
चेरे लोगों ने श्रपने २ मन्त्र गदर उनको कल्प भ्न्थो म मिला याहे 
प्रौर दानृवाचन शर्थीत्‌ उनको गोमांससरदिते भात सिलाने वाले यजमान 
की परणंसा के पुल भी लिखि गमे ह| 
गोवध्-मीमांसरा 
श्रय मकर पारदुरग के निजी लेख की परीक्ता काते ह । श्रापरे लेख 
से ( 9) 'प्रवाचतामू०' दत सूष् का बिनियोग श्राहुखथै गोवध मे है । 
हतका को प्रमाण उक्र परिडत ने नहीं दिखाया । इसी प्रकार वन्ध्या मै 
५ शतौदना + कदाती है यष्ट लेख भी प्रमाण युक्क नदीं हि। किरि गौके 
सरन पर उसके रक्षक देव कोक मे दं, उसका मारण, पाचन, आहुति स्वयै 
देगा दरवयाद्रि ये सत्र भी निराधार कोसला ह जाता हे । साचणङत द्वस सूक्त 
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करा भाष्य उपक्व्ध नदीं है । इसका निरय हरमे वेदं कै शल म 
श्नौर उसके प्रकरणोचितं श्रो पर दी करना होगा । प्रथम मन्त्र के विनिः 
योग की भ्रालोचना हम कर चुके है । रहा ‹ शतौदना शब्द । वन्ध्या गी 
ही शतौदना क्यो कात है । इसमे वेदभन््र् प्रमाण उपलब्ध नदीं 
होता है । इस समस्त सूक्त म सो" का नाम ही नहीं है । इसी प्रकार एक 
मी मन्त्र म शतोदना के मारने का विधान नदीं ह । शमितारः, (प्लारः' 
ये दो प्रयो ७ चे मन्त्रनेद। ९ मन्व्र्मे दान देने री प्रशंसाकीदे। 
१३ से २४ मन्त्रौ तक शतौदना के भिन्च २ र्गो की सम्पदा का चेन किया 
हैकिवे दाता षो ्रमिच्ता, कीर, सर्पि श्रौर मधु प्रदान करं । 
शतोदना का रहस्य 
यह सव्र रहस्यमय सूक्त है 1 इसका रहस शओदनशब्द मे द्विपा ट । 
“तदना का श्रै है शतवीर्य, या शत प्राप्ति यक् प्थिवी ! व्योकि-- 
° भजापतिवो श्रोदनः ' । श० १३। ३1 ३।७ ॥ जिस परथिवी मे चको 
भ्रना पालक राजा द वह॒ भूमि ही “शतौदना हे । रेतो वा श्रोद्नः । श० 
१३।१।१।४॥ चीयै को श्रोदन रुद है ! पृथिवी ञं सकद साम्य 
होने से बह शतौदना हे । हसी प्रकार बह्यशङ्ग श्रीर्‌ श्रध्यातम मे विभूतिमती 
धाव्मशक्ति 'एतौदना" है । प्रथिवी पर शान्ति का निस्तार करने वाले श्रौर 
उस पर भरम करके फल प्रा करने वाक्ते विद्रानू शक्तिशाली पुरुष उसे 
“मिता' शरोर "क्त" है ¦ दे ही उस शतौदना की रक्ता करते ह जैसा 
वेद्‌ सवयं कता है- । 
येते देवि शमितारः प्क्तारो ये चते जनाः । 
ते त्वा स गोपस्यन्ति मैभ्यो भैषीः शतौदने 1 ७ ॥ 

इ दवि शतौदने ! तेरे जो पगा शौर शमिता लोग है बे सव तेरी इ 
कू । इर अवुपतार प॑० रोकर पाण्डुर का यह कथन कि नो ढे मरि 
जाने पर देवलोग स्वगै भ र कगे, निराघार रयन हे । म॑त्र २९ मै- 
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कोदौ ते स्तां एतेडाकावाज्येनाभिवास्तिौ । 
प्तौ पौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिनं बह ।। २५ ॥ 
हे द्रेवि ! तेरे षुरोडाश् नौर राज्य से सिंची दोनों वंगक्ते टौ । उन 
दानो पर्षान्‌ ष्पकः को ची ( प्रकाशमय ) लोकफोक्ञेजा। 

इस शब्दाथे को लेकर भी हम पाण्डुरंग कसित गो की दसा को 
नी पा सकते । क्योकि जिस को हम चाहते ह कि वह हर प्राकाशमैलि 
उरे, वष्ट मरने पर तो एयिषी पर एक कदम भी नदं लेजा सकती ! फिर 
यष्ट सप अन्धविश्वास पूरु ठकोसत्ता नदी तो क्या हे? 

° पुरोडाश ` का थ 

दस मन्य मे पदे " पुरोटाश ` शब्द्‌ को दी नीं सममा गया 1 फिर 
शतौदना के पर्णो को समभने में भूल फी गयी है । चौ श्नौर एथिवी दोनो 
पपुरोढाा' हि । धौ श्योर एथिवी दोन मित्तकर जो मदान्‌ कूम वनता है वही 
+ पुरोडाश ' है ¡ उसके धौ भौर परथिवी दोनों कोद श्यत्‌ वग्लेद्ीदो 
पठ । वे दोन उस मती पृथिवी के परिपाक करने वाले श्रौर श्रमसे फल 
प्राप्त करने चालो को प ध्रौलोक या सुखप्रद जोक फो या विजय को प्रप्त 
कराते दं । र्ट्‌ प मँ--धिड्‌ उत्तरः पुरोडाशः । श ० ४।२। ९ । २२। 
पतरिय श्रीर वेश्य ये दोनो 'पुरुढाशः दै । ये दोनो ही परथिवी के फरो ह 1 
जो राजा एथिवी का परिपाक करता है, उसे श्रपने तेज से पकाता है उसको 
व राप्टुभूमि विजय श्रौर सुख प्रदान करती दै । उसी प्रकार श्रात्मशक्षि शरीर 
तरह्म्तक्गे छी साधना करने चालला श्नपने ततप से उसको परिपाक करतः हे । 
वषट उसको "दिव्‌ धधंत्‌ प्रकाशमय, मोलोक या ब्रह्म को प्राप्त कराती है । 


इसके शङ्गे श्रामि्ठा, पीर, सर्पि श्रौर मधु के प्रात होने की प्राथेना 


की 2 । उसके परम गूढ श्ाशय सममने के लिये हम प्रार्कौ से ( ्रथवै० 
५ १ ( (1 
१०। ११) श्रगक्ते सुक्र के स्वाध्याय करने का श्नाग्रह करगे धरोर साथ 


(२२ 
0०1 


ही ढ्व कार्ड के सूृ० ६ श्रोर १० कदी विराड्‌ गे वर्यन कों 
सूच्स विचार पूवक पदन का श्राग्रह करगे । 

वहां का दी निन्नलिलित मन्त्र हस श्राय कतो स्ट कर देता है । 

केत्रखी इन्द्राय दुरे गृधिवैयं पीवृपं प्रथमं दुशाना । 

अथातपेयश्चतुरतुरथा देवान्‌ मनुष्यां ३ असुरान्‌ उत श्चपीन्‌ ।॥ ८ । ९ । २४॥ 

देच, मनुष्य, श्रसुर श्रौर शपि इन चारो को ४ रसो से तृक्त करने 
वाली ' गृष्टि ` स शर्ट रस पीयुष का प्रदान वह केषल न्द, ' राज्ञा या 
योगा श्चात्रा को प्रदान करती है । 

इस ( कार्ड १० । सृ० । १० } के ष्म सन्त्र म लिखा द । 

इन्द्रेण दत्ता परथमा इतीदना । सी फो व्याख्या है-- 
श्यमेव सा प्रथमा व्योच्छत्‌ आस्नितराञ चरति परनि महान्तो अस्यां मदिमानः। 
अयत्र० ८1९) ११॥ 
दमने जो तीन स्वरूप शतोदना को देखे ह बह मी स्पष्ट ह । 
भरनामेका जिन्वति उर्गमेका राष्टमेका रक्षति देत्रवूनाम्‌ मधवै० ८ । ९।१३॥ 
गामधका स्वरूप 

ग्ध यत्त का गोसव भी कदा है । ताद्य बाह्मण ने स्पष्ट ही कट 
दिया हे 

अभैष गोसवः स्माराज्यो यञः । ता० १९। १३ ॥ गोसच तो स्नाराज्य 
यक ह । स्वराज्य साधना ही 'गोखव' या "गोमेध' ह । यां यह्‌ कना भी 
अस्तगे न होगा कि वरह्मवेदिये के लिये श्रत्मसाधना श्रौरं परमपदलाभ 
को ही स्वराज्य' शब्द्‌ से कदा गया है इसासव च्रध्यात्म मं श्रात्मशक्ि 
भरर परम ब्रहमशक्ति को ही शतौदना" कहना उचित है । अहमद या श्रथयेवेद्‌ 
छा भी सुख्य विषय तो बरहमनिरूपण है शनौ गोप तो परतिदषटान्त मान्न से कहा 
जता € । दख प्रकार हेम यावध का दस सूक म लेश सी नहीं परते ह । 


(रद) 


१. [> १.९ च क 9६ 
सूक्त म र भो वहत दे रहस स्थल दँ जिनको दमने यथाश्यान साप्य 
मेही सप्रमाणं खोल दिया है पाठक उसी स्थान पर देर । यहां तो स्थाली. 
युल्लाक्‌ न्याय से दृश द्विया गया है । 
९७ ) वशाशमन 


श्रथवैवेद के ऊचु सूक्त ' चशा › निपयक है । जिनके साम्प्दयिक एव 
प° शकर पारदुरंग शरोर न्य योरोपीयन विद्राच्‌ भी वशा नाम चन्ध्या भौ 
के चलि करने भे प्रयुक्त मानते द । इस स्थल पर इम इन समस्त सूक्त की 
विवेचना कर देना चाहते हे शरोर इस श्रम छो भिरा देना चाहते है 
वेद मे "वश्यः नाम बन्ध्या गौ के वलि जेसे खट कार्यं का विधान है । 


प्रथववेद्‌ का "समिद्धो श्रय इत्यादि फारड० ९ । सूक्त १२ ॥ वशा 
पवेपयक द । उसकी प्रस्तावना म श्री शकर पाण्डु रंग ने किख टै के-- 

वशाशमन क्म मे “ चपा ` [ चयी ] के चार खरड करके " समिद्धो 

° दरस सक्र से पुरू खण्ड का होम करता हे । “उध्वौ शरस्य ०› इत्यादि 

(भ्रथवै० ‰ । २७) सृक्क से उस चीं के देर खख्ड की शाहुति देता 
हे। उक्र दोनें सूरा की मिला कर तीसरे खण्ड की नौर “नुमतये स्वाहा" 
द्म सन्त्र से चौथे खण्ड री श्राहुति देता है । 

इस के बाद्‌ "नमस्ते जायमानाय ° इत्यादि काण्ड १० ! सूक्त १० । की 
धरतायिका मे उक्त परिडित लिखते ह फि इस सूक से पतै सृकमे की 
वशा केवल मेध्य ( होमयोग्य ) मांस चाल्ली दी नी होती, बक्कि वह 
काट दी जाने पर कोष्ट वदी भारी देवी होने प्र देवे के वीच मे सर्वदेवमय 
हयो जातती है 1 इत्यादि प्रशंसा चौर माहात्म्य कहा है 1 

परन्तु साम्प्रदायिको के सत्त से नमस्ते जायनाये'० इत्यादि शरोर "ददामि 
इत्येव ० इस्यादि (१२।४ । } इन दोना सूक्ति स वशा नम भा का दन 
ईशिया जाता हे । श्र 'भमिरत्वा० इत्यादि मन्त्र से हण करता हं । 


(२४) 


"वशा" शब्द्‌ पर तरिच्ार 


दन सृक्तो के उपर विचार करन के पूवे टम "वता शब्द पर पिचार्‌ 
करतेहै । का० १२। सू०। ९ की प्रस्तायना मेँ खये श्रकर पारुरग लखत खत ६-- 


व्या गौः था गर्म न गृहणाति तति दारिटः (कौ ० ५।८) वदा चन्ध्या गौरिति 
साबणः । (श्र २1 ७1५) वशा स््रसाकनन्ध्या नौरिति च प्व । 
(ऋ० १०।२११।१४) 


्टौशिछ सूत्र के भाष्यकार दारिल रौर वेद फे माप्यकार सायण दोनो 
ढे मत से वशा का “शब्दाश्च चन्ध्या मौ, है | परन्तु हन माप्यकारो श्वर कप- 
कारो ॐ कहने माद्र से किसी वेद के शब्द्‌ कातच तक कोद श्रथ निश्य 
नीं क्षिया जा सकता, जबतक येद्‌ के वत्तसाये उस यस्तु के लच्ण उसमें 
न घतते कं । 

स्वं वेद्‌ कता है ( भ्रथचै° का० १०। सू° १० ॥ 


यया चौयेया पृथिवी यामापो युपिनाः रमाः । 
वरां सदृलधारां शक्षणा सच्छा वदामसि । ४॥ 


जिससे भ्राकाश, थिवी श्रोर समस्त जक, समुद मेघ श्रादि सुरित 
है वह स्टजधारा ( धारण पोपण करने मे समथ ) शक्न है 
{ बरह्मणा ) वेद्‌ द्वारा सात्‌ वणन करते दै 1 

प० भरकर पारडुरंग, दारिल श्रौर सायण तो वशा से चन्ध्या भौ जेते 
[~ ७, = 93 (= ^ य, [^ [न 
हं । परन्तु येद मे श्राकश श्र पृथ्वी की वशकारिणी शक्ति ष्वा हे । सके 

ॐ अ @ = # 
श्रतिश्कि चन्भ्या गा के दृध नदीं होता फिर दोहना उसका प्रसस्भव हे । 
परन्तु यहां चेद्‌ कहता दै । 
शतं कषा दोग्धारः छतं गोते पृषे अस्याः । 
` ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वां विदुरेकथा ॥ ५ ॥ 


दसनत टम 


(२५) 


उसके दोने ॐ लिये सेद कासेके पाश चाये । सेक उसो धीर 
पर उसके रक विराजमान ६ । जो देव उसके श्रय पर जीर है दे 
उसको एक ही प्रकार का जानते ई | 
श्रव उस्षका स्वरूप श्न देखिये । वेद्‌ कहता है | 
यशषपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीदुका 1 
वषा पजैन्यपटनी देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ 
यश्च उसके चरण दे इरा=~अश्न उसका वषट | स्यधा जल उसे प्राण 
द । उसपर र लोक टं । वह “वशा' पजेन्य फी परनी है : वह्‌ बह्य= 
श्रन्न के रूपसे देवों को भरा होती दै । 
उसफे तीन रूप ईहै- 
अपः त्वधु्े प्रथमा उर्वरा भपरा कड । 
वतीयं राष्ट धुदतोऽघ्न क्षीरे के त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
तू जक्त दोहती है उवैरा भूमि होकर राष्ट्‌ को दोती हे, श्र को 
दोहती है । भौर सो के रूपमे द्ध दोहती ई । 
वन्ध्या चशा के पुरो को मी देविये! 
वशा मात्ता राजयन्स्य वद्या माता स्वधे तव । 
-चश्चा राजा की मात्ताहै। हे अन्न ! वशा तरी माता है । 
प्म श्रौर भ्रधिक मन्त्रौ का उङ्धेखल न करर इभने पाठको के किये 
यह समः लेना ्रत्यन्त सुगम कर दिया हे क वह "वणाः परथिवी है जहां 
श्रज्न उत्पन्न होता दै, जो राजा की माता है । बह राजा को उत्पन्न करती 
ह भ्षौर श्रन्नको भी वेदा करती है । पृथ्वी सभी स्थानों से हिरख्य, मणि- 
स॒क्षा, चायु, जल, तथा श्चन्यान्य कोटि केदि जीवो को पालने के लिये 
खच छद पेदा फर रदी दै । परन्तु उजदी पृथ्वी किसी को छदं नहीं देती } 
विद्वान लोग उसपर श्रपने क्वान से- ओर श्रम से सव ङु उन्न करते 


(द) 


[> 


ह! दसी सते यह वन्ध्या होकर मी वहत पेदा करती दै । चन्ध्या नौ भी 
"ववशा" कहाती है थद दकं सला भी कदाचिन्‌ मन्तं २३।मे श्राय द्रषस्ः' 
पद्‌ से निकाला गया ह । परन्तु उसी मन्त्र मे भ्वशा ससृव' यह देख 
लेते तो उनको वन्ध्या होने काश्चमन होता। 

हस वशा का दूसरा स्प परमेश्वर की महती ग्नि दै 1 वदी परमेश्वर 
का ज्ञान उत्पन्न कराती है । मानो श्रपने म से उसी मान्‌ राजा परमेश्वर 
छो प्रकट करती है । इस भरकर हम पाटे को केशर वमा फी समस्या सरल 
करने की दिशा मात्र दशते हं । ष इन सूकरो के मन्त्रः म नितन भी विवा- 


भ 


दासद्र विपथ दह पे हमने श्रपते मप्यमे प्रमाण सदहिन स्पष्ट एर दिय ६। 
कौशिक सूत्रा मे भीवेद्‌ कापर मन्त्रभी दत्त वणाके मारने के तिय 
नदीं लिखा गया है ! जो सूकर वपाहाम मे लगाव गये दहं उनमे भ। पपा- 
होमका कटी वरुन तक नक्ष है । तव पाठक स्ममः स्रकते ई फि धिनियो- 
गकारो ने श्रौर गृ्यसूत्रोमेसेभी कदूयोनगी श्रादिष्ठो मार कर होम 
श्रादि करने मं वेदमन्त्रो के साथ कितनी धान्दुलेवाज्ञी कर रक्खी द । 
पांचवें काण्ड के १२ बे सूफमे विद्वान दारा श्रात्माश्रौर दशर के गुणौ 
का वणेन है । सूक २७ म ब्रह्मोपना का उपदेश श्रीर परमेश्वरी श्नि 
चरणन दै । का० १० | सू० र मे शतौदना नाम प्रजापति की क्गि का 
वर्णन है । का० १०। सू० १० मँ "वशा नामरष्ट परजावश कारिक राजश 
घर ब्रह्माण्ड को चश करने वाली सुवनेश्वरे परमेश्वरी शक्नि का वरुन ६ । 
प्रौरे उसी शक्ति फा वर्णन धरोर दान, हान करानि की श्राद्धा प्रौर उसके 
सदुपयोग भ्रौर दुरपयाग फे लाभ, हानि का वर्सन का० १२।४ सू 


मे किया गया है । विस्तार से पाठकगण प्रस्तुत माप्य मे द । 
क [1 ५ [रस्‌ 
मायज्ञ चार दूलमगव पर प्वेचार 
केन आन्तिमान्‌ विदाने का यह श्वास है । कि भाचानकाल सें सोमेध 
स = ह 
यत्त होता ही था श्चौर उसमे गौ श्रादि का मारा जाना श्रवर्य होता था, उनको 


(२७) 


क 


अपनी ्नान्ति का निवारण गोभिल गृह्यसूत्र भ शिखे गोयत्ञ से ्रवर्य कर 
लना चाहिये 1 यदि उनके चित्त म दुराग्रह नदी हे सो उनके गोभिलगृह्य 
सूक परोक् गोधत्त पदनाना चष्ठिये । उसमे सिवाय 'गो-पालन' के दूसरा 
कटै अष्ट विधान नई है । पारस्करने तो शूलगव का सव सामय प्ररूरण 
ज्िखकर भी. ख दिया हे । 

एतेनैव गोयशो व्याल्यातः 11 १५ । पायसेनानथलुप्ः ॥ १६ ॥ 


श्रथौत्‌ श्रूलगव से दी गोयन्त भी कह दिया! परन्तु छनथे को 
छोडकर शेप सव श्राहुतियां भी "पायस" [=रीर, दृध } से हो । स्वयं सूत्र. 
कार पारस्कर पूर्थोक्र, शूत्तगव को *श्रनथः शब्द से कहते हैँ श्चौर गासव 
भ उसका विधान नदद चाहते । यदि शुलगव को देखते तो दी पर्क 
कोतोषहो सकता | कि वृषभ का बधरूप यह भ्रनथं भी रातको 
नगर से वहत बाहर हेता था । कोई इस काम को नगर के भीतर नही 
कर सकता था । मांस भी घर प्र छुपा कर बाहर ही से काटङर शरोर पकाकर लाया 
जाता था । धर के भीतर वह धणित्त काम मांस का काटना, पकाना श्रादि नहीं 
हो सकता था । इससे ध्रतीत होता है कि मांसलोलुप यजमानो ने या श्रथैलोलुप 
पुरो्िता ने गोवध के सवथा प्रतिदत राञ्यशासन म मी प्रपने यजमाने स 
टका सीधा करने की गङ्गे से उनक्रा मनचाहाकम गृह्यसूत्रो मे ‹ शूलगव 
दि लिख दिया है । उसकी दिधि सी बना दौ हे कि मांसलोलुप यज- 
मान चोरीसे द्विप २ करये काम करलं श्चौर र्ट के गोषधश्रादि 
सम्बन्धी आम श्रौर नगर के क्रानून भी उन पर न लग सकत। 

मानव गृह्यसूत्र मे लिख दिया है--^नादूतं माममाहरेव्‌ । २५ । ४ #" 
चर्थात्‌ विना पका मास प्राम मे न लवे । 

(८) स्कस्भ 

गी योरोधोयन्‌ विदच्‌ वेद को जंगली, श्रसम्य, भ्राशिकिति, बनचर 

तोगो के निरथेक गीत समस्ते ह उनको श्रपने वड़े २ दिमाग स्कम्भ सूङ्ग 


{ स्त) 


पर लगाने चाषटिये ! उनको श्रपने मन्तिप्छ फा ्न्दाजा मालूम षयो जायगा । 
उनन्ञे स्वयं श्रनुभव होगा कि वे भूल म ये । उद्यतम दुन यदि की विय- 
मान हि तो वह चेदं म हे भौर समस्त उपनिषद्‌ श्रौर आरण्यक, प्रष्यविधा 
चा सचै शर, श्नौर सच से उच्च ध्येकास चेद मई! जिसमे ष्या का 
वेदान्तदशन श्रौर उपनिषद्‌ , ब्राह्यणो की य, उपास्नना निकर! ६ । 


यद कना कि वेद्‌ मेँ नाना देवता की कषपना दै ये एर परम स 
उ््रापक म्ानूशक्ति से अनाभिद् दै उनको श्चपना शष्टासमाधान स्कम्भ 
सूक से करना चाये । फा० १०।सू०ण्वां्ौर प्पोये दोन सूह 
“सकम्भ-सूद्व फते दं । वेदने स्पष्ट शब्दो मे सकम्भ का स्थरूप यत्तलाया द 

महद यदं यवनस्य मध्ये तपसि कान्तं सरिरस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य ठक चदेवाः० । गपव्‌* ४! ७1३८1 


ससार फे बीच मे सप से वदा पूजनीय तप पौर तेज म श्रन्तरिक फे 
आी ऊपर शासफ ट । उसमे ममस्त ्देव' जो कोषरमी दिष्य सक्रिया दै 
सब भ्रश्यति रदी दे । करसे? 
० वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ४1 ७।३८॥ 


जसे कृत का तना वीच में हो श्रौर उसके श्वरो भौर शापा उसका 
= ०, „थ 


श्राश्रयले रही दह | वेदी उपमा ने ही समस्त देवी के उस परमद्रैवसे 
दे सम्बन्ध को दिखा दिया । जैसे वृष के तने से शाखापुं उरपप्न होती 
पेते ही समस्त ससार की शक्षियं उसी देव से उवपन्न होती द घौर ठस 
काण्ड पर लगे र दी शाखादे वृत्त के पत्रो, टहनि्यो भरर उपाचार फो 
सम्भाललती हँ उसी प्ररार वदी २ शाक्षियां पने से उसद्न काथ शक्रियो को 
को सम्भाह्तती हँ नौर संसार के पदार्थौ को धारण कर रहो ई प्नौर चेभी 
मष्टान्‌ प्रमदेव पर श्राश्रि्त है । शखाप्‌ जैसे चिन तने फे भिर पद घौर 
सुख जाय उसी प्रकार उस परमदेव के ध्राश्रय के विना ये समस्त भोति 
शश्गियां भी नष्टो जोय । 


(२६) 


यह है वेदो परम ब्रह्म या परम देव का दुन जिसको देखकर मुग्ध 
इष निना नीं रहा जा सकता । एक उपमा मे उस परमबह्य का स्वरूप 
वणेन कर दिया है । उपनिषद्‌ उसको प्र मर्य क्ती है परन्तु वेदने उसको 
सवोधार, सनको उठाने वाला कन्धा ( स्कन्ध ) होने से पदं समस्त 
अदह्यारडरूप विशाल ‹ भुचन '= भवन का सष्ानू स्तम्भ [थम्भा) मा 
भसकस्मः [ खम्भा ] नाम से पुकारा है । 
स्कम्भ ओर निद 
स्कमि प्रतिबन्धे ( म्वदिः } धातु या म्भ" घातु से 'स्कस्भ' शब्द्‌ 
वना दै । उसी रथे के 'स्तभि' या 'स्तम्मु' धातु से स्तम्भ शब्द्‌ चना है । 
इस “स्छम्भ' शब्द्‌ के द्वारा वेद मे स्वौधार परमेश्वर का निरूपण होने से 
राणक की खम्मे मे से नदि के "निककने की कल्पना हुदै दै 1 
पुराणकार ने स्तम्म म से प्रकट हेते हुए श्वृसिहः मँ विराट्‌ प्रमश्वर का स 
देवमय जगत्‌ म्यापक स्वरूप ही प्रदहाद्‌ को दिखल्लाया है । जञेसे मल्स्यपुराण 
{अ १६२। ६-११) म क्लिखा है-- 
अप्य देवाः रसीरस्थाः सागराः सरितश्च याः | ६ ॥ 
सर्वं न्रि्ुवने राजन्‌ रोकधर्माश्च शञाशवताः । 
दृर्थन्ते नारसिंदेऽस्मिन्‌ तथेदमखिरं जगत्‌ | ११ ॥ 
इसी की भति दथा लेकर वेदान्ताक्षिषयक प्रा्िद्ध अन्ध चित्सुली के 
भरशेता श्री चिस्सुखाचाये ने क्ञिखा है-- 
स्तम्माभ्यन्तलार्ममावनिगदन्याख्याततव्वैमवो । 
थः एल्चाननपाल्चजन्यवपुषा व्यादिषटविश्वात्मतः ॥ 
प्ाहूादामिदितायतत्धणमिलद्दमाण हरिः । 
सोष्याद्‌ वः०.....-स्त्यादि° ॥ 
स्तस्म [स्कम्भ ] के वीच मे स्यापृक सत्ता के रूप मे निगद ( पेद) 
दारा जिल परमेश्वर शा वैभव वयन किया हि । ह, नाराषण सूपरसे 


व 4 


निसो विश्वात्मा ङ्प से यतलाया दै पनीर जो प्रददा्र ने उसी एण 
सादात्‌ किया है वद ही परमेश्वर तुग्ारी र्ता करे 1 

हमारे इस सत्रको द्शतौनि का यही प्रयोजन ई कि पुरारकार की 
विस्तृत करपना शरीर दानिक श्राचा्यै की श्रक्चीन कालिक भक्रि पएण- 
करपना भी वेद ठे स्दम्म सूक्त की छाया मात्र हे । दस्षके प्रतिरिषट यनो 
म युप कल्पना, शरोर अभीतकः स्तम्भ स्प दृष्ट देव का गादुना ध्र शरिव 
सिग दी स्तम्म रूप से कपना प्मादि भी इसी सकम्भ का खपन्तर है 1 
इससे येद प्रतिपादित सकम्भ का सथै व्यापक महत्व चदृता ६ । समस्त 
उपासनाश्रौ का मूल होने से वेद्‌ उस्रको प्रयम्‌ ही "मद्द्‌ यस" कता दै । 
कह "वत्त' टै, उपाख ह, संगति करने योऽय श्रौर स्रयफो शद्भि फा दृनेषाला 
हे । वह सर्वाधार, सवा्रय हे । पेद्‌ कदत दै-- 

स्यम्भो दाधार चावापृथिवी उमे इमे स्यम्भो दाधार अन्तरिकम्‌ । 

स्कम्भो दाधार प्रदिशः पर्वः स्यम्म पदं पिद्वं मुननमायिदेद्य 1 ३५ ॥ 

वेह, श्राकाण, पृथिवी; प्रन्तरिष चेः दिशाश्रो को धारण करता टै, 
समस्त भुवन मे व्यापक दै । 

स्कम्भ श्रौर वैश्वानर 

छल्दोग्य मे केकय देश के राजा श्रश्वपत्ि ने वैश्वानर फ चिरार रूप 
का उपदेश किया हे-- । 

तस्य ह वा एतस्यासनो वैधानरस्य गृ्व सुतेजाश््ुर्विशत्पः पराणः पुथन्‌वरसऽऽता 
सेहो बहुलो ध्वस्तिरव रयिः! पथिन्यप पादापुर फप्रेदिर्लागानि वर्दिवयं यायो मन- 
ऽत्वारायेपचनः आस्यमादवनीयः ॥ 

दरस स्वरूप सूल स्कम्भ के चशेन मे वेदने किया है-- 

यस्य भूमिः भरमाऽन्तरि्सुतोदसम्‌ । 
चिवि यशर मूर्धानं तस्यो च्येष्ठय गर्णे जः 1 ३२२॥ 


(३१) 


यस्व सूर्तश्व्वन्दरमाश्च पुनणवः 1 

मसि य्चक्र आस्यं तस्म ज्येष्ठाय जणे नमः. ॥ २३ प 
यत्य वत्तः प्राणापानौ च्ठरगिरसोऽभवन्‌ । 

विदो यद्धे प्रदानीस्लस्ती ज्येष्टाय ब्रष्णे नम; ॥ ३४ ) 


[ »> 


जो परिडर्वमन्य येरेषीयन विद्वान्‌, श्रपनी सभ्यता के गभे 
श्रन्थ होकर मूर्ता स उपनिषदो श्रौर दशनो के पतेद्धान्तांको चेदत 
प्रभिक विकातित्त श्रौर नवीन तम सन्नति ( [81681 06भृणुणणठ४) 
मान ई उनको श्रखि खोल्लकर श्रपना हृद्य शीतल कर लेना वाहये 
छद वैद के श्रागे शिर फुकामा चाये । 
स्छस्प, अज, स्वराज्य 
परमनद्य के! "सवाराभ्य' पद्‌ से स्मरण करना भी वेद्‌ ही यतता ह ! 
जिश्ठका प्रयोग उत्तरोत्तर बरदयहनि्ये) ने क्षिया है । 
यद्‌ भमः प्रथमः सुवभूल सद तत्‌ स्वरोज्यमिभाय 1 २० 1 ३१ ॥ 
स्कम्भ नौर इन्दर 
इन्व, परमेश्वर "स्कम्भ" से भित्र नदींप्रदुत एक ही है) चेद कहता है-- 
स्यम्भे लोकाः स्प तपः स्वम ञध्युतमारिततम्‌ 1 
स्कम्भ स्थ उद प्रत्यक्षं इन्द्‌ स प्रत्तिध्ट्तिम्‌ ॥ २९॥ 
धस तोकाः इन तपः इन्ऽव्यतमादितेम्‌ । 
श्वर खा दद भ्रव्यक्तं स्स्ें स परतिष्पितम्‌ \। २० 11 
भरल “=श्रनन्मा) परमेषठरका नाम ई । चह सवका शादि मूल । वेद कहताहै- 
यद मजः प्रथमः सृवभूव । म० ३९२ ॥ 
द्चमय स्कम्भ 
२६ दैवता रस खम्भ परमेश्वर के श्रम है-- 
यत्य व्रयदिद्रद्‌ देषा अंगे गात्रा विभेजिरे । 


(३२) 


रहति के भीतर विधमान समस्त शक्षि जिससे समस्त धाङ्ृतिक धिकार 
उदपन्न हते ह बह उसका एक श्रग हे निस्के लिव पुरुप स म क्म €~ 
चादोस्येदा भवत्‌ पुनः । दस परसपुरुप का पक पाद्‌ षस दश्मदह। 
१ 
स्कम्भ, सत्‌ श्रौर यसत्‌ 
स्कम्म प्रकरण मे वेद रता हे । 
चदन्तो नाप ते देवाः ये ऽसतः परिज्मिरे एकं तद्‌ ठंग स्कम्भत्य ।। २४ ॥ 
[१ = 
उख त्रिगुण प्रकृति से युक्त परमात्मा फी शक्नि रो विद्वान्‌ ' श्रप्तत्‌ फते ६ । 
रसदाः परोयनाः ॥ २५॥ 
यह्‌ “परसत्‌' शव्द दी शकर के चदान्त का परम मृल्ष्ं 1 सीकर सास्य. 
चादी छव्‌ मानते हं 1 वे रुदता - 
उतो सन्मन्यन्तेऽपरे ॥ २१ ॥ 
वे उरो शाखा" नाम से पुकारते थे। 
अमत्‌ शाखां प्रतिण्टन्तीं प्रम्‌ व गना गदः । 
उतो सन्‌ मन्यन्ते वरे ये ते शादुपाने ॥ 
भृद्‌ प्रर श्रौर प्रदेल्िकाएं 
स्कम्म का स्वरूप निरूपण करते हपु वेदने इदं प्रन पेसे उथ्ये ट 
जिनका उत्तर चेच्वानिक लेग प्रभौ तक नद! दे पये ह ! जत- 
१--फस्मिन्‌ ञंगे तपो अस्य अधितिष्ठति 1 ७।१॥ 
सपै्यापक प्रनन्त परमेश्वर के छिस श्रग मे ‹ तप ' वेढा है ? घ्थ॑त्‌ 
चह क्कि जो समस्त सूयोदि जेक्ष खो तपा रही है वद "तपः" दै वह शक्ति 
परमेश्वरी महान्‌ शक्गि का कौनसा रग या नसा शश है ? इसी प्रकार, 
र~“ कस्मिन्‌ उंगे ऋतम्‌ सस्य सधि-नादितम्‌ › ।। १ ॥ 
क 9 क 
इसके किस न्ग (ऋत जगत्‌ करा प्रवत्तक वल या ञान कौशन्त 
रुदता हे । धथोत्‌ वह्‌ घरलेकफिक रघचनाकौशल जो कि केषटि २ घरद्यारुड 


(३३) 


छो चला रदा है, जिस रचनाक्तानकशल्त से इस जगत्‌ को बनाया है, बह 
दस परमेश्वरो शक्ति का कौनसा श हे ? इसी प्रकार-- 
र-रस्माद्‌ भगाद्‌ दीप्यते अश्रिः कस्भाट्‌ अशयात्‌ पवते मातरिश्वा । 

कस्माद्‌ गद्गाद्‌ विमिमीतेऽधि चन्द्रमा महःस्कम्भस्य मिमानो सङ्गम्‌ | २ ॥ 

श्नि (=तेजस्तस्व ) इसके किस श्रग॒(नश्रश ) ते प्रदी है ? चायु 
को इस परमेश्वरी शङ्कि के किस रग से गति मिल्ञ रही है? चन्द अदि 
साटहाद्क पदार्य उसके किस श्र श से हँ ? इसी प्रकार ( मन्त्र ४ ) भूमि, 
न्तरिर, चै, चनौर उपर का वड श्राकाश जिसमे नत्त विमान ईँ पर- 
सेश्वर फे किष श्चश मेष्थिरहे 

दन सवका उत्तर यदह है छि ये सब उस श्रनन्त शक्किमाचर के भ्रश्य 
पर चल रदे दै पर उस! शक्ति को मापा नही जा सक्ता, उसका भपेक्तिक 
मान न्ह रु जा सरता । 

४--सूयै च्ल रहा है, चायु वदती हे ( म० ४) मास, पक्त वच्छ 
घ्मादि वरावर ते द, सुगतते है, ` जर जाते है, (म० ९) दिन रात घाते 
जति ह, नदी, बह री दे । परन्तु ये क्यो चत रहे है" कहां जाना चाहते 
द । श्रथीत्‌ यदि ये जद ह तो न सबका जाना निना उद्देश्य के ह । परन्तु 

नी । ये जरूर क किसी की इच्छा से च्ल ष्टे ट तो, वे कां जाना 

चाहते हे १ इन सत्र का श्नन्तिम ल्य जदां ये पडुचना वाइति है जिसकी 
इष्छा से ये चक रदे टै वद "रम्भ हे । वेद रुदता हे । 

यस्मिन्‌ स्तच््वा प्रनपृतिर्खकान्‌ सर्वान्‌ अधारयत्‌ ॥ ७ ॥ 

पजा ऊे पालक परश्चर ने इन सवको अपने वश करके समस्त लो 
को धारण किया हे । उसी स्कम्भ का उपदेश करो । 

परमात्मा ने समस्त ससार फो बनाया । जसा म प्रोक्टर (70 . 
0०) विदान्‌ ने पने यूनिवसै नामक पुस्तकें केदि २ ब्य का वेदहान- 
पखद्ध परिचय दिया । उस चाक का दे स्वयं गंणनातत विस्तार स्वीकार 


(३४) 


करते हे । यद बरह्माुड दूसरे ब्रह्माणड से इतना दूर हे छ उस्र ब्द्याण्ड के 
सूथौ छा प्रकाश ही यहां गणनातीत कपी मे रावे । तव किर द धनन्त 
आकाश से विस्तृत नन्त कोरि ब्रह्माण्ड के वनान म चद्‌ सवोधार महान्‌ 
परमेश्वरी शक्षिसुन्ज कितना उसके भीतर है शरोर कितना विश्व के प्रतिर 
वचा है, वतलाश्रो ? 

६-- भूत भविष्य रादि कालो मे उसका फितना धम्त हे । उसका 
एक श यदि सहन्तो विश्च होकर प्रकट दुध्रा हे तो वटं भी वह कितना 
है, वताश्नो १८७) 8) 

७-- जिस स्कम्भ के घाश्रय ्ननेक लोक श्चौर सुवनकोश दं उसमे 
कितना अश जगत्‌ रूप मँ प्रकट "सत्‌ श्चर कतिना भ्रकट "सत्‌" है, 
वतल्ताश्नो १ ( ७। १०) 

इतने प्रर वेद्‌ ने सुफाए परन्तु इनका एरु का भी उत्तर वेन्तानिका के 
पास पूरी तौर से नी है । चैन्तानिन् के समस्त माप भानुमानिक, जराभग 
प्रर सैकदा वार अशुद्ध प्रमाणित दोने वातत दै । 


स्कम्भ के वणान म वेद्‌ ने स्थूलं शव्द! न बहूतसी पहेक्तियां या कृट 
समसयाए्‌ भी कदी ह जेनरो ध्ध्यात्मवेदी ज्ञानी विचार पूचैक ही जान 
भ स । स 
सक्ते ई । जसे - 
१-यो वेतसं दिरण्ययं तिष्ठन्तं सङ्ठे वेद । स वै गुदः प्रजापतिः । ७। ४१ ॥ 


क 9, =, अ १ च 
सोने का नना वेत पाम मे खदा । उसे जो जाने वह्‌ गृद्ध प्रजापतिहे । 


े--दो लियां चुः सटी लगा कर दौड़ २ कर जाल हुनती रै । एक 


ताना लगाती ह्‌, एक चाना, पर वे पूरा चुन नहा प्तौ, वे च्नन्त तक नदी 
प्हुचती हँ । ७ ४२] 


कष 


३ चे दोनो तो नाचती सी । उनम कोन बी कान दुदी, नदी मालूम 


भ, , 


पतु जालक ता एक पुर्षदी इनता जार वद्य उकलता ह ! म० ४३ 


(३५) 


9--एकः चक्र म १२ पुषठियां द, तीन नामि है, ३६० कीरै चल, 
धचतत सूप स लमा हं वतक्लाध्रो १८(८२।४॥) । 

‰--चुः जोड़ हं ्रोर एक स्वयं उत्पन्न है उस एकमे ही सय समा जति 
[->4 > ् अ 
्(८। ५) वेङेनसे दुः जोड श्नौर दौनसा एक टे वताश्नो ? 

६-- जारो रयो का एक चक्र है | उसके आये म विश्च है । वाकी 
श्राधा कहा है ( ८ । ७) वताश्नो 

७-- एक तिरदे सुद का लटा है; उसके उपर पैदा है । उस विशव 
रखा है । उसके किनारे २ सात ऋषि दै, वे उसके रखवारे द १८ ९। 8 } 

म--पक ऋचा है, चह श्ागे पी नौर सव श्रोर से ज॒ढ़ती है । चह 
यक्त छो प्रारम्भ करती द । कौनसी दै १८८1 १०॥) 

६--एुकू देव है, वदी वाप श्नीर वही चेटा ? वह सव से वदा, ची सव 
से छोटा दै, वता कोन १८८ ८) 

०-एक ( वि ) भेद दै, जिसके कारण सय हरे रे है । कोन ? 

(८२८) 

9 १-ए्कू सूत जिस्म सब जीव पिराये हए है । कोन १ ( ८ । ३८ ) 

१२-नौ द्वार शौर तीन सूतौ से लिपटे कमल मे जानदार भूत है । 
कौन ?(८। ४३।) इत्यादि । 

प्रनेक दसी प्रकार की नाना पदेक्ञियां है जिनके रद शब्दौ से षट 
रूप मे रखा गया है । विचर्‌ से ही विद्वान उन सवको श्राक्च करता दै । 
उपनिद्‌ म इनमे से हुतसी समस्या को सरल करने का यल्न किया है 
जिनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य में स्पष्ट रूप से पाद्येगा । 

[4 
( £ ) ब्रद्योद्न 

श्मथश्वेद के ११ काण्ड के १-६ सूरा मँ वद्यौदन का प्रकरणं हं । 


चक, अ 


जिनमें तै प्रथम ३७ क्चाए्‌ ६ ।.सास्रदायिका के अनुसार अन्न जायरस्वर. 


(2६) 


हस ( १ ) मन्त्र से म्नि मया जाता है । धूम निकल ध्राने पर्‌ ग्रुन 
धूसं० ( २ ) पे! प्रमि तकल श्रनि पर ४ थं मन्त्रे ( ‰) मन्य 
ते बह्लौदनपाक के नित्त प्रात धान राति के तीन भाग कर ठन एक 
देवता के निभेत्त, एक पित्रो के शरीर एक व्ण फे लिये रथे 1 मन्त्र 
(६) सेदवोकेमागङोषफ घे मँ भरद्‌ 1 मन्त्र (०) से धान 
उल मे शे ! ( ७, १०) से उखल मूमक्त छो गोचमे पर रदे श्रीर 
धान पानी को मूल देकर कुट्वाने : ११ तथा "वपतरं ० ( १३। ४ 1 १६) 
से सृप जे । "उर्व प्रजाः" { ६ ) त्तथा व्रिशवव्यचा'० ( ५२।३। १५७) 
सुप पर टे धान टले श्रीर "परापुनीदि ०" (११ १२) इससे फयफे । "परेषि 
नारि० (३३) सेमरी को पानी लेने के लिये भेज ।( १४) से पतनी 
को बुलाये वद पमिष्टारी से जल वे! (१६१ से जल का यदा भूमि पर धरे । 
फेर चर्म पर धरे (२१) से वने भाती टोका सोक्तते। धीर 
किर (१२।३।३५) से हांडी को चलाय्ल 1 (२४) तथा (१२1 ३। २६) 
से चुवाको वेदिर्मे रखे ! ( २५ ) से चार श्रथ्ययेदर ब्राह्मणो को येवं] 
(२६ ) से उनको बुल्लावे । ( २७ से उनके टाथ धोने कः जल से चवि । 
(२८) से भात प्र सुवं रसे । रौर भात को कुदं उथल्ल पुथल ते । 


(२६) सेधाग मे तुप जलवे । (३० ) से भातत को ठर में गद़ाकरे । 


(३१) सेत्था (१२।३। ४९ ) से उस्म घी दले! ३६सेतथा 
(४।१९।९) से धृत्ताहुति दे! 


४ र न 
। भवाशरवेो०' (का०११।२) सूफ़ ३१ ऋचा खादै। भाज्य,समिव्‌, 
एराडाश, शलली धराद १३ पदाथ मसेत एककीभी दून ३१ 
वि ॐ ६ भ 
मरनन््रो से घ्ाहूति दे । इसी फे साथ (६ । १०७) ( ६) शे) दनद 
सूरो से भी धाति दे । । 


1 
तस्पद्नस्य, ( ११ । ३) सूक्त से * चृहस्पति सच ' मे एवि का 


। स्पश 
सपा, दतृवाचन धादवि करम करगे लित है । | 


{२३७) 


८११1 ४८,) सू मे भोक्^न्यता का विवेचन क्रिया गयाहे । (११ ।९ 
मे योदन का स्वरूप यतलाया हि । (११।६) मेँ प्राण सङग हे । (११।७) 
भचारो सू है । (१ । ८) भहेमोचन सुक ह । (११।६) उच सूक्त 
द । साम्मदायिकतो के कथनानुसार -अथम तीन सूक्त मे कटे ब्रहौदन के हुत 
रेपकाद्टी माष्टास्य कष्टा गया द] 

सम््दायिरू ने (१ १।३) सृक्क को ब्ह्मोदन सव मे न लगाकर वृदस्पति 
सच मे प्रयुक्र स्या द 1 परन्तु वेद्‌ ' तस्यौदनस्य० › दस सूकर द्वारा पूर्वोक्त 
श्छोदरन' काह वशन करता है । (११।४), (१११९) इनका सम्बन्ध मी 
पमोद्रनसेष्टीहै।६,० श्नौरसये सङ्क श्राण॒ श्रौर धछ्यषवारी श्रोर धर 
मोचन विषयक ्टोकर & वां 'थोदग-योष' का उच्ि्ट सूक्र है । दस परम्परा 
से चिचार करने पेरं तात होता है कि परार सूकर भी श्रोदन का स्वरूप बत 
लात्ता द । व्रह्मचारी सू उस ब्रह्मरूप श्ोदन" के सेका का स्वरूप वतलाता 
हे 1 श्रहोमोचन सूक्र बहमभाग का फल वततल्लाता है । चौर उच्िष्ट पुनः 
उसी ्घ्योदन के माष्ातस्य फो दशति टै । रही समस्या श्रह्योदने' की । 
चह क्या पदां है घौर उसका भोक्ता कौन है ? केसे उसका भोग किया 
जाय { उश्रफे ध्रवशषष "उच्छिष्टः काक्या श्वरूप दहि? उस धोदनको 
किस प्रर परिपाक शिया जाय त्यादि समै रषटस्य की वति हँ । गृदस्थं 
ब्रह्मौदन का पाक किस प्रकार करे ? राष्ट्‌ मे वहीद्न फिल् प्रकार पकाया 
जावे ? मष्टान्‌ ब्रद्यार्ड में “ओदन ' श्रयत भ्रजापति के परम उच्छृष्ट तेज का 
परिपाक कित प्रकार ता है ? इन सव पक्त का स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य 
म किया गया हि । यषां इतना दौ कहना पयीक्च हे छि वद्यौद्न' परनापत्ति 
का स्वरूप दै । राष्ट्‌ मं एथिवी, गृह मे गृषिरी श्र ब्रह्मारड मेँ ्रखण्ड 
परमेश्वरी एाक्षि, शरीर मे चिति इन सवका एक नाम वेद मे "श्रदितति' है । 
गृहस्थ ओ पति, देह मं श्रात्मा, राष्ट्‌ में राजा, बह्याण्ड मे परमेश्वर “रग्निः 
है।२ से ६ तक के मन्त्र प्रव्यक्त रूपसे राजा का वरान कर रहेट। 
थष्ठो वस्तुतः ब्रह्मभोस्य घत्ररूपर “शनोदन' का वरन हे 1 


(३८) 


गले मन्त्रो मे मी ग्रावा, च्म, नारी वेदि श्चादि शब्द श्लेपकभू 
उपमा को दशोति ह | जिनको हम पुनः २ यष्टा लिखकर लेख नक वदराना 
वाहते । पाठको से श्राप्रद रगे कि चह्योदन प्रजापति का स्वरूप प्रस्तुत- 
आप्य मरं ही सा्तात्‌ करये । 

हस महान्‌ ओदन के परिपाक का भलकारिक वरन तो स्वयं चेद ने 
वृत्तीय सङ्क भे कर दिया ह । 

यमेव परथिवी ऊुम्भी भवतति राध्यमानस्यौदनस्य बोरपिधानम्‌ |॥ ३ । ११ ॥ 

दस महान्‌ बह्मीदन के रांधने की टाडी यह्‌ पृथिवी हे नौर यौ हंडिया 
पर ठकेने का वतन है । 

उस ध्रोदन का विशाल सूप देलिये- 


यस्मिन्‌ सुरो वौमूमिङयो वरर श्रिताः । 
यस्य देवाः अकल्पन्त उच्छ पडशीतयः 1 
तं तवा मोदनं पृच्छामि यो जस्य महिमा महान्‌ ॥ २२ ॥ 


म ततो उख श्रोदन ( भात } को पूता ह जिसकी महिमा वदी हे 
जिसमे सुद्र च, श्र भूमि तो उरे परे स्थित है जिसके उव्वट खूप से 
४८० दिभ्य शक्यां विद्यमान है 

इस श्रोदन के विपय म बहावादिथो छा कथनोपकथन चात ह । 
जिसका विस्तार १९।३। २६ से तेकर ११! ३ (२) की समाक्षि तक 
दशाया है । इसी भकार के चन को भततिच्छाया दृन्दोग्य उपनिषद्‌ के 
अश्वपति प्रकत वैश्वानर प्रकरण मे प्रपत होम । विदान्‌ जन उसकी तलना 
करके स्वयं वेदान्त े इस गूढ प्रकरण ऊँ महत्व को श्रसुमव करगे । अन्ध 
विस्तार के भय से हम यहां नह लिखत + 

११।३८(३) म उसी महाय शरोदन से समस्त संसार कौ उत्पत्ति 
का वशेन क्रयः है । ११ । ४। सू० म समस्त वैकारिक सश नर जीवसे 


(२३६) 


के प्रमाश्रय, परमचेततन्य, समष्टि भाण रूप परमेश्वरी शक्ति का वरान वषा 
ही विस्मयजनक हं । इसका स्पष्टीकरण धथैवेदीय अक्षीपनिपद्‌ (भ०१,२) 
मे सचेपत्त दशाया है 1 


हस शरीर मे घष्मोदन फा पार करके भाग करने चाला वीयं पालक 
%्रखड ब्रह्मचारी ही हे । इसा वोन विरा्‌ चद्यचारी का वर्णन कसते 
इए ११।९८(७) सूकरे दश्तौया है । दस्मे परमेश्वर का भी व्रह्मचारी 
स्वरूप दशाय। ह । इस प्रकार परवह्य का विशाल रूप जान कर उसके 
` चनाय पवित्र जगत्‌ मं मल्ञिन वित्त वाज्ञो को श्रपना पाप कामनेल केत 
धो टालना च्धिये इसका वयीन ( ११। ६) क्रियादहै। 

श्रात्मा के शुद्ध टे जाने पर सर्वेचि श्नुशासन योग्य उचदष्ट (=उत्‌ 
सिट ) प्रम वेय, परमेश्वर का उपदेश क्षिया गया हे । संगति का दिगूदौन 
हमने यथाशक्ति क्षिया & । जिसका सम्पू रीति से दशन प्रस्तुत म्यम 
देशिये ! 

( १०) मन्यु 

शरदश फे रखना फे मृत कारण री खोज में वेक्तानिक केदै मूल 
छारण नष्ट वतला सके कि कयो नाना जीव सृष्टि हुदै । जीव के शरीरें 
जाना प्रकार की धातुषु, मानसविकार, तथा नाना वृष्णापू कहां से वेदा इद ? 
ये सभी श्रध्यात्म, शाधिद्रोविक, समस्याश्चो के उत्तर वेदने मन्दु सृक्क मे 
सरलता से द्वि ईह । 

ार्दिन ने विक्ासवाद को मुख्य रखने की चेष्टा की ह परन्तु जव 
पू्ा जाता दै कि चकास कये! हुश्चा ? तो उत्तर क नी । द्वी जवान से 
जव रष्टान्त ते है तो प्राशियो की नाना इच्छो रे दी विकास के कारण 
रूप स कह देते । दृष्टान्त के तोर पैरं नेसे हल मचली पले कोड वन 
च्वर जन्तु रहा होगा । वह जलश्रव काल मे निराश होकर जल मे € पना 
यखर करने छी चेष्टा करने को बाधित इश्रा । शनैः २ उसके प्श के भग 


(४०) 


च शे शये श्रीर ज्ेपयोमीं श्रेय उखन्न दे। गये । एन्नतः षष्टी दर पीड 
उसके लतो वर्यं के जलेचित सुख पूृषैकं निवास फी इच्यु ने उस धरन 
को विक्त किया । वेद्‌ इस दरच्ठुा के ' सकस्पके गृह से प्राप्ताया + क 
नाम ते कहता है जो ' मन्दु * मननशील त्मा से संगत्त हकर नाना 
दैचिन्य उपपन्न करती दे ! उस मन्यु श्रौर सकत्प की पुत्री ' जाग्रा 

संगति के कारण तप शरोर कमे थे 1 चह्यारड की विशाल विचित्र रचना 
का प्रधान कारण मदान्‌ ध्मन्यु' था, जितको "रह्म कषत ह । फिर दसी 
सकस से भूमि के पृष्ट पर उप्त स्थावर जेगम प्नौर मधुनो सृष्टि फा रह- ` 
ख खोला गया है । (१०-३४) एाखक प्रस्तुत भाष्य से विस्तारं से देसे 1 


राष्ट प्रजापति के प्रजा के पालन मे महान्‌ मन्यु स्प राजा के विकट 
स्पका वणेन अरथी युद्ध श्रादिषा वरुन शेप ६, १० दोसृष्तीम 
क्षिया हे । 


{ ११) पृथिवी सक्त 

मातृ भूमि क प्रति प्रेम की श्रादृसत शिता वेदने काण्ड ४२। सू० $ 
मे एथिवी सूक्त दवारा प्रदान की हे 1 पहले दी मन्म राना फा गथ 
तोड़ दिया कि ध्रथ्यी के पालक वे नद परन्तु सव्य. कत्त, उप्र तप 
दान्ता, बह्म भ्रोर्‌ यङ { परस्पर संघ ) ये पृष्वी को धारश करते है । मदि 
येनर्हातोपृध्वीनष्टष्टो जाय) 

वेदे कहता है ~ 

सत्य शरद्‌ ऋतसुयं दक्षा तपो म यजः पृथिवीं धारेथन्ति ॥ १ ॥ 


दस मन्त्र म चद्‌ ऋत दशवरपरदतत श्षान ह । चेद्‌ सिखाता है क एथिवी 
माता € श्रार्‌ म उसके पुत्र ह । उसका न्न श्रि पुष्टिदं पदाशर उमरे 


क्तिये दूध हे । उसके किये प्चयवानू. हरर राजा एथिवी को शस रहितं 
करे भार उसका भोग करे । 


(४९१) 


सां नो भूमिषिसजतां माता पुत्राय मे पयः }) १० ॥ 
इन्द्रो यच्छे आत्मने अनमितरां शचीपतिः ॥ १० ॥ 
समस्त प्व सवै भौमशासन के राजा पृथिवी का पुत्र होकर करे न 
कि पश होकर ! इसके लिये वेद्‌ कहता हे सन प्रा को मिलाकर -- 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च न्यं याः स्त उनै्तन्वः सेवभूयुः । 
ता नो पेहि अभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो महं पृथिन्याः ॥ १२ ॥ 
एसी साता षृथिवी पर हम पुत्र किस पिता के धाधार प्र जीय, येद 
कता है--पर्जन्य मेध हमारा परिता दे । 
परन्यः पिताः स नः पिप ।। १२॥। 
एक भूमि माता के पुत्र सव मितल्तकर कर प्रेम से चात्तील्ञाप कर 1 
ता न प्रजाः संदुडत्तां समग्राः । गचो मधु एथिकि पेष मह्यम्‌ ।, १६ ॥ 
पृथिवी को कामदुघा धेनु कहने की शिष्ठा वेद देता है-- 
जनं त्रित्ती वहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पथितं यथौकसम्‌ । 
सदनं शया द्रविणस्य मे दुहाम्‌ प्रेव भेनुरनप्ुरन्ठी । ४५ ॥ 
दिविध वाथिर्यो रौर विधिध भापा्चों को वोलने वाले जनो को श्चपने 
मे रसे रखती हे जे वह उनका घर दहै । वह म स्थिर धेनु-गाय के 
समान विना चुरपटाष्टटके रैश्वयै री सहक्तो धाराएं प्रदोन करे 1 
हीरा र्न, शुक्रा रादि समस्त दैश्वये एध्वी से प्राप्त हेति ह 1 
निरथं बरिभ्ती बहुधा गुदा वञ्च मणिं हिरण्यं पुथिवी ददातु मे ॥ ४४ ॥ 
पृथ्वी पर घ्राने जने श्नौर गाडिरयो, मारी गाद के जनि के माश बना कर, 
सर्गौ प्र हम श्रपना वश रस, श्नौर मागो को चोर डुर से रहित फर दं । 
ये ते पन्थानो वहप्रो जनायनाः रथस्य वा्मानसश्च थाततवे 1 
यः संचरन्त्युभये सद्रपापासतं प्थानं जयेमानपनिमत्तस्फरे । 
यच्छतं तेन नो शृड ॥ ४७॥ 
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हे पृथिवि | मातः! तृ सुभे सुल, रुट्याणकाश्ो ल्मी से सुप्रति- 
रेत कर । 
भूमे मातियिदि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ 


म 


= [1 ५ 
दादर नाना सदृभावौ को विचारने को षरा वेद्‌ क्िखाता है । फिर 
श्नीर देशम्नि केसी चाहे । चेद्‌ स्व्यं देश भक होने का उपदेश करतादे 


क, कन 


भूमि ऊे पनन्यान्य गरो को मी प्रस्तुत भाष्य मे देदिये । 
( १२) क्रव्यात्‌ श्चभिि 
‹ नडढमारोह० ' इत्यादि ( का० १२ } सू० २) सूङ्क प्रस्य शरन्नि 
सम्बन्धी है इस सूकर मे ५९ मन्त्र है 1 इत सूष्ठ फे सम्यन्ध म मारा 
सभी श्रनुवाद्‌ कत्त से प्रायः श्रथ मेद्‌ हे । इस पर सायण रा भ्य उप 
लब्ध नी है । इस के गन्त्र भी गहत से वदे ही श्स्पएट हें उदाहरण फ 
खूप मै प्रथम मन्त्र ही लेना पर्याप्त हे । 
नडम्‌ भायोह न ते भव रोकः शं सीम आगधेयं त पि । 
यो गोषु यक्ष्मः पुत्पेषु यक््मस्तेन त्व साकमधरारूः पररि ॥ 
अथं-दे ष्यात्‌ ! त्‌ ' नड › प्र चदे, तेर चां लोक न्ह । यह 


^ सीस तेरा भाग है ! तू. श्रा । जो यक्ष गोधरो रौर जो यप पुरश 
डं उसरे सथ तृ दूर्‌ चलाजा। 


सूक्त का विनियोग 
यदा  ऋभ्यात्‌ ` क्या पदायै यही विचादरास्पद्‌ है 1 श्री प शफर 
परारडु रंग ने इस सूक्त की उत्थानम मे ्िखा हे कि- 
यह सूक्त कव्यात्‌ नामक श्रि के विपय का है । तीन श्रनि हेति 
 श्रामाते, कव्यात्‌, शार इव्यात्‌ । जो ' श्राम ` भ्रथौत्‌ श्रपक्र को खाता 
€ चट लीन अग्नि श्रामात्‌' है जिसे मनुप्य मेलन पकाकर खि 
& । (शतपथ १ । २। १। ४} करनय श्रथौद्‌ शवदाह्‌ फे घचसर पर ओ 
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भांख को खाता है घट व्यात्‌" घोर स्वरूप चिता की अग्नि दै, वह पिन्य 
है 1 शत्तपथ मे टी क्लिखा है कि--येन पुरुप दहन्ति स ष्यात्‌ । ` जिससे 
पुरुध को जलते दं वह ‹ करन्यात्‌ ` है । ! हन्य ` श्रथौत्‌ पक्त दव यज्ञ मे 
श्राहुति कथि भ्रन्नको जो खाता है थवा जो उस ्रन्नको देचो को पहु 
चाता है, बह प्रचक्ित श्रागनन 'हष्यवाद्‌' हि जो यज्ञ के योग्य है । रामाच 
प्रीर '्रन्यात्‌' दोन यत्त के योगय न्दी हेति । यहां षोर स्वरूप यानि रो 
लघय करके सुग प्रारम्म होता दै । केवत रव्यात्‌ शवदाहद मे मांस दी 
नदी खाता, बर्कि घोर होने से यचमा श्रादि वदत से रगे को चीर 
नाना प्रकार ङी ब्युकोभी ले श्राता है । उसी प्रकार वह बहुतसी श्राष- 
त्ति को भी पैदा करता है । उन २ श्रापृत्तियो, उन २ रोगे श्रौर उस २ 
स्यु रा सूङ्रकार प्राथनास ही दूर करता हं । शरोर 'करव्यात्‌ का जोघोर 
घोर रूप है उससे वह॒ "कष्यात्‌ शत्रु को मरे, रेस प्राथैना करता है । 
सवर प्रो को न्यात्‌" दूर करे, यह इच्छा करता है । कच्याद्‌ को शान्त 
फरने की दच्छा करता हुश्रा केरिक सूत्र मे कटे विधान स कम करता हं, 
तो वे सव नाशा को प्राप्त हौ रेस्रा कता ह । 

साम््रदायिक्तो ने इस सूङ़् का वियोग "करव्यात" के शमन में कियाहै। 

दोरिक के श्रनुखार इस सूकर के ‹ नडमारोह ° (१) समिन्धत °” 
( ११) पकं ० {९४} भ्व्यन्चमकै०' (५९) इन चार सन््रो से क्रव्यात्‌ 
श्मम्नि पर लकदी रखता है । इसी प्रकार कन्यात्‌ शराग्नि को इस सूक्त क 
१-४, ४२, ४३, ४९, ४६. इन श्रार मन्त्रौ से पानीन्ते बुति 
हं । "यत्त्वा ०” (४) इष मन्त्र से व्यात्‌ धग्नि को घर से पथक्‌ करते 
ह । न्तर ४,७, य, से मापकी पीठी के श्चश दिये जिद । (७, 
६, १०) से श्रधनिको दूर ले जति द ( 9३५ १७. ४०) स उलकः जल 
से धोता हे । (२२, २७} इन दो से फम्धात्‌ श्रग्नि के चरणो क चन्दा 
को मिटाता है । श्य॑त्‌ शसयु के "पदयोपन' करता हं । (२३) स गृहक 
्वारपरर शिन्ला रखकर उसप्र पेर रखता दं । ( २४; २११ दर, ४४, ४६ ) 
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दूतको भी ऋव्याद्‌ से चुटने के लिये प्रयोग करता है 1 (२९, २६} से नदी 
प्रादि एार रता हं । (२८) स एक वदद क युद क पतस्र लह 1 (४ १) 
से हरे घास शिवं ङेहाथ मेदतेदै। (३३) स द्दयस्परा करत हं। 
[१ न्व ५ _ (त म न, (न (१ ए) 
(४२) से भाद से श्राग ज्ञाते ह । (४७) से चलि फे लिये वेल को पढते इं 1 
(क्रड्यात्‌' की विवेचना 

फलतः यह समस्त सूकर साम्परदायिक के श्नुसार शव को जलने 
दाल प्ररिनि पर दी लगा दिया गया हे । श्रनुचाद्रक ने सीम विनियोग 
छो सचय मे रखकर श्रेयं करने का याल कतिया है । श्रव प्रयम सन्त्रे पर 
विचार कीजिमरे फि उनका एेसा रुरना रर्ातक सुप्तगत हे । 


न्त्र को धरनि पर कष्ट रखने या पानी से रभि को घुने पर गाया 
है । परन्तु उसके नद्पर चद्वाना, 'सीसा' फो उसका भाग कहना, सौ चौर 
प्रादृमियो मे से यच्मा को दूर करना, श्रदि का क्रव्यात्‌ से क्या सम्बन्ध 
दै । कुद सात नदीं होता । हमारी मति मे कचा मांस खाने बाले रि 
के घरतिरिकत व्याघ्र ध्रादि हिंसक शरोर दुष्ट जेगर्त पशु भी लेने उच्चित ह । 
उनको नड्‌ ( =शरप्र ) चप्राना, सूली देना या वाण से मारना, सीस या 
गोल्ली का शिकार करना, पुरू प्नौर पश्च पर रोग के समानं ्राक्रपण 
करने वालो के साथ उनको मार भगान, ऊक्ता सुसंगत यथं वेद्‌ सन्त्र का 
प्रकट होताहे । पाठक प्रसतुमाप्य मँ देखे । वेदने इस सूकरम्‌ जीद के कथे मास 
पर श्राहार करने चालते सभी को कच्यात्‌' शब्द्‌ से का हे । इसमे तनिक भी 
सदेह नदीं रहता जव दम निश्नक्लिखित स्थल्त पर पिचार करते है । जस ` 


निर तो मृत्युं निर्‌ ऋति निर्‌ अरात्निम्‌ अजामि । 
योनो दर्टितम्‌ मद्धि अग्ने ! अक्रत्यात्‌ यम्‌. उ द्मः तम्‌ उ ते प्र सुवामसि ।1३॥ 


खत्यु, पीदा भ्रौर णतु चनौर जो कथ्यात्‌ न होकर भी द्वेष करता हे 
(-] [3 च , च मे 8 
धीर निष्को इम द्वेष करते ह उन सवको हम दूर करं । इसी प्रकार-- 
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मदि अगिनिः क्रयात्‌ यदि वा व्याधः मं गोष्ठं प्रविवेकान्यौकः । 
ते माषाज्यं छृत्वा भरहिणोमि दूर्‌° ॥ 


इस मन्त्र से उद्द्‌ छी पीठी ॐ गुलयुक्ते शवाश्नि को दिये जते दै क्या 
सुय ! 'मापाज्यः का यही तात्पयै ल गाधा है । यन्ता से "क्रन्यात्‌' श्रन्नि 
भा शचाभि को भी देवता या भूत प्रेत सा जान कर व्यवहार किया हे । वेदं 
मन्त्र तो *मापाज्य' करके क्रव्यात्‌ श्रनि, भ्याध्र, तक को दूर भगा देनेकी 
च्याद्वा देता है । तो क्या व्याघ्र भी उडद्‌ के पके खायेगा † स्पष्टाधै यह्‌ 
है कि व्याघ्र को 'मापाञ्यः ररे का तापय है उसके लिये मारने योगब 
शाछ्न का प्रयोग करके उते दूर मगा देना । 


आज्यम्‌-शान्येन वे देवा सर्वानू कामान्‌ अजयन्‌ कौ० १४ । १ ॥ वजो 
बा मज्यन्‌ ॥ श० १।३।२।१७॥ मप रदिखाधैः] म्वादिः। मापः हिसा। 


इस स्थलपर अभि का श्रथ सी यन्निके समान त्तापकारी, दुःखद्ायी 
युप या प्श ही किया जाना उवित है । वह यदि † न्योकाः ` दूसरी 
जगह से कदी श्रपनी चस्ती मे श्राघुसे तो उत्ते मारकर निकाल दे । यही 
वेद्‌ का सरल श्रथ है । यदि उसे मजुभ्य जान द्या करके मारना न चाहं तो 
पकद्‌ लं भ्रौर उसके लिये चेद्‌ कता दै--' स गच्ख्तम्स॒पदोऽप्यभीन्‌ । ` चह 
प्रजार्यो पर श्रधिकारी खूप से परिराजमान विद्वान्‌ नेता पदाधिकारस्य के 
श्रागे लाया जाय । वां जो निरय हो किया जाय) 


इसी प्रकार समस्त सूक्र मे प्रति मन्न इसी प्रकार की समस्याएं छा 
उपसथित्त होती द, जिनको केवल तदि शब्दाय लेने पर मन्त्र का को 
तान्प नई! सुल्तता । शौर केवल शास्मि प्र॒ लगाने से सव कमैकाण्ड 
ज्य, श्रवुद्धिपूक, श्रोर श्रसगत प्रतीत होता है । परन्तु व्यत्त से मास - 
खोर जन्तु रभ ज्ेने पर वद सब सरल होजाता ह । पारक से हम श्राग्रह 
छरैगो किवे इस सुप्र फे प्यक मन्त्र को स्वथ समक कर पाठ करं श्नौर 
{किर अत्तु भाष्य म दशोये श्यौ प्र निचार करं तो उनको सब सूङ्ग 
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कारगर सष्ठ हे जिगा । यहां केचज्ञ दिशा मात्र दिखाकर अन्य विषर्यो 
प्र प्रकाश डौलते दै 1 
(शरे) स्यगीदन 
साग्परदयिक लोग ‹ स्वर्गोदन ` छो भी पूर्वा व्रह्लौदन के समानी 


न ६ 


देवता प्रीत्य “भातः ही जानते ह । मन्त्र को तो शादुतिश्रादि के निमित्त 
माश्र जानते ह । फा० १२ सू० ३ फो स्वगोंदन विपयक यतलतते ह । पर 
विस्मय यद है फि समस्त सृष्ठ मे ' स्वगौदन › शव्द क एकत्र नद 
राया ‹ रोदन * नौर “स दोन शव्द पृथक २ यवय श्राय द । परन्तु 
स्वगीदन एब्द्‌ भ्रवश्य सास्परदायिक कटपकर का गदा ध्रा है 1 मके 
श्रद्धालु यजमान विशोप रीति से वनाये भात छी शाहुति देकर एक करिपत 
कोक को स्वग जन कर कर्मकाण्ड मे लिप रई, परन्तु चेद्‌ के मन्त्र मे 
स्वभे शरीर श्रोदन दोनो ही थक २ द 1 रौर उनका श्रदस्त स्वरूप 
बतलाया गया है जिसका , हम इस प्रसङ्गः मे विचेचन करना ्ावरयक 
समभे ह । 
मोदन शब्दं पर चिचार 

° वेद्‌ › रोदन के विपय मे कष्टता है- 

यं वा पित्ता पचति यं च माता । सिनिनिषटुततयै शमलाच्च वाचः । 

स ओदनः दातेधारः स्वर्गः° 1 ५॥ 

यह श्रोदन है कि जिसको पिता पकाता है श्रौर माता भी पकाती द । 
कथो जिससे चे दोनों पाप श्रर परस्पर मे फ गयी प्रतिक्चा के भङ्गदोप से 
नच रं । वह्‌ “शतधार भोदन' हे । वही सुखभ हे । साता श्रौर पिता जव 
मार मारी देते है तम बहाचयै पूवैक वीये को परिपक करते  । वयाक्ि 
यदि छ्ुमार श्रपना ब्रत खरिडत करता दै तो बह्‌ दुराचारी कातता दे, रौर 
यदि कमारी ्रपना कन्यात्व नष्ट करती है तो बह भी जिन्दा का पाचन ्टोती 
दे । दख पाप कलंक से बने फे लिये वे वाये का परिपा द कते है । 


(४७) 


जव वे दोन परिपक्व ची हो जति ह तव पत्ति-पत्मी होकर एक दूसरे के 
साथ वार्‌-वद्ध हो जति है त्तर भी गृहस्य ये रहकर पुरुप परस्त्री से शरोर 
स्त्री प्रुरुप से व्यभिचार न रके दोन श्रपने वीय रक्ता के चत का पालन 
करते दै । मेथुन करक भी परस्पर फे उतपन्न पुत्र को भी अपना वीये जानकर 
ही उसका पालन करते दै । वे पतिन्त श्रौर पत्नीबत दोन वाणी के मलः 
से वचने के लिये सचा से भिसते दै । सद्‌ गृहस्य का पालन, एवै उस्म 
ची की रा ही शत्तधार रोदन ह । उसके श्राधार पर सको जीवे की 
पालना होती है गदस्थ के पाल पति-पत्नी फा भी १०० चपै तक जीवन 
रहता है 1 वही गृहस्थ स्वश हे । 
स्वै का स्वरूप श्चौर साधन। 

इदी स्वम के दिपयमे चेद्‌ पुनः कता दै 

ये यज्वनामभिचिता स्वर्गाः । तेषाम्‌ ल्योक्तिमान्‌ मधुमान्‌ यो जपने ] 

तस्मिन्‌ पुत्भरसि संश्रयेथाम्‌ 1 

हे स्त्री पुरुप ! यज्ञ शरत पुरुष जिन सुखमय लोको का विनय करते 
दै, उनसे से सव से श्रधिक उञ्ञवल श्रौर श्रानन्दमय जो स्वरौ है, उसे 
रदकर दी तुम पुत्रा सित श्रपरगे शुढापे मे भी श्रानन्द से विश्राम पाश्रो । 
श्रथोत्‌ पूणौयु होकर देह त्यागे । 

इस प्रकार वयै रसतापूरैरु गृहस्थ क्य स्वभे या सुखधाम वत्तला करं 
वेदने दस सू मे स्त्री पुरुपे। के परस्पर गृहस्य को सुखमय, साचात्‌ स्वगे 
बनाने के साधने का उपदेश क्या हे । जिनमे से कुदे एरु हम सेदेपसे 
नीचे देते द-- 

९-तादद्‌ वां चअशवुस्ततति वीर्याणि तावत्‌ तेजस्ततिधा वाजिनानि 1 

अग्निः दारीरं सचते यदधो अथा प्कान्‌ मिथुना संमेवाथः ॥ २ ॥ 

हे स्त्री पुरुषो ! चदे त॒म दोनो कितने हौ वीयै शोर तेज शरीर 
चल चाज्ञे हो, तो भी जव काठक श्राग के समान कामाश्च सावे तव 
परिपक्त वीये से परस्पर मिले । 


ह { ध्म) 


` पूतौ पित्र तर्‌ एवेयाम्‌ यद्‌ चद्‌ रेतो जपि गा सवभूत ॥ ३ ॥ 
जव २ तुम दोनो का चीयै पुत्र स्प से गर्म मे प्थितत दोजाच् तचे 
पवित्र श्राचरणो श्रौर सर्कार से उसक्षा पालन पोपण॒ करो । 
, ३-यद्‌ बं पकं परिविष्टम्‌ अग्नौ तस्य युय दंपती संमययान्‌ 1 
जव तुम दोनो का परिपक्ं वीये योपा स्प श्रन्ति के र्म म ष्थिर 
रूपसे प्रवेश रूर जाय तव उसकी रक्ता के लिये दोन परति-परनी एक 
दूसरे का आश्रय ते । यह गृहस्य एी प्राची श्रथीत्‌ उक्कृ्ट दरा है । 
-पत्याय तपते देवताम्यो निरि येपर्भिं परिदघ्र एतेम्‌ । 
सय, तप, चनौर विद्वान फे हाय हम खजाने को सेपे । 
® मानो यूने अवगात्‌ › । वह घन जुभ्राख्रोरीमे न लगे। 
५ मा समित्याम्‌ › 1 वह गालो, मेल मे न लगे। 
^ मास्म अन्यस्मा उत्स॒जत षरा मत्‌ * ॥ ४६ ॥ ध्वौर सुरू गृहपति के देति 
हृष्‌ किसी द्रे शत्रु को मत्त दे डाल । 
५-समानं सन्तुमभिसंवसानो तस्मिन सर्वं शमर सादयाथः ॥ ५२ ॥ 
प्रजारूप समान तन्तु छो प्राप करके उसके निमित्त पति पतनी प्रपेन 
खच प्रकारकेषापोरो त्यागद्‌ं। 
ये तो स्थालीपाक न्याय से वीय॑रूप श्रोद्रन के परिपाक धीर गृहस्थ 
रूप स्वगे के कुच वेक श्रादशो र वशेन किया हे वेदने सुक्र भरम नाना 
उपदेश मणियो का वशेन किया है । पारक प्रस्तुत माप्य से ट देसे चीं 
खमस्त विषय सप्रमाख दशया सथा हे 1 
( १४) रोषित 
समस्त त्रयोदश कार्ड 'रोहित' विषयक है । दसम सख्य खूप से पर 
मेश्वर का चयने हे । गौण रूपसे राज! का भ्नौर भ्नौर अध्यात्म न योगी 
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[,4 [3 = 
विभूतिमान्‌ श्रातमा रा भी वशेन है । इदु स्थल प्र राजा नोर परमेश्वर 


दोन का प्रथक्‌ २ भी बरन! श्रध्यात मे वहां परमेश्वर भ्रौर जीव 
दोना का प्रण हे । सुक्क का प्रतिपाद्य विषय र्वयं परस्तु भाष्य मे उचित 
रूप से वरन फर दिथा गया हे । यहां पाठको का ध्यानं रोहित परमेश्वर 
पौर शरात्मा के चरन वैचिव्य पर ्राकरपण करना चाहता हूं । 
परमात्मा के चिपय मे, जत-- 
१--“ रोहितो चिश्यमिदे जजान › रोहित ने समस्त विश्च फ उतपन्न किया । 
२-- चह समस्त देवौ के नामे को धारण करता दै-- 
स धाता स विधर्ता घ वायुनम उचितम्‌ 1 
सो अग्निः स॒ उ सथः सउ एव सहायमः । 
धाता, विधत्त, चायु, नभ, भनि, सू, महायम सव वदी हे 1 
२--दुशत दिशानन के निवासी लोक उसी पर दते राभि दै, मानो 
एरु शिर मे दश प्राणी जेष । 
तं बरसा उप तिष्टन्ति एकरीर्पाणो युता द्य । १३।४८२१२)६॥ 
४-- समस्त दिष्य श्धियां उसके साथ देसी टंगी है जैसे मानो छत 
मे छोकाटेगाहो। 
तस्पैप मार्तो गणः स एति रिक्यारूतः । 
] क म 
५--वह इस ससार मे व्या है चह स्वयं समर्थं शक्ति स्प श्वर 
पकटीडे। 
तमिदं निगतं सदः । स एय एकदत । एक एव ॥ १२ ॥ 
५ [ऋ ~ 
समस्त दिन्यशक्कियां उसमे एक होकर रहती द । 
ते अस्मिन्‌ देवा पवदृत्तो भवन्ति । 
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रद्धितीयता वतलते हुए वेद कदत है-- 
न द्वितीयो न वृततीयश्त्थो नाप्युच्यते । न पञ्चमो न पष्टः तपतो नायुध्यत 1 
नामो न नवमो दश्चमो नाप्युच्यते 1 तमिदं नियतं सदः । स प्य पपरट्‌ । एक ए । 

दसरा नदी, तीसरा नही, चौथा नह।, पांचचा नहा, छख ना, सत्त्वा 
नही, आठवां नही, नवां नही, न दशवां का जात्ता दे । चह तो शक्तिमान्‌ 
स्वयं पृणँ, समथ, एक ही हे । ६ 

कारण से कायं उस्पन्न होता ह । परन्तु कार्य से कारण ढी मृलसत्ता 
प्रकट होती है । इसी प्रकार वेद्‌ ने विश्वके यदे २ पदाथा को परमेश्वरस 
उस्पन्न श्रौर उनसे परमेश्वर की सत्ता को प्रकट होते वंन क्षिया हे 1 
सं बा अन्तरिक्षाद्‌ अनायत । तस्माद अन्तस्निम्‌ भजायत्त । १३ ।४।९।३१॥४ 
स वै वायोरजायत तस्माट्‌ वाुरजायत 1 ३२ ॥ इत्यादि 1 

उस परमेश्वर से दिन, रात, श्न्तरिक्त, चाच, दिशापु, भूमि, श्रभ्चि, 
जल, चापं, यच्च श्रादि उसच्र हेते हे श्रौर वे सव भी श्रपएने पैदा करने 
चालते को प्रकट करते हं । 

(१, ६ ) दोनो पयौयो मे चेद्‌ ने परमेश्वर के चौर भी बहुत्त से नामाप 
का परिचय दिया हे । जेतते-- 

विभू, परम्‌ , सम्भः, महः, भ्रमः, सहः, ्ररणं, रजतं, रजः, उरः, पृथु 
सुभू , भव, प्रथस्‌, वर, भ्यचस्‌, मवदूचसु, सेथद सु, श्रायद्रसु, रादि । इन 
नामो रा उननिषद, मे स्थान २ प्र चशेन श्राता है । 

राजा शौर निभूतिमानू श्रासमा रूप से रोषित का चन यञद्‌ र 
श्राया है क्िसका रपष्ठीकरण॒ यज्ुभराप्यसे करेगे 1 

(१५) तात्य 
५५ वा कारढ व्रात्य धिपयक है । पै" शकरपारड्रेग के कथनानुसारं 
बालो नाम उपनयनादिसंस्कारदीनः पुरपः ¡ सोऽथात यद्चादिवेदविरिताः 

कियाः क्तु नाधिकारी! न. ख न्यवदासयोग्यननेतयादि जनमत मनदिदस्य नादयोर्ज घु- 
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कारी नालो मदातुमायो व्रात्यो देवप्रियो बात्यो सादणक्षभिययोरवचसो मूलं रिं बहुना 
नराच्यो तग प्रेति भरतिपायते । यत्र माट्यो गच्छमि पिश्वे जगत्‌ विवे च देवास्तय 
तुपगच्छन्नि तस्मिनस्िते तिष्ठन्ति तस्मिश्वरप्ति चरन्ति यदा स गच्छति राजवत्‌ सं 
च्यत रत्यादि । न पुनरतत्‌ सरव्ात्यपरं परत्तिपादनम्‌ । अपि त कच्वि्द्रत्तमं मदा 
पिपरि पण्प्दीदे विधसामान्यं वप नाक्षौद्रं चात्यमनुर््य वचनम्‌ पति मन्तव्यम्‌ ॥ 
श्रथ नास्य नामक उपनयन श्रादरि सर्कार हीन पुरुप होत्रा 
शअथीत्‌ वह वेदुविहित यत्त रादि क्रिया करने का प्रधिकारी नीं होता चौर 
चह व्यव्रदारयोम्य भी नर येता] दत्यदि जने क मत को चित्तम रख 
कर व्रास्य प्रथिकारी है, नाप्य मह्ाचुभाव हे, नाद्य देवताश्ना का प्यारा है, 
वृत्य वराह रौर त्रिय दोनो के तेज का मूत्र हे । क्या बहुत क । 
व्रत्य द्वो कामी द्रेव द श्ना प्रतिपादन किया जाता है । जहां चात्य जाता 
दै समस्त जगत्‌ छर समसत देव वशं उसके समीप श्राति ह । उसके खदे 
रटने पर खद ते हँ उसे चलन पर चकते है । जव चह जाताहैतो 
राजा कै समानं जाता है । स्यादि 1 यह्‌ सव चास्ये के विपय में नहीं ज्िखा 
गया ६ । परन्नु किसी चहूत प्रधिकू विद्वान्‌, वद्‌ भारी श्रयिकारी, पुरय- 
शील, स्र के जिये सन्मान योग्य, उस त्रात्य को ल्य मे रखकर लिखा 
गया है, निसक्र धत्ति कभकारडी ब्राह्मणे ने द्वेष खान रखा हो । 


प० पारदुरंग का दस प्रकार लिखना इमे वद्धा श्रमजनरु प्रतीत होता 

है । उपनयन घ्द्ि सस्कारो से हीन, यद्तादिहीन, श्रनधिकारी पतित पुरुष 
फो वेद्‌ प्रशसा श्रे वदाचे, यह कव सम्भव है ? फिर उक्र परिडत का यद 
नदडेकि ठिद्री बद्वु वदे विद्वान्‌, महाधिकारी, पुण्यशील जिसके परि 
फर्मकागिऽया को देप रहा ह्य, देशने चाप्य को लच्य मे रखकर यह वेद का 
१९ घां कारड कदा गया दै । इसमे सच ब्रा्ये। का वसन नहीं, यह भ्रौर भी 
श्रस्गत दै । क्येकि जव वद परख्यशील् है तो दीन, पतित, त्नात्य बह कटा 
रद ? फलतः उ परिडित का एसा कथन वेदिक "चास्य' शब्द्‌ के न सम- 
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सने के कारण ही इश्रा है । कदाचित्‌ रक्त परिढत्त के चित्त मे चद्‌ चव्य भी 
कोई जन्म से व्रात्य होकरं श्रचाचत वदा वदरानू चन गया हाया घरि चदु नं 
उसी की स्तुति कर दी होगी । एसी कपोलकस्पना कमा माना नदा जा सक्ता । 


हसी चास्य के विषय म योरोपीयन विद्वानों ने भी श्रपने विचार दौदाध 
1 उनके विचारे डी श्रालोचना करना भी विपय दी स्प्टताक किये 
वदा चित्तरजक हे । 

परित प्रीक्तिथ श्रपने श्रथयैवेद के प्रमरजी श्रनुवाद्‌ ( १९ का० } के 
्रारम्म मे हौ चरणटिप्पण मे लिखते द कि 

“स प्रपूरय रहस्यमय कार्ड का प्रयोजन व्रात्य को श्रादुश नाना रौर 
बहुत वदरी चद प्रशसा करना मान्न है, भ्रौरे उपाध्याय श्रोफ़एट का यह्‌ मत 
दकि जो नास्य विप प्रायश्चित्त करने के वाद्‌ उपनीत हो जाता थाश्नीर्‌ 
च्राह्मण श्नार्यौ मे प्रवेश पाजाता था उसके विपय मे यह प्रस्ता क्िखी 
ग्य हे । प्रागे पे ण्रक्गिथ च्रात्य' शब्द्‌ पर टिप्पणी लिखते है कि "वर्य" शब्द्‌ 
श्नात' से वना है । "वात्य का चरथ रहै चायं से वदिष्करत्त जस्य का सदर 1 
नह विलङुल त्राणं फे शालन से सक्त, श्राय से नद्यणे के मायै पर 
न चलने चःतता है", इत्यादि । पा दी मन्तध्य पं० चेयर रा भी हे । 


[- भ, 99 च = १५१ [+ = 
वेदिकं ब्ात्य के विषय भें एसी श्रसगत वेद्‌ विरूढ मति उस्न का 
एक मान्न कारण हमे मनुर्ट्रति ( श्र ° १० । २० ) प्रतीत होता हे । 


द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यत्रतस्तु यान्‌ । 
तान्‌ सानितरीपरिभर्टन्‌ त्रास्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 


अथे-द्िनाति लोग श्रपने ही वर्णं की स्नियो मे जिन पुत्र को उत्पन्न 
करं, यदि उनके उपनयनाद्ि व्रतत न ह तो उन गुरुनन्त्र से श्र पुर्यो को 
शालयः नामसे एरर । 


{५२} ध 


इर% प्रकार ताणड्यमटा बाद्यण मे धनात्यस्तोम' का घरोन है । जिनके 
पाठे ते व्रात्य सी शुद्ध, संस्कृत फरफे पुनः यत्तादि के अधिकारी होते थे । 
चां बा््ये। के विषय में क्तिखा है- 

! हीना वा पतते › । हीयन्ते ये वृत्वा श्रवसन्ति । नदि शरवर्यं चरन्ति, न 
छि, न बाणिन्यां { णोय्यो बा एतन्‌ स्तोमः समाप्तुमहैति 1 


जो लोग श्रात्याः को लेकर प्रवास रत वे न वरद्धच का पालन 
करते, न खती वादी श्चौर न स्यापार करते दँ । शोडपस्ताम उनको पवित्र 
कर सकता टं । 


इस बाद्यण भाग पर सायणाचार्य खा भाष्य दे । 
ग्यां ्राद्यतां माचारटीनतां प्राप्य प्रवप्तन्तः प्रवासे कुर्वन्तः । 


मात्या को लेकर प्रवास करने का तात्प, सायण के मत से, चात्यता 
प्रात्‌ श्राचार दीनता को ल्लकर भरवास्त करना है । छन्यत्रे मी- 


बृ्यां वृत्यां चििताररणपरतिपि्निपेवणरूपाम्‌ पराप्य प्रवसन्ति 1 


[^ ४ 


ब्ान्यता श्रत्‌ विष्टित क्म का न करना श्रौर निषिद्ध कर्मे का प्राचरण 
करने रूप गिरावट को पाकर प्रवास करते है । 

हमं इन दी सव लेखो के श्राधाये प्र श्री प° शकरपारड्रेग तथा 
म्रोक्रिथ श्राद्वि का लेख प्रतीत ष्ोता है । परन्तु हम यह क्त ज्ञराभी 
सकोच नक कि धैदिक “वृष्यः का यह श्रभिग्राय नरह हे । 

जिस भ्रकार ' देवाना-पियः °, ' प्रियदर्शी › ध्यादि शब्द्‌ वद्ध काल मँ 
वदे श्रादर के थ, परन्तु पैराणिकु काल मं इन शब्दो को द्वेपसेप्रेर्तिदो 
कर ' मूख ' वाचक वना दिया गया है । ! जुद्ध ' शब्दे पत्त ज्ञानवान्‌ 
पुर्प के लिये प्रयोग होता था, परन्तु उसी का ्रपर्नश्न ‹ बुत्‌ ' भ्रव केवता 
४ पत्थर की मूर्तिं ' का वाचक हो गया । दसी पकार म ^ थ बहुत 


(५४) 


से प्रा्चान फब्दे) को श्र्वाचीन काल मे विपरीत श्रमे मँ परयुतर छता पान ६। 
ठीक दसी प्रकार वेद के बहुत से पतत्र गरौ को घ्गले व्रा काच शरीर 
योराशिक स्पृ्ति काल मे विकृनाथ हुश्रा पति ह 1 

पराक उच्ठखल कट्पनाकार ने वैषिक कालत के एन्द्र चादि देषो 
कीहीक्यारे दुरदे्ताकी है सो पोचनोय दै । किं श्षपन ागप्ुविक न 
के भी श्राचार चरित्र की कसी दुरा की ह 1 उसक्र पदान्‌ पटृ-परन्परा 
से चकते श्रये किसी विश्चेप नाम को धारण करन यते सम्प्रदाय याजन 
समुहे का यद्धि ध्राचार चरित्र भरर टौ गया तो उनके साध उगमे पृद्र्जी फा 
नाम निन्दित हो गया, पसा प्रतीत होता दै । श्नाध्य भन्द्‌ कभी रसा 
दुैश हद प्रतीत ्ठोती हे 1 परन्तु वेदं मे एक ख्यात प्रर भी त्यः शायद 
को शित श्रथी मे प्रयुकर हरा एस नकट पति । धरय टम चास्य च्द्‌ फो 
उप्पत्ति पर विचार करते द । 

तार्य म्ाव्राह्मण { प्र ° १० ) ने तिचा है-- 


देवा वे स्री लोक्रमावन । तेषं दैवा अरीयन्त ब्राव्यां प्रातक्नाः । ने जाव 
च्छन्‌ यतो देषा स्वगं टोकमायन्‌ । ते न तं स्तोमं न दछन्दोऽपिन्दन्‌ येन सानास्त्यन्‌ 1 
तेदेवा मग्तोऽहवन्‌ एनेभ्यः ते स्तोमं तच्छन्दः प्रायच्छन्‌ येन सस्यान्‌ माप्मुनान्‌ 
श्ति । तेभ्य एतं पोटशं स्तोमं प्रायच्छन्‌ परोक्षमतुष्टभं ततो धै ते ्ानान्नुवान्‌ | १॥ 


रथे--देवगण स्वयै लोक फो पुव ! उनके जो सन्तति धादिये ये 
£ धात्या का भरवास करते हुए ` गिर रये ! चहं छण जहां देख स्वग स 
र्त हप ये। चेन उस स्तोम को पाये श्रीर्‌ न उस छन्द्‌ को पाये जसे 
चे उन देवे फो पालेते । उन देव सरुद्गण ने उन लोगो को उस चुन्द श्र 
उस स्तोम का उपदेश किया । जिससे बे उनको प्राप्त इष्‌ 1 उनको देन 
पोढमा स्तोम प्रदान क्रिया । चे उस दारा देवो को प्रष्ठ हर्‌ । 

हीना ग एते दीयन्ते ये त्रासयां भवतन्ति । नदि बाच चरन्ति, न.फूपि, न 
वाणिन्याम्‌ ॥ २ ॥ 


{४१५} 


वै ¦ हीन › कदत है जो गिर जते हँ रौर बरात्या का प्रवास करते ह। 
चेन ब्रह्मचये रा पातन कते दहै, नेती, शौर न भ्यापार करते दै 

ताण्ड्य महा्राह्यण के ये दोन! उद्धरण रत्य शब्द की उप्पत्ति हो 
चततलति दं । नात्य वह हैँ जो ( व्रात्या परजसन्ति ) ब्रात्या का प्रवास करते 
हं । ' चाव्या का प्रचास ? करना श्रथौत्‌ चत पालन के लिये अपने गह को 
दधोद्‌ परदेश मे चले जाना ‹ ब्रात्या का प्रवास ' करना कहा जाता प्रतीत 
होता है । उपनिषत्‌ मै ५ ब्रास्या प्रवास › च्रत्या, ब्राज्या, प्रसििञ्या शद 
म परिवर्दित ष्ये गया प्रतीत होता हे । 


यदहरेव विरुजेत्‌ वृजेच्‌ गृादा बनाद्मा । उप० । 


श्रेथवा ' वृत्य * का श्रय समू है । टोली बनाकर लोग विदेश यात्रा 
के लिये निकलते गि । उनके साय हट चदे समी चलते गि, यड यात्रा 
उसी धरार की प्रतीत होती है जेसी महाभारत मे स्वगरोहण पै मे पाण्डव 
कोरा की वर्णन की गई हे ! उस श्रचसर पर यदे ज्लोग तो चूतचथो दवारा देहं 
छोड़ कर सुख धाम म पटच जाते थे श्रौर शेष भ्रुभव रौर तप-साधना 
से र्ट होकर श्रपने पूश्च के विद्वान्‌ तपस्वी पुरूषो के सम्मान पद, प्रतिष्ठ 
को प्राक्च न कर सके, इसक्िये वे प्रथश्रषट होगये भ्रौ पतित कहे जाने लगे । 
योगय रिक्ता न पाने से ्व्रात्या' मे प्रवासाय निकल कर॒ सैष उनका नाम 
श्राव्य" रूद्ि रूप से पश गया । परन्तु पूरे का वेदिक शब्द्‌ "वृत्य ' अवश्य 
उस चिदवान वतपति के क्तिये श्रयुक् दोत्ता था जो रपे श्रनुभव, घाद 
रौर योगाभ्यास द्वारा ध्ात्मसाधना करता श्रा * संघ ' छी साथ किये 
इ प्रवासाय लोक श्रमण किया करता हीगा । हमारी सम्मति मे उसको 
« वरातपति ' कहा जाता था । श्रथवैवेद्‌ (७।७२ 1२) मखी को 
‹ जपति ' शब्द्‌ से भी कष! गया प्रतीत्त होता ह| 

परि त्वासते निधिभिः उवायः छ्पाः न वूनपतिं चरन्तम्‌ 1 


(५६) 


हे इन्द ! तेरे चारो ओर भ्रपने प्रास्मिके विभृता सहित तर मेत 


उपासक पसे विराजते है ( कुरपाः चरन्त कृजपत्ि न ) जसे विचरण 
करते हए वूनपति के चार श्र एत्र ओर शिष्य विराजेत दं 1 


ए 


वाजपति, वूतपति, वृत्य प्रवासी, वृत्य हन गर्द के श्रो पर विचार 
करने से ददी एक भीतरी सम्बन्ध दातं होता है । वूजपति का विचरण 
र त्रास्या का प्रवासः ये दन वाक्य रचनापए्‌ भी के बहुत विभिन्न प्रतीतं 
तीं । भेष्यौ के किये ' कुलपा ' शब्द का प्रचार है । यह शब्द्‌ पुत्र, 
ग्री के किये भी प्रयु होता रहा हे । क्योकि वे कुल के पालक होते ई । 
शरीर युरो ॐ ले के पए्रालक शिष्य होने सेवे भी ` इुलपा ` कह्ने 
योग्य दँ । उन्श्ी के श्रयुकरणो मे दम चब मी साधु सन्यासी गखाके 
खाद को या जमात को घूमता हश्रा पाते है । उनके बडे २ महन्त "वाजं 
पत्ति कटाने योग्य द ! उनके या उनके साथियो के चचार र्ट होने सें उन 
के नाम साधु, महन्त, आदि मी श्रव बदनाम दोदर । परन्तु उनद्ीके 
श्राचारवानू होगे प्र उनकी मान, प्रतिष्ठा होनी स्वाभाविकं हे । वैदिक 
काल ढे वतपति, वाप्य च्रादि शब्दो कारा कुम्सित श्रथ इसी प्रकारं 
बिगदध प्रतीत होता है । 


१०५३ 


वातपृति था वात्य के तिये एक शब्द ° गृहपति › भी तार्य मह1 
नाह्यण मे प्रयुक्त इश्रा हे । ञसे- 
तानो मास्तस्तेषां गृपपतिरासीत्‌ । त एतेन स्तोमेनायजन्त ते सवं आध्ुवन्‌ । 
[श्व प्व ध ५ 
यदेतत्‌ साम भवति ऋध्या एव । ताण्ड्य ०० १७ ¦ १।९॥ 


मरत, देवगणो के वीच में † शुत्तान * नामक उनका गृहपति था ह 
दस षोडश स्तोम स उपासना करता या 1 इससे वे सभी सखद होगे । 
यद षोडष्‌ स्तोम ऋद्धि पाप करने के हिये ह । जथा दीनद् गिपेण०, बागेत्वया, ० 
घन्जन्ति दरी द्यादि तीन ऋषा से चीतान साम की उत्पत्ति है जिसका 
शपि दषा श्युतान है । सामवेदं उततरा० ५० ६1 १४१ ९। २३ ॥ 
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दस उद्धरण म उक्र वृ्या-प्रवासी दैवो का गहपति ध्रथीत्‌ कुलपति 
चाय या सुख्यपद्‌ का नेता युत्तान था यदी प्रतीत दो है । श्रोर वह वेद्‌ 
मन्त्रो घे प्राप्त सामगान करके समस्त कुल मर को सम्पन्न करता था इसमे वात्य 
देवो के भ्रति कोड स घृणाजनरु माच का प्रयोग कहीं मी दृष्ट गोचर नौ होता 1 
इसके शरतिरिक्र सारड्य महदावाह्यण फे वीच मेहम कटे प्रकार फे 
ध्रन्य भी व्यो का परिचय भ्रात होता दै ! जते- 
घ्रयसिरता घ्रयद्ि्त गृहपतिमभि समायन्ति । 
चयानि दैवा भध्सुवन्‌ ध्या ए ॥ 
तंतीस, तैतीस करके वे देव गृहपति फे पास श्राते द । वे तेतीसे देवगण 
पोढश स्तोम से समृद्धि को प्रात हष । 
तारुड्य व्राह्मण ( ९७।२1। ३) मे एेसे जेगो के तिये भी प्रायश्चित्त 
ज्लिखा दै जे नस, निन्दति रह कर "वू्या का प्रवास" करते ह । जैसे-- 
अप पूधोढ्दी । ये नृ निरिद्ताः सन्तो वृत्यां वसेयुः त एतेन यजरेन्‌ । 
लुच्चे, लवा होकर भी जो लोग संन्यासलेक्ले या किसी उत्तमकुल 
मे साधना करने के रिय श्राजर्चैतो वे भी उस कुल के किय हानिकारक 
हं । यदि वे पुरूप श्रच्छु होना चाद ता ताख्ट्य ब्राह्यण के केखानुसार वें 


च , कः 


लुचे लोग भी प्रायथित्त करके उक्तम हो जा सक्ते । 
दसी प्रकार ्िपोडशस्ताम उनके किये है जो " कनिष्ठाः सन्तो वृत्यां 


प्रवसन्ति ( ता०च्‌ा° १७।३1 १) उमर मे छोटे होकर वूध्या का प्रवास 
कर । श्रथीत्‌ कच्ची उमर में दी सन्यास्तेक्ति। 

चे भी प्रायः गिरजते ह जो कच्ची उमर मे वात्या का प्रचास' अथौत्‌ 
सन्यास श्चाश्रम मे प्रवेश करते द । 

एक प्रायश्चित्त उनेक लिये दं ज (शमनीचमिद्‌) ह । रथात्‌ जो बुदपि 
पर इन्धरयो के सर्वथा शिथिल दोजाने पर ्वूत्था का प्रवास' करते ह । चे 
सर्वया श्य शिथिल हो जने पर वृदे तोते जस ऊच पद नदीं सकते, भर्युत 


(५८) 


अपय दरी श्रादत भी नदीं दोदते । इख प्रकार जो चृद्धावस्था म कुलपति के 
य्ां दाखिल हो वे मौ पत्तितसाविन्री कति ह! वे भीङ्ल मे दोपकाि 
ही धिद्ध देते दै, इसलिये चे दिन्दितत दै । उनको भी प्रायश्चित्त करना उचित 
ड | रेस मे से म एक वडा विद्धान्‌ कुलपति समश्रवा का पुत्र पीतकः 
गृहपति था । वेदाध्यायी जानत है, कि कौषीतकी बाहा श्रौर कौषीतकी 
श्रारख्थक श्रौर कोषीतकी उपनिषद्‌ इसी सम्पदाय के मन्ध हे । दरस लषति 
की द्तोपातकी शाखा प्रसिद्धं हं । दन सव उद्धरण को देखकर वृत्य, चूत- 
पतति. घ्राजपति, लपि, गृहपति, श्रदि के समानार्थं होमे का निश्चय होना 
दे श्रौर केदं प्रतिपा (वृत्य प्रजापतिः के इम बहुत समीप पच जते ईह ! 
परन्तु देद्‌ की भीतरी साप देनेके पू हम चाहत दे कि श्पेन कथने 
प्राचीन षिन को ही खड़ा करं । 


[> ध क 


अथववेद चृलिकोपनिपद्‌ मे द्य सङ्ग को धो पनिपद्िक ब्रह्य चिद्या 
के तिरूपण का सुक्र माना गयाहै। 


ब्ष्मचारी च वृतश्च स्कम्मोऽथ परिन्तस्तथा 1 

अनड्वान्‌ रोहितोच्छि्टः पठयते भृगुविस्तरे ॥ 

रिवोमवश्च शरश्च ईदकःपुरपस्नथा 1 

काखः प्राणश्च भग्वान्‌ आत्मा पुरुप एव च ?} 

प्रजात्तिमिरार्‌ चव पाष्णि; सङिल्मेव च । 

स्तूयते मन्तरसयुकतेरथवे विह्िरभिषुः ॥ 

अथे-वहचारी सूक्त ( का० ११] ९), वृत्य सूक्त (का० १९), 

सकम्भ सुक्र ( का० १०।७।८ ), पृल्लितत सूक्त (का० & 1 ६, १०), घन 
दवान सङ्ग (का० ४ 1 ९१), पम सू ( का० & 1 २, ९ ), रोदितसूक्क 
{ कार १३). उच्छिष्ट सुक्र ( का० ११ ७), शिव, भव, सद्‌ सूङ्क (११) 
> ); इं पुरूष (का० ११९ 1६), कालल [ म ], प्राण॒ ( १० । ८ ), भ्रादमा 
९३१1४), सगवानू {21 १६); प्रजापति विराट्‌ (८।६, १०), पत्थ 


{ ५६} 


सूप ( १०। २). सक्ति सृक्क (८ ६) भ्रथवेद्‌ के ये समस्त सूक परमे- 
श्वरे कादौ चरन करते हे। 


१ १ 


इसी धकार यजु्॑दीय मन्िकोपंनिपदू जो चृलिके पनिषत्‌ का प्रति रूप 
उक्र श्लो कोही पारभेद से स्मरण करता हे । 


(1 
44 


| 1 


फलतः वृत्य सूङ्र वेद्रान्तदिपयक ब्रह्य प्रजापति कादा चथैन करता 
। दसी को लचय मे रखकर योरोपीयन परिडित उलूमपीर्ड ने ठीक लिखा 
ह कि--^ वश ह्णा € ०० तण्ि प ए, प0एमा० 19? गल्भ 
00 १7;"" वास्तव में इसमे कोद सन्देह नहीं कि वृत्य सूक्तौ का प्रतिपा विय 
नद्य है । इसके ्तिरिक श्रापस्तन्व धम सूत्र ने श्रतिथि कौ शुश्चपा करने के 
क्तिये चूच्यसूक्र का ही उञ्चिल किया है । पूय गुर, श्राचा्य, सनातक तपस्वी 
राजा शरदि सभा को सामान्य 'वात्यः शब्दस ही संबोधन करन का 

श्रादेशः द । यदि वत्य शब्द पूर्वै काल मे ही "पतितः का प्रयौय होता तो 
श्रापस्तम्व धमे सूत्री मे रेस विधान सवेथा न घ्नता । 


[1 
=4 
[;। 


इस सूकर मे नीललेष्ठित, महदिव, दशान श्रादि शठ्द देखकर प० व्लूम- 
फीर्ड ने श्रनुमान किया करि इस सूङ़् पर गौव सम्धदाय का श्रधिकत प्रभानहे। 
परन्तु मे खद्‌ है रि प्रजापति, बह्म, तप, सत्य श्रादि विशेषण देखकर 
किसी प्न्य सम्प्दायरी दपु कथो न भ्रनुभवकी 

ब्रात्य का स्यरूप 

वात्य सूकर मे प्रथम उपास्य देव चूष्य के प्रविव्र नाम शीतेन के 
गदं ( १६। १ (६) ), (१(२)) में वात्य का श्रजंकार से विराट्‌ ज्ञान 
मय, देवमय, कालमथ, दरङ्ममय, रूप प्रकट फिया टै । जिसका अनुकरण ,. 
श्रायः त्रच सम्प्रदाय ने सेनानायक कासा रूप कल्पित करके जगन्नाथ 
के रथ की कल्पना की श्रौर त्रिषुरविभय का व्शैन किया हे । 

१९।१८३) मे वात्य के वेदमय सिंहासन का चयेन हे! १९1५१ 
{ ४) मे वृत्य के सवेदिान्यापरी संवतसरमय राज्य का वर्ौन ई 1 शोर 


(६०) 


{(१९। ११) म भी उपदविशाश्रेामे श्राधिदेयिक शासनं का वगर 
हिया, है। ( ६) म द्विचिजय छा स्वद्प देच गवा हे 1 (७) मे मती 
वेमृति दश हं । ( = ) स राजन्यरूपश्रीर।( ६) सेभापनि, 
सेनापति श्रार गृहपति का स्वर्प दशाया ह ( १०) मे उश्वक याद्यद्ल , 
श्रार सात्र धभ का विरतार्‌ दुराय्रा ईं । ( ११-१३ } मे उसका श्रातिष्य 
शार ( १४} से रस्रका श्रन्नाद्‌ से विशाल भाद स्प दश्ताया दढ ) ( १५, 
१६, १७ } मे उसके प्राण, श्रपान श्रोर व्यान क्ता विराट्‌ वगय द { ५८) 
मे वृत्य के श्रा, कान, नाक, शिरे, का वयन हं । यष यास्य का -फलिषित 


१ 


स्वरूप प्रजापति के समीं श्रन्य पिरादट्‌ स्पाके समानी ह) सपेपस 
हमने दिगृदरन करा प्रिया है । वाचक वर प्रपतुत माप्य मै ध्यानपू्धक 
स्वाध्याय करके हृदय को .तुट दरं । 
(१६) विचार सूक्त 
द्वं समस्त कार्ड विचाहपररु है  प० पकर पारटुरेग के कथ- 
नानुसार--. 


सूक्त^रम्भे मया नाम या सरूपा सतरिनृएत्री देवी तम्या वित्रास्य यया र्तिः। 


१,००.८६ 


सूङ्तकं प्रारम्भ म सूया नाम केट्‌ सूयक स्प पाती सिना 

की कन्या देवी दहं। वेद्‌ मे उसकी कथा गही गयी) श्रयात्‌ उग्र पररिठते 

क कथनानुसार यड एरु कहानी ही रही 1 सनिता को देव है, उस्रकी कोर 

कन्या ह । उसक चाद उक्ते पाठतने विवाह के कृत्य मे सन्तरौ का विनियोग 
नीचे क्तिखि प्रकारसे दशया 

कमर को ववाह पिताके रम होता हे। १-१६ नौर २३, २४ 

डन १८ मन्नास आज्य होम किया जाता है 1 फिर कमारी को सखिचदी 

ष्ललाद जता ह (१।३१) से किसी पुरूप फे हाथ सकोरा देर चर फे 

पास भजता हं।(१।३१) से चाह्यण को मेजता हं।(१।३४)\से 

ऊमार क्य र्ता ₹ प्लय एक पाल्लक पुरुप को मेजतादे । पानी तेने के लिपु 


(६९) 


जाता हे । ( १ 1 ३७ ) से जलमें एक ठेला फंकता है ! ( 9 1 ३८ ) सै 
स्नान होता है । ( 9 । ३८ } से जलका कलसा भरता है ! कलश पनिहरे 
कोदेता टै) फिर एर बत की शाखा पर छद्‌ रखा जाता है 1 उस जलत से 
विव्राह में जां २ जलका काम पदे क्लिया जाता हे । उसके बाद्‌ (१।१७ ) 
से घृत होम होता हं । (११९२) से कन्या केकेश खेले जाते । (१।९२) से 
घर के ईशान कोण म कन्या दो वैठाकर गरम जलसे स्नान कराया जाता ह ! 
( १।३९ ) भौर (१ । ४३) से शीतल जल से निहलाया जातता है । फिर 
एक कषद से श्रग पदा जातादहै। (२।६६। ६७) कन्या शूव्यको 
तौ्लिया देती है | उस कषद को तुम्बर के दण्ड से सकर गो मे रख देता 
है । बह नवीन चस्त्र कन्या को पहनाता है । कन्या को "वाधूय' वत्र यक्लो- 
पवीत्त के समान पहना देता 1 (२1 ६२ ) सेके मे कंवा करताहै। 
(१।४२), (२।७०) से एक योह नामक रस्सी को कटि में पहनाता 
हे! जेठ की सधुमणि ( मुलर की लकी ) को साल डरे से श्रनामिका 
ध्मगुली भे वांधत्ता है । इन्याद्रान के वादु उपाध्याय कन्या को दाथसे 
कद्‌ कर कौतुकगृह से निकलता है । ( १।२० ) से शाला म युगः 
(जग्रा) लगाता है ! दायें खे उसे पुरु श्रादसी पदता है 1 (९ ।४०,४१) से 
कन्या के ललाट प्र सुवं वाधते दै 1 उसपर जुष केढेदमे से जल्त चु- 
दाते द । ( १। ४७ } से कुमारी को शिला पर चद्ात है । ( २1 ६३} 
से लाला होम होता है । (१।४८,५२) से चर कन्या का पाणिग्रहण ङूदता 
है! (१। ३६) से चर केल्या फो क्तेकर ्रभ्नि की तीन प्रदिणा करता है । 
सात रेखाएं सचता दे । उननने वेधू को चल्ञाता है । उसफे बाद्‌ (१ । ३१) 
श्रौर (१! ६०) से कन्या को सेजपर वेदात हे । सेजपर चैठ जाने पर्‌ चरका 
कोद मिच्र न्या ऊ पैर धोता हि । (१। १७।९) चर कुमारी के कमरे 
वधी रस्सी छो खोलत्ता है उस रस्सी के दोनो छोर से पकद्कर नौकर 
लोग जोर लगाते. ह जे खचक्ते है वे बलदान्‌ समे जति है । (२।९२-८२) 
परलामा पत्र से वधू, वर फे शेर पर श्रोपाधियां पैछती है । ( १ । ९६५ 


त ट ५ 
९२), सेचर कन्या को संज से उरत्त ह्यं र्थहह विधि समाप्तं 


श्रव उसके वाद्‌ "उद्राद्टः होता दै । उद्धाहमे वके धर वधू ङा लेजाग्रा 
लाता है।( १1 ६१), (२।३०) स्वभू वर्‌ दन फो रथ प्र चराति ६ 
(२1८), (१1 ६४) से कत्तौ श्रागे २ चन्नना ६।(२। 41) (१ 1 देशस 
दां पैर से रास्ता चलता दै । उयी दिन यदि श्र केषट्‌स्त्रीका मी विव 
इप्राहोतो चूके वस्मे से एक सृत निकाल कर चाररत प्र र द्र 
उस पर दायां वैर रख कर कत्त खदा हौ जाता ग्रधित्त टै । 
दोना विवा की शुम चाहता इग्रा (२। ४६) द्धा जप्‌ कर्‌ । दुनि 
के चीन चाद्य गुज्गर जाय 1 ( २। ४७ } से रथ निकलना द (२। ६) 
सर माये वी श्राजने पर भद्ध कादे्ला धर कर तय उप्नस्ने उनर जता 
&।(२। €) को चदे २ चर्त देख कर जप्ता ६ ।(२। २८) को चधू.क। 
देखने के लिये उुदृटि बालत स्तरे ध्रा्ता उन के प्रति जपता है (२।०) द 
दो नदियों का सगम देख कर जपता है! (२।४७) कोरी प्रोधधि, नदी, 
खेत, यन देखकर भी जपतत दै । (२। ७३) का रन शान देखरूर जपता हे । 


मागमे चधूसोजा्र तो (२।७९५) स उसको जगता चरक 
पिता क्ता षर समीप श्राजाने पर (२।१२) सन्त्र जपता दै । घर ध्माजान 
पर जला टे देकर वलोको(२।१६) से खलताई। निर्रतिको 
दूर करने केलिये (२1 १७) से पत्नीशाला म जज्ञ चिदकता है । घर 
के दधिण दिश्वामं (१।४७ } से गोर की पदी पर पर्थर को रताद 
उसके उपर पलास क तीन प्रात मे से चचरा पत्ता लेकर रखताटै श्चौर 
उसके उपर धी श्रौर धौ प्र चार दटूव के कोपरल रखकर उसपर 
(१1 ४७) से वधूफो खदा करता हे । उसपर पैर रम्बाकर (२ ६१) 
(१।२१) (१1 ६३) (१।६४) इनस वधूकोचरकेगृष्टमेप्रमरेश 
छात ह । उसके साथ पृशपत्र, फर्म, फल, श्रत, सदित मी जाता हे । 


(६३) 


चां पुनः श्रग्नि जलाक्रर चधू का हाथ पकडकर चर (२1 १७, १८) स 
परिणय श्शथौत्‌ प्रदेचिणा फराता है (२ 1 २०) (२। ४६) से श्रभि, सर- 
स्वती, पित, सूयो, देव पित्र वरुण इन्तो नमस्कार करती हुई कन्या के 
सथ पदताह।(२। २२) से काद खग चम लतां उसे विद्ठाकर 
उसप्रर पाल दालकर (२) २३) से वधू को पिस्लाता हं । (२1२४) वधू 
को ।पैठलाकर किप्ती ब्राह्मण के उत्तम वालक को उसकी गोद मे वेडाता है । 
{ २२९) स यच्च को फल, लड्डु श्रद्द देकर उठता हे) (२1 १-९) 
(२1४३ ) इनसे वर वधू क्रमसे श्राहूति देते द] शौर एक जलपात्र 
में श्राहूुत्ति शेष को चुश्रत्ति जति द | उस जलपाच्रको ।२। ४९) चर 
वधु फे श्रन्जाक्ञि मे रखता है! (२) १-६) से जले को गिराकर स्थाली- 
पाके पास से जते दं । चां एक स्थान पर श्रपेन ्राद्मि्यो सहित प्रति 
मिष्टान्न शाता हं । उसी सूकर स एति धृत स मेज्ञे जरो की अन्जक्लि भर २ 
कर श्राहुति फरे | इत्ति उद्वाटः 
इसके श्रगि चतीधका कम दै । ' सस मर्यादा० ' इस मन्न्रसे वरं 
वचिवादृ्चि में धन्य की श्राहुति देता है । ‹ श्रचयौ नो°' दस मन्त्रसे वर 
वधू दूर्नो एक दृ की श्रांख मे श्रजन कर्ते दै । "महीम्‌ ऊ पु° इस मन्त्र 
से चर वधू दोन फो प्राव्वायै परग पर भेजताहै। (२। ३१) सेचर वधू 
को सेजपर चात ह श्रौर (२ 1 २३) से वैढत्ता है । श्रीर्‌ (२।३२) से 
सुलताता है । उन दोनो को श्राचायं पक चादर से ढक देता है ! (२।३७) से 
दोन को एके दृसखेर के सम्मुख ऋर देता है । “इह इमो"० ( २। ६४) इस 
मन्त्र से चर्‌ वधू दानेकोत्ीन वार प्रोत करतादहै। (२।७१,७२) 
रोने परस्पर तग करते हैं । “ब्रह्य जल्लान' दस मन्त्र से वर 'प्रजननः श्रगका 
श्पमरी करता हे (२।४३) से चधू. को वर खाट से उठाता ई । (१।४९ ९३,६६) 
से श्याचायं दनो रो नवनि यस्त्र पहनाता दै । पुनः (१।९९.५६) से चर वधू 
के मस्तकपर दत्र रखता हि । पेना सन्त्र केधन, जौ रखता हे । कुशा से केशा 
को स्षवारत्ता है । सन के सूत से करः रो बाधिता है ¦ दस समस्त काण्ड 


(६४) 


से वर होम करवा हे । (१।३१) से यह मेरा, श्रौर यह तेरा दत्त प्रकार 
धन छा विमाग करता है । (१ । २५-३०) श्राचायै दर से स्वयं वाधूय 
वल लेते हए जपता है । ( २।४१, ३२ ) से स्वीकारं कर लेता दे । 
(२।४८) से उसको वृकतपर लटका देता है । (२। ४६) से उस 
जेर चल देता है । ( २। ९० ) से उस वलन से चको ठक देता है । 
(२। ४६ ) से सब्र स्नान करते हँ । ( २] १ ) उस वाधृय चस्त्र को 
स्वये पहन ज्ञेता है (२ । ४४) को जपकर श्राचाये ्रपने घर ध्राजात्त है । 
पति गृ को ती हुदै स्त्री रये त्तो जीवं रदन्ति (४1 ४६) दसत श्रौर 
“यद्‌ दमे केशिनः०” इत्यादि ४ सर्््ो से रहति देते । यह चनुथो कमह । 

च्रथधै वेद्‌ फे विवाह सूक्त की सा्रदाचिक पद्धति फा दमन 
स्तेप से उद्ेख कर दिया दै । विशेष जानकारी के किये श्रन्य २ शाखा 
गत गृह्य सूत्र मै क्िखी पद्धतिर्या से इसकी तुलना की जा सकती हे । 
वत्तमान प्रचक्तित पद्धतिर्यो से भी इसका भेद सहज ही में चुद्धिगत होता 
है । थोडा सोच विचारने स उक्र पद्धति के श्रभिप्राय भी समम म श्राति 
है । उस कमकाण्ड मे विस्तार से जाना हमारा यहां प्रयोजन नक्ष ! हम 
पाटकतो से श्रनुरोध कग कि पद्धति को देखें श्रौर प्रस्तुत भाष्य मे किये 
सन्त्र के श्रथौ प्र विचार फर तो पद्धति के कमे कार्ड का रस्य श्राप से 
श्राप खुलता है । सूक्त क डद एक यिशेप वातो का हम रख यहां 
उद्धरं करते दह । 

वैदिक विवाद ची चं विशेषतां 

१ - ग्रहस्य प्ररुरण को प्रारम्भ करके वेद साक्तात्‌. प्रजापति का रसय 
खोलते ह । सस्येन उत्तमिता भूमिः 1" सत्य ने भूमि को उखा रखा दै श्रथवा 
सत्ववान्‌ , ची्ेचाच. तेजस्वी, बलवान, वीयंवाच्‌ पुरुप दी भूमि स्वरूप स्त्री 
का आर उयाता है, नपुंसक नी । परस्पर फा सस्य भ्यवदारं दी गृहस्य रूप 
सार को उढाता ई । कैसे † जैस- 

सूर्येणोत्तभिता दयौः । 


(६५) 


जसे सुभ शराकाशस्थ पिरडो फो थाम है, वड उनको प्रकाशित करता 
दसी भकार उत्पादक, मरक तेजस्वी पुरुप ( थीः ) पुत्रादि के देने वाली, 
कठा, परा रमणप्रदा स्री के हृद्य को मी पकाशत करता हे  "भादिष्याः ऋतेम 
ततिष्न्ति' प्मादि्य व्रह्मच्ासी लोग श्रपने छत, सत्य क्तान के घल्ल पर स्वयं श्रपने 
श्श्नय खद हा सकते ह । दसी्तिये घाश्रय की धाकांचा चा्ञी सिये उनद्छा 
श्ाश्रय सोजती ह । "दिति सोमः भधिधितः' जिस प्रकार चन्द्र सूयै के ध्राभरित 
ह उसी प्रकार वीय भी तेजस्वी शुरूष मे रहता है । ( १। २-५) मन्त्र 
सोम रूप चीं श्रीर वीयंवान्‌ पुरुप का वर्णन किया है । 
शरीर मे वीय टी सत्ता रो कितने धच्छ वृन्त से दशया है । 
यत्वा सोम भ्र पिवन्ति तत्त आप्यायसे पुनः 1 
हे दीय जवतेराभोग कर जेते षतो त्‌ फिर वद्‌ जाताहे। श्रथौत्‌ गृहस्थ 
फायो मे वीय केप्ययष्टो जाने पर शरीर मे श्रनादि श्रोपवियो के सेवन से 
पुरुप फिर वीर्यवान्‌ हो जाता दै 1 घौर चह फिर पसे पूणं हो जाता दै जैसे 
सबन््र एक वार घटफर भी फिर पू हो जाता दह । 
"वायुः सोपस्य रिता" पाण ही वीर्ये का रचक दै । 
ष्न्द्र के द्वादश राशिमेग से जिस प्रकार मास्त उन्न हकर १२ मासो 
केक्रमसे वर्ष का भोग होता है उसी प्रकार द्वादश प्रशोमे वीयका भोग 
होकर पुरुपरूप प्रजापति पू ्ोता दँ । 
र-मन्त्र ( १। ६) में स्वयं चरा कन्या का स्वरूप दिखाया है । 
यदू जयात्‌ स्यां प्रतिम्‌ चित्तिरा उप्दणम्‌ । 
चक्रा अमभ्यन्जनेम्‌ पौभूमिः कोद मातीत ॥ 
जय "सूर्या" पति को पराप्त होती है ततव ( चित्तिः ) चित्त का सकरय 
शसिरष्टाना टोता है । चकतुः धर्थात्‌ उसमे उतपन्न प्रेमराग दही ग्रजञप है । 
स्मन श्रौर भ्रासमान दो खज्ञाने ६1 
हस मन्य मे 'सूयौ' उस स्वव॑वरा कन्या के किये पेदिक मदत्वपूणु 
शब्द्‌ है, ज सन्ताय उत्प फरने मे समथ ६, चर्‌ घपने परति भे, क 


(६६) 


हृदय को उज्जवल करे, अपने पति के साथ ररर सूर्य डी प्रभा क समान 
उसके क्ति शोमा जनक हो । इसी प्रकार वह वर स्वयै सथ ' ६ । 
उस कल्या $ लिये--रेभी आसीद्‌ भलेथी' । 
सभी नाम टचा या उपदेशमयी बायी उसका दहेन हो । भनारांसी न्योचनी" 
उत्तम पुरो की चरितरङथा उसकी शरोदृनी दो । ' द्याया मदरम्‌ ध्‌ गाः र 
ङट्याशु चरति ट उसका श्राच्छाद्क वल टै । सचरित्रता ही उसका प्रदी हे । 
प्र्‌ लोग जव उसकी सचचरित्रत। क! वणन करं, वेस वह ठी (गाथया एति 
परिष्कृता" पुण्यचरिन्न कौ गाथा से सुभूषित होकर पति छे घर शराती हे 1 
३-द्स सम्बन्ध से वेद कुद नौर मी परिभाषा प्रकट करता है । कैसे (१। ६) 
सोमः वधूयुः अभवत्‌ । बधू फी कामना करने वाला पुरप ` सोम ' दे । 
पनीर ' भदिवना स्ताम्‌ उभा वर ' स्त्री पुरुपा फे जडे सत्र मिलकर धे हुए 
घराती ' भ्श्िनो ' हैते द । श्रौर 
यत्‌ पत्ये मनसा शसन्तं सुर्य भददात्‌ सविता । 
जो पति को मन हौ मन गुणएती इई रुन्या रो दान देता है वष्ट कन्या 
का पिता (सविता कदाताहे 1 इसी प्रकार वेद वदी दौ चतुरता से विवाह योग्य 
वरवधू्रौ के विपय  बास्ताविरुता का वणन करता है । परन्तु हमर रूढि 
'देववादिर्यो" ने इस सव रदस्य को श्रोट करर ऊध श्रव दी "सथा -सोमः 
के विवाह री कानी सी बनाक्ती है ! यदि हम वेद के देवतावाचक शब्द 
को रूढिमान कर यषां श्रे करने लगे तो वदे दी हास्जनक र्भ निर 
ने लगते है 1 नैसे- 
( मन्त्र & ) मे-सोम वधू ढी कामना करने लगा । श्रौर बरती हो 
गये भ्रञ्िनी कुमार । सविता ने सूयो को दान द्धिया । 
( मन्त्र २०) मै-- भग देवता वधू का हाथ पढ़ कर ल्तिये जाय ¦ 
शोर रश्िनी कुमार दोनो रथ पर चद ले जाय । 
{ सन्त्र ९१ } मे-सविता वधू का हाथ पत्ता हे, भग भी हाय 
पकता है । वमा सोम छी वधू ढे छन पराशिगर्य करने बाले सतिता 


(६७) 


जिसने कन्था को दनि दिया था, चह भी हाथ परूढ मे वाला ष्टे गया । 
श्नौर भग देवता भी तीसरे हाथ पकद्ने चाले इए । 

फलतः हमारा कहने का यहां यदी तात्पयै है कि दवता वाचक रूदिनार्मो 
से द प्रकरण फे वेदमन्त्र ङा र्थं ज्गाना बढी भारी भूल होगी । हरमे 
उनका भ्राल्यात्ज श्रथ दी लेकर इस विवाह प्रकरण को सर्वथा क्रियात्मक 
रूप से सुसंगत करना होगा । 

नव पातेपत्नी को वेद्‌ के उपदेश 

इस प्रकरण मे वेद॒ नये गृहस्थ को बनाने वाले पति पनी या वर 
चधृ ढो वहत से वहुमूल्य उपदेश देता दै, जिनके देखकर वेद ङे श्राद 
का पता लगता है । जो लघुद्ी भपनी तुच्छं चकश्रो से महाभारत मे 
प्रा, ऋपिर्यो के चरि्ौ पर कलंक लगाने वाली, शरेतसेतु रादि की कथा 
कतो पद्कर वेदिक काल मे बिवाहनन्धन ी सत्ता तक को स्वीकार नदीं 
करना चाहते, उनको इस सूक्तं का मनन करना षवाष्टिये । जरा उन उपदेशों 
शरीर भ्रादशे कार्यो पर भी दृष्टिपात कीजिये 1 , 

¶-- चेद एदता है "मनो अस्याः अनः असीत्‌ ` वधू का चित्त दी पति 
तक पुने का रथ है । यौः आसीद्‌ उत च्छदिः 1› मनके भाव प्रकाश करन 
चाल्ली वाणी ही मनो-रथ का शुदि, चंत श्रथीत्‌ श्नावरण है 1 श्रथौत्‌ स्त्री 
प्रपने मानिक भावो रो श्रपने प्रियतम के रति वाणी द्वारा प्रकट करे । 
तव क्या हो ? ८ शचुत्रौ अनट्वाशौ आस्ताम्‌ । ` दोर्नौ के परिपुष्ट वीय ही उस 
"मनो-रथः मे जद चैला के समान उदेश्य तच्छ पटुचाने वज्ञे हो । अथात्‌ 
दोन परिषुष्ट वीय होकर गृहस्थ काय मे सफल हां । 

२--यदयात्‌ श्रुमस्पती वेरेय सूर्याम्‌ उप 1 

कन्या के वरण फे वस्र परवे दोनों शुम सकंह्पो को चित्तम 
रखच्छर समीप घ्नाते है । प्रसरे चाहता दै कि ( घरेथम्‌, ) मे स्वयं वरण 
करं तन्र-हे वर वधू ! 

। ¶्विदवे देवा अनु त्द्‌ वाम्‌, जजानन्‌ । 


(दिर) 


समस्त देव, विद्वानूरण तुमको श्रनुमति द ङि ठुम दोनो विवा करे । 

तच क्या होगा ? 
पूपा पत्रः पितरम्‌ पृणीत 

तव हृष्ट पुष्ट पुत्र सन्तान पिता को प्राक्त होगा | 

३- जव कन्या को दान क्षिया जाता है तो बुहो का विचार हक 
यह गाय, भख, बकरी अदि पृश या रपया, वेसा, भूमि, मकान श्रष्ि 
के समान दी कन्यार्नो का दान किया जाता है । वतैमान मे ङ विदान्‌ 
लिथां की स्वतन्त्रा फो बिचार मे रखकर दस ‹ कन्यादान › के भाव को 
चुत गरैणीय सममते ह । ठीक दै ! पञ्च, धन श्रादि के समान कन्यार्थो 
को दान करना बहुत शी नीच, घृणित श्रौर श्चत्याचार पृक हे । 
नेत्रायणी संदिता (४।६।४) का उद्धरणं देकर यास्क्ने भी लिख 
दिया है छि- 

तस्पात्‌ पुमान्‌ दायादो अदायादा खीति विषायते । तस्मात्‌ सिं जातां परास्यन्ति 
न पुमासम्‌ इति च । ज्ञीणां दानविक्रयात्िसर्गाः विन्ते न पुंसः “। पुंसोऽपि श्तयेक 
शौनःशेपे दशनात्‌ ॥ 

छथ--पुमान्‌ ही दायभागी होता है.स्प्ी को दायभाग नदीं मिलता । 
इसलिये कन्या उपपन्न हो तो उसको फक देते दै, पुत्र रो नदी केकते 4 
सतियो के दान, विक्रय श्चौर स्या सुना जाता है । पुरा का नदीं । पौर 
पुरषो का भी सुना जाता है, जैसे शनःशेपोपाख्यान मे, इत्यादि । 

परन्तु यास्क के इस उद्धरण से स्व समसः लेना चाष्िये कि यास्क बहुत 
६) परतितकाल्त टी उन ब्त को किख रहा हे जो घटित होती थीं, न क्ते 
ने वेद्‌ के वचन हँ । चह ता परतित ज्लोगो के दी मो छो साधारणत्तः 
वतल्ातादै । नैरायणी श्रदि सिता शाखारूप मे महाभारत से भी धवौन्वीन 
कालकी है 1 उनमें यदि पेखा उल्तेख हो तो कौई वह वेदौ पर लान नदीं 
प्रत्युत चह भी पाततकल्ल दा याततक दहं । वद्‌ प्रतिपा तं कन्यादान स्पय 
भसे के दान के ससान नदी है । वेद्‌ स्वयं कहता ~ 


(६६) 


पा ते कुलप्रा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिदगरसि ॥ मयर्° १। १४1 ४7 

हे वर ! यह कन्या दे, ने उसको तुमे देता हू । पर पथो देता ह १ इष 
कतमे  ^ऽमोक्‌ रपु धासाता' चह तेर माता पितरो फे वीच मं चिर. 
काक तक रदे । पर इत दान फा श्या स्वरूप टै ? 

प्रेतो उन्वमि नारुतः उनद्राम्‌ अपुतः करम्‌ । 
ययेयनिन्द्र मीदूवः सुपु सभगा सति ॥ 

भें कन्या का पिता { इतः ) इस पिच कल से सर्वथा युङ्ञ फरता हं । 
( न भसुत्तः ) उस्र पति ल से नष्ट । साथ दही ( श्रसुतः सुवद्धाम्‌ रम्‌ ) 
उसको उस पति से सव ददता से यद्ध कर देता हुं ! क्यो १ जिससे हे (मीद्वः 
न्द ! ) वीशन मे समथ स्वामिन्‌ ! पत ! यष्ट कन्या उत्तम पुत्र शनौ 
सोभाग्य सि युक हा । फलतः, यदो तो केवज्ञ सन्तानलाम फे क्लिये कन्या 
क साय श्पना सम्बन्ध मत्न परित्याग करने हो फो दान” शब्द्‌ से कषा है 
णसा दान या सम्बन्धत्याग तो स्वयंवरा, पतिंवरा कन्या के ही छभिप्राय को 
पूर्ण करता ह भ्रीर उस्तद्ो श्राक्ता देता हि क वद न्य समस्त प्रम सम्धरन्ध 
को शिथिल कर अपना समस्त प्रेम श्रपने पति के निमित्त समषेण करदे । 

४--रतरी ्रपना श्रत्मसमपैण करके भी गृष्स्थ मे स्वामिनी शर्‌ 
श्राधेकार घाली एकर रहे । चह सदा विदुषी होकर स्तानोपदेश का काय 
ओ करे, वेद्‌ उसे ध्राधेकार देता है- 

य्न गच्छ गुरपर्नी यथाः विनी त्वं विदथम्‌ आवदासि ॥ २० ॥ 

परति के गद को प्राप्त होकर गृ कौ स्वामिनी हो । त्‌ स्वय जितेन्द्रिय 
होकर स्षान ङा उप्दुश कर । 

६-- विवाह सम्बन्ध श्राजीवन है, चोर उसके, एस्छालुसार जव कभी 
मी तोदा नक्ष जा सकता । चेद कहता है- 

पैव स्ठं मा वियीट विश्वम्‌ धान्यम्‌ 1 

तुम दोन स्त्री षुरप यकं दी र, कभी वियु न हो, समस्त धराय 

का भोग क्रो । शरीर 


(७०) 


करटन्ती पुतर्प्ठमि मोऽमानो स्वस्तकौ । 
पुत्र, पौत्र, नाती भादि सहित प्रतत रद कर, श्रच्दा सा धरं वनाररं रष्ो। 
६--सूर्थं चन्द्र रे समान स्त्री पुरूपो फे कर्तव्यो परवेदुनेक्यादी 
श्छ लिखा है । 
विश्वा मन्यो भुनना विनष्टे शतन्यो विदध जयते जवः 
एक पुरुप तो सूय के समान समस्त घर्‌ के कार्यी को देखना ई, दृसरा 
चन्द्र के समान ऋतु कालो को भुगत्तता इुधा भ्रति चार नवीन ट जाना टै । 
७--स्त्रीका रजो धर्म ढे श्रवस्र परर भोग नहं करना चाये । यद 
अवसर भोग के किये बहुत ही हानिरूर दै 1 
आञ्षसनं विरप्तनमथो मधिविकत्तनन्‌ । 
सर्यायाः दय स्पाणि तानि श्रफोत शुप्मति ॥ २८ ॥ 
त्र प्रसव करने मे समथ ‹ सूया › ध्र्थात्‌ नवयुचति फे नाना रपो, 
लकूुणों को देखो । गभीश्य का कथना, फटना रौर चिरना होता हे 1 रेमे 
समय ‹ वदा ' विद्वन्‌ ज्ञानी टी उसको सेस्कार से शद्ध करता टै 1 
तृष्टमेतत्‌ कडुकमपाष्टवत्‌ विपवतरेतदक्तये 1 २९ \ 
उस दशामस्तरीका शरीर तृपारोग का जनक, उष्णुताकेरोगका 
जनक, देह प्र चिरम या छन्सी पैदा करने वाला, घृित वसतु, विपुर 
होता है । उस समय स््री-शरीर भोग के योग्य न होता । 
८-भासासाना सौमनसं प्रजां सौमाग्वं रयिम्‌ । 
प्युरनुमत्ता भूत्वा संनघ्यस्वागूताय कम्‌ ॥ 
उत्तम चित्त, भजा श्रौर सोभाग्य च्चोर देशय की श्राकात्ता करती इशत्‌ 
पति क अदल रह कर अत=अना प्रा करने ढे किये तेथार रह्‌ । 
&-त्व सन्ना्चौ एथि पत्युरस्त प्तय ॥ ४२ ॥ 
सम्राक्ञी एषि श्वुरेषु सब्राक्षी उत्त देदपु ॥ 
ननान्दुः सम्राह्षी एषि सत्रा उत श्वाः ॥ ५४४ ॥ 


(७?) 


> 


दे मवधु) तू एति घरमे जारूरं उत्तम गुणो से प्रकाक्षमान 
पदान्ता" चयात्‌ मद्रारानी एकर रष 1 

2०--विदराद फे समय प्रायः नव वयुं हुत रोती हे । उनके श्राश्वा 
सक कतिर पेद चरकी देता 

समैव रन्ति विनयन्ति र्वस्म्‌ । 

अच लोय श्रषने प्रेमी जीयके तिये रेतेष्धितो चे यह्तको त्यये कर 

दने ६1 
टर्पामनु प्रभित्ति रष्युरुरः । 

नेता लोग त्तो भविष्य फे कन्ये दाम्यत्य के सम्बन्ध फो विचरते हं 
नोर माना पिता & लिये दस सुखश्रद विवाह फां फो रचत ६ भिससे 
पप्तिद्धो भी धरपनी स्री ढे श्रालिङ्कन फा सु प्राप्त ोता ह 1 

११. परिखारषय का उदेश्य चिषाहमे भदा पचित्र हि) वेदसी 
च्यक्ता देता ई६- 

ह्येनं ४ प्रयायै पास्यामि मेऽप्याने देव्याः पृथिन्याः उपस्मे । 
नमातिप्रालमापा द्धर्याः ॥ ४७ ॥ 

मरजाके दित के लिये सुप्वकाप शिला फो प्रथिवी फे उप्र रता हं । 
चू उस्न पर सदी ष्टो धीर तेअश्ििनी वलवती धकर [ परवत पर सूर्यप्रभा 
समान ] प्रदत्ता 

१२-बेद ढी षटि मँ पति प्नौ दोनों मा्तिक मिन ६ । 

+ एनी स्वमननि पणा यरं गृपततिस्तव ' ॥ १। ५१ ॥ 
त्‌ धर्म [करप्य] मे घर फी "पत्नी" स्वामिनी है शौर ओ तेरा गृ्पति टु । 
१३--स्त्री को पति सदा पालन पषण करे । 
पमयनस्नु पोष्या ।' यष स्री मेरे पोपण योस्य है । 

१४-स्त्री पुस्प वधु के केशे को उसके पति फे चित्त हरने के हिय 

सजाया {| 
तेनेमामभ्थिना नारी पत्ये संशोमयामप्ति । 


(७२) 


१९--हम नो पति प्र्भी एक दूसरे से चोरी २ न साच! 
‹ ने स्तेयम्‌ भि मनकषोदमुच्ये › 1 
१६--स्दरी के लिये परति दस लोक यात्रा को सुखपरद्‌, सुगम करे ¦ 
उरं ठोकरं सुगमव्र प्ल्था कृणोमि त्म्यं सदयत्स्ये घु ] १ । ५८ ॥ 
१७-- नयान्न का घात मत करो 1 
मा िसिष्ट कुमार्य स्थुं देवछ्रने एथि । 
दशर था राजा के वनय धर्म साग परर चलते हुप्‌ कमारी सन्या को 


ह 1 
41 


हे स्त्री पुरुषो ! मत्त माते । 
१८--स्त्री पृथिवी के समान है । उस वीज का चपन एरो 1" 
आलमन्व्ती उरा नारी श्यम्‌ आ गन्‌ 1 तस्यां नते वपत मीनम्‌ मस्याम्‌ २ १४ ॥ 
मसुने भी क्तेखा &ै- 
षे्नमूता स्मृता नारो बीजभूतः स्मः पुमान्‌ । 
्ितवौजसपमायोगात्‌ सम्मवः सवेदेिनाम्‌ । मनु ९ 1 ३३ ॥ 
२०---स्त्ी श्रष्ट वीथवाय्‌ पुरुष ठे ची को धारण करके प्रजा को 
पेदा षरे) 
सा केः प्रां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विश्नती दुग्धम्‌ ऋषभस्य रेतः । २! १४ ॥ 
 २१-भव स्परी श्ट करे तो पादम वेद्‌ का पाठ करे नौर यदौ 
को नमस्डार करे । 
यहा गादप्यमसपयैत पूैमरिन वधूरियम्‌ । 
अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्छुरं ॥ २ २० ॥ 


१२--उत्तम विदुषी स्परी सूथै के पषटले प्रसा फे समान, चपने पति 
के पष्टले जगे ! 


ह््राणीव सुबुभा वुध्यमाना ज्योतिरा उपसः प्रतिजागरासि २ ! ३१ ॥ 
२६. कतुराल्म ही स्त्री पुरूष संग करं। 
‹ सं पितरौ लि खनेथास्‌ ! * २ । ३७ १ 


(७३) 


२४ माता पितता के वीयं से उत्पन्न पुत्र रूपमे ही सत्ता पिता स्वयं 
1 ५ र, कन 
पेद हते 
साता पिति च रेतसाभवथः । २।३७॥ 
२९--पतचि पत्मी सम्बन्ध से धेथे सप्र पुरुष परस्पर सग किस प्रकार 
फर सौर परस्पर छिस प्रकार प्रेम व्यवहार कर सके लिये प्रथुवाक्य वेद्‌ 
दमादेश कता हे । 


* यायो ऊर्म्‌ + दे पुरुप स्त्री कों श्रपनी जेघा पर तरेडा 
५ उप षर्व दृस्तं ।› पप्ने घाहू का ठसका सिरदाना चना । 
# 


४ परिष्वजस्व जायां सुभनस्यगानः !' पम! स्त्री रो शुभ चित्त से प्रेम 
पूरक लिद्धन कर 1 


^ भना कृण्वाथान्‌ इह मोदमानौ ` 1 यदीं एक दूसरे छो पित करते हए 
प्रजा को उस्पक्न करो । (२।३६) 
यषां ्रशष हो सकता है हि चेद सत्री पुरुप के इस रस्य-प्यन्दहार छी स्पष्टं 
शान्ता प्ये देता है {उत्तर स्पृष्ट है । दभ्पती को यह विशेष श्रधिक्मर है । इससे 
परस्पर श्रौर परएुरपे। का यष्ट प्रधिकार प्राक्च न होता । वे वश्य दृण्डनीम 
हं यदि वे मयादा तोद! दूसरे, एरु कटे से पैदे के उपयोग कके किये शरायु- 
वेद की श्रावश्यकताहै, जव श्रलके पैदा के क्षिये रपि विया हे तो छेद कारण 
नष्ट कि दर्पति फे क्तिये उस मानव कृषि की चिद्या का उपदेश न हो जिससे 
मानव दे रूप चृद्त पैदा हते ट । जस वेद्‌ में षि पिथ वैसे दी यद 
मानय सषि विधा का उपदेश हे । इसका विस्तार कामशास्त्र श्रौर गमेशास्तन 
धुं ध्यन्यान्य शगविचया श्नौर स्दतिर्यो से प्रात करना चाहिय । 
२६--रित्रयां पने केशो छो कंधे से टीक्‌ करं। 
छननिमः कण्टकः छतदन्‌ य एषः । 
अप मस्याः गेष्यं मरमप्दौर्षण्यं ङिखात्‌ । २ । ६८ ॥ 


(७8) 


(# 


्श्रिम वना सौ दांतोवाला करटक ( कंवा ) सरीके केशो प्रर किरके 
सल को दूर्‌ करे । धि 

२०-- ऋग्वेद ध्रौर सामवेद के समान दोन मिलकर परस्पर मिलं 
छीर प्रजा पदा करं (२।७१)। 

इत्यादि श्रौर भी वहत मे उपदेश गररस्थ पुततपो केः विवाह भरकरण के 
१४ वँ काण्ड मे किये हं जिनको चाचरु गण प्रस्तुत माप्य मं देखे । यहां 
तो वल दिगृदशैन कराया गया है 1 

( १७ ) महानग्नी 

“महानग्नी पद्‌ का प्रयोग श्रव चेद्‌ मे १४ वें कारडरे प्रथम सृक्तके 

३६ दे श्लोक मँ हुश्ा है । भाष्य करते समय हम स्वय दस शब्द्‌ कश्रयोग 


~] 


शरीर अरथा में सदेह श्रनुभव करत थ । वाद्‌ ओँ श्रधिक विचारं क्षार स्वाध्याय 


[र 


स हमारा विचार कुद्े परिवर्तित दुरा दे । रतः भूमिका मे हम इस सम्बन्ध 
स चपना वद्व्य प्रकर कते हु । 


येन महानन्या जवनमदिवना येन वा सुरा 1 
येनाऽक्ना मम्यपिच्यन्न तेनमां वथपाक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे स्त्री पुरुषो ! ( येन ) जिस तेज से ( मष्टानग्नयाः जघनम्‌ ) महा- 
नञा का जघन युक हं, (येन वा सुरा ) जिश्न तेज से सुरा शरैर जिसस 


( अर्ताः अग्यपिच्यन्त ) श्रत्त प्रभिपि द, उक्ष तेजसे इ कन्या को 
सुशोभेत करे ¦ 


अस्तुत माप्य मे ˆ महानक्नषी ' का श्रध हमने महावेश्या क्षिया हे । 
जिस भ्रसिप्रायसे हमने यहश्चर्थ किया है हमने वहां ही स्पष्ट फर 
या हे । अन्य श्रनुताद्क्ता ने भी यही श्रध क्षिया है, परन्तु लोक मे नध्चिका 
शब्द्‌ पर च कट मत भेद्‌ हे । जेसे क्ये के मत मे जो कन्या वहत बाज्लिका 
हा अर नय शरोर घूमते न ल्जावे वह ‹ नघ्निका ' हे । कोर पूत व्षका 
लाप इु्ा मानकर “नभ्षिका' मानते दै श्रयेत्‌ जिसको श्राति श्मथात्‌ रजोः 


धमे न इश्रा हे । मानव गृद्सूतर म १1७ । ८ ॥ विवादत्ित कन्या का 
स्वरूप दशाया है कि- 
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(७५)' 


‹ समानवर्गामक्तमानपरधरां यवय॒र्ती निका शरेष्ठं ( उप्यच्छते ) 1 

समान वर्णं ङी, श्रसमान प्रचर चासी! (नभिका,, श्रेष्ठ कन्या को विवाहे । 
इस “ निका ° शब्द के ऊपर श्री प्र्टावक्ङृत टीका मे लिखा है । । 

ध्तमेव नग्निका । नग्निकामपाप्तमीभावाम्‌ । भप्रा्यौवनरसाभुपयच्छेत । तथा 
रेषां छाकण्ययुक्तां खीरुक्षणोपिताम्‌ श्तयः । नान्यत्‌ ऊावण्यात्‌ भ्रेषं कन्यायां 
विते 1 मथवा नग्नका शरष्ठाम्‌ । विवसा सती श्रष्ठा या भेत्‌ तासुषयच्छेत । यस्मान्‌ 

| कुरूपापि वलायलकारकृता मनोहारिणी भवति ! तस्यादिवस्ा सती न सर्वा शोभते । 
क्रि तहि काचिदेव रक्षणवेतती "ˆ" “ˆ (४ 

द्मभ--नगी कन्या "नद्धिा' है । अथात्‌ जिसको स्त्रीभाव प्राक्त न 
इश्रा हो ¦ भ्रष्टा अरथौत्‌ लावणययु्र स्त्री लर से युक्र । ल(वर्य से दूसरी 
भ्रष्टता फोट वस्तु नदीं । श्रथवा "नक्िका श्रेष्ठाः श्रथौत्‌ विना वरन 
केजोश्रे्ट दो । क्योकि कुरुप भो वस्त्रादि पहन कर श्रच्दी जचने गती 
हि, वस्त्र रदित होकर फिर कोद ही शोभा देती हे । 

इम प्याख्यान से * नक्निका ` नौर प्रष्ठा इन दो के विरुद्ध रथौ का 
समाधान होतादे)। 

दख श्रं फो हम स्वीकार फर प्रस्तुत मन्त प्र श्रते हं । 

(बेन मह्ानगन्याः जघनम्‌) जिस तेज या सन्द से दे सुन्दरीस्तरी, जो 
यिना बस्तर के देखने से टी स उत्तम सत्री लको से युक्त दै, उसके तेज= 
सोन्दुगे से इस कन्या फो सुशोभित करो । हस अथं से ^नश्नी" शव्द वेश्या 
परक न रदा । दृसरे, कन्या मँ ऊद निरतंउजता का स्वरूप न श्राकर्‌ उत्तम 
र्ठ लषणो का समावेश होता दै । चनौर ग्रृ्यसूत्र मे भी वालविवाह का 
पर पिद नष्टं होता । 

उपरहर 

हस प्रकार मने इस खण्डं मे श्रये १० से १७ तक ्ाठ काण्डी 

के सुस्य २ कोष विवादास्पद विषय छी श्रालोचना करके वेदोप्दिष्ट 


(७६) 


भ ^ 


पथो का स्थालीषुलाक न्याय से दिगुदःतंन फर दथा । पीर जिन विधय क! 
हस खण्ड नदीं जे सक्ते उनके विपय प्रस्तुते खरटम द बहुत कुब्ु 
आप्य मे दी दोक्षिया इ । चाच प्रुत साध्य फा उाचेत उपयाग लच। 


व्रतिपच्िये की विस्तृत भालाखना श्रौर येद क परम रदस्य का विस्नारं 
चे प्रतिपादन फरने के हिये सो चद भारी अन्य को प्राचस्यक्नाद्। द्म 
स्वरप स्यान भ उश विस्तार का करना श्रसम्भय है ;। समाति परमं 
विदान्‌ महानुभावे स्त सप्रेम श्रनुनय करता ह्‌ रिमेरे प्रमे लरत वदिं 
सम्भव द, सकर श्रवो परं विचार ्रपरिपत एने स्रन्भम है । 
हशर का श्रनन्त कान वद" कषर श्रार श्ररपनुद्धि घम कां {त्तम भीन 
विद्वान से परायना करता द्रं फिवये निन पुटा को भी दसर्चे, मं उनके 
इष उपकार क लिये कृतक रंगा । यद्रि मेरे जीवन फाल मे दख ग्रन्थ 
का पुनः संस्करण हु त उनको यथाप्रमाय्‌ सुधार कर श्रापके प्रति 
श्रपनी हार्दिक कृतजता प्रकट कर सकरगा । श्रौर इम चेदाध्ययनसूप तप पीर 
वेद चिन्तनस्प पानक मेँ प्षफल हे सद्धगा । धन्त मे भष कुमारिल 

शष्द मे सविनय निवेदन हे । 


%# 


सगगप्रवेणश्चादं नापतरायः स्यरश्रदि । 
नदि सद्वनमना गच्छन्‌ स्पिनप्वप्यपोधते ॥ 


श्रजमेर, केसर गज, विद्रा छा श्रयुचर 
शराव, शुक प्रतिपत्‌, जगदेच शभ, 

1 ५ ~ [] (न 
१६८६ वेक्रपरन्दु । विधालतकार, सीमांसातीय । 
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सत्या 


९ ॥ 1 
॥: ॥ 1 
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(७ ) शत्ुदमन 
(=, &) विजय फे उप्रन्त शन्ुदमन 
सदशं कारडम्‌ 
१, श्रभ्युद्रय की प्रार्थना 
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[ १] घातक प्रयोगो का दमन । 


भरत्यंगिरसो ऋपिः । छृत्यादूपणं देव्ता । १ महाद्दती, २ विराण्नामगायत्री, 
९ पथ्यापंकतिः, १२ पंक्तिः; १३ उरोष्दती, १५ विराड्‌ जगती, १७ प्रस्तारप॑क्तिः) 
२० विरा , १६, १८ भिष्ट्मौ, १९ चतुष्पदा जगती, २२ एकावसाना ्िपदा- 
मार्च उण्णिक्‌+ २३ निषद्या भरिग्‌ दिषमनावृत्री, २४ परसतरादपृक्तिय, २८ तरि 
गाय॒त्री, २ ज्योत्तिप्मती जगती, ३२ दवथलष्डव्रर्मा पञ्चपदा जगती, ३-११, 
१४, २२, २१, २५-२७) ३०, ३१ गनुष्डमः । दानिशच सक्तम्‌ ॥ 

यां कटपश॑न्ति वतौ वधूमिव विश्वरूणा हस्त॑छृतां चिकित्वः । 
सारादरेत्वपं चदाम एनाम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( चिकित्सवः ) उत्तम शिल्पी लोग दूसरों की हिंसा करने श्रौर 
पीडय देने के लिये ( याम्‌) जिस ^ कृस्या ' हिंसाकारिणी चट मूत्तिं को 
{ हस्त-छृता? ) हस्त~=साधने से चनी ( विश्वरूपां ) सव प्रकार से सुन्दर 
( वतौ ) विवाह काल मेँ ( चधूम्‌ इव ) सजी सजा नववधू के समान 
द्रति मनोहर ( करपयन्ति ) वना देते ह ( सा) वह ( शाराव्‌ एत ) द्रं 
हो । हम ( पूनास्‌ ) उसको ( श्प जुदामः ) दूर करते द॑ । कोद पेसी 
माया या दुल नीति जो उपर से तो सुन्दर चिनत्ताकरषक हो शरीर भीतर से 
हानिकारक हो, दम उसको दूर करं । 


[१] १-१. हस्तो" दन्तः ( निर० 
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शी्षरवतीं रखती कणिनीं रव्याकृत्ता संश्रता दिश्वरूपा 1 
सारदत्वपं ठदाम एनाम्‌ ॥ > ॥ 
भा०--( इष्यत } विनाशकारी मूक्ति वनाने हारे पुरुप से (से- 
भृता ) बनाई गद ( विश्वरूपा ) नाना प्रकार की ( शपिरुवती ) सिरवालीः 
( नस्वती ) माकवाली, ( करनी } कान वाली मूर्ति के समान सुन्दर भी 
हये (सा) चह ( श्रारात्‌ एतु ) दृर हो । ( पूनाम्‌ ) उसको हम !श्रप नुद्ामः) 
दूर करं । 
श्रता राज॑ङूता खीेता च्रह्यमिः कृतः । 
ज्ञाया पत्यां नुत्तेवं कतरः वर्ध्च्छतु ॥ ३ ॥ 
भा०--( प्रप्य) पति से ( ठुत्ता ) दु्कारी इद ( जाया इव ) सती 
जिस प्रकार श्रपने उत्पन्न करने वाले मां वाप के पास श्रा जाती है उसी 
प्रकारं ( शद्कृता ) शदो स की, ( स्त्रीता ) स्तयो से की गै, ( राज- 
कृता ) राजासि की गदया ({ बह्यभिः कत्ता ) बाह्ये से की गद “कया 
दिंसाजनक दुष्ट करिया ( बन्धु) बन्धनके रूपमे या श्रपने बन्धु रूप 
( कतर ) कन्तौ को ( ऋच्छतु ) प्राक्च दो । चत्‌ चाहे ब्राह्मण, त्रिय 
शरद यास्त्री केषं भी प्रनापीदन का कोद काम करे उसको दी उसके फल- 
बन्धन श्रादि दण्ड हों 


अनयाहमापष्छा सवा; कृत्या डूदुषम्‌ 1 
यां तेरे चक्नयौ गेपु.यां वां ते पुरूपेषु ॥ ४॥ 
अथवे०४।१८।५॥ 
भा०--( यां ) जिसको (चेतरे चल्कः ) ल्लोग खतो पर प्रयोग करते ह # 
( यां ) जिसको ( गोपु ) गौ आदि प्राशियो पर (यां चा ते घुर्पेषु ) शोर 


२-( च० ) १ प्रत्वय्‌ प्रदिण्मसि यश्चकार तमृच्छतु › इति पैष्प० सं० 1 
३२-( च० ) ' बन्धुम्‌ इच्छतु › इति पैप्प० सं० 1 
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जिसको वे पुरुपा पर प्रयोग करते है देसी ( सीः कृथाः ) सब पीदाजनक 
घातक क्रियाश्रो को ( अरहस्‌ ) मैं ( भ्रनया ) इस ( श्रोषध्या ) संतापकारी 
दर्डरूप श्रोधि-उपाय से ( श्रदूदुषम्‌ ) नष्ट करता हूं । [ व्याख्या 
देखो अथवै° ४। १८।९] 

छअघमस्त्वघरूतें शपथः शपथीयते । 

प्रप्य भंतिभरदिरमो यथां छत्यारृतै न॑त्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( अघ-कृते ) पापाचरण, श्ररथाचार करने वाले को ( श्रधम्‌ 

रस्तु ) उसी प्रकार का कष्ट हो । ( शपथीयते शपथः ) गाली देने वल्लि को 
उसी प्रकार के कटु वचने से पीड़ा प्रप्त हो । इम ( प्रष्यक्‌ ) लौटकर 
( भरति परदिरमः ) उसी के क्षि को उसी प्र फंकते द ( यथा ) जिससे 
( इत्याञ्कतं हनत्‌ ) उसका कया हिंसा का काम उसके करने वले को दी 
पीडित्त करे । 


प्रदीचीनं आङ्गिरसोष्यंक्लो नः एरो्ितः। 
प्रतीचीः कृत्या श्राङत्यासून्‌ कत्याृतों जदि ॥ ६॥ 


भा०-( श्राङ्खिरसः ) आङ्गिरस वेद्‌ का जानने वाला चद्राच्‌ ( प्रती 
चीनः ) दिंसाकारौ के विपरीत काथ करने आर उसके क्रि दु्ट घातक 
प्रयोज के प्रतीकार करने म समथ होता है । वही (नः) हमारा श्रध्यत्तः) 
श्रध्यकत शरीर ( पुरोहितः ) सन कर्नौ का साक्षी, यज्ञ के पुरोहित के समान 
काथ करति हारा हो । वह ( छत्याः ) सव दुष्ट प्रयोगं को ( भतीचीः ) 
विपरीत रूप से ( श्रा्त्य ) पीदा केरकर ( अमून्‌ ) उन र ( छत्याछृतः } 
चातक प्रमो के करने बा्ो को ( जहि ) विनाश कर । 





५-८ प्र ) › छन्याः सन्तु छइत्याङ्ृते ° ( तु० ) ! भत्यक्‌ भति प्रवततय 
यश्चकार तय्च्छ्छु › इति पेप्प° ० । 
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यस्न्ोभाच परेदीति प्रतिदुलमुदापप्‌/म्‌। 
तं छंसएिनिवसैस्व मास्साेच्यो शरनागसंः ॥ ७॥ 

` भाग-दे ( छ्य ) धातक प्रयोग { (यः, जिस एस्पने (स्ना) 
तुमको ( उवाच ) कदाहै क्षि (परा इषि) 'पररेजाश्यगुकक्तेमार'तु. 
{ त ) उस (प्रतिकूलम्‌) हमरे प्रतिकूल, हमारे विरोध मे ( उदस्य ) उञन 
वलि उस शत्रु के पास दी (शअरभि-निवततस्व) लाट जा । (श्रस्मान्‌, अनागसः) 
हस निरपराधो को ( मा दच्डुः ) मत चाह । 

यस्ते परमि संदधौ रथ॑स्येवसुधिया । 
ते ग॑च्छ तत्र तेयनमक्ञातस्तेयं जन॑; ॥ ८ ॥ 

, भा०-( ऋणः ) करान्‌ शिली ( रथस्य दव } त्रिस प्रकार रथ के 
जोदं २ भिला कर शिया) पन वुद्धि शरोर शिर्प कारागरी से जोड देता है 
उसी प्रकार (यः, ज (ते परूषि) तेरे पोरूरको ( सं-दधौ ) जाइत 

. तू ( ते गच्छ) उसी को प्रष्ठ हो ( तच ते श्रयनप्र्‌ ) वहां ही तेरा निचास- 
स्थान है, ( श्रयं जनः ) यृह जन श्रथोत्‌ हम जोग ( ते श्रज्ञातः ) तेरा 
जाने हए भी नहीं ह । 
ये त्वां कृत्वा लेभिरे भद्रला च्निडारिखंः 1 
श्वी संच्यादृषर्‌ परतिवत्मे पुन.खरं तेन॑ स्वा स्नपयामि ॥६॥ 

भा०--( ये) जो ( विदलाः ) जानकार ( अभिचारिणः ) श्रभिचारी, 
दूसरी प्र घातक प्रयोग करने वालि लोग ( त्वा ) हे छृष्ये ! तुके (क्वा) 





७-८ दि ) उदाप्यम्‌", “उदान्यस्‌', “उदाम्‌, `ददा््वम्‌, शरत्यपि पालः 
कचित्‌ दनित्‌ । 'उदाप्यमिति हि .निकामितः ! 

८-° सुथस्येव ऋथुषिया °, इत्यपि कथित्‌ पाठः । 

&-( च० ) विगम दद्‌" ( च० >) भ्रति" ति पैप्य” घ । 


०१1१२ . दशमं काएडम्‌ ५ 
करके भी (शा ज्ञभिरे ) पुनः प्रा कर जतत हँ । ( इदं ) यह ( कृष्या-दूपणं ) 
पर-वातकप्रयेोगेो के तिना करन का ( शमु ) अरति शान्तिदायकं उपाय - 
हे शरोर यदी ( पुनः-सरं ) बार २ जाने श्राने का ( प्रति-वत्मै ) प्रतिकार का 
मरी भीहै। (तेन ) उसी से ( स्वा ) तुक त्या को ( सप्रयामः ) शद्ध 
करते हे, प्रखते है, तेरा निशे करते हं । 

पाप परिशोधन । 


यद दुर्भगां धस्नपितां सतय सासुपे्िम 1 
पत्‌ सू मत्‌ पाप द्रविणे मोपं तिष्ठत ॥ १०॥ (१) 
भा०-( यद्‌ ) जव हम ( दुभैगाम्‌ ) बुरे लक्षणो वाली, (प्रपिता ) 
नहाई इदे या ( खतचस्सामू ) मरे पुत्र था वच्छे वाली गौ के (उप दैेम) 
समीप प्राप्त ह तव दसके कष्ट को देखकर ( मत्‌ सवं पापम्‌ ) मेरा समस्त 
पाप (श्रपणतरु) मुक्ते द्रष्े श्रौर { ददिणम्‌ ) दबिण, धन, वल श्रीर्‌ 
न्तान ( मा उप तिष्ठतु ) शरभे प्रप्त हो । 
यत्‌ ते पिदभ्यो दद॑तो क्षे वा नामं जयाः । 
संदेश्यात्‌ सयैस्मात्‌ पापाषटिमा स॑ञ्चन्तु त्वौषधी: ॥११॥ 
भगे पुरुप ( यत्‌ ) यदि ( पिदरभ्यः}) श्रपने पूर्य श्नाचार्यै 
गुरु्ो के प्रति ( ददतः) दान करते हृष या ( यज्ञे वा ) यद्क देवयज्ञ के 
श्रवसर में जो ( ते नाम) तेरा नाम बुरे भावस ( जगृहुः) लं तो (दमा) 
ये (रोधः) श्नोपाधियां या तापकारी प्रायश्चित्त करिया ( संदेश्यात्‌ ) संदेश था 
दुरे ताने से प्राक्च ( सर्चस्मात्‌ पापात्‌ ) सव प्रकर के पापजनक प्रभावे ते 
( स्वा ) सु कके ( सुन्चन्तु ) सुक्क करे । 
ेेनसात्‌ पिन्यां्नामग्रादात्‌ संटेष्या/दभिनिष्ठंतात्‌। 
सल्चन्तुं व्वा वीरुधो ची/यैँरा ब्रहमंस ऋम्मिः पयख ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 
१०-{ परण)" परिणा ° [१] इति केषर पसं०। -. , ` पनन सकन म [पु क्क्ननचा -- 
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भा०-( वीरुधः ) नाना प्रकार से पाप से रोकने वाली प्रायश्चित्त 
क्रियाद्‌ या नान-वक्लिय, या ्ोपधियो फ समान कष्टनिवारण करने हारी 
होकर ( त्वा ) तुके ( देव-एनसात्‌ } विदाने के प्रति किये पापाचरण से, 
( पिच्यात्‌ ) श्रपने पालक माता पिता गुरुग्र के प्रति किये श्रपराध स श्चौर 
( नाम-महात्‌ ) किसी के प्रति भी वुरे नाम करने या बुरी तरह.से पुकारने . 
के श्रप्राधसे श्रौर ( सदरेश्यात्‌ ) संदेश किसी के प्रति किये गये ताना 
से उत्पन्न अपराध से न्नर ( श्रभि-निः-कृतात्‌ ) किसी के प्रति श्रस्याचार या 
्रपमान या दुस्कार देने से उस्पन्न पाप से ( स्वा ) तुभे ( ब्रह्मणः वीग्रंण ) 
बरह्मक्ञान रूप वल से ( ऋर्भिः ) वेदमन्त्र दारा प्राप्त ( ऋषीणां पयसा ) 
ऋषियों के तृततिकारक उपदेशो से ( सन्चन्तु ) छे छदं । 

यथा वार्तश्च्यावय॑ति भूम्यां रेुमन्तरित्ता्चाश्रम्‌ 1 

एवा मत्‌ सर्व दुतं ब्रह्यलच्तमर्पायति ॥ १२॥ 

भा०-(यथा) जिस प्रकार (वातः) वायु का तेज कोरा 
( भूम्याः ) सूमि से ( रेणुम्‌) धूल्ति को श्नौर `( अन्तरिात्‌ च श्रन्नम्‌ ) 
` अन्तरित्त से मेध को ( च्याचयति ) उदा ले जाता है ( एवा } इसी प्रकार 
( सनम्‌ ) स प्रकार के ( दुभूतम्‌ ) दुभौच ( बह्यनुक्तम्‌ ) बरहत्तान या वेद्‌- 
श्ञान से ताडित होकर ( श्प श्रयति ) दूरं भाग जाता है । । 

अप॑ करार नानदती धिनद्धा गडैभीवं } 
ऊर्वृन न॑तषस्तेतो तत्ता ब्रह्मण वीर्यावता ॥ १४ ॥ 

मा०-हे कृतये ! दृसरौ से उसपन्न किये दुभौचने ! दुष्ट॒पीद्ाजनक 
क्रिये ! त्‌.( ची्योवता ) वीयैवान्‌ ( बरह्मणा ) बचहयन्तान रूप कदे से ( नुत्ता ) 
खदी जाकर ( विनद्धा गदेमी इव ) विना वन्धन के खुली घो के समान 
( नानदती ) बराबर ऊंचा स्वर करती इ, गजेती ह श्विघारती है, (इतः) 

यहां से ( करन्‌ ) पने उस्पन्न करने वाल के पास दी ( लक्तस्व ) माग जा । 
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सेनारूप कया ) 

श्यं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोिपरितां तिं च्छा प्र हिएयः। 
तेनाभि याष भज्व्यन॑सखतीव उाहिनीं विश्वरूपा कुरूखिनीं ॥१५॥ 

भा०्--द्ष्या रूप से सेना का वणन करते द । हे ( छृव्ये ) हिसा. 
कारिशे ! छष्ये ! सेने ! ( रये पन्थाः ) यह मार है ! ( इति ) इस 
प्रकार इस माग से (त्वा नयामः ) हम तुङे ज्ञ चलते हं । ( अभि-परहिता) 
यदि तु दूसरों ने हमारे विरुद भेजा है तो ( त्वा ) तु (प्रति प्र हिण्मः) 
हम उलट पांव फिर लटा देते है । ( तेन ) उसी माग से तू ( अनस्वती } 
रथो, शक्यौ से युक्त { वानी ) वाहननशअश्च, हाथियों से युक्त, ( इव ) सेना 
के समान्‌ ( विश्वरूपा } नाना खूप को धारण करने वाली, नाना व्यूहवती, 
(ऊरूटिनी ) ऊस्सित, कठोर शब्द्‌ या प्रतिघात करने वाली होकर ( भन्जती ) 


१ 


भाश्च के वलोांको या दुर्गो को तोडी इहै ( श्रभि याहि) चढ़ा कर 1 
पराक्‌ ते उ्योतिरपथं ते दवांगन्यज्ञास्मद्यंना रुष्व । 
परेरेि नति नाव्यारेातिं दुगौः खोत्या मा चत॑शिष्ठाः परेहि ॥१९ 
मा०--हे छृष्ये ! ( ते ऽयोत्तिः पराक्‌ ) तेरे किये परे भकाश हे । ( अरीक्‌ ) 
शरीर इधर ( ते) तेरे लिये ( अपथम्‌ ) कोद माग नदीं हे । (श्रस्मत्‌ अन्यत्र ) 
हमसे श्रतिरिक्रि ( शयना ) अपने जाने के मागे ( कृष्व } कर । ( नाव्याः ) 
नाव से पार करने योग्य । दुगौः ) दुरगेम ( नवतिं ) न्वे ( स्याः ) नदिर्यो 
को ( श्रति ) प्र करके ( परेण दहि } दूर चली जा । ( मा रशिष्ठाः) तू 
मत मारया (मा शिष्ठा } देर मत कर ( परा-दहि ) दूर भागजा। 
१५-( भ्र ° >) * अयं पन्था अपि नयाभित्वा इत्ये प्रहितां प्रति › ८ व° 
न्व० >) ‹ याहि सुन्जत्यनस्मरतीव › इति पेप्प० सं० । 
१६- मा क्षमिष्ठाः › इति िरनिकामिततः पाठः । ' धनिष्ठाः , ^ नान्याति 
हति पैप्प० स्॑० 1. 
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वातं इव वृत्तान्‌ नि ्सीटि पादय मा गामश्वं पुरूपमुच्छिप एपाम्‌। 
कृतैन्‌ निबु्येतः ङंत्ये प्रजार््वा्य चो जय ॥ १७ ॥ 
भा०--हे ( छषये ) छ्य ! दिंसाशील सेने ! ( चत इव } चायु का 
संकोरा जिस प्रकार ( वृषान्‌ ) वृष्तो को तोदता फोडता गिरा देता है उस 
भकार त्‌. भी ( कन्‌ ) हिंसक पुरुपा को ( निं णीहि ) निभूल कर उल्ल 
श्नौर ( नि पाद्य ) उखाई डाल । ( एषां ) उनके ( गाम्‌ श्रश्वम्‌ पुसूपम्‌ ) 
गो, घोडे श्नौर पुरषो को भी ( मः उच्छिपः ) जीता मत छद । ( इतः) 
यहां से ( निवस्य ) लौट कर उनकी ( अरप्रजारू्वाय ) प्रजाहीन हो जनि 
की ( बोधय ) चेताचनी दे । 
या ते वर्दिपि यां श्रम॑शाने चेतरे कृत्यां च॑लगं चां नि चरख्लः । 
च्नो वां त्वा गाहैपत्येऽमिचेरूः पाकं सन्तं धीर॑तरा अनागसम्‌ १८ 
भा०-( य ) निस ( इत्या ) घातक प्रयोग को ( ते ) तेरे ( वर्दिपि) 
धान्य, पृश्ु या प्रजा मे चनौर ( यां ) जिसके ( शमशने ) मसान मे श्रौर 
( रेन्रे) खेत मे ( निचस्नुः ) गाड़ देते हैँ या जेस ( वलगं ) किमी रुत 
भ्रयोग को प्रजा, मसान या खेत मेँ गाड़ दिया हे, रु्तरूप से स्थापित कर 
दिया है चौर या ( धीरतराः ) च्रधिक बुद्धिमान्‌ लोग ( अनागसम्‌ ) निर- 
पराध ( पाकम्‌ ) पवित्र ( स्वा } तुरू ( सन्तं ) सञ्जन को भी ( गाहैपव्ये ) 
गा्हेप्य ( श्रमो ) अरि मै ( ्रभिचेरः ) तेरे विरुद्ध. भ्रतिचार था घातक 
प्रयोग करते द । | 
उपा्तमनुबुद्धं निखाते वेरं त्खायेन्व॑विदाम्न कचम्‌ 1 
तदेतु यत स्रुतं तत्राण्वं दव वि व॑तैतां इन्तुं छृत्यारतः प्रजाम्‌ १६ 
१९१७-८ भर ) ° वाततिव ` इत्ति पैप्प० सं° । 
१९८“ यां ते च्तुर्हिपिः (हि ) ! छृत्यां क्षेः ( च० ) ‹ धीरतरा 
भागसम्‌ ` तमितो नाशयामसि 1 इति पैप्प० सं° । 
१९-( भ० ) ^ उपागतम्‌ › ( च० ) ‹ तत्नाभेव › इतति पैष्य? सं० । 
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भाऽ-( उपाहृतम्‌ ) उपहाररूप मे दिये गये | श्रु-बुद्धं ) श्रसुकूल . 
रूप मं जाने गये ( निखातम्‌ ) गाड ष्‌, पुराने ( वैरम्‌ ) वैरभाव को 
( स्सारि ) कुटिल शरोर ( कनम्‌ ) घातक ( रनु श्रविदाम ) पति हें । 
( तत्‌. ) चह ( यत श्ना-भेतम्‌ ) जहां से उखाहो वहां टी (एतु) चला 
जाय श्रौर ( तत्र ) चां ( श्रशच दव ) व्यापक अन्न के समान ( वरुतामू ) 
रहे श्रौर ( ष्या -कृतः ) परघातक सेनाश्रौ श्नौर प्रयोगो को करने वाले की 
( प्रजाम्‌) प्रजाको दही ( हन्तु ) विनाश करे । 

-स्दायसां श्चसयंः सन्ति नो शृहे छद्मा ते छृप्ये यतिधा पर॑षि । 
उत्तिषठैव परेहीतोक्ञाते किभिदेच्छंलि ॥ २० ॥ (२) 

भा०--( स्वायसः ) उत्तम लोहे फि वनी { भ्रसयः ) तलब ( नः 
गृहे सन्ति ) हमारे धर मं ट । हे ( छते ) हात घातक सेने ! (ते ) तेरे 
( प्रूपि ) पोरू २ को ( विद्य ) हम जानते ह कि ( यतिधा , वे कितने दै । 
{ उत्तिष्ठ एव } उ, ( इतः ) यहां से ( परा इहि ) परे जा । हे ( ज्ञाते ) 
भिना जानी हद ये ! सने ! ( इह किम्‌ इच्छसि ) यहां तू कया चाहती हे ? 

छ्रीास्तें छ्य पादौ चापि क््स्याभि निर्ध । 

दन्दाग्री श्स्मान्‌ स्तता यौ प्रजानां प्र॒जाव॑ती ॥ २१॥ 

भा०--दे ( कय } कृये ! ( ते) तेरे ( म्ीवाः ) रद, गरदन के 
मोहरो फो प्रर (पद्ध) पवो को (श्रषि) भी ( कससयोमि) कार 
डालूगा । ( निदैव ) नीं तो यहां से निकल भाग । वे ( इन्द्रानी ) इन्द्र 
पौर चञ्चि, राजा श्रौर सेनापति ( श्रस्मानू ) हमारी ( रकताम्‌ } रका करे 
(यौ) जो दोन ( प्रजानां ) प्रजा के लिये ( प्रजावती } प्रजाचाली मातत 
के समान ह । | 

२१-( च ) ‹ प्रजानां प्रजापती ' इति दहिरनिकासितः पाटः । " इन्द्राप्री 
एनां व्रशचतां सौ परजानां प्रनापत्री इत्ति पैप्प० ० । 
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सोयो राजीधरिपा महिता च॑ भूतस्य॑ चः पतयो शडयन्तु ॥ २९ ॥ 
भा०-{ सोमः ) सोम खव को शभ कर्मा म सखा करन बल्ल 

युव शान्त सैन्य गुणे से युक्त ( राजा ) राजा, परजा क हृदय को प्रसन्न 
रखने बाल्टी ( श्रधिषाः ) प्रजा का पलक शरीर ( शृडिता च ) सुखी करन 
हारा ह्येता है ! ( नः ) इम ( मृतस्य ) समस्त संसरकेयाप्राण्याक 
{ पतथः } पालक लोग { मडयन्त॒ ) सुखी करं । | 
रवाशवीधस्यतः पडते रुत्यारते । दुष्छते भितं देवदेतिम्‌ ॥२२ 

भा०-( मवाशवै ) भव धर शवै दोना ( पापकृते ) पापाचरण 
करने वाक्ते (छ्र्याकृते ) दसेरे पर घातक प्रयोग करने वलि. ( दुष्कृते ) दु 
था दुखदायी काम करने वत्ति प्र ( देवहैतिम्‌ ) दन्य भायुधरूप ( तरियुतम्‌ )} 
विली के चरस्त्र को ( श्रताप्‌ ) प्क । 

यचचेयथं दिपदी चतुष्पदी रत्थारृता सभ्रंता दिश्वरूपा । 

सेतोश््ठप्रदी भ्रून्वा पुन. परेहि उच्छुने ॥ २४ ॥ 

भाग ( यदि) यदि ( कृया-कृता ) प्र-घात्त प्रयोग कर्ने चति 
पुरुष द्वारा ( सभरत ) परिपुष्ट हदे { विश्वरूपा ) नाना प्रकार को छ्रप्या या 
हिंसा का काथ ( द्विपदी , दो चरण वाजी ( चतुष्पदी ) चार चरण वाली, 
{एयर ) हम प्र ध्रव्रेतो(खा) चह (इतः) यहे ( श्र्टापदी 
भूत्वा ) श्राठ चरण वाली होकर हे ( दुच्छुने ) दुःखद्रायिनि इष्य ! { पुनः ) 
धूर ( परा दहि) दूर चली जा। 

श्भय्काकता स्वरत ख भरन्ती दुरितं परेहि । 

जानी दि इत्ये तौर दुहटितेवं एितरं स्वम्‌ ॥ २५॥ 











२२-( द्वि° ) * ध्रतस्य नः पाथो › इति पष्य सं° ¦ 
२३-( प्र० ) * प्राप कृत्वने ` इति पैप्प० स॑° । 
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भा०--( भ्नभ्यज्गा ) सव प्रकार से चन्दनादि लेप से सुन्द्र ( अक्रा.) 
तल श्रद्दि से मर्दित. ( सु-श्ररकृता ) उत्तम रीति से ्रामपणो से सुसभ्जित 
दाकर भी वेश्या कै समान { सर्वं ) सव प्रकार के ( दुरितम्‌ ) दु्टचार्ये 
श्रर दुन्यसना का श्रपने भीतरत्‌ ( भरन्ती) धारण करती है | तू 
ऊपर से सुन्दर रर भीतर से कुस्सित है । तृ (प्ररि) दूरजा। हे 
थे ! ( दुदिता स्वम्‌ तरप्‌ इव ) भिख प्रकार कन्या श्मृने पिता को ही 
समती हं श्रमर उसा के श्राश्रय रहती उसी का व्यय कराती है उसी प्रकार 
त. ( कत्तेर जानीहि } श्रपने उत्पादक को जान, उसी के पास रह । 
परेहि च्छे मा तिष्ठो छिदधस्यैव पदं न॑य । 
मगः ख शुरयुस्त्वे न तछा निकंलैमरति ॥ २६ ¢ 
भा०--हे (छृये ) छृये सेने ! ( पर। दिं ) परे चली जा । (मा तिष्ट } 
करौ भत ठ्दर ! ‹ विद्धस्य पदे दव }) वाख से घाय्रल शिकारकेवैरोके 
निशान देखकर जिस प्रकार शिकार खोज क्षिया जाता है उसी एकार त्‌ 
शन्रुके (पदर नय) पैर खोज २ कर उस तक पटच जा। ( गगः सः) 
वेह गु खगहै। (स्वंगः) तू शिकारी हे । चह शन्रु (स्वा) तु 
( निकरैप्र्‌ न ्रदेसि ) द्वा नही सक्ता 1 
उत ह॑न्ति पकीसिन पत्याद्‌(यापर इष्वा । 
उत पूर्व॑स्य निघ्ठतो नि हन्त्यपं॑रः प्रतिं ॥ २७ ॥ | 
भा^्~युद्धदोदीप्रकरसे हो खकताहे (उत) याते (पूतरीतिने) . 
पल ही -श्रासनः वृत्तिसे वहे हुषु पुरुप पर ( श्रपरः ) दूसरा (मति च्रादाय) 
उसके प्रतिद्ल उस पर चदृाई करफे ( द्वा ) वाण द्वारा उसे ( दन्ति ) 





२७-( तृ ) ‹ उतो पूर्य ' इति पेप्य० सं० 1 ( द्वि° ) " परत्याधाय › 
इतति पौर साक्ष० । 
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मारता है । श्नौर ( उत }) या * पूश्ैसय तिश्चतः ) पहला पुरूष जव मारता 
हो तज ( परः ) दृसरा ( भति नि इन्ति ) उसके वद्र उसको मारता ह । 
सम्धि. विग्रह, यान शरासन. संश्रय, द्वैधीभाव, इन दुः अगो मे श्रास्नन 
चतुर्थं हे । श्चभने र“ऽय मे जमे रहना ' ्रास्तन ` कहाता है । 
एनद्धि शरु मर वचोधेंहिं यतं एयथं । 
यस्त्वां चकार तं प्रतिं ।' २८ 1 

भा०-( एतत्‌ हि , यह (मे , मेरा ( वचेः ) वचन ( शृणु ) सुनं 
( श्रथ इहि } शौर वहां जा, { यत्तः, एय ) जहां से तू श्राह! (यः 
ध्वा चकारं ) जो तुको पैदा करता हे ( तं प्रति) तु उसी के प्रति जा। 
श्रथत्‌ जो सेना का प्रयोग कर उसके प्रति सेना को चटाई के लिय भेज दे 1 
च्चनागोहतण। वै मीमा त्ये मा जो गमश्च पुख्पे वधरीः। 
यक्रयत्राघि निता ततस्त्वोत्थांपयामल्ि प्व यीयंसी मघ ॥२६॥ 

भा०- दे (कये) शने} ( प्रनागे हस्या ) निरपराध पुरुप का 
घात काना ( भीमा ) वड़ा उग्र श्रौर भयानक परिणाम लाने वाला है । 
श्रतः ( नः ) हमारे ( गाम्‌ शरश पुर्पमा वधीः) रौ, घाढे श्रौर पुरूपा 
को मत मार । ( यत्र त्र ) जहां २ तू. ( निदिता असि) रखी गद द । 
श्रथोत्‌ तेने जह २ ्रप्ने रे उने है ( ततः ) वहां २ से ( स्वा उस्था- 
प्रयामासरे ) तुमे उयद। तू ( प्रणोत्‌) पत्ते से मो श्रधिक ( लघीयसी ) 
हलक ( भव) दोजा। 

हि ख तगसान्रुता जालेनाभिदहिता इव । 

स्वाः सलुष्टेतः कृत्या पुन॑ः क्च प एमसि ॥ २० ॥ 

भा०-हे सेनि पुरे ! यदि तुम लोग ( जालेन ) जाको से " श्रभि- 
दिताः इच } ध हुश्च के समान ( तमसा ) श्रन्धकार से या मृष्यसे 





२८-( च० ) ! तं पुनः ! हति पप्प० सं । 
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( भावृताः ख } धिर जाश्रो तो ( सर्वाः) सव्र ( ष्याः ) बातपरतिघात्त 
करने चाल सेनाश्रो को (इतः) यष्ट से (संलुप्य ) भिय कर हम 
( पुनः) फिर ( केत्रे ) उनके कन्त सचालक के सेहार फे सिये दी उनके 
{ दत्तः ) यषां से { भर हिरमसि ) उसके परति प्रयोग करे । 

पएत्यारतो वलमिनोभिनिष्कारिणंः प्रजाम्‌ । 

मदि रत्ये मोचटुपोमून्‌ छलतो जदि ॥ ३१ ॥ 

भा०-दे (कगे) घातकासिशे सेने ! तु (कुष्यति) सेना फे च तक 
प्रयोस करने वालि, ( बरगिनः } गुप मन्त्रणा करने वाले, ( प्रजाप श्रभि- 
निकारिणः ) प्रजा के ऊपर धाक्रमण करने चले कगे को ( मृणीहि ) 
विनष्टा कर शरोर ( श्रमम्‌ }) उन ( छृतया-कृतः } घातिनी सेना फे प्रयोजक 
लोगो को ( मा उच्िषरः ) जीता न छोड । प्रस्त ( जहि ) मार डाज्ल । 
यथा स्यां मुच्यते तर्मखस्परि राजि जदाव्युपसं्च केतून्‌ । 
पवां सर्व दुतं क्रं छव्याछ्त्तां कृतं हस्ती रजो दुरितं ज्यामभि ३२ 

भऽ (यधा सूयः) जिस प्रकार सूयं ( तमसः परिमुच्यते ) अन्धकार 
से श्रापसे श्राप शुक्र ष्ठो जाता है (रात्रिम) वह रान्नि को श्रौरं ( उपसः च 
कनृन्‌ ) उपा के पूत क्तापक चिदा को भी क्रमशः { जहाति ) व्याग देता 
ह श्रौर उद्य को भप्त शे जाता हे । एवा ) दसी प्रकार ( प्रहम्‌ } में { कृत्या- 
करता ) मेरे प्रति धातक सेनाके प्रयोक्ता शन्रु से ( कृतम्‌ ) प्रयोग किये 
{ दुर्भतम्‌ ) हु ( क्र ) धातक प्रयोगो को ( जहामि } त्याग दुं, विनाश करं 

* दू. शरीर उनसे पार हो जाऊं श्रीर ( हस्ती रजः इव } हाथी जिस प्रकार धूल 
को टदा देता है उसी प्रकार भं ' दुरितम्‌) शत्र के दु रयोग या दुराचार को 
भी (जहामि) दोद दू, प्यागद्‌ू, उवाद । 

~र <==~---- 


३२-( १० ) 'दस्तमज्ञमुच्यते परि! ( द्वि° ) कभ" इति पप्य सं० 1 
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.[ २] पुष देह की स्वना श्चौर उसके क्तौ पर त्रिचार्‌ | 


नारायप्च ऋषिः । पुरषो देवता 1 पाण्णीं सतम्‌ 1 ब्रदप्रकारिमक्तन्‌ । १-४, ७, 
८, पिष्डुमः, ९, ११ जगत्यौ, २८ समुरिगृहतीः ५, ४, १०) १२२७१ २६.३३ 
अनुष्टुमः, ३१, ३२ इति साक्षादपरब्रहमधकािन्यादृचौ । चयस्दाटुच सुक्तम्‌ ॥ 


केन पष्ठी आभरत पूर॑पस्य केनं मासि सभ्रेतं केनं गट्फौ 1 
केनाङ्गलीः पेशसीः केच खानि केनोच्छलद्धै मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ १ 


मा०-( पुरूपख ) पुरुप, मनुप्य या प्राणी के देह के ( पाष्णी } 
दोनो एडियां ( केन ) फिपने ( श्राभते ) वनाद हे ? श्रौर ( मासं) मस 
( केन ) किसने ( संभृतं ) देह म लाकर लगाया ? { युस्फो केन ) गुरफ= 
ट्म किसने लगाये ? ( पेशनीः ) पोरुग्रो वाली नान! श्रययकी से युक्त 
( श्रङ््‌ लीः केन ) ये अगु्तियां किसने जोड़ दीं † ( खानि) शरीर केये 
नाक, कान, ुह चादि इन्दियो के चिद ( केन ) किसने वने † (उत्‌- 
श्लङ्खौ ) सिर के उप्र के दोनो कपाल ( फेन ) फिसने चनाये ! शरीर 
( मध्यतः ) वीच मै ( प्रतिञअम्‌ ) वेपने के किमे पवूत़ भाग ( कः / किसने 
बनाया ? 
कश्माह्ं गुट्फाव यरा ्कृएवन्नष्डी बन्ताङइत्तरौ पृरंपस्य । 
जङ्ग जिकषत्य न्य्‌/दश्वः क/खिल्नालंनोः खन्धो क उ तरिके ॥२॥ 





[२] १-( च० ) ‹ उच्छलूलौ ', ‹ उच्छ › इति च कचित्‌ पाठः । पद 
पाटोऽपि उत्‌-श्खौ, उत्‌-शद्खौ इत्येव । ( प्र० ) ‹ पाण्ण्याभृते पौर- 
पस्य ° ( तृ० ) ^ पैरिनीः › इतति पै८्प० ० । 

२-( दि० ) ° पौरस्य › ( दिं० ) ! निरकीततिजवे निदधुः › ( च० ) 
* सन्थि ऊचजाना ° इतति पैप्प० सं०। 
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मा०-( कस्मात्‌ जु ) किस कारण से ( पुरुषस्य ) पुरुष के ( श्रध ) 
नीचे के ( गुरौ ) दोनो खयलने रौर ( उत्तरे ) उपर के ( अष्टीवन्तेा ) 
घुटने ( श्रक्चन्‌ ) बनये गये हँ ? चनौर क्ये ( जंघे ) दोनो जच ( निक्रस्य ) 
श्रलग र करके ( नि श्रदधुः ) रखी गद ह ? भ्रौर ( जानुनोः ) दोर्नो गोध 
के ( सन्धी ) जोड फो ( कचित्‌ ) कहां जोडा गया है ( तत्‌ ) इस सव 
रहस्य को ( क उ ) कौन ( चिकेत } जनता हे ! 
चतुय युज्यते सदिंतान्त जारेभ्यामूर््वं शिधिरं कवन्धम्‌ 
श्रोणी यदूरू क उ तज्जंजाज् याभ्यां कुिन्धरे खच्ढं वभूवं ॥३॥ 

भा०-( चतुष्टयं ) पूतरोक्त दोनो जा श्चौर दोन गोडे इन चरो को 
( संहितान्तम्‌ ) इनके सिरे खुब अच्छी प्रकार मिला २ कर ( युज्यते ) जोड 
गय हे श्नोर ( जानुभ्याम्‌ ) संगे के ( उध्वैम्‌ ) उपर ( कबन्धस्‌ ) कबन्ध 
धड़ भाग ( शिथिरम्‌ ) शिथिल खूप से रख दिया गया हे । (श्रोणी } दो 
करे श्रौर ( यत्‌ ऊरू ) ये दोन जंघा ( तत्‌ ) इनको ( क उ जजान ! किसने 
बनाया १ ( याभ्याम्‌ ) जिनके कारण ( छु सिन्धम्‌ ) यह ऊत्सित) दुगेन्ध मल 
मूत्र वहनि वाला या विचित्र रूप से वन्धा हुत्रा, श्वथवा परस्पर संसक्त 
प्रथना छोटी नाद्यो से पणौ एरीर ( सु-द्दम्‌ ) खूब मन्नवूत ( अभूच } 
हो राया है) 
कात देवाः कतमे त आखन्‌ य उसो श्रीवाश्रिचिक्युः पुरुषस्य । 
कलि स्तौ व्य॑द धरः कः वफोडौ कालिं स्कन्धान्‌ काति पष्रीरचिन्वन ॥४ 

भ०-( कति देवाः ) इस शरीर म देव जीवन स्योति के प्रकाशक 
त्त्व कितने हे । (कतमे ते) उनम से वे कौनसे २हें(ये)जो 

३-८ भ्र ) ‹ संहतस्त * ( च० ) ‹ सुने बभूव › इति पैप्य० सं० “1 
४-( दवि ) › पौरस्य › ( त° ) * निदध्यौ कः कपौ › इति पष्य 
सं० 1 ष्वफेडौः, "कौज" इतगरादयोऽपि नानाः पाठाः कचित्‌. कचित्‌ 1 
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( पूपस्य ) पुरुप देह के ( उरः } चातो श्रर ( भ्रीव्ाः ) गदेन के मोहर 
छो ( चिद्यः ) बना रहे है ? श्चौर ( स्तनौ ) स्तनो को ( कति ) कितने 
तत्व ( विदधुः ) विशेष सूप से धारण कर रहे ह ? श्रार ( कः } कौनसा 
ततर ( कफोडो ) दोन हसुलियो या कपोल=गालो को धारण करता हं । 
शनौर ( स्कन्धान्‌ कति ) कर्थः को कितने तत्व धारण कर रे हे । श्रौर 
( पृष्टीः ) पसुल्लियो या पीठ के मोहर को ( कति ) कितने तत्व ( श्रचि- 
न्वनू ) वनाये हए है । 

को ्र॑स्य वाह्‌ समभरद्‌ उीग/करवादिति । 

श्रखौ को छस्य तद्‌ देवः कुरसिन्धे चध्या दधो ॥ ५॥ 

भा० -( भ्रख ) इस पुरप के ( वाहू } वाहुना को ( कः } कौनसा 
देव ( समभरत्‌ ) पुष्ट करता है क ( इति चाय करात्‌ ) वह वी वल्ल का 
काम उदपन्न कर । ( श्रय ) इसके ( श्र॑सो ) ुजाश्चे के उप्र के भागो 
को (कः) कौन वनाता है श्रौर ( तद्‌) उनको (कः देवः) कौन देव 
( इसिन्धे ) शरीर मे ( श्रादृध्यै ) स्थापित करता हे । 
कः खप्त खानि वि तंत शीषैणि कणधिमो नासिके चक्त॑सी मुख॑म्‌ । 
येपां पुर्त्रा विजयस्य मद्यनि चतुष्वादो दि पदो यन्ति यम॑म्‌ ॥६॥ 

भा०-(कः ) कौन देव ( शीवेि } शिर भाग मे ( सप्त खानि ) 
स्रत इन्दियो के चिदे को ( वि ततद ) विशेष रूप से गद़ करं बनाता है ? 
अर कौन ( इमे कणौ } इन दो कर्ने, ( नासिके ) इन दो कान के किदो 
श्रार ( चक्तणी ) इन दा श्रा श्रर ( सुखं ) इस सुख को किसने बनाया 

५-( द्वि° ) “ वीये कृगवानिति › ( च० ) * क सिन्ादधादधि › इति 
पैप्प० सं° 1 
६८ द्वि ) " चक्षणि ना्िके सुखम्‌ › ( त° ) विजयस्य महमनि › इति 
पप्य० सं० । ‹ यामन्‌ › इति कचित्‌ पाठः । 
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( येपां ) जिनके ( विजयस्य म्नि } विनय की महिमान=महान्‌ सामथ्यै में 
( एरर ) चट्ुनसे ( चतुप्पदः ) चीपये प्रोर ( द्विपदः ) परतिगणा श्रोर 
दोप्ये मनुप्य भी ( यामम्‌ } पना जीवनम ( यन्ति ) तय करते ह । 
दन्वरोर्दिं छिलामर्दधात्‌ पुरूचीमधां सदीमधिं शिश्राय॒ वाच॑म्‌ । 
स स्रा घ॑रीव्रि भुवनेष्यन्तरपो चसांनः क ड तथिकेत ॥ ७ ॥ 
भा०-जो देव ( एन्वोः } दोन जवा के वीच में ( भिम्‌ ) जीभ 
फो { श्रदधात्‌ ) रखता है । ( धधा ) शीर वहां टी वह ( पुरूचीम्‌ ) स्वै- 
च्यापक, ( महीम्‌ ) चदी भारे ( चाचम्‌ ) वाकू-णक्षि को ( श्रधि शिधाय) 
स्यापि ङरता है । ( सः ) पट्‌ ( भुवनेषु ) सोके के ( प्रन्तः ) भीतर 
च्यापक ( धपः यमानः } समस्त जीवो, प्राणिर्यो, कर्मो, कानों श्रौर मूल- 
कारण स्प प्रकृति के परिमाणा म भी व्यापक हि । (कड) कैन 
{ तत्‌ ) उसको ( चिकेत ) जानता है ? 
मस्तिप्कमस्य यतमे ललाट छकाटिकां प्रथमे यः कपालम्‌ 1 
वित्वा चिद्य दन्योः पृरपस्य द्विव रुरोद कतमः स देवः ॥ ८॥ 
भा०-( यत्तमः } जो देव ( श्रस्य ) इस्त पुरूप-दृह के ( मस्तिप्कम्‌ ) 
मस्तिष्क को, ( ललारम्‌ ) ललाट, मथ की श्रौर (यः) जो ( प्रथमः) 
सये प्रयम विग्यमान दस पुरुप के ( कारिकाम्‌ ) गले की धेरी धीर 
{ कपालम्‌ } कपाल, खोपदी को श्र ( पर्यस्य ) पुरुप-देह के { हन्वोः) 
दोन जादृ के वीच की ( चित्य्‌ ) रचना फो ( चित्वा ) बनाकर ( दिवः) 
भकाणरवरूप ष्टः या मोरपदं भ ( रुरोह ) व्या्त श्रा ह (सः) चह ( देवः) 
देव ( कनमः ¡ कौनसे । 





७-( नृ०, च० ) " सन आररीसि मदिना व्योमन्‌ जवसानः किचित्‌ 
प्रद › ति पैप्प० सं० । 


१८ अथर्ववेदभाप्ये [ सृ० २1११ । 





पिश्राधरियासि बहुला स्वं सवाघतन्द्रघ( 1 

छ्ानन्दातुग्रो नन्दश्च कस्माद्‌ वहति परुषः ॥ & ॥ 

आ०--हे विद्वान्‌. पुरुषो ! विचार करो कि ( उभ्मः }) चलघान्‌. हाक 
{ पूरुषः ) यह पुरुष ( वहा ) बहुत प्रकार के ( प्रिया प्रियाणि ) प्रिय, चित्त 
को भल्ञे लगने बलि श्रौर अ्भरिय, चित्त को बुरे लगने वाले भ्वी को, 
( स्वभ्रस्‌ ) निदा ( सवाध-तन्द्रयः ) पीड़ा श्रीर थकान ( आनन्दान्‌ ) ानन्दो 
शौर ( नस्दाश्च ) दप को { कष्मात्‌ ) किष देतु से या कहां से ( बहति ) 
प्राप्त कर्ताहं) ` 
श्र्ठिरव्तिर्निकरंततिः कतो स पुर्पेमंतिः 1 
रष्टिः सप्रद्धिरव्युद्िगरतिखदितयः कुत; ॥ १० ॥ (४) 

, भा०-( पुर्षे ) पुरुष मे ( र्तिः ) पीड़ा, दुःख, मानसिक व्यथा, 

( अ्रवर्सिः ) बेचैनी या बेरोज्जगारो ( निक्ैतिः) पाय को प्रवृत्ति श्रौर 
( च्रमन्निः ) श्वस्तन ये ( ऊतः ) कहां से भ्राये या किंस कारण स उद्यन्न होते 
ह । श्नोर ( राद्धिः ) काथै-सिष्धि { सख्द्धिः ) सेपत्ति, { अव्युद्धिः ) विशेषं 
सप्ति का अभाव श्रथवा दरिदता सदाचार का अमाव, { सतिः ) विशेष 


जान श्रीर्‌ ( उदितयः ) उपर उठने की भ्रवृत्तियां ( कुतः } कदां से धीर 
किस कारण से उस्पन्न होती है । 


को अर॑सििन्नाणे व्यदधाद्‌ विपृ्र त॑ः पुरुवः सिन्धखल्याय जाताः! 
तीता अररणा लोर्हिनीस्ताघ्रधुष्रा ऊध्यौ व।चीः पुष्पे तिस. १९१ 
भ?{ चस्मिन्‌ पुरषे ) इस पुरुप देहम ( चरः ) येसे द्यौ, रङ्गो 
को ( कः } किस ( वि-अद्धाच्‌. ) रचा हे जो ( विधूवतः ) नाना प्रकार से | 
८ द्वि° ) ! संबाचतन्दियः * ( च० ) पौरुषः › इति पैप्प” सं० 1 - . 
९०-( द्वि° ) ^ कुतोऽपरे १ ( व° ) (सगृदधिवयुदधि+ इति पैप्य० सं० } 
१९९१-८ प्र० >) ! कोऽस्मिन्नापो दधात्‌ ” (त॒ ०) (तीव्रारुणी' इति पप्य सं० | 
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दे मे पूमते ह ( पुरतः ) समसन ध्रगो म धमते श्रौर ( सिन्धु-सत्याय 
जाताः ) नादिना मे, गति करने के योष्य गये है ! श्रौर ये नादिं इस शरीर 
भ ( तीराः } तीव्र गति करने वाली. ( श्वरुणाः ) लाल (लोहिनी ) सुखै 
धीर ( तान्नभच्रा } लाल नै रंग की होकर ( उध्वौः ) इधर ( च्रवाचीः) 
नीचे श्रौर ( तिरख्वीः ) तिरी जाती ह । 
को श्रसिन रूपम॑दधत्‌ को यरह्यानं च नामे च। 
गातु को च्र॑स्प्िन्‌ कः केतु कश्चरिजाणि पृश्पे॥ १५॥ 
भा०--( श्रस्मिन्‌ पुर्षे ) इस पुस्प-दे मे ( कः ) कौन ( रूपम्‌ ) 
रूप को धारण करता है, ( मह्यानं } महत्व या सिमा श्रौरे ( नाम च.) 
नाम को (फः ) कोन उस्पन्न करता है ( श्रास्मिन्‌ ) इस पुरुप मे ( गाते 
कः } गानु=गति चेष्टा को कौन स्थाप्ति करता है (के फः ) श्रात्मा के 
श्वापक चिद्या ज्ञान या ज्ञान सामथ्यै को कौन देतादहै श्रौर ( चरि 
श्राणि कः ) नाना प्रकार के सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ चरित्र, इन्धियो के भ्यापरो चोर 
्रृत्तिे को कौन स्थापिते कता द । 
को श्मसिमिन्‌ प्राणम॑वयत्‌ को श्चंपानं व्यानं । 
खमानमस्थिन्‌ को देवोपि एशिया पृरपे ॥ १३॥ 
भा०-( ्रस्मिनू पर्ये ) दस पुरूप-देह मे ( ्रारणस्‌ ) प्राण ओ 
जीवन श्रि को ( कः श्रावयत्‌ ) कान संचारित करता ह, जेस प्रकार 
, जलादा कषदे के तन्तुश्रो को घन देता ह उस प्रकार इल देह के ताने म 
राण्‌ सूप चरनी कौन छन देता हे । ( श्रपानपर व्यानम्‌ उ कः ) ्रपान श्रोर 
व्यान को कोन संचारित कर देता ह । ( कः देवः } कौन देव ( अस्मिन्‌). 
दस परप-देह म ( समानम्‌ ) समान नामक प्राण भद्‌ को (श्रधि शिघ्राय ) 
स्थापित करता हे । 


। 





। १२-( =° ) पौरुषे ज इति पष्प सं० । 
१३-( भ० ) “प्राणमदधात्‌ ° *( च > ‹ पौरष * इति पष्य सं० । 
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को स्मिन्‌ य॒क्ञमंदधदिकों ठेोधि पृख्पे 1 
को श्रस्मिन्त्यत्यं कोनुते कुतो मृत्युः कुतोष्रत॑म्‌. ॥ ९४ ॥ 





भाग वद ( एकः } एक ( कः ) कौनसा ( देवः ) प्रकाशक देव दहै 
जो ( श्रस्मिनू ) इस ( युस्ये ) पुरुप देह म ( यक्तम्‌ ) यदतरूप श्रान्मा 
को ( श्रधि भ्रद्धात्‌ ) श्रथिष्ठाता रूप से स्थापित करता ह १ { श्रस्मिन्‌ ) 
इसमे ( सत्यम्‌ ) सत्य को ( कः ) कैन रखता है ? { श्रचरेत कः ) श्रत 
मूढ का कान रखता ह ˆ ( श्रयः ) शत्यु, मोत देह का श्रात्मासे इट 
जाना ( कतः } क्सि कारण से होता हे ! ओर श्रा्मा ( च्र्तम्‌ ङतः ) 
्रखत किस कारण से श्रौर किल प्रकार से टै । 


को श्यसमर वाः पंद््रात्‌ को छस्यायुरकटपयत्‌ । 

वक्त का श्रस्परं प्रायच्छत्‌ को ं॑भ्याकर्पयज्जवम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--( भ्रस्मे ) इस पुरुप को ( वासः ) पृष्टमने के चस्तर देहे रूप 
चला ( कः प्रि श्रदधात्‌, ) कीन पराता हे १ ( शरस्य ) इसकी ( ध्राद्ुः) 
शायुपकल को ( कः श्रकर्पयत्‌ ) कोन नियत करता हे १ ( श्रम ) दसं 
को (चलम्‌) बल~शारीरिक शक्ति ( कः ग्र अयच्छन्‌ ) ऊने प्रदाने कता 
(-अख } दस शरीर ॐ ( जवनम्‌ ) वेग या क्रिया साम्यं को ( कः श्कट्पु* 
यत्‌ / कौन रता हे । क 

केनाो अन्व॑तदुत्‌ केनार्दरकसोदु ख्चे ! 

उपशचं केनान्वैनद केन सार्थरव द॑दे ॥ १६॥ 


८-( दवि° तु०° ) क्रोयेधि पौरष । को अनृतं कतो मृत्युम्‌ को अमृतं दधौ 
इति पेप्प० स०1 
१५-८ प्र ) को वाससा परिदा" ( च० ) "कोऽस्या' इति ण्य सं%। 
१६-( प्र” } ^ केना पोऽन्ध › इनि पै सुं० । 
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भा०--( श्रापः } ये जल ( केन ) किंस के सामथ्यै से ( श्नु प्रत. 
लुत ) स्त्र फले दं ( केन ) किसने ( स्ते) प्रकाश के लिये (रदः) 
सूर्य को ( करोत्‌ ) घनाया 1 ( केन ) किसने ( उपसम्‌ ) उपा कालको 
{-्रनु-देन्ध ) पुरुप के रमुद्धल काशत किया श्योर ( केन ) किस 
{ साच-भवम्‌ ) सायेशा्त को चनाग्रा । 

वो परस्मिन रेतो न्य,दध्टात्‌ तन्तुर तायत्तामिति । 

रेवां को श्रस्पिन्नध्योंहत्‌ को वारं को नृतो दधौ \ १७॥ 

भा०-( च्रत्मिन्‌ ) इस पुरुप-देह मेँ (रेतः ) वीयं को । कः न्यदधात्‌ ) 
कौन स्थापित फरता द कि ( तन्तुः, ध्रा तायताम्‌ इति ) जिससे दस पुरुप 
का परनातन्तु शोर केले ! ( चस्मिन्‌ ) इस प्प में ( मेधा ) मेधा बुद्धि 
कौ (फः )परैन ( श्रि श्रोहत्‌ }) धारण करता ह १ ( चाणं कः } कौन 
समे वासी या चाकू-गक्रि को धारण करता श्चोर ( शतः कः) नृष्य था 
हाथ पर श्चादि को श्रपने इच्छानुरूप चेष्टशरो को कोन धारण करता है † 

केनेमां मूमिमौरोत्‌ केन पर्थमच्रद्‌ दिवम्‌ । 
केचमि रहा पर्व॑तान्‌ केन कर्माणि पूरुषः ॥ १८॥ 

भ[०--घुरव ने ( दमाम्‌ भूमिम्‌ ) इस भूमि को (केन ) किस ( महा} 
सामथ्यं से ( श्रौणोन्‌ ) श्राच्छादित किया.हे । ( केन ) किस साम्ये से 
( दिवम्‌ ) चौलञोक फो ( परि श्रभवत्‌ ) व्याप रखा है । ( परचैतान्‌ ) पतों 
छो ( फेन ) क्सि ( महा ) मस्व, सामथ्ये से धारण कतिया हि शरीर 
(फेन) किप साम्ये से ( पूपः) धुरप ( कमणि) स्मौ के. 
करता हे । 


१७ कोऽस्िन्‌ पतोवयान्‌ १ ( द्वि° ) ° तायतामितः › ( च० ) ^ यो 
वाचं को अनृतं दधौ › शति पैण० सं०। 
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केन॑ पर्जन्यमन्वेति केन्र सोम॑ विचक्षणम्‌ 1 
केनं यक्षं च श्चदद्धां च केनास्मिन्‌ निदितं मनं; ॥ १६ ॥ 
* आण पुरुप ( केन ) किस प्रकार से ( पर्जन्यम्‌ ) मेधको (श्रु एति ) 
श्रपने जीवन ऊ कार्यौ मे सुसंगत करता या प्राप्त करता हे शरीर ( विच- 
क्षणम्‌ ) नाना प्रकार से देखने योभ्य ( सोमं ) जल या अन्न को (केन } 
किस प्रकार से ( श्नन्वेति } प्राप्त करता हे ( केन यदं च श्रद्धां च } यक्त 
श्रौर श्रद्धा को किस प्रकार प्राक्च करता है ? शरीर ( श्रस्मिन्‌ ) इस पुरुष मं 
( केन } किसने ( सनः ) मननशील चित्त को स्थापितं किया हे 1 
 केल श्रोधियमाप्नोति केनेमे परमेष्ठिनम्‌ । 
केतेममुषन पुश्प: केन॑ सचस्खरे म॑मे ॥ २० ॥ (५) 
भा०-( शरोन्नियम्‌ ) वेद्‌ के विद्वान्‌ श्रोन्निय पुरूपं को ( केन ) किस 
रीति से, किंस प्रयोजन से पुरुष ( प्रामोति ) प्रांत करता है श्नीरं ( इममे ) 
इस ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम मोक्त-स्थान प्र विराजमान परमेश्वर को ( केन } 
किस प्रकार, किस मागे से प्राप्त करता है। पुरुप ( इमम्‌ ) इस ( भिम्‌ } 
जीवरूप अक्षि को (केन } फिससे श्ञान करता हे श्रौर ( संवत्सरं ) संवत्सर 
रूप कालमय पजापति का { केन } किस प्रकार से ( ममे ) ज्ञानं करता 
दैः या उसके मापता है । 
रह्म शरोत्रिप्रमाभोति भ्र्ञमे परमेष्ठिनम्‌ 1 
बरह्मममगर्चि पृरुपो ब्रह्म॑ सवत्छरं ममे ॥ २१॥ 





१९ केन पसन्यमाभोत्ि ” इति पष्प” सं । 
 २०-( त° ) ‹ पुषः › इति पैप्प० से० 1 
क: ९८ २० च० ) ‹ जह्ययङस्य शद्धा ब्रह्मास्मि च दतं मनः इति 
पष्प स०। 
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`  भा०--( पूपः ) पुर्प ( ब्रह्म } चह, वेदान के रिये (श्रोत्रियम्‌ 
मपि ) शतिन्येदक्ानी ब्रह्म के विद्वान्‌ घ्राण के पास जाता हे । 
शरोर { ब्र ) ब्रह्मच्तान से ब्रह ( परमेष्ठिनम्‌ ) परमपद्‌ मँ स्थित ह्य 
को भरा होता दै । ( ब्रह्म ) ब्रह्म, बहाान शरोर वेदाभ्यासं से ( मम 
अभिम्‌ ) दस श्त्नि को, इस जीवात्मा शो भी प्रा् करता, सातात्‌ करता है 
( यल्न सवत्सरं ममे } श्रीर ब्रह्यसे दी उस कालमय सैवत्सर रा श्ञान 
करता टै । 

केन॑ ठेवो ञं कियति केन दैव॑जसीर्विशंः। 

केनेदमन्यशनषनने केल सत्‌ जभुच्यते ॥ २२ ॥ 

भा०-( देवान्‌ ) द्वो, विद्वानों श्रौर परमात्मा के रचे दिव्य पदार्थौ 

को (केन } किस सामध्य से ( श्रु क्तियति ) श्रपने वश करता है, उनको 
श्रपने श्रयुकूल फरता है ? ( दैवजनीः निशः ) देवनप्रमारमा से उर्पादित 
पश परी कीरपतद्ग श्चदरि प्रजा््रो को (केन ) किस सामध्य॑से (श्रनु- 
रियति ) श्रपने श्रवु यना कर उनके साथ रहता है ? भथचा ( देवान्‌) 
पराणो फो श्चीर ( दैचजनीः विशः ) प्राण से उत्पन्न उप-पाणो के साथ यद 
मुरप=्रात्मा ( केन ) किस सामर्थ्यं से ( श्रनुर्ियति ) एक टी देह मे 
र्ता है ? ( केन श्न्यत्‌ } किससे विरदित कर ८ इदम्‌ ) यष्ट ( नच- 
त्रप्‌ ) नदव्र वीय ्टीन हि, श्रौर (केन सत्‌ ) किसके साथ विधमन रह कर 
यह ( छत्रम्‌ ) ¶्र~लस्वरूप चेतन ( उच्यते ) कष्टा जाता ह । 

म्ह देवौ रजं कियति व्रह्म दैवंजनीर्विंशैः । 

मद्धेदमन्यस्न्त्नं यद्य सत्‌ श्न्नमुच्यते ॥ २२ ॥ 

भा०-( रह्म देवान्‌ श्रलुरियति ) मद्यण्कि से य पुरुप ( देवान्‌ ) 
विद्वान के थीच मं या दृन्दिर्यो च्रीर चाशी के गीच म श्रातमा ( श्रचुक्षि- 
२२-* केन देवीरजनयद्‌ विशः ° इतन पप्य सं° । 
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अति ) निवास करता है । ( ह्य ) ब्रहाशक्षि से दी ( देव-जनीः ) देश्वर 
से उत्पादित चर, श्रचर प्रजार्श्रो मे या उप-प्राणो मे भी यह पुपर, श्रात्मा 
{निवास करता है । ब्रह्म छन्यत्‌ ) बद्यणाक्ति से श्रतिरिक्त ( इदम्‌ ) यद सव 
नक्तम्‌ } ' नकचत्र '=निर्वीय है श्रौर ( चला सत ) दा-थाङ्गि से युक्र ही 
यह सध ( त्रम्‌ उच्यते ) "दत्र =बलयुङ्ग चेतन का जाता हे । 

केनेयं भू मिवििता केन चोर्र हिता । 

केनेदमूरध्यं तिर्य चान्तरं व्यचो हितम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( इयं भूमिः ) यह भृमि ( केन ) सने ( विदहित्ता } विशेष 
सूप से सिर की, धारण की या वनाद है ? श्रोर ( केन ) किसने । उत्तरा 
धौः ) उप्र का यह श्चाकाश ( हिता ) धारेण किया, थामा या बनाया † 
शरोर ( इदम्‌ ) यद ( उर्ध्वं तिक्‌ च ) उपर का श्रौर तिरा ( व्यचः } 
व्यापक ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्त, चात्तावरण ( हितम्‌ ) धारण किया, थामा 
चा बनाया है । । 

बरह्मणा भुमिर्विहिता ब्रह्म यौरुत्तंरा हिता । 
बरहमदमूरध्वं तियैक्‌ चशन्तरि कं व्यचो हितम्‌ ॥ २५ ॥ 

भा०-(बद्यण) उस महान्‌ ्रह्मशक्ति ने ( भूमिः विषिता ) यद भूमि 
बनाई ओर विशेष सूप से धारण श्रौर स्थिर की ! ( रद्य ) उस महान्‌ 
शक्गि बरह्म ने ( उत्तरा दौः ) उर्पर का श्राकाश भी ( हिता ) वनाया श्रौर 
स्थिर किया है । ( ददं ) यह (ऊर्घ्वं तिर्यक्‌ च व्यचः, अन्तरिठम्‌ ) उपर 
का शरोर तिरा केला हुश्रा अन्तरि, वातावरण भी उसी ( बरह्म हितम्‌ ) 
महान्‌ शक्ते ्रह्य ने धारणं फिया, कनाया ओर स्थिर किया हे । 





२४-‹ केनेदं भूमि्िदिता * इति पैप्प० सं° 1 
२५--( भ० द्वि° ) ‹ रह्णा भूमिर्नियता, न्षयामुं्तरां दधौ › इति पैष्प० स॑०। 
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धनमस्य सेसी्यार्थक्ौ हय च यत्‌ 1 
>स्तिष्छाट्य. चर्यत्‌ पचमानोरधिं शीपतः ॥ २६॥ 
आा०--{ यवा ) शरयवी-प्रजापति परमात्मा ( ध्रख † हस पुरुप के 
{ मूधौसम्‌ ) रको च्रौर ( हृदयं च) हदय को ( संसीण्य , सीका 
{ यत.) सच ( म्िण्काद्‌ ) मसिष्क से ( उध्वैः ) ऊपर शरीर ( शीपेतः। 
पिर ऊ भी ऊपर होकर ( पवमानः ) भ्राणस्वस्प होकर स्वयं समस्त 
देहं फो ( रयत } गति दे रहा ह । रथात्‌ चह परमाप्मा ही खव देहा मे 
श्वतना फो यन्त्रो मं कारीगर के समान पला रहा है । किसी का नियम 
सूत्र उसके टाथ से प्रे नदी, चह सव के मस्तिष्क श्रीर सिर के उपर 
श्रष्यत्त्प म वियमान हे 1 
तद्‌ चा श्रश्रधणः शिरो देवकोशः समुन्जितः 
तत्त्‌ धाणो श्रभि रवि शिरो श्रन्नमथो म्नः ॥ २७ ॥ 
० (वा) श्रयवा ( श्रधर्वेणः ) श्धवं प्रजापति का वनाया ह्र 
( तत्‌ ) वष्ट ( शिरः ) फिर ही ( देव-कोशः ) देघ-को देवनदन्दियो का 
भूल श्रावरण या निवासस्यान ( सम्‌-उत्रनितः ) यना हुश्ा हे । ( तेत्‌ ) उस 
( शिरः) शिर को ( प्राणः ) भाण ( श्रभिरति ) चारो शरोर स रा करता 
ह्‌ । श्रौर ( श्रन्नम्‌ श्रयो सनः) श्रन्न श्चार मनम उसकी रक्ता करत हं } 
ऊध्व य स्ारस्ति्यस्न सणष्रारः सवौ दिशः पुरप्‌ स्रा वभूतेदि। 
पुरे यो घर्णा वद्‌ चस्याः पुख्य उच्यत ॥ २८ ॥ 
आ०-( पुरुपः ) पुरुप ( सु ) क्या ( उध्वैः ) उपर अचे खदे हृष्‌ 
शूप म था सयुप्य से उच्च योनि मे, ( स्टः) उत्पन्न कया गया था 
या ( तिर्‌ ज , चह तिरे या ति्यगुन्योने स ( सृष्टः१ ) उन्न किया गया 
२६-८ च० )  पवमानोऽभिशीपेणः * इति पप्य” सं० । 
२७-( ० >) ‹ भ्राणोऽभिरति श्रीम्‌ ” इति पष्प सं० । 
३८१, ४ विचा्थमाणानामित्ति टेः प्छुनः † । 
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था या ( स्वी द्विशः) सव दिशा म ( छुपः ) पुरुप (श्रा-बभूव ) 
प्रकट इरा था ? श्रथत्‌ , उ्वै=दस्त मनुप्यलोक स उपर कोर श्रोर 
इससे उ योनि में प्रथम पुरूप उत्पन्न इश्रा या कि जिससे य सव मनुष्य 
पी उत्पन्न हुए या वह पुरुप प्रथम तिर्यक्‌ योनि मे उपपन्न श्रा था त्री 
या समी दिशाश्ना मे श्रथात्‌ सभी योनियो मे वह पुरुष श्रात्मा प्रकर 
यह वितकं उदा करता है ? श्रथवा--वह पुरुप (उवा ) उपर ही चीलोक 
म प्रकट हुश्रा था, ति्ैदनन्तरिक्त लोक भं प्रकट इुश्रा या सभी दिशाश्चा 
म उसकी सत्ता रदी यद सदा वितकं उऽता है । इसकी विवेचना उचित 
रीति से करनी चाहिये 1 
(यः) जो विद्वान्‌ ( बरह्मणः } बद्य की ( पुरं } उस पुर्‌ को जिसके 
मीतर रहने से चह श्रार्मा ( पुरुपः ) पुरुप ( उच्यते ) कहा जाता ई-- 
जानता है वही इस तकं का समाधान कर सकता है । 
; योवै तां बरह्मणो वेदा देतेनातां पुर॑म्‌ । 
; तसै ब्रह्म॑ च घ्राह्माश्च चच; श्रार प्रजां ददु; ॥ २६॥ 
भआऽ-(यः) जो (वै) निश्चय से { ब्रह्मणः) बह्यकी ( श्र्धतन) 
अमृतनप्रमानन्द रस से या भ्रनन्त जीवन से ( श्रावृतां ) धिरी, परिपूर्ण 
( ताम्‌ ) उस ( पुरीम्‌ ) एरी को ( वेद ) जान लेता है ( तस्मे ) उसको 
( बह्म च } चह प्रमारमा रूप महान्‌ शङ्गे श्रौर (वाद्याश्च) उस बद्यरूप महान्‌ 
भाक्गि के उपासक या उसके उतपन्न क्रिये जोक ही ( चद्व: ) देखने के लिये 
दन्दियो ( भाणम्‌ ) जीवनं श्रौर ( प्रजाम्‌ ) सन्तान के (ददुः) प्रदान करते हं । 
न वै तं चच्चजदाति न श्राणो जरंसः पुरा। 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः: पुरुष उच्यततं ।1 २० ॥ 








२९-( द्वि° ) ‹ आदृता पुरीम्‌ › ८ च० ) ‹ अयुः कीति प्रजां ददुः ° श्त 
त०.अ० । " आयुः प्राणं ' इतति पेप्प० सं० । 
१०-(द्वि०) *तरसः पुरः (च ०) "यरूमात्‌ पुर्प उच्यते" शति पप्य सं० 1 
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भा०-(यः) जो ( बद्यणः पुरं वेद्‌ ) च्य कौ उस पुरी को जानता 
हे ( यस्याः ) जिसका श्र्यक्त सापतात्‌ ( पुरुप उच्यते ) पुरुप फहा.जाता-हे । 
( तम्‌ ) उसको ( च्चुः } चदु श्रादि शानेन्दियगण (न जहाति) नदीं ददते 
(न प्राणः) श्चौरनप्राण ही ( जरसः पुरा) दाप के पूर त्यागता है। 
श्यष्ठाचक्रा नच॑द्याय देवाजां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरएययः कोश॑; स्वर्गो ज्याचिपात्रैतः ॥ ३१ ॥ 
भा०-( श्र्टा-चक्रा ) श्रार करो श्रोर ( नव-दारा ) नवद्वार से युक 
( देवानाम्‌ ) देव-इन्दिय-गणो की ( थयोध्या) किसीसे युद्ध दारा 
विजय न किये जाने वाली ( षूः ) पुरी है । ( तस्यां ) उसमे ( हिरण्ययः } 
तेजःस्वरूप ( कोशः) श्राणौ का एकमात्र श्राश्रय उनका प्रम निधि 
( स्वर्गः ) सुखस्वरूप ( उयोतिषा } परम तेज से ( चाचतः ) ठका श्रा दै । 
तारमन्‌ हिरण्यये कोशे ञ्य/रे त्रिप्र॑तिष्टिते। 
तस्मिन्‌ यदु यत्तमामन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ 
आ० - { तस्मिन्‌ ) उस { हिरण्यये ) तेजोमय ( त्रि-्ररे ) तनि श्रो 
वाते श्रौर ( त्रि-पतिष्टिते ) तीन चरणो या चाश्रयो प्र स्थित (कोशे) 
परम निधानरूप कोशा में ( यत्‌ यक्तम्‌ ) जो प्रम पूजनीय तस्व ( श्रात्मन्‌- 
चन्‌ ) श्रास्मस्वकूप है ( तत्‌ चै) उसका ही निश्चय से ( ब्रह्मविदः ) 
गरछ््तामी लोग ( विदुः ) ज्ञान किया करते ह । 


प्रभ्राजमाना हरणी ख्णसा सपरचरताम्‌ । 

पुरं दिरएयररी ब्रह्मा विरेणपराज्ञिताम्‌ 1 २३॥ (६ ) 

३१-* दिरण्मयः स्वर्गः कोदो › इति त° आ° । 

२२-८ दवि ) भिव" (द्‌०) (तस्मिन्‌ यदन्तरात्मन्वत्‌' इति पष्प ० सं° । 

२२-( व° ) ° हिरण्ययी इत्ति तै° आ०, पेप्प० सं० । ( च० ) "विवेश 
न्च प्रजापत्तिः › इति प्प सं० । , 
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भं०--( प्र न्नाजमानास्‌ ) ्रतिशय तेज से प्रकाशमान ( हरिणीम्‌ ) 
ते मनहारी ( यश्चप्ता) यशो रूप तेज से ( सं-परिवृताप्र ) चार्‌ तर 
से धिरी इई । हिरण्ययीम्‌ ) प्रति तेजस्विनी ( श्रप्राजिताम्‌ ) किसी से भी 
न जीती गद उस वरह्यदुरी मे ( ब्रह्म ) ब्रह्म का उपासक स्तानी पुर्व 
( विवेश ) भवेश करता है । 


+ 


श्रा 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र द्वे सक्ते, पञ्चपर्टिश्च ऋचः 1 


=€ # न~~ । 
[३] बीर राजा ओर सनापति का व्यान । 


अथवा ऋषिः । वरणो, वनस्पतिशनद्रगश्च देवताः । २, २, ६ शरिक्‌त्रिष्टमः, 
< पर्याप्तिः, ११, १६ भुरिजौ । १३, १४ पथ्यापक्ती, १४-१७ २५ प्पदा 
जगत्यः, १, ४३५ ७, ९) १०, १२, १३, १५ अनुष्टुभः । पञ्चविशचच सुक्तम्‌ ॥ 

यमे वरणो सरशिः खप नक्तय॑सो चृषां। 

तेना समख त्वं शञून्‌ पर मंखादि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 

भा०--( श्रयनरू ) यह ( वरणः ) सबसे बरण करने या सुख्य रूप 
स चुनन यम्य श्रष्टतम हममे से राउयतिलक द्वारा भ्रभिपेक करने 
याभ्य श्रवा रानु का वारण करने हारा पुरषद्टी (मणिः) शिरोमणि 
सत्र का प्रञुख नेता हाता ह । वह्‌ स्वये ( वृपा ) सबं सुखो का वंक 
ककर के भार को उठाने योम्य वृषभ के समान राज्य भार को उउनेमे समथ 
बलवान्‌. या मघ क तुर्य सुखो का वषेक ( सपरन-हयशणः ) शचभो का 
नाशकं हं हं राष्टपते ! { तन ) से पुरुप के वज्ञ पर ( त्वं ) त्‌. ( शरन्‌ ) 


~"~-----~---- 


[३] १- वगो ` इति सश्र वैप्प० सं० | , 
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शचु्ो को ( रभस्व ) विनाश फर या पकढ़ श्रौर ( दुरस्यतः ) इ कामना 
करने वालो फो ( प्र मृणीदि ) विनाश कर । 


बरेणास्करसीटि थ मृणा र॑भस्व ्रशिस्ते अस्तु पुरण्ता पुरस्तात्‌ 
` शअरबारयन्त बररोनं देवा श्भ्या्रारमसुणणां श्व.श्व॑ः | २ ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन शुनो को (भ्र शृणीहि) मार 
( प्रश्ण ) विनाश कर, (रभस्व) पकड़ ले । वही शशौ का निवारण करने 
मे समथ सेनापति { पुरस्तात्‌ ) आगे ही रागे ( पुरः एता ) अपनी सेना 
के श्रागे प्रमुख रूप से चलने वाल्ला ( श्रस्तु ) हो ! ( देवाः ) देव, विदान्‌ लोग 
{ चरणेन ) शल्क वारण करने मेँ समथ पुर्ष से दी ( ्सुराणाप्र्‌ ) असुरो 
के ( श्वः श्रः) निरन्तर होने वाले, नये से नये ( श्रभ्याचारस्‌ ) श्राक्रमण॒ 
को ( श्रवारयन्त ) वारण कर देते हैँ । 
श्यं भणि्व॑रणो विश्वभेषजः सदशस्चात्तो हरितो हिरण्ययः । 
स ते शन्रूनघंरान्‌ पादयाति पूर्चैस्तान्‌ द॑भ्डटि ये त्वा द्विषन्ति ॥२॥ 

मा०--( अयम्‌ ) यह ( वरणः ) शबुश्नौ का निवारण करने वाला 
( मिः ) नर-शिरोमणि पुरुप ही ( चिश्व-भषजः ) समस्त दुःखो को शान्त 
करने हरे श्नौपध के समान है, वह ( सहस्ात्तः ) चर या गुक्च दूते श्रौर 
राजसभा ॐ सभासद की घ्रांखें श्रौर॒भास््र-चततुों द्वारा मानो दज्ञारौ 
खों से युक्क होकर साकतात्‌ सहस्रासत इन्र के समान है ! बह ( हरतिः) 
मनोहर आश्रय वृत्त के समान श्यामल या सूये के समान कान्तिमान्‌ एर्व 
शान्तिप्रद है नौर वदी ( दिरण्थयः ) वड़ा धन-रेश्वयैसम्पन्च है । (सः) 

` चह ( ते) ( शत्रुन्‌ ) शुरो को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पाद्याति ) कर 


देता है 1 हे वरण ! णाननिवारक,! त्‌, ( पूवैः ) सव से प्ैगामी होकर 
० ~--~------------------------------ ~~ 


३-( द्वि° ) ‹ दिरण्मयः ” ( द्‌० ) “ यस्ते › इति पष्प० सं१। 
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( तान्‌ ) उनको ( दभूनि ) विनाश कर डाल ( ये) जो (त्वा) तुमे 
( द्विषन्ति ) द्विप करते हे! 
छययं त कत्था वित॑तं पौरुपेयादयं यात्‌ । 
४ १ ९] ॥1 ४. भ 
श्यं त्वा ख्व॑ससात्‌ पापाद्‌ चरणे चारिष्यते ॥४॥ 
भा०-( श्रयं वरणः ) यह शद निवारण करने मँ समथ श्रर-वीर 
सेनापति ( वितताम्‌ ) विस्तृत, द्र तक फैली ( कृत्याम्‌ ) घातक सेनाको भी 
{ वारविव्य्ते) प्रे टा देने मे समथ हे । श्नौर ( श्रयम्‌ ) यह सेनापति 
{ पौरूषेयात्‌ भयात्‌ ) पर्प से होने चति भय से वचान मै सम॑ हे । 
श्नौर ( चं स्वां सनैस्मात्‌ पापात्‌ ) यह तुरू पर होने चाले सय प्रकार के 
श्नप्याचार से तुक को ( वारयिष्यते ) चचाने मे समथै दे । 
व्रणो वस्याता श्यं देवो चनस्पतिः 1 
यद्रो यो छस्ि्नावेष्टस्तमुं ठेवा अवीवरन्‌ ॥ ५॥ 
अथवै० ६ । ८५।१॥ 
भा०--( चयं ) यह ( वरणः ) शु को वारण करने मे समथ पुरूष 
( देवः ) दिन्य युणवान्‌ कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, राजा साततात्‌ ( वनस्पतिः} 
घृ के समान श्राश्रय ह । श्रथौत्‌ जिस प्रकार घना वुत्त श्रपने शरणं 
राये च्यक्तिकोछय्रा देता श्रीर्‌ उसको सूय के ताप से वचाता श्नौर फल 
भी प्रदान करता है एेसे दी वह भी अपने श्राभरितो को गानु के तीव प्रहारे 
से चचता शरोर श्रपने उत्तम देशवयौ से श्राश्रिन को पुट करता दहै । (यः 
स्मिन्‌ ) इसके भीतर ( यक्मः) पूजा सत्कार के योग्य मदान्‌ श्रात्मा 
{ आविष्टः ) भविष्ट है ! ( देवाः ) देव विद्वाय्‌ ज्लोग ( तमू उ ) उसका भ्रष्ठ 








४-( दि° द° ) ‹ पौरुपेयमयं वधम्‌ 1 सयं ते सर्वे पापानम्‌ ` इति - 
प्प सं०। | । 
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रूप मे वरण करते धरोर राउयसिहासन पर श्रभिपेक करते है या उसकी 
शरण लेते उसको ्राश्रय वृत्त के समान घेरे रहते है 
स्र सुप्त्वा यदि पश्या्ति पापं मृगः खृति यति धावादजंणम्‌। 
परिज्नवाच्छछुनेः पापवादाढथ प्रशिषैरणो वारयिष्यते ॥ ६॥ 
भ!०--हे राजन्‌ { ( यदि ) यदि ( स्त्वा ) सोकर तू / पापम्‌ ) पापं 
युक्र, श्ररयाचार श्रौर्‌ श्रन्यायपृणौ अपने पर होने वात्ते भयङ्कर वध श्रदि फे 
( स्वपनं ) स्वमरमय दृश्य को ( पश्यासि ) देखे श्रौर (यति } यदि (खगः } 
द च॑नला जन्तु ( श्राम्‌ ) श्रप्रिय, श्रनभिलपित ( रतिम्‌ ) माग मर 
( धावत्‌ ) भ्रा धमके । श्रौर ( परित्तवात्‌१ ) निन्दाजनक ल्ोकवाद्‌ से, 
श्रौर ( शकुनेः ) भ्रचल ( पापवादात्‌ ) पापमय निन्दावाद्‌ से ( वरणः) 
श्च से चारण करने म समथ ( मणिः ) यह शिरोमाणि राजा ( वारयि 
ष्यते ) प्रजा की श्चौर तेरी रक्ता करेगा । राजा का र्तकवग राजा को सुखं 
से सोने देते है, उसकी रक्ता मे राजा रात को शत्रु के भय के श्रत्याचार 
मय स्वम नदीं देखता श्रौर प्रजा भी निश्चिन्त सोती है । उसकी रक्ता भं 
चन के पशु नहीं सतति, व्यथै लोकापवाद नहीं ते, प्रयु र्ता के प्रबन्ध 
स उसका यश होता है श्रौर प्रवल पापमय निन्दा भी नई उठती 1 
अराव्यास्त्वा तिर्चत्या अभिचारादर्थे( भयात्‌ 1 
मृत्योरोजीथसो उथादु वर्णे वारपिप्यते ।॥ ७ ॥ 
भा०-( श्रराघयाः } सुख न देने वाली, शु की ( नित्याः } पाप, 


द६-( प्र ) ‹ सुप्त्वा यति ' ( दवि० ) ' मृगं यद्धिपावाद्जुषटं ` (२०) 
~ ~ ^ परिच्छवा? ( च० ) ^ वारयाते › इति पष्पं० सण । 4 
. १, दुष्ठु रे -मदादिः । परिकिनः पणिवादः । 
७-( च० >) ^ स्वं बर्गो वास्य ' इति पैष्य° सं० 1 


(। 


% 
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( श्नोजीयसः ) वदे प्रबल ( खत्योः ) शवयु के भय शरीर ( चधोत्‌ ) प्राण- 
नाश, शस्त्रवध से गी ( वरणः ) चह ‹ वरण ` नाम रक्तकवगै राजा 
, अजा को ( वारयिष्यते ) श्नापततियो से बचा केने मेँ समभे दोता हे । 
वन्ध प्राता यन्मे पिता श्नातरो यच मे स्वा यदेनश्चकृमा यम्‌ 1 
ततों नो वारयिष्यतेयं देवो वसस्पातः 1 ८ ॥ 

भा०-( यत्‌ एनः ) जो पराप (मे माता) सेरी साता श्नौर ( यत्‌ 
पूनः ) जो पाप मेरा पिता श्चोर ( यत्‌ च ) जो पाप (मे) मेरे (्रातरः) 
भाई लोग भ्रोर ( यत्‌ एलः ) ओ पाप मेरे ( स्वाः ) ्रपने वन्धु जन श्रौर 
( चयम्‌ ) हम ( चकृम ) करते है ( ततः ) उन सव पर्पो से ( न्नयम्‌ ) 
यह ( वनस्पतिः ) वदे चठ फ समान शरण योग्य प्रजापालक (देवः } देव, 
राजा ( वारयिष्यते ) रक्वा करेगा । राजा प्रजा के भीतरी सम्बन्धो मेँ होने 
्राल्ते अ्रप्याच्चरो से भी प्रजा की रक्त राजा दी करे । 

उरशेन प्रव्यथिता श्ातव्या मे सवंन्धवः 
श्चस्द रज्ञो अप्यगुस्ते य॑न्त्व चमं तम॑; ॥ ६ ॥ 

भा०-( मे ) मेरे ( स वन्धचः ) बन्धुजनो के साथ पड्यन्त्र श्चने 
घाते मेरे ( ख्रावृष्याः ) शत्रु लोग ( वरणेन ) इस रक्तक चग से ( भ्रन्य- 
धिताः ) पीडित होकर जो ( ्रसूत्त ) प्रकाशहीन ( रजः ) राजस-भावन 
करोथ को (श्रपि श्रगुः) प्रा होत ह ( ते ) वे ( श्रधमं ) श्रघम (तमः) 
तामसभाव को ( यन्तु ) भाप हो। 
अरिणोहमरिएगुरायुप्णान्त्सरव॑पूरषः । 
ते साय बेरे म्रशिः परि पातु डिशो्दिशः ॥ १० ॥ (७ ) 








<८-( च० ) ' तस्मान्नो ° ( भ० ) ४ शं देववृदस्पतिः ° इति पैप्य० सं० 
१ ०--: स्वै पौरः › इति फप० सं०। 
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भा०-( ्रहम्‌ ) मै (रिष्टः) श्र्दिखत, सुररित श्रौर ( शरियः) 
सुररित पशुशरो था इन्दियो सहित रहं शौर ( सचै-पूरपः ) मे श्रपने सम. 
स्त पुरो नौकर चाकर सहित ( श्रायुध्मान्‌ ) दीघो रहं । (तंमा) 
उस समके ( रयं वरणः मणिः ) यह वरण, रक्तकवगे शिरोमणि { दिशः 
दिशः ) समस्त दिशाश्रों मेँ ( परि पातु ) रक्ता करें । 

श्य भ वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः । । 

स मे शघुन्‌ वि वांधतताभिन्डो दस्यूतिवाखुंसन्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०--( इन्दः ) इन्द शरात्मा ( दस्यून्‌ ) श्रात्मद्वान का नाश करने 
चालते ( श्रसुरान्‌.) प्राणो म रभणकारी विपय भोगे को ( इव ) जिस 
्रकार पीदित करता है उसी प्रकार ( श्रयं वरणः ) यह विद्वान से चरने 
प्रर सुशो को वारण करने मे समथ ( देवः ) भकाशमान्‌ , कान्तिमान्‌ 
( चनस्पतिः ) ्राश्रय-वृत्त के समान सव का पालक ( राजा ) राजा मेरे 
( उरसि ) दती था हृदय मे विराजे । ( सः ) वद ( मे ) मरे ( शच्रन्‌ ) 
शदो को ( वि वाधताम्‌ ) विशेष रूप से या विविध उपायो से पीदित 
करे, दमन करे । 

टमं विभमि चरणप्रायुष्मान्‌ दतशारदः । 

समे राप्यं चं छत्रं चं परलोज॑श्च मे द्‌यत्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०- (इमम्‌) इस ( वरणम्‌) शल वारण समध पुरुप को (विभरमि) 
न भ्रति द्वारा पोषण करं पीर ( श्ायुष्मानू शतारः ) सौ वरस तक 
की श्राय बाला होडं । ( सः ) दह (मे) मेरे (र्द चपत्रै च) राष्द्‌ 
को, कव्र-बल को ( पशू ) पशु को ( शरोजश्च ) शौर श्रोज, विशेप 
परमाव फो ( मे दधत्‌ ) मेरे मे धारण करि । 


११-८ भ० ) । बर्णोरपति ° शति पप्य ०1 
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यथा यातो वसस्पतीन्‌ वहान्‌ भ्रनक्तयोजखा । 
एवा सपनन मे भङ्ग्धि एवान्‌ जर्तं उतापसन्‌ । 
चरणस्स्वामि रततु ५ १३५ 
भा०--( यथा ) निक्त पकार ( वातः} प्रचल वायु ( वनस्पतीन्‌ ) 
वन के पालक रूप वदे २ { वृक्तान } वृर! को ( श्रोजसरा } श्वपने वल से 
( मनक्कि ) तोदं डालता है ( एवा ) उसी प्रकार (मे ) मेरे ( पूरान्‌ ) पृथ 
के उस्पन्न ( उत ) घ्रौर ( श्परान्‌ ) वाद्‌ के ( जातान ) उस्पन्न ( सपल्ना- 
नू) शनौ रो ( भङ्ग्धि ) तोद दाल, नाश कर । हे राजन्‌ ! ( चरणः ) 
फसा शत्रु वारण-समथे-पुर्प ( त्वा ) तेरी ( थि रतु ) रक्ता करे 1 
यथा वात॑श्छाग्नि्च दाम्‌ प्छाततो चनस्पती॑न्‌ । 
एवा खपर्मान्‌ मे प्साहि पूर्शान०॥ १४॥ 
भा०-( यथा ) भिस प्रकार ( चातः च श्रर्निः च } भ्रवल वायु शचीर्‌ 
श्रनि मिल कर ( चनस्पतीन्‌ वाच्‌ ) वन के वदे २ ध्रीर साधारणं धूर्तो 
को भी ( प्सातः) खा जते दहै ( पुदा) इसी प्रकार (मे) मेरे ( पठन्‌ 
जातान्‌ उत्त श्रप्रानू जतानू सपतनाचर प्साहि ) पहले भ्रौर विद्धे उष्पन्न 


शचुशरो को खा डाल ¡ हे राजन्‌ ! ( चरणः व्वा श्रभि रतु } शनुवारक 
पुरुष तेरी र्ता करे, 


` थथा वातेन प्रक्तीर। चतः शेरे न्यर्प्दिवाः। 
वा खपत्नास्त्वे मप्र परकिसीषटिन्य्‌/पैय । 
पूर्वान्‌ जार्तो उताफ॑सन्‌ चरणस्त्छाभि स्ततु ॥ १५॥ 








९३८ द्वि ) ° जीर्णान्‌ मनचितत › ६ त°) ^ सपतूनास्तवं मद्धि ` शे 
पेप्प० सं० । = 
१४. समान्‌ ष्सातो › इति पैप्० सं० । 
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भा०-- यथा } जेस प्रकारे ( वातेन } प्रवल वायु से ( प्रदीणाः ) 
उख्रादे श्वर (निश्रितः) नैषि भिरागरे चुक्त भूमि प्र लोट जति 
( एत्र ) उसी प्रकार ( त्वं ) तृ ‹ वरण › ( मे सपत्नान्‌ प्रहिणीहि ) भरे 
यचा कता विनाश कर शरोर (नि घय ) नीचे गिरा (पूरान्‌ जातानू° 
दप्याद्वि ) पूववत्‌ । 
तास्त्वं प च्छिन्द्धि वरण पुसा दिष्यत्‌ पुरायुषः 
य एने परपु द्विप्लन्ति ये चास्य रषष्टूदविष्सवंः ॥ १६ ॥ 
भान्-{ये) जो लोग ( एनम्‌) इस राजाके ( पशपु ) पश्च पर 
( दिम्डन्ति ) घात लगये ह थौर (येच) जो ( श्रस्य ) दस राजाके 
{ राष्ट्‌-दिप्सवः } राष्ट , भनयदे पर घात लगाये है उनकेः मारकर दड्प 
लेना चाष्ते ह हे ( बरण ) श्ुवारक ! (तान्‌ ) उनको (स्वै) 
( दिष्टात्‌ पुरा } निर्दिष्ट, भाग्य मे लिख समयस पू या ( श्रायुषः } उन 
की पूर्‌ श्रादयुहोनेकेपूष्रैही ( प्रच्छिन्धि ) विनाश कर। 
यथा सूये? मिमाति य्थास्थिनः तेज आहितम्‌ । 
पवा मै वरणो सशिः काति भूरि नि य॑च्छत॒, 
तज॑ ला खा ससुं्ततु यशंखाः सम॑नक्तु मा ॥ १७ ॥ 
भा-( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यैः ) सूये ( श्रति-भाति) सवस 
प्रधिक चमक्ता दे ध्रौर ( यथा) जिस प्रकार (भरिमन्‌) इस सृथैम 
( तेजः } प्रखर तेज (श्राहितम्‌) श्वर ने रख द्विया है ( एवा) 
उसरी भ्रकार ( धरणः मणिः) शत्रुवारक नर-शिरोमणि पुरुप (मे) 
सुमे ( कीत्तिम्‌ ) यश श्रं ( भूतिश्‌ ) सम्पत्ति ( नि यच्छतु ) प्रदान 


१६ - ( ° ) पुरा चान्‌ परादुष; › इति पप्प० सं० । 
१७-८ तृ०, च° ) ‹ एवा सपत्नांस्तव स्मानतिमातिश्यश्रा [ स्म ] शो 


वर्णस्लामिर्तु › इति पेप्प° सं० । 
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करे । ( तेजसा ) तेज से ( मा ) मुभे ( सम्‌ उक्तु ) पू करे । श्रथीत, 
भनुरदक पुरयोः के वल्ल पर में सूयै के समान्‌ कान्तिमान्‌ , सरद्धिमप्नू , 
यश्वस्वी, तेजस्वी राज। हो जाऊं । 
` यथा यशंशवन्द्रम॑स्यादित्ये च॑ नृचक्तंसि । एवा मे० ॥ १८ ॥ 
मा०-( यथा ) जिस प्रकार ( चन्दमसि } चन्दमा म ओर (नु च- 
सि ) समस्त मनुष्यो के देखने वाज्ञे या सव के दशनीय ( च्रादिष्ये च } 
श्रादित्य मे ( यशः ) यश-कीर्तिहै। ( वामे वरणो सणिः० } इत्यादि । 
इसी प्रकार शन्न॒ जारक शिरोमणि पुर्य भी सुभे कीर्तिं शरोर भूति प्रदान 
करे, वह सुभ तेज शरोर यश से युक्र भ्रथौत्‌ तेजस्वी श्रौर यशस्वी करे । 
यथा यशः पृथिव्य यथास्मिन्‌ जातवेदसि एवा” ॥ १६॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( परथिन्यां ) प्रथिवी में शरोर ( श्रस्मिन्‌ 
जातवेदसि ) इम जातवेदा श्रि मे (यशः) यशन्कीर्तिहै ( एवामे 
चरणो मशणिः० द्यद्दि , पूतैवत्‌ । 
यथा यश॑ः कन्याया यथास्िन्त्संभ्॑ते रथे । एवा० ॥ २० ॥ (म) 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार का ( कन्यायां ) शुद्धचस्ा कन्यास 
श्र ( यथा ) भिज प्रकर का ( अ्ररिमन्‌ ) इस ( स सृते) युद्धके तिमे 
युद्ध-सामग्री से सुसभ्नित (रथे) रथ मँ (यशः) या हे (एवा मे बरणः० 
इत्य ) पचन्‌ 1 
यथा यशं; सोमपीथ मंच यथा यशं: ! एवा०॥ २१ ॥ 
मा०--( यथा ) जिस प्रकार का ( सोमषीथे) सोमपान कने 
(यशः ) यश दहे श्रौर ( चथा) जिस प्रकार का ( मधुपक) सघुपकं माक 
कन मे (यशः) यश है ( एवा मे वरणः° हत्यादि ) पूर्ववत्‌ 


न~~ ~ =-= 








१८-८ ६० >) * समनक्तु माम्‌ " इति पैप्० सं । 
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य यरशारिनिद्रतिं वंपद्कारे यथा यक्त; | एवा०॥ २२॥ 
भा०-( यथा) जिस पकार फा ( शशिषटोत्र ) धभिष्धत्नमं (यशः) 
यदाद धवार (यथा) जिग प्ररूर का ( चप्ट्कारे ) यरके र्नम्‌ 
{ य्यः) या £ (ण्वाम वरणः० दरष्यादि , पूर्वत्‌ { 
- यथा गे चजेमनि यछासिन्‌ छप श्रार्दितम्‌। एवा० 1 २३॥ 
भा०--( यथा } भिघत प्रकार फा { यजमाने ) यजमान, यज्ञ करन 
यानि पगमे परार (यथा) जिस प्रकार फा यथा ( श्रिम्‌ यज्ञे) द 
यजमे( घातन} रम्या ( एवा मे वरणः स्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
यश्रा यशः प्रजावते यथ्ासिन्‌ पंररष्टिनि । पवार ॥ २९ ॥ 
भा०--( पथा प्रजापती) यशः} जेमा अजापति मे यश है श्रीर्‌ ( यथा) 
समा । परिम्‌ प्रञधिनि } दम परमेष्टी, यद्या या सर्वेचच पद प्र छित्‌ 
परोग्र धीरे रानाष्ठने भं यरा ह1 ( एवा मे चरणः० } दरयादरि पूवव । 
यथां दवप्यनरद् यधप सन्यमा्हितम्‌ । 
एवा वरणा मरिः ष्टातिं भूतिनि यच्छतु 
तेम म्रा सरमुदात यशसा समनक्तु मा ॥ २५॥ (€) 
आ०--{ वर्था) जिस प्रफार (दयेषु ) देव दिव्य पदे, श्रि, जल, 
वादु, पुष्यो प्रर पाका श्नादि द्र फे धना पदाथा मे ( मृतम्‌ ) जीबन- 
द सामथ्यं परार उनमें रटने चाला नित्य धियेप गख धीर वरदाने मे प्रम 
प्रततान रहना १ शर ( यथा } जिस प्रकार ( एषु } दन ° देव ' विदान्‌, 
यक पुमा मै ( सम्यम्‌) स्य ( श्रानम ) स्थर ६। { एवा म वरणः 
ममिः० द्वादिं ) उक प्रकार का यथा कोच श्र सम्पत्ति यह ॒गाुवारफ 
सुस्प युमे प्राह करवि । श्रार वह जुम तेजस्वी श्रार्‌ यशस्क करं । 
= 
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(  } सर्वज्ञान श्रौर चिक्रि्ता । 


सथर ऋषिः । गर्त्न्‌ तक्षको देव्ता । २ निपुदा यु्मध्या गायत्री, २५ ४ पच्या 
दृत्यौ, ८ उर्गिग्मी परा भप्ट्प्‌, १२ रिक्‌ गायत्री, १६ त्रिष्ठा प्रतिष्ठ 
गायत्री, २९ ककुम्मती, २३ भिष्ड्प्‌ , २६ बृषती गर्भमा ककुम्मती भुरिक्‌ विष्डप्‌ , 
२, ५-७, ९, ११, १३२-१५, १७-२०; २३१ २४७ २५ अनुष्ड्भः। 
पदृविंखर्यं सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र॑स्य परथमो र्थो देवारामषरो रछो वरणस्य तृतीय इत्‌ । 
अदनासपमा स्थं स्यारुमास्दथांशत्‌ ॥ १॥ 

भा०-( इन्द ) इन्दर -श्राव्मा का ( प्रथमः} सव से उरस्कट 
(रथः) रथ-रस या वीर्य है श्नौर ८ देचानामू ) देव विद्वान या दरर्वो=शरीर- 
शत इन्दो का ( रथः } रथ ~र या वीरय ( श्रपरः ) उससे उतर कर 
दूसरे नम्बर पर है । ( बरुणस्य ) चरणनपाण, व्यान श्चभि का ( रथः } 
रस या वीये, ( तृतीयः ) तीसरे दं का, दत्‌ ) हे} (-छदीनाम्‌ ) सर्पो 
यामेर्धोका (र्थः) रस य ची ( थपमा~श्रचमाः ) सवस नीचेहैजो 
( स्थाुघ्रू ) वनस्पतयो मँ या शरीर मे ( श्रारत्‌ ) प्रा होता ह॒! श्रथ 
श्र्षत्‌ ) श्चौर जो तीव वेदना उसन्न करता या फेल जाता हे ( रय रित्‌) 
श्रीरं था ओ प्राणधात करता है ¦ 
` ^श्यः› रथो रहतेरीपिकर्मणः, स्थिरेतेवौ स्याद्विपरीतस्य, रसमाखो- 
ऽस्मि स्ति्टतीति वा रपतेवौ रसेव । निर₹० ६ ।२।१॥ तंवा पतं रसं 
सन्त रथ इत्याचक्तते । गो० १० २।२१॥ वन्न वेरथः।ते०१।३।६। 
4 ॥ ^रय' का श्रथ-गमन साधन, स्थिरता का साधन~बल, रमण्ट साधन= 





_{४] १ ( दि० ) अहीनामुपममा सथः इति पष्प सं० 1 (च०) ° अधारिषर्‌ 
इतति हिरनिकमितः पाटः । अथारपत्‌ , अयाद्‌ इत्ति च चित्‌ पादः । 
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देश्य, व्यसन श्रौर श्रौर रस दहे! रस फो ही रथ का जाता है । वन्न 
चीं, रथ हे । इन्दर=ध्ारमा का सवते रथिक बल है, उससे डतर कर देव, 
श्ानेन्दियो फा, उसेसे उतर कर भाण, शरपान, व्यन याश्भचिका श्रौर 
सव से कम प्रहि-सपी को । रथिक वलवान्‌ श्रपने से कम वल बाले को 
दवा लेता है इस सिद्धान्त से सर्पौ के रसनविप के दूर करने या उस प्रर 
एैजय पाने के लिये उससे ्रधिक रस चालते पदाथ का प्रयोग करना 
चाष्टिये । इसके श्रतिरिक्क रस वनस्पतियो म विमान हे । सपे का सवस 
निङ्ष्ट भ्रेणी का विप भी शरीर में भरवेश करता श्नीर फेल जाता है । 
दभैः शाचिस्तरूणंकमधव॑स्य वारः परूपस्य वारः । 
रथस्य वन्धुस्म्‌ ॥ २॥ 
भ०्--चिप के वांधने चाले पदी का वणन करते हे । ( दर्भैः) 
दाभ, कुशा नाम घास, { शोचिः ) जलता चमकता इुश्रा श्राग का श्र॑गारा, 
( सरूणएकम्‌ ) तरूखक या कत्तृण ( श्वस्य वारः } ‹ श्रश्च ' विरोष सरपत 
या कनेर के धाल था जल श्रीर ( पररूपस्य वारः ) परुप नाम के सरपत के 
याल या जल ये पदार्थं ( रथस्य ) रथं रस या सपो के विप के ( बन्धुरम्‌ ) 
चांधने वाज्ञे पदार्थ हे । ग्रीफिथ के मत मे-- साप जिन घास, सरकण्डा मे 
` रता दै वदी उसके रथ द । उनमें दमे सपा की चमक है, उसके नये 
फूल सर्पोकेरथके धोद के बाल थर सरपतके घाल उनके रथ 
की वेदक दै । य़ च्रसंगत्तं वतिं टे । 
दर्भ~ङश । पोचिभ्न्प्रभिः, सूय का ताप । ' श्रश्वस्य वारः "श्व के 
वाल, ये घोदे के याल नदीं भ्रसयुतत यह एक * काश ` या सरपत की जति 
ष जिस को राजनिघण्टु मँ ‹ श्रश्वा › शब्दं से कषा गया है । ^ अन्योऽ- 
शिरीमिरि युर्डा शश्वाललो नीरजः शरः ।' यह पानी मे बहुत केलता है 
जिसकी च राद्यं भी बनती दँ । उसके पत्ते विशेष रूप से दाह -तष्णा को 
गरान्त करते ह । श्रथचा-- भ्रशवस्य वार ' करवीरन्तो का भी वाचक हेना 
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सम्भव हे । श्रायुर्ेद मं उसे ' श्रशवमार › ' दयमार › श्चाद्वि कषरा जाता है, 
वेद मनं उसे !श्रश्व.वार' कहा गया ह । चह तीच विपन्न पदाथ दवै। 
‹ पररूपस्य वारः "-- परप नामक द्योदी दाभ कीं जात्ति है, इसको राज- 
निवण्ु ' खर ° नाम से पुकारता ह । य पित्तोल्यण, राह, पवष श्रदि का 
नाशक है । श्रथवा प्रुपपोर्रौ चाला नद. नल है जे “"नलः स्यादरधिको 
वीर्यः शस्यते रसकमशि " श्रौरो से श्रथिरु वीर्यवाल्ता श्रौर रस -कमं मा 
`विपचिकित्सा म श्रथिक उपयोगी है या फालसा='परूपक', तरूणकरू~तरःणएक 
या तरुणनकत्ण नामक श्रापधि } यद ^‹ भूतग्र्टयिपे च व्रदतयिरोप- 
म्‌ ” भृतम्रह श्रौर चिपका नाशक व्रण एतादरि की रेपक श्रोपधि ट । 

इन पदा का प्रयोग श्राययुवेद, डाक्टर विद्या से जानना चा्धिय । 
ध्रवं श्वेत पदा जदि पूर्ण चापरेण च । 
उदश्रुतमिंच दार्वहीनामरसं धिप वाख्प्रम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे ( श्वेत ) भेत करवीर श्रश्वसुरक नाम श्रोपधे ! ( वाः ) जल 
जिस भ्रकार ( उद्प्लुतम्‌ ) जलम उतरात्ती हद ¦ दार लङ्द़ी को ¦ ध्रसम्‌ ) 
निवल शरीर नीरस करके विनष्ट कर देता है उसी प्रकार ( पूरेण } पूर्वं फे 
ओर ( परेण च ) श्रपरे के ( प्रदा ) पाद्‌, फूल श्नौर मूल से ( पष्ठीनो ) 
सपो के (उग्रम्‌ ) तीव्र ( विषम्‌ ) ष्वेप फो ( धरसम्‌ ) निर्च॑ल करके 
{ रच जहि ) विनाश कर। 
श्चर्घ॒पो जिमज्छोन्मञ्य पुर्नरत्रवीत्‌ । 
उदमरतमिश्च दावेदीनामरसं विषं चारप्रम्‌ ॥ ४1 
भा०--( शरुपः ) तृस्वा, (निमभ्य) जल म चुद कर /पुनः उन्मय्य) 
फिर उपर उटकर ( श्नवरयीत्‌ ) वतलाता टे कि मेरे प्रभायसे ( उदप्लुतं दार } 
३२-( च० ) ° वादिटुप्रम्‌ › इति पैप्प० ० । 
^४-( ५० ) " उदन्पोज्योन्मज्य पुनः › इति पैप्य० (सं० 4 
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पानी मे दूरे दुषु लकढी के कदे को (वाः इव भिस भकार जल ( श्ररसम्‌ } 
निवल कर देता है उसी रकार (श्रहीनाम्‌ ) सपा का ( उभ्रम्‌ ) उञ्र, भया- 
नक, तीव्र ( विषम्‌ } विप भी ( श्ररसम्‌ ) रसदहीन, निर्बल हो जात्ता है । 
कट्‌ तूर्यी~कटुकालास्बुनी' कहाती है ¦ चह वमनकारिशी विपध्नी है 1 
उसका पकर नाम ‹ इष्वा ' भी है । वेद्‌ मँ उसे ' श्ररे-धुपा ` चरति शब्द्‌ 
करने चाली ° दीणा की तुर्वी ' का है 1 

दे दन्ति करलं पैददः शित्रज्ताछितम्‌ 1 

दो रव्या धिरः सं विमेद पृदक ॥५॥ 

भा०--{ पैद्वः ) “पेद " नामरु दव्य ( कसर्णलिं ) कसर्णलि नामक 
सप को विना करता है । ( पैद्वः ) वही ' पेद ' नामक दन्य ( शिवित्रम्‌ ) 
शित्रनश्ेत सै { उत) श्रीरं ( श्रित ) काले सपे को भी चिनाश करता 
है । ( वेद्रः) पेद नामक दव्य ( रथव्यौः } रथव नामक सोप जाति शौर 
( पृषदाद्यः ) पदा नामक सापि की जातिके (शिरः) शिरको भी 
( विमद ) सोद दालता है । "वैदः `=यश्वनकरवीरे था गिर्किर्णिक या श्रश्च- 
पुरक या श्रश्वगन्धा सामक श्रोपधि स्तेना उचित है ? केशव के मत से 
चैद्र नामक पक जन्तु है जो ' त््िणी ' कहातादहै। जोप्िरेगकाया 
चिररुतेदार ष्टोता टै ! उसके भय से सप नरी श्राता । ‹ कसर्णौल * श्रति 
विपैसी सपं जाति होती है । ! चित्र ›, ' धसित ' ' रथी ' रौर रदा 
ये सभी सौ की भिन्न २ जातिर्यो के नाम 

पद प्ररि धमो स्वा ययमेम॑सि । | 

श्रहीन्‌ च्युस्यतात्‌ प्रथो येनं सा उयकेमसिं ॥ ६ ॥ 

भा०-े ( पिदर ) वैद्~अश्च नामक श्रोपधे { ( प्रथमः) प्रथम तु. 
( भरि) आगे २ चल प्रर (ववा श्रतु ) तेरे षे ( वयम्‌ ) हम ( पुमति ) 

५-( भ० } ` कर्मं 2, { द° ) ‹ खहा › इति पैष्य सं° 1 
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चनं ( येन } जिस माग से ( चयम्‌ ) इम ( एमसि ) चकं उस ( पथः } 
मारन से ( अरान्‌ ) साप को ( वि-श्रस्यतात्‌ } दूर भगा दे । 
इदे वैद्यो अंजायतेदमस्य पररायंसम्‌ । 
इमान्यवैतः णदादिर्न्यो वाजिनीवतः ॥ ७ 11 
भा०--( इदम्‌ ) यह ( वेदः ) श्रश्च नामक श्रोपध ही ({ ्रजायतं ) 
धसा उत्तम पदार्थं षिद्ध इुश्रा है । ( दयम्‌ ) यह ही (श्रख ) इसका 
( परायणम्‌ ) परम श्नोपध है, ( वाजिनीवतः ) वलवती , शक्ति से युक्त 
( श्रहिष्न्यः ) स्पैनाशक ( श्रधैतः ) ^ श्र्वनू=श्रश्च ` नासके श्रोपध के 
( मानि ) ये ( पदा ) विशेष जानने योग्य लक्षण है । । 
संयतं न वि ष्परद्‌ व्यात्तं न स य॑मत्‌ । 
श्सिन्‌ चेन द्वाव खी च पुमांश्च तावुभावंरसा ॥ ८ ॥ 
अस्या पूर्वाधैः जधवै० ६। ५६ । १ ॥ तृ० च० ॥ 
भाग सांप का ञुख ( सं-यतम्‌ ) वाधा जायते पसे कि(न चिप्प- 
रत्‌ ) पिरि खुल न सके । श्रौर यदि उसका मुख ( भ्यते ) खुल गया हो 
तोकिरि (नसं यमत्‌) बन्दन हो । तो ( श्रस्मिनू केन्र) इस उपाय से. 
( द्वी ) दोनो ( रही ) सांप जातिया ( स्त्री च पुमान्‌ च } मादा चौर नर 
(कती उभौ) वेदोर्नो ही ( श्ररसा) निर्विषो जातीर्दै। सापकाजव 
यड खले तो उसका दह वन्दनं होने दिया जाय श्नोर यदि चन्द कर 
लिया त्तो खुलने न दिया जाय इस रीति से सांप को पकदृना चाहिये । 
देसे पकदने से सप श्रपने विये दातो का प्रयोग नीं कर सकता ! नौर 
बह निर्विष होकर निर्बल हो जातता है । 
श्चरसासं इडार्दयो ये ्रन्तिये चं दूरके 1 
धनेन हन्मि बध्रिचकमदि दरडेनागतम्‌ ॥ ६॥ - . 
सस्या उत्तराभैः ऋ० १) १९१ ॥ परि० उत्तराधन' समः ॥ 


&-( द्वि° ) “ये अस्मि तेच इति पैप्पृण० 9०1 ,. 
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भा०-(ये) जो सांप ( श्रन्ति) समीप श्रीर्‌ (ये च दूरके) जो 
द्रदहो वे भी ( श्रयः) सपं ( इह ) इस उपाय से ( श्ररसासः ) निर्बल, 
सलरदित, ज्ञाचार हो जाते हैँ कि ( घनेन ) किसी कठोर तादने योग्य 
हतीड़े से ( दृशिकम्‌ ) विच्छ को ( हन्मि ) मारु शौर ( श्रागतम्‌ } समीप 
भ्राये ( घ्िम्‌ ) साप को ( दरुडेन हन्मि ) दण्ड से मारूं । भर्थात्‌ दरुड 
से साप श्रोर सोदे से धिच्डु का मारने के उपाय से सभी पास श्रौर दूर 
के सांप लाचारदहै। 

श्मघाश्वस्येदं मंषजयुमयोः स्त्रजस्यं च । 

इन्द्रो मेहिमघायन्तमहि पैद्यो अंरन्धयत्‌ ॥ १०॥ ( १०) 

भा०-( श्रवाश्वस्य ) ' श्रघाश्च ` नामक सपं श्रौर ( स्वजस्य च ) 

स्वज नामक सय ( उभयोः ) दोनो का ( इदम्‌ भेषजम्‌ ) यद भेषज है 
{ इन्दः ) “इन्द्‌” नामक श्रोषधि ( मे ) मेरे ( धघायन्तम्‌ ) ऊपर श्राक्रमण 
करने चाले सै को उसी प्रकार विनाश करती है जिस प्रकार ‹ पैद्रः पृक्त 
भश्च या श्वेत नामक श्नौपषध ( श्रिम्‌ श्ररन्धयत्‌ ) श्रहि को नाश करती है । 
° इन्द " नामक्‌ श्रोपध श्रश्मन्तक है जो गुण मै- 

" विदाह-तृष्णादिपसन्वरापदो विपातिं विच्छुदिहरश्च भूतजित्‌ ` । 

दाह, पियास, विपमञ्वर, विपपीदा, वमन श्चादि विकारो का नाश 
करती हे श्नौर ' इन्द्रक ` कहाती है । श्रवा ‹ इन्द्रायुध › श्रश्च का दूसरा 
नाम है । यदी कदाचित्‌ श्रशवान्तक भी कहाता ह । करवीर दी का दसरा 
नाम श्रश्वान्तक हे । महाचीर शतङ्खन्द श्रादि भी इसके नाम हैँ । 

‹ प्रघाश्च रौर स्वज › दो प्रकार के सपे प्रथम ' श्रघाश्च' जो 
धोदे के समान उपर उक्ल करं श्राक्रमण करे, ' स्वज › जो शरीर के साथ 
पज्िपट चिपट कर कटे । † 

१०-( द्वि° ) ° उभयोः वृधस्य च * इति पष्प” सं० 1 
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पैदस्यं मन्मदे वयं स्थिरस्यं स्थिरधास्नः 1 
डमे पश्चा प्रदाकवः प्रदीध्य॑त रासते ॥ १९१ ॥ 
भ०--{ चयम्‌ ) हम ( स्थिरख ) स्थिर ( स्थिरधाच्नः ) स्थिर वीयं चाले 
( चेद्रस्य ) पेद्वनअश्च मामक श्रोपधि के बलस विपको हम ( मन्महे) 
स्तम्भित करते है । उसी के वल प्र (द्मे) ये { पृद्राकवः} पदर 
भामक सहास ( पश्वा) पि हट कर ( धदीध्यत्तः) विरोपरूपसे, 
चिन्तामन्च से होकर { आसते ) खढे रद जाते हे 1 
नएासंवो नणएविपा हता इन्दे वचिं । 
ज्र घानेन्द्रों जघध्लिमा चयम्‌ ॥ १२ \ 
भा०-{ वन्रिणा ) वन्र=वीयं वल वाले ( दन्द } इन्द्‌ नामक 
पूर्वोक्त चष से ( हताः ) मरे हुए सपै ( नष्टासवः ) धाण रहित शरीर 
{ नष्टविप्राः ) विप रहित हो जात है । ( इन्दः जघान } जब इन्द' श्रौपध 
उनको मारता हे तब उनको ( चयम्‌ जघ्चिम ) हम ही मारते हे । 
हतास्तिरश्चिरजयो नि्िं्रखः पृदाकवः । 
. दि करिकते शिवतरे ठ्भष्वंछितं जहि ॥ १३ ॥ 
भा०--( तिरश्चि-राजयः ) तिरद्ी धारये वाले सर्पं ( इताः ) मार 
दिये गथे शरीर ( प्रदाकवः } ' पदा ` नामक सूपक-भरक सप भी ( नि- 
पिष्टाः ) सर्वथा पीस उाल्ते जा सक्ते है । ( दर्विम्‌ ) ‹ दवीं ' कक्षे के 
राका के फण वाले नाग को ( करिकतम्‌ ) प्रौर करिक्रत्‌=' कदत ' नामक 
काले सप को श्रीर्‌ ( शिनम्‌ } चेत ^धिन्न' नामक सांप को श्रौर ( श्रसिते ) 
श्रसित, काल नामक सर्पैकोभी हे पुख्य ! ( देषु ) उपरोक्त दाम या 





११-( च ० } ‹ दीध्यतास्तते इति पैप्प० सं० । 
१३ -८ ० ) ‹ दर्विं कनिक्रदं › श्ति पैप्प० सं । 
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छशाभ्रों के वल प्र ( जहि ) मार । श्रथवा ( दमेषु ) सपैनाशक पदाथ 
के बल्ल पर उनका नाश करो । 

कैराद्िका कुमारिका खका खंनति भेषजम्‌ । 

दिरए्ययीभिसशभिमियंरमुप सलपर ॥ १४॥ 

भ? - (सका } चह ( कैरातिका ; किरात=गिर्वासी वी की ( छुमा- 
र्किा। कुमारी ({ दहिरस्ययीभिः ) लोह फी वनी ! श्रभ्निमिः ) छुदालियो से 
य। सुरिन ते । गिरीणाम्‌ ) पचेत के ( सानुषु ) शेखरे पर ( भेषजम्‌ ) 
श्रोपधि रूपसे ( खनति ) खोदती है । श्रथतरा--वह `किरात' वर्ग की ( ऊमा- 
रिका ) कुमारी =गन्ध्यकरकोटकी नामक जढी पर्वतो फे शिखरो पर लेह शी 
वनी कदातिर्यो से ( खनति ) खोदी जाती है । 

"कुमारिका" वन्ध्यककौटकी देवी मनोत्ता च कुमारिका । 

चिहेया नागदमनी सवे भूतप्रमार्दिनी ।।- 
स्थाचरादि विपद्‌न्नी च शस्यते सारसापने । [रा० नि०] ` 
फिरात्ताः--मिरिपु श्र्तीन्त इति फिराताः । दन्दसं गस्वं पररूपं दीधै- 
एक्देधश्चेति ॥ 

श्रथीत्‌-- वनवासी, गिरि पर्वततो के वासिनी कन्यापुं लेहे की ऊदालियों 
से पर्चत पर से श्रोपधि खन कर लाया करं । श्रथवा 'किरात-वर्भ' की मारी 
या बन्ध्यकक्ीट की नामक श्रोपधि खोद्‌ कर लानी चाहिये । । 

श्मायमंगन्‌ युवां शिष्‌ पृशिनिदापराजितः। 

स यै स्वजस्य जस्मन उमयोवरश््विकस्य च । १५ 

भा०--( श्रयप्र ) यह ( युवा ) वलवान्‌ ( पराजितः ) श्रपराजित 
नामक श्रौपध ( पृशि-हा.) एशि, चितक्रवरे कोदिया साप का नाशक श्रौर 
{ भिषक्‌ ) विप रोग को दूर कल्ने हारा हे । ( सः च ) वह ॒( स्वजस्य ) 
स्वज नामक सष ( वृधिकस च } भ्नोर इधिक, विच्छ ( उभयोः ) दोनो 
कता ( जम्भनः ) नाशकं ह। 


1 
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* श्रप्राजिता ' शब्द से निधयटु म श्रश्वसुरक, बलामोटा, विष्णु 
क्रान्ता, घ्नीर शुङ्ग या शेालिक्न या शखपुप्पी नामक श्चोपधि ली 
जाती है । इनमे ~- श्वसु रकनगिरकाशैका, कटभी, शेत श्रद्ि नाम से 
कंडाती है । वह चङुष्य, धिष-दय्न हे ! शद्रलिका, गिरिकिन्हुक चा 
शेत सुरस! कदाती है चह मी विपध्न है । 

बलामोटा विजया नागदमनी, निःशेपविपनाधिनी । * 

विषमोदधशमनी महा-योगेश्वरीति च ॥ 

विष्णुक्रान्ता भी विप्र है 1 

इन्दो मेदिंमरन्ययन्धिच्श्च वरणुश्च । 

भा०-- इन्दः ) इन्द-नामक श्रोपधि या विध्युत्‌ ( भिच्रः च) 
भित्र, सूयं नोर ( बरूएः च ) चरण, जलल, { वातपजैस्या ) चात, प्रचर्ड- 
वायु श्रौर { पर्जभ्य } मेघ ( उभा ) ये दोन भी ( श्रिम्‌ ्रन्धयत्‌ } सष 
को(मे) मेरे शिये वश कर्तेद, 


इन्दु मे्िमरन्थचत्‌ पदा ङकं च पृडाक्वम्‌ } 
खजं तिरश्चिरजि कर्णा दशोतसिम्‌ ॥ १७ ॥ 
मा०-( ¶ृदाङम्‌ ) प्रदा नामकं नर सपे को. ( पृदाकू ) पृदाकू 
नाम मादा सान को, ( स्वेजमू ) स्वज. ( तिरधिराजिस्‌ ) तिरी धारि 


बे सरपं शरीर ( कसर्णीलम्‌ ) कसा श्नौर ( दशोन्िमू ) दशोनसि 


नामक साप को मी ( दन्दः ) इन्द नामक्‌ श्रोषधि (मे अरन्धयत्‌ ) मेरे 
चेश कर देती दहै । 


 १६-' इन्द्रो मेदीनजम्मयत््‌ * शति पैष्य० सं° । 


१७-‹ फो मेहीन्‌ जनम्मभर्‌ * ( च० ) " कुणी नपोनसिम्‌ › इति 
पष्प० सं° 1 
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इन्द्रो जघान प्रथम जनितार्महे तव॑ 

तेषांस तृद्यमांखानां कः स्वित्‌ तेपौमखद्‌ रस॑ः ॥ १८॥ 

भा०-हे ( शे) श्रे! हे स्पे! (तव) तेर ( प्रथमं) सबसे 
प्रथम { जनितारं ) उत्पादक को { इन्द्‌ः ) इन्द नाम श्रोपधि ( जघान } 
विनाश करे । ( तेपां ) उन ( वृयमाणानाम्‌ ) विनाश किये जति हुरो ने 
से( तेषाम्‌ ) उन ङु एक का ही ( कः स्वित्‌ ) क्या ऊ ( रसः } रस 
या विप { श्रसत्‌ ) उत्पत्र होना सम्भव टै ! 

सं दि शीपौरयप्रमे पौ ल्जिष्ठ इव कर्व॑रम्‌ । 

सिन्धोमेष्यं परेत्य व्य/निजमदेरिपम्‌ ॥ १९ ॥ 

भआ०-् सपो को वश करने में चतुर धुर साप फे ( शीपीणि ) 
सिरे को ( श्रग्रभम्‌ ) परक्ड़ लै. श्रौर ( इव) जिस प्रकार ( पौल्ञिष्ठः} 
वीनि, केचट ( सिन्धोः ) नदौ के ( कवरं ) श्रतिविज््थ ( मध्यं ) मध्य 
भाग को ( परसय ) पहुंच जाता है उसी प्रकार सँ भी ( सिन्धो-मध्यम्‌ ) 
सिन्धुनदी के वीचमे ( प्रेष्य }) जाकर ( श्रेः) सपिके ( विषम्‌) 
निप को ( वि-श्रनिजम्‌ ) विशेपरीति से धो उल । 

रहना सवषां क्विपं पसं वहन्तु सिन्॑वः। 
ह तास्तिर॑श्चिराजछो निर्पिंठखः पृदाकवः ॥ २०१८ ११) 

भा०्-( सवेषाम्‌ श्रहीनाम्‌ ) सव रकार के सपं के ( विप्‌ ) धिप 
को ( सिन्धवः ) नदियां ( परा बहन्तु ) दूर बहा ले जाती हं । च्रौर इस 
प्रकार ( तिररिराजयः ) तिरी रेखा्रो बले साप ( हताः) विनषर्हा, 
( प्रदाकवः ) मूपकखोर साप भी ( निविशासः } सवैथा पीस डले जाय । 





१८-' तेषां वस्वृष्य " इति पप्य सं० । 
१६-८ द्वि ) ‹ पौज्जिष्ठिवि › इति पेष्य० सं० 1. 
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श्ओपधरीनाय्हं छण उवरीरिव सा वुया 1 
नयाम्र्वतीरिवाें निरतं ते धिम्‌ ॥२१॥ ` 
भा०-( श्रहम्‌ ) मे ( श्नोपधीनाम्‌ ) श्रोपधियो को { उधैरीः, ६4 ) 
धान्यो के समान ( साधुया ) भली प्रकार (वृणे) चुनता ह 1 शरीर 
( अक्षतः इव ) ‹ श्रवैती › धोपि के समान उत्तस गुख वाली श्रोपधिये 
को ( नयामि) प्रसत फरता हं जिनसे दै ( प्रहे) सांप (ते) तेरा 
( विषम्‌ ) विप (निः, एतु ) शरीरसे दूर हो, 
यदग्नौ स्च छ्िपं पंथिष्यामोप॑धीपु थत्‌ 1 
कान्डापिपं कन्तकं चिरैत्वेतुं ते धिपम्‌ ॥ २२ ॥ 
मा०--( यत्‌ ) जो ( विप्‌ } विप ग्रननी) श्रननिमे दहै ( प्रयिव्य) 
पृथिवी मे श्रौर ( श्योपधघीपु ) प्रोपधियोमेहै श्रौरजो { छन्दाविपं} 
छन्दो से श्रीर ( कनक्नकं ) धतूरे श्रादिं मादक पथो मेदे) हे सप! 
उनके हारा ( ते विपप्‌ } वेश विप ( र्‌ पतु, एतु ) सर्वथा दुर षो, 
ये अग्निजा अपील अरर; ये च्रप्छृजा शिद्यतं मावबुः। 
येषां जाताति वहुधा गरहान्ति तेभ्य॑ः सपेभ्यो नम॑सा लिभरेम ॥२३॥ 
भा०्-(ये) जो, सप ( ग्रधिजाः) श्रन्नि से उन्न होने वाल, 
{ ्रोपधिजा; ) श्नोपधि से उत्पन्न होने चले श्रौर ( श्रहीनां) सापामे 
से (ये ) जो ( श्रप्छुजाः ) जल म उन्न चीर ज ( वियतः ) विजुली से 
( श्रा-बभूयुः ) उस्पन्न श्रधात्‌ परुट हेति हे शरोर ( येप ) जिनके ( जातानि ) 
श्यपत्य॒ या नाना भकार की जति्ये { बहुधा ) बहुत प्रकार री (महान्ति) 


२२--( द° ) ' कान्दाविषं करिक्रद ' शति पैप्प० सं० 1 
२३-* ये अभजा विदा बभूवुः ', "तेषां जातानि बहुधा बहुनि तेभ्यः सर्वेभ्यो 
नमसा विधेम + इत्ति पैप्प० सं० । 
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मोर ची २ होती है ( तेभ्यः ) उन ( सर्वेभ्यः ) सपा शो हम ( नमसा ) 
चश करने के उपाय द्वारा ( विधेम )} श्रपने कायो मे लावे ¦ 

तौच नामास्ति छन्या/धतादी नाभ्र का भ॑क्िं । 

श्चश्रस्पदेनं ते पदमा चदे विपद्‌ प॑णम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-{ तदी नाम) तदी नाम की (कन्या धृताची नाम बा) 
न्या नौर ‹ धृताची ' नामरू फी ( प्रसि) त्‌ न्नोपघषहि। (ते) तेरे 
{ श्रधः पदेन ) नीचे के मूलसे (ते) तेरा { पदम्‌) मूलत ( श्राददे) 
त्ता द्रं चहं ( विषदूषणम्‌ ) विप का नाक है 1 


तौदी कन्या या तो कद चाचक हि था घतकुमासै या घन्ध्यरूकोटफी 
नागदुमन काती हं । 

श्ङ्गःदडात्‌ पर च्यावय हदे परि वजय 1 

श्मधां विषस्य यत्‌ तेलोवाचीते तदतु ते ॥ २५॥ 

भा०-( अङ्गाद्‌ श्रद्ात्‌ ) ध्र॑ग २ से (प्र च्यावय) विपको चुश्रा 
छाल ! ( दये } हृदय को विप से ( परि वजय ) छदा दे, धा ! { रध ) 
शरीर तव ( विपस्य ) विप का ( यत्‌. तेजः ) जो तेज हे ( तत्‌ ) बह ( ते ) 
सेर शरीर से ( श्चवाचीनम्‌ ) नीचे ( एतु ) उतर च्रावे । 

यद्धि शरीर भ जहर फैल 'जाय सो उसके वेग को कम करने के लिये 
स्थान २ पर स्र घत करके रुधिर वहा दे । इस प्रकार विप का वेग कमे 
- हो जाता है ्रीर उतर जगत हे । 


व 
२ अ" अधस्पदेन तते पदोरादेरे › श्नि पैप्प० सं० 1 
२५ छ्पयोपरि ` इति प्प ° सं° 1 
श्र 
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श्चरे अंभूद्‌ तिवमयेद्‌ त्िपे दिपम॑द्रामाषि 1 

शछ्धिर्धिपमदेरभिरश्रत्‌ सोर निर॑णयीत्‌ । 

दंएारमन्वगाद्‌ शिप्मर्दि्परत ॥ २२ ॥ ( १२) 

भा०-संत्तेप से द्तने उपाय विपष्ो द्र क्स्नेकेदहिं ( विषम्‌) 

विष ( श्रारे ) दृर ( श्रद्‌ ) दे इसके किये ( विषम्‌ प्रत्‌ ) प्रथम विष 
को दृद चन्धन द्रा रोक दिया जाय । दृ सरा ( विषे विषम्‌ श्यप्राक्‌ श्रपि ) 
विप मे उसका विरोधी त्रिप या उसक) सजातीय विप मिला द्विया जाय । 
तीसरा ( श्रश्निः } श्राग ( ग्रहेः धिम्‌ ) सापे चिपकफो ( निर्‌ प्रात्‌ ) 
सवैधा वाहर कर दै 1 * चधा ' ( सोमः) सोम या शान्तिकारकं श्रचध 
( निर्‌ ्रनयीत्‌) पिप के दूर्‌ कर दे । श्र पाचयां वही ( विषम्‌ } विप 
{ ंएारम्‌ ) काटने वाले संपको ही ( श्रु प्रगात्‌ ) प्राक्ठहो कि निसरम 
{ हिः धगत ) वह सप स्वयं मर जाय । सपैकेपिपफा स्दैके कटे 
परं पुनः, घोपाधरूप स प्रभावकरादी हन क विषयमे { श्रयप्र 1 १३॥ 
१४) प्र व्रशेप विचरण देखन योग्य ई | 


] इति दवित्तीश्राऽनुवाकः 
[ तत्र चते 2, ऋ यथेनमन्नारत्‌ ] 
=+ 
[५ ] व्रिजिर्भपु राजाके प्रति प्रना कै बर््तभ्य] 


१-२४ सिन्युदरीप्‌ कपिः 1 २६-३६ कौरिके ऋषिः । ३७-४० नारा प्रपि; । 
४२--५० विद्यः प्रनापततिदैवतता । १-१४, २२-२४ आपृशवन्द्रमाश्च देवताः 








> ६-“ आरे भूद्‌विपम्‌ जयोविपे विषमप्रयाग्‌ अपि । अश्चिर्मिरथात्‌ मिषं 
सोमोऽनृणै; द्विपम्‌ अष्िरग््रतः 1" एतनि पैप्पु० सं० } 
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१५-२१ मन्नोक्ताः देवताः । २६-१६ विष्णुक्रमे ्र्निमन्योक्ता वा देवताः । २७- 
५० अतिमन्तरोत्ताः देवताः । १-५ त्रिपदा पुरोऽभिङ्कतयः ककुम्मतीग्माः पतयः, 
६ च॑तुष्यदा जगतीगर्मा जगती, ७- १०, १२, १३ त्यवसानाः पञ्चपदा विषरौतपाद-. 
रुमा इहत्यः, ११, १४ पया वृहती, १५-१८, २१ चहुलसाना दर्पाः 
मैष्डवृशा अतिभृतयः, १९, २० छती, २४ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री, २२१ २६ 
अनुप्डमौ, २६-२५ ज्यवसानाः परपदा यथाक्षरं शकरयोऽपिशवयश्च, ३६ पञ्चपदा 
अतिशाकर-अत्निनागतगभां अटः, २७ विरा पुरस्ताद्‌ वहती, परोष्णिक्‌ , ३९) ४१ 
यारी सायच्यौ, ४० विराढ्‌ विषमा गायत्री, ४२, ४२, ४५-४८ भनुष्डमः; 
४४ त्रिपाद्‌ गाय गर्भा अनुष्टुप्‌, ५० अचष्ट्प्‌ 1 प्रज्वशषदयै सुक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सड स्थेन्द्र॑स्य 

चत स्थेन्द्र॑स्य चर्य स्थेन्द्रस्य नृम्ण स्थं । 

जिष्णध्रे योगाय चह्यगरोगोर्वो! युननल्मि ॥ १ ॥ 

भा०--े प्रजाजनेो ! राप लोग ( इन्दख } देशचयैवान्‌ राजा के 

{ श्रोजः स्थ ) श्रो, भ्रमाव हो । श्राप लोग ( दन्दस्य ) राजा के ( सहः 
स्थ ) सहःनशत्ु को दवान भँ समे वल हो । ( इन्देख बलं स्थ ) दे भ्रजा- 
जनो ! श्राप लोग इन्द के बल्ञ हो । ( दृन्रसय वीर्यं स्थ ) आप लोग इन्द 
के वीय हो । ( इन्द्रस्य चरम्णं स्थ ) श्राप लोग दन्‌ केधनद्ो। भे पुर 
हित (चः) श्राप भ्रनाजनेको ( जिष्णवे ) विजयर्शील ( योगाय ) 
उद्योगी विजिगीषु राजा के निमित्त ( बहायोगैः ) वेद के वि्ञानमय उपायौ 
के साथ ( युनि ) जोढ़ता टरं । अयात्‌ श्रापको वेव विताने की शित्त 
देता हूं । श्रथवा ( बयेगिः ) श्राप लोगे को विदन्‌ ब्रा्णों कँ उपदिष्ट 
उपार्यो से युक्र करता हूं । 


.,_--------_--_--_-_-___-____ 
[५] १-' इन्द्रस्थ वहं स्थ इन्द्रस्य नृम्णं स्थ इन्द्रम शक स्थ, इन्द्रस्य वीये स्थ । 
विष्ण योगाय न्द्रयोगै वो युनल्मि * इतति पे०१० सं० । 
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इन्द स्यौज्ञ० । जिष्णवे योगाय त्त्वं युनाञ्मि ॥ २॥ 
` ` भा०-हे प्रजाजनो { ( इन्दख श्रोजः स्थ ० इत्यादि ) श्राप लोर 
देश्व्यवान्‌ राजा क श्रोज हो, शत्च के दाने वाक्ते बल हो. दन्दके वीर्थहो, 
ईन्द्रके धनहो, सं श्राप ल्गौ को ( जिष्णवे योगाय ) विजिगीषु राजा 
लिये ( न्यारी ) सात्ररसश्रियोचित्त साधने से (युनभ्मि) युक करता हूं 1 

दन्दुस्यौज० । जिप्णुतरे योगधिन्द्रयोगैवों युनज्मि ॥ ३॥ 

भा०- दे प्रजाजनो ! ( इन्द श्रोजः स्थ० ) श्राप लोग रेश्वयेवान्‌ 
राजा के चोज हो, श्नु को दबाने चान्ते सास्य हो, वल हो, ची हो, घन 
हयो मै श्राप लोगों छो ( भिप्णवे योगय) विजयशील् उद्योगी राजा के 
लिये ( इन्दयोगीः ) इन्द~राजा कै उचित, श्रवा परम देश्व्ैवान्‌. पुरूपौं 
के उचित साधनो से ( युनभ्मि ) युक्र करता ह 1 
` इन्द्रस्थो” । किष्एत्रे योगाय सोगरोगैरवो। युनज्मि 1 ८ तै 
` शार प्रजाजनो { श्राप लोग ( इन्दस्य श्रोजः स्य ० इर्यादि ) 
दैशवर्यवानू राजा के ्रोजे हो, सामध्ये हो, बल्ल हो, वीयहो, धनदो ! भं 
राज पुरोहित श्राप लोगो को ( जिष्णवे गाय ) विजयशीक्त उद्योगी राजञा 
कै निमित्त ( सोम-योरौः ) सोम श्रादि श्रोपाधियो के सधनां च्रधवा कान्ति. 
दायक, सुखदायक साधनी से { युनम्मि ) युक्र करता हूं । 

दन्दंस्यौज्ञ० । क्ञ' णे यो गधयाम्छय्नैनैवे! युनज्मि ॥ ५॥ 

भा०-( दन्दस्य श्रोजः स्थ } हे परजाजनो { नाप कतोग देशरयैवान्‌ 

राजाके शरोन्‌ हो, सामथ्यं हो, बलही, वीयैहो, धनदहो। स्मै राजपुर 





३ -* अन्नयोगे; ” इति पैप्प० सं० । 
~ ब्रह्मयोनेः + इति चैप्य० सुं० 1 
‰-' अर्प योगै; ' इति पेपर सं ! 
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हिल, राप लोगो रो ( जिष्णवे योगाय }) विजयश्री उद्योगी राजा के 
गनिमित्त ( श्रप्सुयोगिः ) भजा ॐ उर्ेत समस्त साधनं से ( चः युनम्मि ) 
श्राप लोगों को युग रुरता हूं । 
दन्दुस्योज स्थनदरस्य सद स्थेन्द्र॑स्य वले श्यनदरस्य ती स्थेन्द्र॑स्य 
नृस्ख स्थं । जिष्णञे योगाय विर्श्वानि मा श्रतान्युपं तिष्ठन्यु यक्ताम 
शआ्मपस्य॥ ६) 

भा०-हे प्राजनो ! श्राप लोप ( दन्दस्य श्रोजः स्य० इत्यादि० ) 
पेशवयंवान्‌ राजा ङे श्रोज दहो, सगमर््यष्टो, वलो, वीयैष्टो, धनहर 
{ जेष्व योगाय ) विस्तयशीच उद्योगी राजा के लिये ( विश्वानि ) समस्त 
-परकार के { मूताचि ) प्राणीगण ( मा उप्‌ तिषठन्ठु ) भेरे पास अवे, हे 
९ श्रापः ) श्राप प्राजनो ! श्राप त्तेग (मे) मेरे द्वारा ( युक्गाः ) उचित रे 
ऋर्योा मे नियुङ्ग ( स्थ ) रदो 1 ; 

श्ग्नपनीग स्थं । छपा शक्रमांपो देचीभ्र्चा शरसा धत्त । : 

श्रजापतेको धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥ ७ ॥ 

भा०-है श्राप प्रजाजने ! श्राप लोग ( श्रम्नेः) च्रश्नि ङे समान 
नरु को संतापेकारी राजा के ( मागः स्थ } माय, धरं या सेवन करने 
चोम्य प्रजादही 1 हे (देवीः) दिच्य यण वाजे ( श्राप: ) श्राक्षजनो ! 
( श्रपां ) ङ्मौ श्रौर बुद्धियो ॐ ( शक्रम ) प्रकाशमान वीर्यं या साम्य को 
श्रीर्‌ ( वचैः ) तेज खो ( श्वरमासु ) हम कगे मँ ( धत्त ) धारणं रराश्चो । 
म राजा का प्रतिनिधि ( प्रजापतेः) प्रजा के स्वामी परमेश्वर था उसके 
प्रतिनिधि व्यवस्थापक राजा के ( धरान्ना ) तेज या धारण सामथ्ये या बल. 
से श्राप लोगों को ( श्रस्म लोकाय ) इस द्रेशतासी लोक्‌ के लिये ( सादये ) 
्रतिष्ित शूरता ह, उच्च पद प्रदान करता ह 1 

७४ रूवीरापो * इति पप्प० सं० । 
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इन्द्रस्य धरागस्ं1०।०॥८॥ 

सोमस्य ागस्थं। ००1६1 

वरणस्य भाण स्यं । ०।०११०॥ (१२) 

मि्ावरणयोयाग स्थं । ०।०॥ ११॥ 

य्रसस्यंसमरागस्छ 1०1० ॥ १२॥ 

तृणा भरणस्थं।०।०1 १३॥ 
देवस्य सधितु्ीग स्थं । पां शक्रमपि देद्रीचैरच शरस्य धत्त 
प्रजापतेर्वो! धाम्नासे कोकायं सादये ॥ १४ ॥ 

आ०--दे श्राप्त प्रजाजनेा ! श्राप लोग {दन्य भागस्यर | * 

स्यादि } इन्द पेशर्यशील राजा के ध्रंश हो । श्राप लोग ( सोमस्य ) सच 
भेरक, सर्वोप्पादक सोम, राजा के ( भागः स्थ ०} ए्स्यादरि) माग 
हो । दे ग्रा ग्रजाजने ! श्राप ( वरूणस भागः स्व« } वर्ण-सय दुःख- 
निवारक, प्रजा के रक्तक राजा के श्रं हो ( भित्राचरुणयोः भागः स्थः} 
मित्र सव को शत्यु से व्वाने चाज्ञे चौर सव श्यापर्तिये) से चचाने वाले 
राजपद्‌ के भाय हो । श्राप ( यमस्य भागः स्य ) यम सयं नियन्ता राजा 
के भाग हो। श्राप ( पिकृणाम्‌ ) राष्ट्‌ के परिपाललक शासर जना के (भागः 
स्य} माग हो श्रौर ध्ाप्‌ ( सवितुः ) सव के प्रेरक श्रौर उप्पाद्रक ( देवस्य ) 
देव राजाके ( भागः स्थ) भागहो ( देधी; च्रापः) दे दिव्य-शुण चाले 
श्राप पुरुपो ! भ्राप ( श्रपाम्‌ }) उत्तम वित्तान युक्र कमा श्र विक्ताना के 
( शुक्रे वचेः ) उज्ज्वल तेज क ( छ्स्मासु } हम प्रजा लेग म ( धत्त ) 
धारण करो, करान । ॐ राजपरतिनिधि ( चः) श्राप लगौ खो ( प्रजापतेः 


~> 





८-१२- इृस्पत्मगिस्थ० रत्याटि, प्रनापतेर्भागस्य० › यादि शर दरम- 
मधिकनम्‌ $ पेप्प संर 1 ॥ 
. १४-८ द्वि° ) ‹ शक देवीरापो घस्मासु धत्तन ° इहि पैःप० सं° ॥ 
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धाम्ना ) प्रजा के पालक राजा के प्रधिकार से ( समे लोकाय ) इस राष्ट्‌- 
जसी लोरनप्रजा के सिये ( सादये ) प्रतिष्टित करता हूं , उच्चपद्‌ प्रदान 
करता हू । 

अर्थात्‌ प्रजार्श्रो को राजशासन ऊ प्रत्येक विभाग का शरश समस्या 
जाय । श्रा्ठ विद्वान्‌ लोग प्रजा! मे नाना `वित्तान भ्रौरं हितकारी कार्य प्रवृत्त 
करव । इनी निमित्त उनके प्रजाश्च भं राला के द्वारा उच्येयद प्रदान क्ियि 
जाय श्रीर सच प्रकार कं साधन उपद्थित किये जा ! जिस राजा बल्तवान + 
सामभ्यैवान्‌ हो श्चोर राण्ट्‌ विजयी श्रौर यशस्वी हो । 


यो वं श्राणेपां धागोप्खःन्तर्यजप्यो देवयजनः । 


~ १ १ 


इद तमात सृजान तं माभ्यवनित्ति । 
तेन तग्रभ्यतिख्जामो योऽस्मान्‌ दष्टि य॑ बयं द्विष्मः । 
तं वध्रे च स्व॑पीयानेन बह्य॑यानेन कमरानयां मेन्या ॥ १५॥ 
भा०--हे ( श्रापः ) श्रा भ्रजाजनो ! ( यः) जो ( बः, श्चपां } तुम 
भ्रजाजने का ( भागः ) श्रेश रूप, राजा ( रप्सु श्रन्वः ) प्रजाश्रो के भीतर 
 विद्यमागू ( यजुप्यः ) श्रन्न श्रादि से सर्कार करने योग्य ( देवयजनः ) देव 
विद्वानों का उपासक या नियोजक हे! ( इदं ) यद राष्टु (तम्‌ चरति सृजामि) 
उसको सप्ते हे । (तं ) उसका ( मा श्रभि प्रवनिद्गि ) भपमान सत करो 1 
(वेन } उसके वल पर ( तम्‌ रभि श्रति सेजामः } उस पर व्वा करते 
द्( बः ्रस्मान्‌ द्वे ) जो मसे देय करता हे (भं वयं द्विष्मः) रौरं जिसद्े 
हम द्वेष करत है । ( श्रनेन श्रद्यणा ) रस ब्रह्य, वेदक्तान से ( श्रनेन कर्मणा } 
- इष कूम ते श्रे ( भ्ननेन मेन्या ) दरस प्रचल शायुधवोले समन्युरूप चद 
भा सेनारूप बल से ( तं चेव } उसको सारं श्रार (त स्पीय ) उसका 
विनाश करं । 


या च च्राणेपामूर्भिरस्ण्छु०। ०1०1० ॥१६॥ 
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यो वं ्राणोपां वत्सोश्प्छु ०1 ०।०।०॥ १७ ॥ 
च. ह 


यो चं आ्ाणोपा धष्ाटेष्डु ०।०1०1०॥ १८॥ 
यो च॑ छपोपां हिरए्यगमररप्छु ०।०।०।०॥ १६॥ 
यो वं अापोपामश्च पनर्दिन्योर्छु ०1 ०1०1 ०॥२०॥ (१४). 


भआ०-दहे ( आपः ) प्रजाजनो ! ( यः ) जो (चः) श्राप लोगो के 
{ अपाम्‌ ) कर्मो नोर वित्तानां की ( उर्भिः) जर्लोके तरंग के समान 
वलवती उन्नतिकारिणी शक्गि ( श्रप्सु श्नन्तः ) प्रजा के भीतर विमान 
1 श्रोर हे ( रापः ) ्रजाजनो (चः श्रपां ) तुम प्रजाश्ना काजो ( वृपमः) 
मेघ के समान समस्त सुखो का चपैक, वलवान्‌ पुरुप जः ( श्रप्सु न्तः ) 
भजनो के भीतर धियसान है चौर हे ( श्रापुः) प्रजा के श्राक्त पुरूषो ! 
(बः शर्ां ) राप प्रजाजन के वीच ( हिरेणख्यगैः } सुव श्रादि को धारण 
करने बाले धनाव्य लोग ॒( श्रप्छु शन्तः } प्रजाश्रो के भीतर वियमानं हे । 
शरीर हे ( श्रापः ) ्तजनो ! ( वः, पाम्‌ ) श्राप प्रजा का ( अश्मा) 
भोक्ता ( दिव्यः ) दिव्य गुणवान्‌ ( पृक्षे: ) सूये के समाने समस्त रकौ का- 
श्ादान करनेवाला रौर (्प्सु.अन्तः) प्रजाशर के भीतर (यनुष्यः) शनन श्रदि 
से.पूजनीय ( देवयजनः ) विद्वानों का उपासक राजा विमान है ( इदम्‌ ) 
यह ( तम्‌ ) उस पुरुप को ( अति सृजामि ) सैपते ह या उसको ससे उपर 
रजा बना कर स्थापित करता हं । ( ते ) उसको ( मा ) कमी मत { रभि 
भच निक्ि ) भिराद्र करो । ( तेन ) उस राना के बल से हम ( तम्‌ श्मिः 
अति सजामः ) उस पर चदा करते हें ( यः अस्मान्‌ वेटि ) जो हमसे 
देष करता हे चनौर ( यं वयं द्विष्मः } . निससे म द्वेष करते हं । ( घ्नेन 
्रद्यणा )} देस चेदत्तान से श्चौर ( नेन कमणा ) इस चन्र-क्मे से शरोर 
( अनेन मेन्या ) इस शस्त्रमय सेना बल से ( तं चधेम्‌ ) उसको मारः 
शरीर ( तं स्तृषीय } उसका नाश्च कर ¦ 
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ये चं ापोपायग्नयोऽस्वशन्तयैुण्या।दिवय्जनाः। 

इद्‌ तानति खजाभि तान्‌ माभ्यर्वनित्ति । 

तैस्तम्रभ्यतिं खजाफो यो$स्मान्‌ देष्डि यं वयं दविष्मः। 

ते वधेयं ते स्तु॑पीानेनन ब्रह्मणानेन कर्मणानया रेन्या ॥ २१ ॥ 

भा०-हे ( श्राप ) धाप्ठ प्रजाजनो } ( वः अपाम.) तुम प्रजाजर्नो मै 

से (ये ) जो ( श्नरनयः ) ्षानवान्‌, श्चुसंतापक पुरुप ( श्रप्सु न्तः ) 
प्रजाजनन के ्टी वीच मे विद्यमान ( यज्ुप्याः ) श्रन्नादि से स्कार करने 
योग्य श्वौर ( देवयजनाः ) स्वयं विदाने के उपासक हें ( दम्‌ ) यह राष्ट. 
( तान्‌ श्रि खनामि ) उनके हाथो सेपता हुं ( तान्‌ ) उनका ( मा भ्रमि 
अवनिद्ति) श्रनाद्र्‌ न करो । ( तैः ) उनो के बल प्र ( तम्‌ श्रि श्चत्ि- 
सामः } उस प्र दरा कर ( यः श्रस्मान्‌ द्वि ) जो हम से देप करता 
है श्वोर (यं वयं ष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हं । ( चनेन बदाणा, अनेन 
कमणा, श्ननया मेन्या ) इस ब्रहम तान से, इस कमे से श्रोर इस श्रायुध 
क्र दण्ड चल से ( ते वधेयं ) उसको मारं शौर { तं स्दपीथ ) उसका 
विनाश करू 1 | 

यद्॑ीचीनं चदायररादनृतं किं चोद्िम 1 र 
, श्ाधों मा तस्पात्‌ सचैसमाद्‌ दुटितात्‌ पान्त्वंहलः ॥ २२॥ : 

। उत्तरार्धम्‌ अधर्व० ७। ६।१॥। 

भा०--( चरेहायणाद्‌ अवा चीनं ) तीन वधै से उरे २ अव तक ( यत्‌ 
किच) जो ङु हमने ( शनत उष्दिम ) श्रसत्य भाषण किया ( श्राप} 
श्रत पुरुप ( तस्मात्‌ ) उस ( सवैस्मात्‌ ) सव भकार के ( दुरितात्‌ ) दुष 
, ( श्रहसः) पप्सर (मा प्न्तु ) सुते यचा 1 


२२-८ रेकहायनाद्‌ ° इति पेप्य० सं० । 
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खद वः भ्र िणोधि स्था योलिमर्यतन । 
अरिष्टाः सर्वद्ययखा मा च॑ चः किं च॒नाम॑मत्‌ ॥ २२३॥ 


भा०--हे शाप्त पुरुषो ! निस प्रकारं जर्ले का प्रम ध्राध्रय स्थान 
सयु हे, वे बह कर वहीं प्ुचते है उसी प्रकार भ ( वः) प्राप लोगो को 
( सुद ) समुद्र के समान सव रस, रर्नौ का श्राश्रय परम ब्रह्य के प्रति 
{ प्रहिणोमि ) प्रेति करता हं । श्राप लोग ( स्वां योनिम्‌ ) उस ही पने 
परम आश्रय को ( श्रपीतन } प्राक्त हौ, उसमे मग्न रहो । श्राप लोग ( सवै- 
हायसः ) समस्त श्राय के प्रण सौ वपो तक ( श्ररिष्टाः) विना दुध्र के 
सङुशरल रशो । ( नः ) हमे ( किंचन }) कोद भी वस्तु ( मा भ्रामम्‌ ) 
रेग उतपन्न न करे । 
शसम आपो रपं सिपिमस्मत्‌। 
प्रास्मदेने दुरितं खप्रतींकाः भर इष्वप्् प्र मलं चहन्तु ॥ २४॥ 
अथै १४।१।१।११॥ 
भा०-( श्रापः ) निस प्रकारे स्वच्छ जल मल को दुर्‌ कर देताहै 
उसी प्रकार ( श्नापः ) प्त पुरुप ( श्रसि्राः ) स्वयं निष्पाप होकर ( श्ररमत्‌ ) 


- -हमारे ( सिप्रिम्‌ ) पप नौर हदय के मल को ( श्रप वहन्तु) दूर कं, 


श्नीर वै ( सुप्रतीकाः ) उत्तम रूप चलि, स्वच्छ हृदय, सम्यस्वभाव 
{ श्रस्मद्‌ ) हमारे (दुरितम्‌ ) इु्टाचरण रूप ( पनः) पाप को ( पर वहन्तु } 
वादं दूर करं । श्रीर वे ( मलम्‌ ) हदेय के मल के समान श्रन्तःकरण 
पर सस्काररूप स जमे ( दुःवम्न्यप्र्‌ ) ` टुःखदायी, इरे स्वभ के कारण. 
श्वरूप ऊसस्कार को भी ( प्र वहन्तु ) दूर करं 





२३-' स्तां योनिमभिगच्छत ' "इति का० श्रौ ° सु० । ‹ अपगच्छत * इति 
आण श्री° सू० 1 
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राजा का सरूप श्रौर राजा श्रौर प्रजा के कर्तव्य | 


विप्फोः कर्मोलि सपत्वदा पृथिवीसंशितो{नितेजाः 

प्रशटिवीमन वि कमे एथिव्याम्तं नि्म॑नाणो 

योऽस्मान्‌ देष्डिये व्ये ष्धिप्मः 

समा जीीत्‌ ते पाणे जहातु ॥ २५॥ 

भ{०--हे राजन्‌ ! ( विष्णोः ) स्व-व्यापक शरोर सवै.ररक परमेश्वर 
केतु ( क्रमः) चरण-चिद्ध परे चलने ्ारा टै । धर्थात्‌ उसके समानी 
तर प्रजा का पालक है) तू८ सपन ) शचौ का नाशक श्रोर ( पृथिवी- - 
संशित्तः ) इस थिवी मँ सुतीच्ण श्रीर ( श्रधितेजाः ) श्रि के तेजसे 
तेजस्वी & 1 राजा इस भ्रकार श्रसिपूजित होकर श्रपना कर्तव्य सममे क्षि 
( शरद ) में ( पृथिवीम्‌ श्रनु ) थिवी प्र चश करने के किये ( चि क्रमे) 
विशेष रूप से पराक्रम करं । जिससे हम सन लोग ( तम्‌ ) उस पुरुप को 
( परथिन्याः } इस प्रथिवी से ( निर्भजामः ) निकाल द (यः ) जो ( श्रस्मान्‌ 
दष्टे) हम सेद्रेप करताहश्रोर इसी कारण (यं चयं द्विष्मः) निसको ` 
हम देप करते ह (सः) चह पुरुप तो (मा जीचरीव्‌ ) न जीये श्रौर 
( त्तम्‌) उसके ( प्राणः जहतु ) प्राण॒ भी स्वयं व्याग दे । 

विष्णोः कमोसि सपत्वदान्तरित्तसंशितो बायुतेंजाः। 

शन्तरिक्मनु वि क्रमेदप्रन्ठरिन्नात्‌ तं निर्भजामो ०। ०॥२६॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ ( विष्णोः कमः, श्रि ) ष्णु का चरण है 

`. अरथौत्‌ परमेश्वर के समान दी प्रनापालक के श्राधिकार प्र विराजमान दहे । न्‌. 

( सपत्ना ) शदो का नाशक ( घन्तरिढ-संशितः ) अन्तरित्त मे प्रखर 
तेज से तीदशस्वभाव श्रौर्‌ ( वायु-तेजाः ) वायु के तेज से तेजस्वी, पराक्रमौ 
द । इस प्रकार डी प्रतिष्ठा के श्रनन्तर राजा सकरप करे कि - ( ग्रहम्‌ ) मे 
( श्रन्तरिष्म्‌ श्रवु ) श्रन्तरिद पर ( चि क्रमे } विशेष पराक्रम कर । उसकी 
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रजा विचार करे कि (यः, स्माग्‌ दवे ) जो म ते देप करे ( अन्तरिक्षात्‌ 
नैर्मजामः } उसको शरन्तरिद से निकाल दँ ( स मा जीवीत्‌० ) वह न जीवि, 
भ्राश उसको दो दे । । 
विष्णोः कमोसि सपरा चौसंशितः सूर्य॑तेजाः । 
दिष्मनु वि जगे दिवस्ते ०। ० ॥ २७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! च्‌ ( विष्णोः) विष्एुका ( कमः) पद है.उसके 
समान प्रजापालक टै । तू ( सपत्नहा } शाश का नरकं ( चोः-सेशितः } 
दयौः, घ्चाकाश से सुतीव्ण दोर ( सुये-तेजाः ) सूय के समान तेजसे 
तेजस्वी है । इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप कर राजा विचार करे कि ( च्रहम्‌ ) मे 
(प्पेवम्‌ धनु ) धोः प्र भी ( वि क्रमे ) पराक्रम करं । उसके प्रजागणश सदा 
यदी सकरप करं कि ( यः श्रस्माम्‌ द्वेषटि० ) जो हमसे देप करे श्रौरं जिससे 
हम देष कर ( दिवस्तं निर्भैजामः ) चोलोक कै सुखी से उसे वन्चित करं । 
{सः मा जीवीत्‌ , भाणः तं जष्टातु ) वह न जीवे श्रौर प्राणं उकस्षको याग दे। 
विष्णोः क्मोि सपल्न्ा दिकसंशितो मन॑स्तेजाः । 
दिशोनु वि क्रमं दिगभ्यस्तं ०।०॥ २८॥ 
अ!०--हे राजन्‌ ! त्‌ । दिष्णोः कमः, श्रसि ) विष्णु परमेश्वर का कम~ 
प्रद हे रथात्‌ उसके समान प्रजापालन के कार्यं पर नियुक्क हे । त्‌. ( सप- 
त्नह्ा ) शनो का नाशक श्चौर ( दिक्‌-संशितः ) दिशाश्रो म ( मनः-तेजाः) 
मन के तेजे से तेजस्वी है ! इस पद्‌'को प्राक्च करके राजा रकटप करे डि 
-{ श्रहम्‌ ) भे ( दिशः, श्नु विक्रमे) दिश्णश्रो मै मी विक्रम कर 
(दिम तं निमैजामदे० ) दिशा से उसको निकाल दे जो दम से देष 
क) श्रोर जिससे हम द्वेष करं ( सः मा जीवेत्‌० ) इत्यदि पुव । 





*, -३७- धौः संचितः › इत्ति कचित्कः पाटः । 
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विष्णोः करमोसि सपल्नहा{शा॑ संशितो वात॑तेजाः । 
राशा नु वि भंमेदमाशग्यस्तं ० । ० ॥ २६ ॥ 
भा०--( विष्णोः कमः भ्रति ) हे राजस्‌ ! न्‌. विष्ण, पालक परमेश्वरं 
के पद्‌ पर प्रजापालक के काथ प्र नियुङ्क है । त्‌. ( सपत्नहा ) शचा का 
माशक ( श्राश।-संशितः ) भ्राश मै तीदणस्वभाव्‌ श्रौर्‌ ( वाततेजाः ) 
प्रचण्ड वायु के तेज से तेजस्वी दै । इस पद्‌ पर नियुक्त राजा संकरप करे 
ङि ( श्रहम्‌ ) मै ( राशा नु विक्रमे ) श्राशाश् मे स्वयं पराक्रम करः 
{ भ्राशास्यः तं ° ) इदि पूर्ववत्‌ । 
विष्णोः मोलि सपल्नह ऋक्सशिवः साम॑तेजाः । 
्रचोनु वि क्॑मेदगरग्भ्यस्तं ० । ०॥ ३० ॥ ( १५} 
आअ०- हे राजन्‌ ! ( विष्णोः क्रमः, श्रसि ) त्‌ प्रजापालक परमेश्वरं 
के पद्‌ पर दै त्‌.( सपरनहा ) शगुश्रो का नाशक ( ऋन््‌-सशित्तः ) छगु 
विन्ञान भे प्रखर ्षानवान्‌ ( सामतेजाः ) साम के तेज से तेजस्वी हे । इस 
प्रकार राजा प्ररिष्टिते होकर संकल्प करे कि ( श्र ऋष्वः, श्रनु विक्रमे) मेँ 
छग , मन्त्रौ. विक्ताने मे विक्रम करू चनौर ( छगभ्यः तं निैजा० } इत्यादि 
पूववत्‌, । 
, तरिप्णोः करमोसि सपत्ना यक््तशितो ्रहम॑तेजाः । 
यक्नमन्‌ वि कऋमेद्ं य्त्‌ त १।०॥३९॥ 

. भआ०-- हे राजन्‌ नू ( विष्णोः क्रमः, रसि ) प्रजापालक परमेश्वर के 
पद्‌ पर है तू ( सपत्ना ) शु का नाशक ड तू ( यज्ञ-संशितः) यश्चसे 
तीचण शङ्किसम्पन्न हे ( व्रहम-तेजाः ) वेदमन्तरौ के तेजो से तेजस्वी हे । 
दस पद पर प्रतिष्ठत होकर राजा संकरप करे रि ( चरं यन्तम्‌ ्ननुविक्रमे } 
मै यक्त मे विक्रम करू ( यन्तात्‌ तं ) इत्यादि पूरव॑वत्‌ । 

१९-' सपत्नहा ऋक्‌ * इति कचित्‌, । 
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विष्णोः करमोंन्ि सपत्वहौयंघीसंरितः सोम॑तेजाः । 
छय॑ीरनु वि क्रभेटमोपधीभ्यस्ते ०1 ०॥ ३२॥ 
भा०- हे राजन्‌ ( विष्णोः क्रमः, धरसि ) तू. दिष्णु परजापालक ङे 
कम धरथात्‌ पद प्र "नयकर है । त्‌ ( सपरन ) श्ुशनो का नाशक 
( श्रोपधी-सेशितः } ्रोपधिये मे तेजस्वी है ( सोम-तेजाः ) सोम के तेज से 
तेजस्वी है । दस पदर पर प्रतिष्टित होकर राजा संकरप करे के ( श्र श्नोषध्यी; 
श्रवु विक्र ) मे श्रोपधिये पर पराकम करं । ( श्रोपधीभ्यः सं° ) 
द्रस्यादवि पूञैचत्‌ । । 
विम्फोः ऋमोसि सपत्लदप्डुसशितो चरंणएतेजाः। 
श्पोनु वि कंमेद्रद्भ्यस्तं ०।०॥२३॥ 
भ० - हे राजन्‌ ! ( विष्णोः परमः, श्रसि ) व्‌ प्रनापालक ग्रसु के पद्‌ 
पर नियुक है । तृ.( सपरनहा } षु का नाशक ( श्रपु संरितः ) जले 
चा प्रजाश्रौ मे सुतीच्ण है ( वरुणएतेजाः ) वरण, स्थर्यवृत राजा के तेज से 
तेजस्थी है । इस प्रकार प्रतिष्टित होकर राजा संकर्प करे कि ( ग्रहम्‌ प्रषः, 
भनु विक्रमे ¶ भं जलो या प्रजा प्र मी श्प पराक्रम कर । ( धद्भ्यः 
तम्‌ ) ज, प्रजाश्ो से इत्यादि पूतचैवत्‌ | 
विष्णोः अमोसि सपत्ना खूषिसंशितो्न॑तेजाः । 
चूषिमनु वि कमहं कृप्यास्तं ०1 ०॥ २४ ॥ 
सा०--हे राजन्‌ ! ( विष्णोः क्रमः भसि ) तू प्रजापा्तक के पद पर 
है । तृ ( सपृतनहा ) शगुनाशक है । त्‌. ( छषपिसंशितः ) कयि के कर्यो 
मे सुतीच्ण, बलशाली ह (-शन्नतेजाः ) न्न ही तेरा तेज हे 1 दरस भकार 
पिष्टि शकर राजा सकल्प करे ( हं कृपिम्‌ असु वि क्रमे ) मे कृपि-कमे 
के लिये उचोग, पराक्रम करं ! प्रजाएु सेकदप कर फि { छप्याः तं० } 'हम 
$पि से दत्ाद्ि पूर्ववत्‌ । 
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वि्णोः कमकत सपत्नहा ए्ाणएस्ःशेतः पुरुषतेजाः। 
प्राणमनु ति करमेदे धाणात्‌ तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ देष्टि 
य॑ वय ष्टिप्मः। पमा जीवात्‌ ते प्राणो जहातु ॥ ३५॥ 
भा०- दे रजन्‌ ! { पिप्णोः फमः, असि } तृ. प्रजापालक फे पद 
पुर नियुक्र हं 1 त्‌.( सपन-हा ) शतु का नाश ( प्राण-संशितः) प्राणो मँ 
सुतीच्स ( पुरप-तजाः ) पुरुप शामा के तेज से तेजस्वी है । इस प्रकार 
प्रतिषित कर राजा संकल्प करे फ ( भाणम्‌ श्नु श्रहम्‌ वि कमे } म पराण 
कायश करन का पराक्रम कर । प्रजा संकर्प करे कि ( प्राणात्‌ त°} 
ण से उस्रको० । दप्यादि पूर्धवत्‌ । 
राजा को विप्णु के पद्‌ परर प्रतिष्टित किया टै । परथिवी, श्रन्तरि्, च, 
दिशा, श्रा, ऋष्‌, यज्ञ, श्चोरधि, श्रपः, पि शौर प्राण, दन ११ पदार्थौ 
म उसको सम्पन्न करफे क्रम से उसमे श्रनि, वायु, सूत्र, मन, चात, 
साम, ब्य, सेम, वरुण, श्रन्न श्वार धुर्य इनके तेज से तेजस्वी किया 
जात्रा द 1 राजा प्रतिष्टित होकर उफ़ ग्यारह तेजो से तेजरवी होकर, उक्र 
ग्यारह पद्राभा पर चश करता द । धरर प्रजाप श्रपने शच को उक्र ग्यारह 
पदार्थ से यन्चित करने में समर्थ होती ह । स्ष्तिर्यो ने समस्त देवों 
की मादान को एकन्र कर राजा को यनाने शरोर ' विष्णु › भ्रवतार मानने 
या  नाविष्ः रथिवीपतिः › का चिद्धन्त प्रकट कियाद बहवेद्‌के 
हसी सिद्धान्त पर शरयलग्वित हि । 
श्रराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सयत विदुते भयात्‌. । 
रमाम सश्रय राजानमय्जन्‌ प्रभुः ॥ ३ ॥ 
दन्दानिलयमाशौगएामनग्तेश्च वरुणस्य च । 
न्दाविततेरायोश्रैव मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 
सोसि्भवति चादुश्च रोकः सोमः स धमेराट्‌ 1 
स छुेरः स वख्णः स महेन्दः प्रभावतः १।७॥ ( मनु० श्र ६) 
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सी प्रकार मयने इन देवो ॐे साथ राजा की तुखना की हे । देखो मनु* 
इम० 8, श्लोक ३००--३११ 1 
जितप्रस्ाकमुद्धि्नमस्माकपस्य।ध्टां विश्वाः परतना अरातीः । 
- एषमदमापुष्यायणस्यामुष्याः पुत्रस्य वरस्तेजः 
श्रणमायुर्ि वेया मैनमध्राश्चं पादयामि ॥ ६६ ॥ 
भा०्-समस्त प्रजां ॒श्रपने राजा फ साथ सहोधोगी होकर जं 
विजय श्राप करं तो निश्वय करं कि { भितम्‌ ) जो विजय किया गया हे वद 
( श्रस्माकम्‌ ) इम सवका है । ( उद्भिन्न ) जो उत्तम फल प्राप्त श्राह 
षष्ट मी हम समस्त प्रजाध्रो काहि! राजा चपना करव्यं सममे किम 
( विश्वाः ) समस्त ( श्ररातीः ) शचुभूत ( पतनः ) समस्त सेनाश्रौ को 
{ परमि भ्रस्थान्च्‌ ) उन पर्‌ चदव करके विजय फरता ह । पुरोहित उस 
विजय के पश्चात्‌ विजेत राजा का श्रभिपेक करे कि ( हम्‌ ) मे ( हदम्‌ } 
` थं ( श्रासुप्यायणस्य ) ्रसुक के गोध्र के ( श्रसुप्याः पुत्रस्य ) श्रसुक भाता 
फे पुत्र को ( च्चः ) वचस, ( तेजः ) तेज ( प्राणस्‌ श्रायुः ) भाण श्चौर 
रायु को ( नि वेष्टयामि ) वाधता द ्नौर ( इदम्‌ ) इस प्रकार ( एनम्‌ ) 
छस शयु को ( अधराभ्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) गिरात्ता हं । 
सयैस्याच्रतंमन्वाव॑तै दत्िरामन्वावृक॑म्‌ । 
सा मरे दविर यच्छतु खा मे बाह्यगवञ्चसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भागम यजा ( सूरय श्राव्रृतम्‌ श्रनु ) सू्थै के सारै था त्रत प्र 
ही ( आत्ते ) आचरण कर । सू्ै के समान तेजस्वी होकर उसके समान 
श्रालनं करं शरैर , ( दिणाम्‌ श्रु आतम्‌ ) शरोर सूथै भिस प्रकार 
धरिण दिशा मे तीचण होता है उसी रकार मै राजा भी दकरत-बल- 
शाली होकर असह्य तेज से युक्त दो जाड । (-सा ) वह सूय के समान 
श्रा ङी ( मे ) सुखः ( दवि यच्छतु ) द्रव्य सम्पत्ति प्रदान करे 
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र ( सा ) वही इतति ( मे ) सुमे ( घरा्यण-दचेसम्‌ ) बाह्य तेज, ादय्णौ 
का तेज, विदानो कावल भी प्रदान करे। 
सूये का चत मनुस्छति मे- 
धष मासान्‌ यथदि्यस्तोयं हरति रमभः । 
तथा रेत्‌ फरं राष्टानित्यमकेन्रतं टि तत्‌ ॥ 
श्राठ मासो तक निस प्रकार सूयै धरपनी किरणौ से जल क्ञिता है उसी 
भरकार राजा नित्य श्रपने राष्ट्‌ से कर संग्रह करे । यह. श्रक॑नत › ३ । 


विषो ज्योततिप्मततीरभ्यावंते । 
तारे द्रवरिरं यच्चन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०-( ज्योतिष्मतीः ) ज्योति ठे सम्पन्न { दिशः) दिशाश्रा की 
तरफ़ ( धभ श्रावतते ) जाता हं । ( ता मे दविरं यच्चुन्तु ) वे मे दव्य 
भदान केर ( तामे ब्राह्मण-वचचसम्‌ ) वे सुमे बामण, विद्वानों का तेज 
दान करं । 
खप्तव्रापीनभ्यावतै । 
ते र द्रविणे यच्छन्तु ते मे नाह्मणएवच्च॑सम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०-( सस्त ऋषीन्‌ श्चि श्राव्ते । ते मे दविगां ° स्यादि ) सातौ 
छऋपि्यो के समीप जाता हं । वे मुके दन्य विभूति धौर ब्राह्मणो फो तेज 
प्रदान करं । 
ब्रह्माभ्यार्वतं । तन्मे दरविंखंयच्चतु तन्मे ब्राह्मणवरसम्‌ ॥४०॥ (१६) 
भा०-( बद्य श्रभि श्राचते ) ब्रह्य, वेदक्तान के प्रति मेँ भ्राता हं तद्‌- 
कुल ्राचरण करता हं । ( तत्‌ मे विणं यच्छतु, तत्‌ मे राह्मण वर्चसम्‌ ) 
चह युके विण दे श्रौर वह युके विद्वान्‌ बाह्मण का तेज प्रदान करे । 
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व्राह्मण श्वभ्यां । तेर द्रविण यच्छन्त ते में तऋरक्मणएवचं सम्‌ ॥४९१॥ 
‰ 
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आ०~-( ाह्यणान्‌ श्रभि श्नाजते ) ब्राहमणी की शरण जाना हूं । 
ते मे दविणं यच्छन्तु) वे सुभे द्रविण प्रदान करं (ते मे ब्राद्यणु-वच॑सम्‌) 
सुमे विद्वान्‌ चाद्यलौ का तेज भी प्रदान कर्‌ } 
यं उय परगयामदे तं वधे स्तवाम । 
व्यात्तं परमरे्टिसो ब्रह्मणापीपद्रास तम्‌ ॥ ४२॥ 
भा०--(चं) निस शुका ( चवं ) दम लोग ( खगयामहे } पीक 
करं ! उसके ( व्यैः ) हधियारे से ( तृणवामदे ) विनाश करं । ( प्रमे- 
छिनः ) प्रम स्थान मे विराजमान प्रजापति राजा के ( व्यत्ते ) विशेष रूप 
से खुले मुख मे, उसके श्रधिकार म ( बरह्मणा ) वेद के निशंय के भ्रनुसार 
( तम्‌ ) उसको ( श्रा ्रपीपदाम ) इम कद्‌ मे उल द । राजा के श्रधीन 
द्लोग निसं अप्राधी को दंड कर ला्धे, धर्मशास्त्र के श्नुसार निर्णय 
करके उसको श्रपराध के श्रच्ुसार कारागार मे रस 1 
चैपरवरानरस्य दष्टाम्यां देतिस्तं समधाटमि । 
इयं तं प्छात्वाहतिः खमिद्‌ देवी सर्दाधसि ॥ ४३ ॥ 
आ०-( हेतिः ) श्रायुध-चच्र धाद्व शस्त्र ( तम्‌ ) उस दर्ड के योग्य 
पुरुप को ( वैश्वानरस्य ) समस्त प्रजा के हितकारी क्च के समान तेजस्वी 
राज्ञा की दादर [ कानूनी श्रोरं पुलिस सम्बन्धी पकरर ] से (सम्‌ भरमि 
धात्‌ ) भली प्रकार पकड सँ । जिस प्रकार ( श्ाहुतिः } श्नि मेँ श्राहुति 
डाली जाती है उसी प्रकार श्रपराधीको राजाके हाथ पका देनाभी 
राजा रूप श्रश्चि म श्ाहुति दना है । ( तम्‌ } उस श्चपराधी को ( प्साप्वा ) 
खाकर, निगल्ल कर, वश करके ( समित्‌ ) राजा जते काष्ट के समान प्रति 
3 ( देवी ) प्रकाशमान ( सदहीयसी ) धरोर श्रधिक वलचादर्‌ ह 
जाता हे 1 - । 


५ 
र्व 


४२-^ संवत्सरस्य दास्यां " शति पेप्० सं० । 
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वैदी के साथ व्यवद्ार | 


राज्ञो वरुणस्य वन्धोखि 1 
खोऽसमांमु"यायसग्रमुप्वांः पत्रमन्ने पारे ब॑धान ॥ ४४ ॥ - - 
भा हे कारगार !*त./ वरुणस्य ) पापो के निवारक (रातः ) राजा 
फा ( वन्धः ) बन्धन स्थान हे । (सः) वह्‌ चू. ( भ्रहयुष्यायणम्‌ ) जो 
श्रसमुक गात्र के) श्रम्ुक पुरुप के पोते ( श्रदयुप्याः पुत्रम्‌ ) भ्रोर ्रसुक मत्ता 
के पुत्र ( श्रयम्‌ ) श्र्ुक कदी को ( श्रे प्राणे ) खाने भर के भन्न, जीवन 
धारण माच्र पर ( वधान }) बाधिज्ञे | कारागार विभाग राजा के श्रधीन 
र्हं र चह राज्ञा के कदी को जवन श्रौर श्रन्न सात्र पर बन्धन मे रस। 
उसे ठीक श्रकारसे जीनेदे भ्रारखानकोदे। 
यत्‌ वे श्यन्नं ुयस्पत श्यािय्ति परयिवीमयं । 
तस्य॑ नस्त्वं वरस्ते खभ्रयच्छ भजा पते ॥ ४५॥ 
भ०-हे ( भुवः पते ) एृथिवी के स्वामी ! { चत्‌ ) जो ( ते श्नम्‌ ) 
तेरा श्रनन ( एथिवीम्‌ श्रलु श्रा ्तियति ) परथिवी पर है, हे ( सुचस्पते प्रजापते ) 
जा के पालक्र ! पृथिवी के र्ठकं ! राजन्‌ ! (घ्व) तू ( तख) उस शरन 
को ( नः ) ह्मे ( स.यच्छुं ) प्रद्रान कर । ` 
शपो दिव्या अचायिषं रसेल समेपदमदहि । 
पय॑स्वानच् श्रा तं मास्त सज वर्च॑सा ॥ ४६ ॥ 
स माचि वर्चा खज स प्रजया खमायुंपा 
विद्म श्चस्य द्वेवा इन्द्रो! धिात्‌ खड कपिभिः ।॥ ४७॥ 
अथप्रै० कां० ७।८९।१,२॥ 
भा०्- इन देन मन्त्रौ की व्याख्या देखो अथचे० [ कां० ७ 1 ८६1 
१,२]। 
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पर-पीड़ाकारी पुरुप को दर्ड-विधान । 


यदम छ्रय मिंध॒ना शपो यद्राचस्वष्रं जनर्यन्त रेमाः। 
मन्योर्मनसः शरब्या$जायंते या तयां तरिध्य हर्दये यातुधानान्‌ ॥४॥ 
परा श्णीषि तप॑सा यातुधानान्‌ परात्र रक्तो दरस शणीदि 1 
परार्विषा मूरदेव छखीटि परांसुठपः शोशुचतः शटि ॥४६॥ 
खथ कां०८।३। १२, १३१ 
आ!०--इन दोना मन्त्रै की व्यास्या देख श्रयर्यै° { क० ८६३ 
१२, १३ ]। 
श्यपामसे चञ्च प्र दंसति चतुष्ट शी्वमियाय विद्धान्‌ । 
[| ठेवा 9 
सो श्चस्याङ्गानि प्र च्ठणातु सौ तन्म डेवा अजं जानन्तु 
चिभ्वै ॥ ५० ॥ ( १७) 
, भा०- ( विद्वान्‌. ) कानी, इसके श्रपराध को जानता हु्रा (श्रस्म) 
इसरे किये ( श्रपानरू ) श्राक्षजनें के धनाय ( चतुशरटिम्‌ ) चारो श्रोर से 
सतापकारक! चच्रम्‌ ) पाप से निवारक दर्ड को इसके ( शीप-भिदटय , शिर 
तोदने के लिये ( भ्र हरामि ) प्रहार करता हं । (सः) वह्‌ चन्न ( श्रख) 
इस श्रपराधी के ( थङ्गानि ) श्रगो को (प्रषणातु) श्रच्छ प्रकार नाश 
करे । ( तत्‌ ) मेरे इस कायं की ( विश्वे-देवाः ) सव विद्वान्‌ एुरप ( श्रनु- 
जानन्तु } श्रजुन्ता दं । राजा इस प्रकार श्प्राधियो के दण्ड की विदान्‌ 
घुर से श्रनुमति लेकर दण्ड प्रदान किया करे । 


न्दु 
""ु---------------~--~--~----------------------------------- -----------~ 


४८४ ९-कचित तु ' यदे इति द्रे ` इत्येव प्रतीपसुपरभ्यते । 
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] ६ 1 शिरोमशि पुरुषौ क॑ वरन 1 


दस्पतिशरैपिः ! फाल्मणिरत वनस्पतिदेषता । १, ४, २१ गायत्याः, १ जाप्या, 
५ पटृपदां जगती, ६ सक्तपटा विराट्‌ श्री, ७-९ न्यक्साना अष्टपदा अष्टवः, १० 
नवपदा धृतिः, ११, २३२७ पथ्यापेक्तिः, १२-१७ त्यवसाना षट्पदाः शवचयेः, 
९० पृथ्यापक्तिः, २१ ऽवसाना पपा जगी, २५ पञ्चपदा लनुषडुकगरमा जगती, 
२, १८, ११, २१, २२, २८-२०, २२२४ अनुष्टुभः । परन्चन्निशद्चं स्तम्‌ ॥ 

छरादीयोभरौवरंन्यस्य दुद दिणतः शिर॑ । 

पिं बुश्चाम्योजेसा ॥ १ ॥ 

भा०-( ्ररातीयोः ) चदानशील, कर न देने वाले ( दुद; ) दुष्ट 

चित्त चाले ( द्विषतः ) द्वेष करने हारे ( ातृध्यस्य ) श्रु के ( शिरः ) शिरं 
को ( श्नोजसा ) प्रभाव श्रौर बल से ( चपि वृश्चामि ) काट स । 


चरमं मर्दय प्रणि: फालज्जातः कैरिप्यत्ति 1 
पणौ यन्थेल माग॑सदु र्सेन खद वर्चसा 1 २॥ 
भा०--( प्लाव्‌9 ) शाद्ुना्शन, शत्रुओं को तितर.बितर कर देने 

के कायै से, ( जातः ) सामथ्यनान्‌ होकर ( चयं ) यह ( मणिः ) शिरेमणि , 
सेनापति ( मह्यम्‌ ) रुर राजा के लिये ( वमौ ) कवचच या रक्ता का साधनं - 
( करिष्यति ) करेगा । श्रीर वह ( मन्थेन ) शन्का मयन कर उल्लन, 
माले बल से ( पूर्णः ) पूणं बलवान्‌ होकर श्रे { स्सेन) रस या रथ 
श्रीर ( वचा) बल तेज से सम्पन्न होकर (मा ) छक राजा ऊ पाल 
( श्रा रगत ) आच । 


[६] २-( द° ) ° केन न्येन शत वै० सं० । 
१, निकला विदारणे, इति भ्वादिः । 
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यत्‌ त्वां शिक्वः पराभरशवात्‌ तन्ना हस्तेन वास्या । 
श्माप॑स्त्वा तस्माज्ञीवलाः पुनन्तु शुच॑यः शुचिम्‌ ॥ २॥ 
भा०-- दे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) भिस प्रकार ( शिक्रः ) चतुर ( तक्षा). 
शिल्पी ( वासा ) अपनी बसोली से लकी -को छौलता दै उसी भकार 
(त्वा) तुभे- (यत्‌) जब (शिक्तः) चतुर शनरु ( हस्तेन ) श्रपने 
इनन साधन, शस्त्र से (परावधीत्‌) सव घायल कर उलि तो भी ( जीवलाः 
शापैः ) जिस प्रकार जीवन देने बाले जल श्रधमरे को पुनः जिल देते £, 
उसी प्रकार ( जीवलाः ) जीवनप्राण यनः प्रात कराने बाले ( शुचयः ) शुद्ध 
चित्त वाजे निष्कपट ( रापः ) भ्राठनन (शुचिम्‌ ) द्ध चित्त निष्कपट 
( स्वा ) तुमको ( तस्मात्‌ ) उस ्राधात की पीदा से ( पुनन्तु ) सुक्र कर, 
शद्ध पवित्र करं । मणिपक्त मे--हे मणे ! तुको क्योकि वदद ने श्रपने हाथ 
से घडा था  श्तः तुको जीवनप्रद्‌ जल पचिन्न करं । 
दहिर्ए्यखगयं मररिः शद्धा यक्ते महो दधत्‌ 1 
गे वसतु नोतिथिः ॥ ४॥ 
भा०-( भ्यं } यद ( मणिः ) रिरोमाशे पुरुप ( दिरण्यसखरक्‌ ) 
सुधणैमाला धारेण करने वाला, एेश्वयैवान्‌ होकर भी (-शरद्धां ) देश्वर श्नीर 
धमै-कायं मे श्रद्धा-सस्य धारणावती बुद्धि, ( यज्ञं ) यक्त शरोर ( महः ) 
तेज को ( दधत्‌ ) धारण केर श्रौर ( नः} हमारे (गहे) घर मे ( श्रतिधिः) 
अतिथि होकर ( वसत॒ ) निवास करे! ` 
तस्म श्रते सुरा मध्वन्नमन्नं ऋ्षदामहे 1 
स न॑ः पितेवं पुत्रेभ्यः भयैः शरयश्विकित्सतु 
भूयोमूयः भ्वःश्वं ठेवेभ्यों मररिरेन्यं ॥ ५॥ 
इ-(द्वि०) "वास्या इत्ति पष्प (दवन) व्याश कमण स (म) प्छ (द च् 
“भप्तत्‌ सव जीवलाः जुन्धन्तु शुचयः शुचिम्‌ शति आप० भौ० स० । 
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भा०-( तस्मे ) उस्न शिरोमणि रूप श्रतिथि फे लिये ( घृतम्‌ ) घी, 
( सुराम्‌ ) जल, { मधु ) मधु, शद्‌ ( श्रन्नम्‌ श्रन्नम्‌ ) श्नौर परसयेक प्रकार 
का भ्र. ( रदामहे } लिलते हैँ । (पतरभ्यः! पुत्रौ को ( पिता इव } जिस 
प्रकार पिता { श्रेयः प्रय॑ः ) परम कल्याण क्रा डी उपदेश करता दै उसी. 
प्रकार ( सः) बह भी (नः) हमारे ( पिता) पिता के समान पूजनीय 
होकर मे ( श्रेयः श्रेयः } सच प्रकार के कठयाण॒मय फर्तन्य का ही ( चिकि- 
स्सतु ) शान करावे श्रोर वह { मणिः ) शिरोमाणि ( भूयः भूयः } चार २ 
( श्वः शवः } प्रवयेक दिन ( देवेभ्यः ) विद्वान से शिङा ( एत्य ) प्रा कर 
इमे उपदेश द्विया करे । 

यमवंध्राद्‌ बृदस्पतरि्ैरि फाल धुतश्त॑मुश्रे खदिरमोजसे 1 

तमिः प्रतयमुश्चत सो श्र॑से दुढ ञ्चं भूथोभू्ः श्वःश्व- 

स्तेन त्व दविपतो जहि ॥ ६॥ 

भा०-( फालं ) शद्ु-सेना के तोदने फोढने वाले ( धृतशचुतम्‌. ) 
धुत. वीय श्रौर बल पराक्रम को दशौने वाले ( खादिरम्‌ ) शत्रु के विनाशक 
( मणिम्‌ ) शिरोमणि सुय ( उभरम्‌ ) वलवान्‌ तीचणस्वमाव ( यम्‌ ) जिस 
पुरुप को ( श्नोजसे ) उसके ब्त पराक्रम के कारण ( हस्तिः ) `वेदचाणी 
का पालक त्तानी, मन्त्री ( भ्वधतात्‌ ) राजा के साथ वाधता ह अर्थात्‌ उसके' 
काके तिये प्रतिन्तायद्ध या नियुक्र करता है ( तम्‌ ) उसके (अरिः) शत्ुतापक,, 
श्रतिसवमाच राजा ट ( ्रति-श्रसुन्चत्‌ ) धारण करता है । तभी ( सः ) वहः 
शिरेमशि पुरुप ( श्रस्मे ) इस राजा के लिये ( भूयः भूयः ) बहुत २ 
प्रकार के श्रौर वार २ ( श्राञ्यं दुहे) वीय श्रौर पराक्रम के छाये पू करता 
ह । श्रौर हे राजन्‌ ! ‹ तेन ) उसके वल से ही ( शः श्वः) मावी काल मै - 
वार ( तवं ) तरू ( द्विषतः ) भ्रपने शतरुशनौ को ( जदि ) विनाश कर । 

वेद मन्त्री सुल्य २ चलवान वयक्ष्यो को भतिन्ञाबद्ध श्रौरं चेतनबद्ध 
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करक रथे ¦ राजा उनको धारण करे । चद उसके नाना प्राक्रम के कार्थ 
सार्थे । उनके वल प्र शुरो का नाश केरे । 

£ श्वन्‌ ` --चन्ध धातु का प्रयोग वेतन प्र॒ नियुकर करने रथै 
पयुक है तैसे वद्धोऽसयर्थन करैः भाया मे "वख सेना' कटहाता दे । 

»प्रतयञ्ुन्यत्‌ *-पहनने या धारण करने धर्यं मे भयुक्ग होता है, जेषे- 
° तमप्रीदः भव्ययुन्वत्‌ ` कदाचित्‌ उन चीर भिरोमसि्यो को फाली या 
शूली के श्राकारं का कोद चि भी धारण कराया जाता हो जिसके कारण 
मशि शब्द्‌ से मक्िवान्‌ का ग्रहण कियए गया हे 1 


यमर्वष्ताद्‌ बृस्पतिगरौशि०। तमिन्डःत्य॑मुश्चतोजस उीयी। कम्‌। 
सो भ्र॑स्मे वलमिद्‌ दुहे भूयोभू्ः० ॥ ७ 0 


भा०-{ यम्‌ फां॑धृतश्चुत=खदिरं उम्र मणि बृहस्पतिः श्रोजसे 
छब्रह्टात्‌ } शक्र सेना के तोडने फोढ़ने बाले यल पराक्रम के कत्त, शत्रु के 
विनाशक, तीचणस्वभाव, वलवान्‌ शिरोमणि पुरुप को { घृस्पतिः ) वेदन 
विद्वास्‌ , महामात्य राजा के कये में वांघता है ( तम्‌ दन्दः श्रोजसे वीर्याय 
कम्‌ ग्रति भ्रयुन्त }) उसको इन्द रेश्र्यशील्ञ राजा श्रते तेज शरीर 
वीय कीवृष्धिके क्लिये ही धारण करत्ता ह । ( सः भ्रस्त भूयो भूयः वलम्‌ 
इद्‌ दे ) चह उस राजा के लिये बरावर वल फो ही वदृाता है ! ( तेन 
श्वःश्वः स्वे द्विषतः जदि ) उसके बल से तु. दे राजन्‌ ! भविष्य ङ श्रपने 
शतु को मारने मै समथ हो 

यमव॑०। तै सोः पत्य॑मुञखत महे रोचय चरसे । 

सो भ॑स्प वच ददु वुंहे भूयो० १८) 


<-८.१० ,) ' मत्यशुन्तं द्रविणापरसायकम्‌ 1 सो मस्म मित › इति 
 यैष्द+ ० । 
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भा०-( यम्‌ अव्रघ्तात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ 1 ( तं सोमः ) उस शिरो- 
मणि पुरुप को सोम स्वरूप सवका प्रेरक राजा ( महे ) अपने वदे महष्व- 
पूणं कायं ( श्रोत्राय ) कान के लिये भर्थाव्‌ राष्ट की सव शिकायततौ को 
नने ञे लिये श्रौर ( महे चक्तसे ) चज श्चथौत्‌ राष्ट के निरीरण के महस्व- 
पूणं काय के लिये ( प्रति श्रुत ) धारण करतरा है ! ( सः भस्म वस इद्‌ 
दुहे ) बह राजा के षचैः-तेज फो धद्ाता है । { भूयो भूयः श्वः शवः तेन द्विषतो 
जहि } हे राजन्‌ उसके बल्ञ पर तू भविष्य मे श्रपने द्वेपकारी लोगो के 
भारे मँ समर्थं हो । उत्तम शिरोमणि पुरो को राजा वेतन प्र र्ट्‌ की 
प्राश्न के परस्पर के विवादं को श्रवण करने श्नौर च्यवस्था के मिरीदर के 
लिये नियुक्र करे । इससे राजा का ही तेज यद़ता है, शतु नष्ट हेति दं । 

यमव॑० 1 ते सः भत्यसुश्चत तेेमा अजयद्‌ दिशः । 

सो श्र॑स्मै भृषठिमिद्‌ ठंडे भूयो० ॥ € ॥ 

-भा०-( यम्‌ श्नबततात्‌° दत्यादि ) पूववत्‌ 1 ( तं ) उस शिरोमणि 
घुरुप फो ( सूरेः ) सूर्यं के समान भ्रखर तेजस्वी राजा ( प्रस्यसुन्चत्‌ ) स्वये 
धारण फरता है ( तेन दमा द्विशः श्रजयद्‌ ) उसके वल पर दन समस्त 
दिशा्रौ पर जय प्राप्त करता हे । ( सः ) चह शिरोमणि पुरुप ( मृतिम्‌ 
इत्‌ ) भृति, राञ्य श्रौर राष्ट्‌ की सम्पत्ति को ही ( भूयः भूयः दुहे ) बराबर 
श्वधिकायिक वदाया करता है । 'तेन शवः शवः द्विषतः जदि) हे राजन्‌ ! उसके 
चल प्रदी दू भविष्य मे सदा देप करने हारे शचौ को मारने म समथे 

हो । श्रथीत्‌ राजी देशान्तर विजय के कायै के लिये भी उत्तम उत्तम 
` धरौ को वेतन पर युक करे । बे उसकी राट्‌ सम्पति को चदव ओर 
उनके यज्ञ प्र रङ्गा णचुशरौ को दण्ड दे। 


खदिरमोजसे [१.५ 


यमवंधनाद्‌ ब्रहस्पति फालं घृतथतमुप्र दिः । 
तं विन्ंडन्द्रमां मिमदुपणं पुरोजयद्‌ दानवान दिरर्ययीः। 
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सो श॑स्त धियमिद्‌ ईहे भूग्रो० ॥ ९०॥ (१८) 


भा०-{ यस्‌ थवध्नात्‌० इत्याद्वि ) पूद्ैवत्‌ । { तं मणिम्‌ ) उस 
शरेष्ठ नररतन को ( विनत ) धारण करता हआ ( चन्द्रमाः ) प्रजा को सुखी 
करने हारा राजा ( श्रसुराणः ) श्रसुरो श्रौर ( दानवानाम्‌१ } श्रना के पीदा- 
कारी दानवौ के ( हिरण्ययीः ) लेहे शी या सुवणं शादि धन सम्पत्ति से 
मरी इद ( पुरः ) नगर को ( श्जयत्‌ ) विजय करता हि । ( सः } चह 
नररप्न ( श्स्मै भूयो भूयः भिमम्‌ इत्‌ दुहे ) इस राजा के धन देश्ये को 
ही भधिकाधिक दाता है । ( तेन श्वःश्वः द्विषतः जदि ) उसके वल प्र 
भविष्य मँ भी राजा श्रपने शचुश्ो को विनाश करने मे समथ होता है । 
यमवध्लाद्‌ वृष्टस्पति्ौताय सणिष्राशवें । 
सो श्रे वाजिन दुद भूय० ॥ ११॥ 
भा०-{ वृहस्पतिः ) वेद विवान्‌, दर्पति के समान राषट्‌ का महाः 
मन्त्री ( यम्‌ ) निस ( मशिम्‌ ) पुरूष रतन को ( आशवे } श्रति शीघ्रकारी 
( वाताय } प्रचरड वात के समान तीव वेग के कार्थं सम्पादन करने के 
किये ( श्रवघ्नात्‌ ) कार्थ पर चेतन द्वारा नियुक्ग करता हे (सः) चह श्वस्मे) 
हचा छ लिये ( मूयो सूयः} श्रधिकूधिङ ( वाजिनम्‌ } देवान्‌ शश्च श्रि 
याने शोर र्थो को ( दुहे ) तैय्यार कः देता है । ( तेन शः शः द्विपत्तः जहि ) 
हे राजन्‌ ! पसे नरन के बल पूर तु. भविष्य म्न वरावर श्ुश्रौ का 
नाश कर्‌ । 


राजा चेरीवान्‌ रथो के उसपन्न करने हारे शिरपवेत्ता दद्रा को नियुक्रः 
ध १, १०५१ $~ 4 ् 
कर । वे राव्य म सहरसा वेगवान्‌ रथो को उ्पन्न करं । 
१०-; सो भसम तेत्र.” इति परम्प सु० । 
: ..१, दात्र खण्डने भ्वादिः | 


# 1१; 


स्‌०६। १३] दुम काण्डम्‌ ७५ 
यमव्र °! तननेमा श्रशिना कत्रिस्मण्विनावम्मि रत्ततः 
स भिषर्ध्या मदे ञ्ह भुया० ॥ १२॥ 
भा०--( वृषटस्पतिः ) येदत्त वृहस्पति पद्‌ पर ॒श्थित महामात्य 
{ शशाद वाताय ) श्राश्ुगामी प्रचर्डवान्‌ जिस प्रकार मेव को समुद से 
लाकर शधिवी पर वा देता है उसी प्रकार श्रषृने प्रवल यन्त्र से जलः 
धारोश्ो रौर नायो नषे को यनाने के कायं के लिये ( यम्‌ मणिम्‌ ). 
जिस नररत्न को ( चवध्नात्‌ ) राष्ट्‌ के कायै में नियुक्क करता है । (तेन) 
उस नररत्न के यलसे (श्रभिनौी) राष्ट्‌के नरनारी लोग ( इमां 
एपिम्‌ ) इस श्वन्न फी सेती को ( श्रभि रक्ततः ) रकता करते ह । (सः) घही 
सररत्न ( भिषगृभ्याम्‌ ) दाने प्रकार के श्रोपधि-चिकिस्सक शरोर शर्य 
चिकिःसक फे लिये ( भूयोभूयः ) श्रधिकायथिक ( महः ) महत्वपूर्णं पदाथ 
{ दुह ) उस्पन्न करता द । है राजन्‌ ( तेन श्वः शवः } उससे मविप्वमे तू. 
{ द्विषतः जदि ) शश्र का विनाश कर 1 
यमवं० । तं ्रिश॑त्‌ सिता मारे ते्दर्मजयत्‌ ख/ । 
सो स्मे सनतो दुद भूया० ॥ १३॥ । 
भा०--{ यम्‌ श्रयघ्नात्‌० इत्यादि ) पूर्वचत्‌ । ( तं मणि }) उस नर- 
रेर्न को { सविता व्रश्च्‌ ) सविता धारण करके सूयं के समान तेजस्वी. 
राजा ( तेन ) उस्रफे यल से ( दम्‌ ) दस (स्वः ) काश लोक को 
( श्रजयत्‌ ! विजय कर लेता ह 1 ( सः ) वह ( श्रस्मे ) इस राजा के लिये 
( सूरेताम्‌ ) शभ सस्यवाणी या कीर्सिको ( भूयो भूयः दुहे ) श्रधिकाधिक 
उत्पन्न करता ह । द राजस्‌ ! ( तेन शवः श्वः द्वितो जहि )* उसके बल से 
भविष्य मे शचुश्रो के विजये समथेदहो। 
प्रचर्ड वेगवान्‌ याने के कन्त शिर्पन्त के द्वारा श्ाकाशचारी विमाने 
से राजा पिराल श्राफाए पर वश करैः श्रीर्‌ उस चलसि यश कीर्ति प्रास 
फरके गरचुध्रोकोवशषरे! --* ` - "7, 
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यमव॑० 1 तमार विश्तीश्रणि खद धावन्त्यिताः। 
स अआभ्योमृतमिदु दहे भूयो० 1 १४॥ 
भ०--( यम्‌ च्रवरघतात्‌° त्यादि ) पूर्ववत्‌। (तं मकै श्रापः विभ्रतीः ) 
उस भर.रटन को च्रपने सीतर धारण करने हारी “ श्रापः › श्राप्त भ्रनापुं 
जल धाराश्री के समान ( सदा ) निरन्तर ( ध्तिताः ) विना विनाश के 
निरन्तर ९ धावन्ति } चला करती है । ( सः } वह नर.रसन ( श्राभ्यः } 
कन परजा के लिये ( भूयो भूयः) श्रधिराधिक ( अस्तम्‌ इत्‌ दुहे ) 
अर्त या दीय या अमर जीवन फो पूं कत्रा हे। ( तेन स्वं द्विषतः 
शः शवः जहि } इत्यादि पूैवत्‌ । 
यमव॑०। तं राजा वरणो प्रि प्रत्यमुञ्चत शसुवम्‌ । 
सतो श्र॑स्मे खत्यमिद्‌ ठंडे भूयो ॥ १५॥ 
भा०--( यम्‌ श्रवात्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ! ( तं मणिम्‌ ) उस 
शिरोमाशे ( शम्भुवम्‌ ) सुखकारी मर-र्न को ( वरुणः राजा } राजा 
वरुण ( परसयसुन्चत्‌ ) मणि के समान धारण करता ह । ( सः, श्रस्मैः) 
वह इस राजा को प्रतिनिधि होकर ( सत्यम्‌ द्द्‌ दुहे ) सत्य, न्याय को ष्टी 
( । भूयः ) धिकधिक वदता दै ( तेन द्वितः शवः शवः जि० द्यादि ) 
पूत्रचत्‌ । 


यमव॑०। तं ठेवा विश्र॑नो सर सर्वाल्लोकान्‌ युधा्जयन्‌ 4 

स पसा जितिमिद्‌ दहे भूयो० ॥ १६॥ 

भा०--( यम्‌ सवध्नात्‌० इत्यादि ! पृद्वत्‌ । (त मणिम्‌ ) उस नर्‌. 
र्न एरुप को ( बिन्नतः ) श्पने वीच धारण करते हु ( देवाः ) विदान्‌ 
रष ( युधा ) पने युद्ध रने के साम्य से ( सवीन्‌ लोकान ) समस्त 
लेका को ( ्रजयन्‌ [ विजय कर तेते ह । (सः) बहनरमणि शी 
( एन्यः } उन द विदान्‌ पुरो कै लिये ( भूयः भूयः } ` अधिकाधिक 
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, ( जितिम्‌ दष दु} विजयो को करता है! ‹ तेन श्वः श्वः > इत्यादि 
पू्चत्‌ । 
यम॑प्नाद्‌ अहस्पनिचौताय मरिप्राशपे' । 
तमिमे देवतां मरि परत्य॑सुञचन्त शसु । 
स ्ाभ्छो विश्वमिद्‌ दंड भयोः श्व-श्वस्तन तवं द्विषतो जं दि॥९७॥ 
( यम्‌ शरब्रध्नाद्‌ ° इत्यादि } पूर्ववत्‌. । ( शम्भुवम्‌ ) कदयाण्‌ श्नौर 
सुख के उत्पादक ( तम्‌ दम मणिम्‌ ) इस नर्‌रत्न को ( देवताः ) दिव्य 
माकनियो शीर दिष्य पदाय स्वयं ( पत्यसुल्चन्त ) धारण करते ह । ( सः) 
चट नर्तन ( श्वभ्यः ) उन दिव्य पदार्थो के द्वारा ( विशम्‌ इद्‌ ) समस्त 
संसार के सारे पदा फो ( भूयो भूयः } श्रधिकाधिक ( युदे ) पाठ फरता 
दै । ( तेन श्वः शवः स्व॑० दत्यादि } पूैवत्‌ । 
चरतवस्तम॑चध्नता्तैवास्तमंवध्नत । 
सवःखरस्तं बद्धवा सर्वं भृतं चि श्कति ॥ १८॥ 
भए०-( ऋतवः ) ऋतुगण ( तम्‌ ) उसको ( प्रवध्नत ) श्रपने मँ 
बधते ह, धारण करते है, ( ध्रातैवाः तमू भ्रवध्नत ) ' श्यात्तैव * उसको 
याधते, धारण करते द । ( तं ) उस नर-रणन को ( संवत्सरः ) संवत्सर भी 
धकर ( सवै भूतं ) समम्त श्रा्िसमूह को ( चि रदति ) विविध प्रकार 
से पालन फरता दै । श्रोत्‌ ऋतु, ऋतु के भाग प्रर सेचत्तर=वपै निस 
प्रकार सू को धारण करते श्रौर प्रजा का पान करते ह उसी प्रकार 
परजा. श्रथिकारी-गण शरीर राजा भी पसे नरना को स्वये श्रपने राष्ट्‌ मे 
निदु करके नाना प्रकार से श्राणियो का पाज्लन फरता दे । 
(१) ‹ ऋतवः *--याः पट्विभूतयः ऋतवस्ते । जै ० उ० ¶।२१। 
१ ॥ तदू यानि २ भूतानि ऋतवस्ते । श ० ६।१।३॥।म॥ स्मयो वा 





१७-( च ० >) " परतयमुल्वत्त ` इति क्वचिस्कः पाठः । 
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प्रतदः। श० ६।२। १।३६ ॥ ऋतवो चै सोमस्य रच्छ राजश्नातरो यथां 
सनुष्धस्य । एे० ¶ । १३ ॥ ऋतवः पितरः । कौ ° ६1 ७ ।। ऋतवो होतरार्श- 
सिनः । कौ० २६८ ॥ ऋतवे वाद्ोत्राः। गो० पृ०९।३॥ सदस्या 

ऋतयोऽभवरन्‌ । तै ३। १३। & ४ ॥ एतवे दे विशचेदरेदाः ! श , ७ { 51 
१।४२॥ । 

(२ ) ! ऋतज्याः -- ऋतव एते यद्‌ ऋत्त्याः । श० ८ । ७ । १ 1 
१ | त्रं वा ऋतव्याः विश इमाः इतरा दशकाः 1 श०८।७1१।२॥ 
द्मे वै लोकाः ऋतव्याः ! श० ८ ।७।१। १२१ 

( ३ ) ' संवत्सरः *--यः स भूतानां पतिः सवत्सरः राः । श० ६ । 

1३1 २८॥ संवत्सरो वै प्रजापातरेकरतधिधः । श० १०।२। ६1 
¶ ॥ सेवस्सये वे पिता वैश्वानरः प्रजापतिः । श० १ । ६ 1 १।१६ ॥ सय- 
त्सरो तै सोमो राजा ! ऋ० ४।५३।७॥ सुमेकः संवत्सर स्वेफो हवै नमि- 
तद्‌ यत्‌ सुमेकः इति । शए० १।७।२।२६॥ सवरसरो वै समस्तः 
सहस्वान्‌ स्तोकवान्‌ पुमान्‌ । पे० २।४१ ॥ 

{ १ ) छः विभूतये, समस्त प्राणी, विद्वान्‌ पुरुप, राजा के राज-मार, 
श्र्थात्‌ राज शासन के सइयोगी श्रधिक्रारी-गण, बद्ध. पित।जन, याज्ञिक 
यचिद्वान्‌ सदसख-गण ` ऋत ` काति हैँ । ( २ ) पत्रिय सैनिक-गण "कतव्य 
है, -या समस्त राष्ट, बासी ज्लोग ही छतन्य हे । ( ३ ) भाणियो का पाल्लक, 
प्रजापति, समस्त लोगो फा हितकारी, प्रजापालक राजा सव मं उत्तम 
एकाधिपत्ति, वल्लवान्‌ , पुष्टिमान्‌ , पुरुष ‹ सवत्र ' दे 1 श्रव्या तेत्र मे 
ऋतु, ऋतव्य~प्रण, सवःखर पुरुप शरीर न्नर मणि=आत्मा । 

शछन्ददेशा श्रंचध्नत प्रदिशस्तमंवध्नत्त । 

प्रजापंतिखण्ठे अरिद्विपतो मेधस अकः ॥ १६॥ 

भा०--( अन्तः देशाः ) अन्तराल दिशाषुं रौर ( प्रदिशः } यख्य 

दशप भी ( तम्‌ ) उस नर-रप्न को सूयै के समान ( श्रबध्नत ) 
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गले मे मशि के वने हार के समान धारण करती है । (प्रजापति संष्ः } 
ग्रजापालक परमेश्वर का उपपन्न किया इश्ना वह ( मणिः ) नर-शिरोसयि 
पुरूष (मे ) मेरे से (द्विषतः) द्वेष करने हरे शतु को ( भ्रघरान्‌ ) 
नीचे ( कः } कर देता हे । 
अथर्वाणो अवध्नताथरणा अरवध्नत 1 
तैतरैदिनो अर्चिसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो 
जंहि ॥ २० ॥ ( १६) 

मा०-(श्रथवांणः) ्रथवै निश्चल, श्थिरमति, पुरुप श्नौर (आ्ाथवैणाः) 
श्रथयै वेद्‌ के व्रिद्ान्‌ गण उस नर.रप्न को श्रपने गले सें हार के समानं 
(-श्रवध्नत ) धारण" करते है ! ( तैः ) उनसे ( मेदिनः ) परिपु्ट ( श््धि- 
रसः ) षिद्तानवान पुरुप ( दस्यूनां ) प्रजा के विनाशक दुष्ट डाकू लोर्गा 
के ( पुरः) गौ शो ( बिभिदुः ) तोड़ डालते ह । हे राजन्‌ ( तेन } 
उससे ( स्वं ) तृ / द्विषतः ) श्रपने शचुश्रौ को ( जहि ) विनाश छर । 

तं श्राता प्रत्य॑मुञ्चत स भूत व्य/करपयत्‌ । 
तेन त्व रद्िपतो अंहि॥ १॥ 

भा०-( तं ) उसको ( धाता ) धारण करने श्रौर उदपन्न करने 
वाला विधाता प्रथु स्वयं ( पर्य ुन्चत ) धारण करता है ! ( सः ) चहं 
( भूतम्‌ ) इख चराचर को ( वि श्रकर्पयत्‌ ) नाना भ्रकार से उसपन्न करता 
या नाना प्रकार से विभक्र करता है ! ( तेन ) उस नरश्ष्ठ पुरुप के वल 

हे राजन्‌ ! तू ( दिषतः जहि ) शच्च का नाश कर्‌ । । 
यमर्व॑स्नाद्‌ वृह्टस्पतिदेवभ्यो श्रञरात्तातेम्‌ । 
ख माय यशिसगम्रद्‌ रसन खड वचसा ॥ २२ ॥ ` 


२१-' सुमूतान्यकल्यत्‌  श्ति पप्य” सं० “ 
-२२-८ अद्रकषपिम्‌ ' इति पैष्प० सं°। 
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भा०-( थम्‌ ) जिस ( श्रसुराहितिम्‌ ) ्रसुरो के विनाशकारी पुरुष 
छो ( बहस्पतिः ) वेद महामात्य ( देवेभ्यः ) देव विदान्‌ श्रष्ट पुस्पो के 
लिये ( चव्रध्नात्‌ ) राष्ट मै नियुक्क करता है (मा) सुरू राजा के पास 
( रसेन ) श्रपने वल श्रीर ( वचसा ) तेज के ( सद } साथ ( सः, भयं 
मणिः) वह यह नर-शिरोमणि या सवै बाधा-निवारक रूप मे (श्राच्चगमत्‌) 
भप्त हो । 

यमव्‌०1 स माय म्रणिराग॑मत्‌ खह गोमिरजविष्िर्ैन 

प्रजया स॒ह ॥ २२३ ॥ 

भा०- ( यम्‌ ्वध्नात्‌० इव्यपिदि ) श्रसुररो के विनाशक जिस पुरुष 
को वेदुज्ञ महामात्य श्रेष्ट पुरूपौ की रक्ता के किये नियुक्र करता है ( सः 
श्रये ) वह॒ यह ( मणिः) नररस्न ( गोभिः श्रजाविभिः सह ) गौश्रो, 
वकरिथो धौर भेद के साथ श्नोर ( परजया सह } प्रजा के साथ या ( ध्राग- 
मत्‌ ) सुम राजा को प्रप्त टो | 

यमवं० 1 स मायै मणिरागमत्‌ खट बीदियवभ्यां मदंखा 

भूत्या सह ॥ २७ ॥ 

भा०-( यप्र च्रवध्नात्‌० दप्यादरि } श्रसुरो के विनाएक जिस पुरूष 
फो वेदन्त विद्वा भ्रष्ठ पुरुप की रक्ता के लिये नियुक्र करे (सः श्रय मणिः) 
वह नरणेष्ठ पुरुप ( ब्रीहियवाभ्यां ) धान्य चनौर जी प्रादि धन्नौ न्नौर 
( महसा सूत्या सह ) घड़ी भारी धन सम्पत्ति के साथ (मा) सुरू राजा 
को ( श्राश्रगमत्‌ ) प्राप्त हि । 
 यरमंच० 1 स मायं मशिराग॑मरन्मधोशरतस्य धारया 

कीलालेन यरिः खद ॥ २४ ॥ 

भा०-( यम्‌ अबध्नात्‌० इष्यादि ) असुरो के विनाशक जिस पुरुप 

को वेदक्त विद्वान्‌ शे युरुपो की रदा के किये नियुक्त करे (सः श्वे मि) 


स०६1। २६] दशमे काठेडम ८९. 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 











षड नरक्र्ठ ( मधोः घृतस्य धारया ) मधुर पदाथौ श्रौर घृत की धारा श्रौर 
( कीलग्लेन ) श्रत या जल या प्रम भन्न रसतके साथ (सा) सुम 
राजा को ( भ्रा-प्रगमवत्‌ } पाक्त हो। 

यमवं० । सं श्राय एशिराग॑मदूजयप पय॑सा खह द्रविंशेन 

्चिया सद ॥ २६॥ 

भा०-( यम्‌ भव्रध्नात्‌० द्याव ) असु के नाशक निस पुरुषं को 
चेदश्त विद्वान्‌ श्रेष्ट पुरूपं की रक्ता फे लिये नियुक्र करे ( सः रय मसिः ) 
चह्‌ यह नरभ (ऊर्जया पयसा सह } श्रन्न की वलकारी सारवाम्‌ शक्ति चौरं 
पुरटिकारक दूध श्रौर जख के साथ श्नौर ( दविशेन ) धन सम्पत्ति शौर , 
{ श्रिया सह } लच्मी के साथ ( मा श्रा-चगमत्‌ } सु रजा को प्राप्त हो । 


यमवं० । स भये भणिरागप्रत्‌ तेजखा त्विष्प खद यशसा 
कीप्या/ खद ॥ २७ ॥ 
. भाञ-( यम्‌ श्रवरध्नाद्‌० ) पूत्चवत्‌ । (सः श्रय मणिः } चह नर 
यह भ्रष्ट ( तेजसा ) तेज, ( पिपा ) कान्ति, ( यपसा कीस्यौ ) यश श्रीर्‌ 
ीत्तिं के ( सह ) साथ ( मा श्रा-ग्रगमत्‌ ) सुरू राजा को प्राच दय । 


५११९६१९ 


यमवध्नाद्‌ दस्पतिदवेभ्यो अरक्तितिम्‌ । 

स गायं सणिराग॑मत्‌ सवौपि्मुतिभिः खह ॥ २८॥ 

भा०--( यम्‌ भ्रवध्नात्‌० द्त्यादि } पूषैवत्‌ ! ( सः श्रय मणिः ) 
ह यद नरशरे्ठ ( सवौभिः मूतिभिः सह ) समस्त कल्यारा सर्पदान्नं के साथ. 
( मा च्र-श्रगमत्‌ ) गुखः राजा फो प्राक्ठ हो । 

तमिमं ठेचत। मरि मद्ये ददतु पुरे । 

भिस चंन्चव्व॑नं सपत्नदम्भनं मणिम्‌ ॥ २६॥ 





२८-* भोनघा हेजप्ना खद › शतत पप्य” सं । , 
४ 
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भा०-( भिम्‌ ) सवेको श्रपने सामथ्यै सरे दवाने वाज्ञे ( कत्र 
वर्धनम्‌) एत्र-बल को घान वाजे ( सपत्नदम्भनम्‌ } शत्रो के विनाशक, 
स्तम्भनशील्, सवाधार ( तम्‌ दमम्‌ मणिम्‌.) उस नरभ पुरूप को (देवताः) 
समस्त देवगण ( पुष्ये ) रा्य की पृष्ट के किये ( मह्यम्‌ } सुफे ( ददतु ) 
अदान करं । 

ब्रह्म॑णा तेजसा ख प्रतिं सुज्चामि मे शिवम्‌ । 

श्खप्त्नः सपत्नहा ख पत्नान्‌ मेधं अकः ॥ ३० ॥ (२०२) 

माग (ब्रह्मणा) नह्य, वेदमय या ब्राह्मणो के ्षानमय 
( तेजसा ) तेज के साथ ( शिवम्‌ } उस कल्याणमय नरश्रेष्ठ को ( परति- 
स्वामि ) धारण करं । वह ( सपनहा ) श्चेनाशक ( अ्रसप्रनः } 
श्रित, अ्रनातशनु, नरगरष्ठ ( सपलनानू ) शचुश्रो को ( मे ्रधरान्‌ } 
मेरे नीचे ( कः ) करे । 

उत्तर द्वितो मायं शिः छंोतु देवजाः; ! 

यस्यं लोका इमे चरः पयां वुग्धसुपासंते । 

स प्रायमधि रोतु सिः भैष्टवा॑य मूर्तः ॥ २१ ॥ 

भा०-( अवं ) यह ( मणिः ) नर.रस्न, शयुस्तम्भकत पुरप देवजाः) 
देव विद्वानों द्वारा सामर्यवानू एव्र अधिकार सत्ता को प्रास होकर (माम्‌) 
सुमे ( दविपतः ) गतु के ( उत्तरम्‌ ) ऊपर, उनसे ऊचा ( कृणोतु ) कोः 
शनौर ( यख ) जिसके ( दुग्धम्‌ ) उपजन कयि या ददे गये प्रा किये हृषु 
पश्यं को ( इमे ) ये ( त्रयः ) तीनो ( लोकाः ) लोक, उत्तम, मध्यम श्चीर 
निङृ्ट सीन भणि्यो के प्राणी { उपासते › भोग करते है! (सः ) वदं 
{ श्रयम्‌ मणिः } यह नरोत्तम परम पुरूष | ्रष््याय ) सबसे श्रेष्ट होने के 
कारण ( मूषैतः माम्‌ श्रधिरोहतु ) मेरे भी शिरोभाग पर पूञ्य होकर रहे । 1 7 


३१८ १० ) ‹ स तवायमभिरशषतु ? इत्ति पैप्प० सं० । 
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८ 
यह मन्दर सूक्त मे श्राये "मणि शब्द्‌ के वाच्याथं का स्वरूप दशत है । 
यं ठेवा: पितरो. मनुप्या/उपजीवन्ति स्वेदा । 

स माय्मि रोहतु णिः श्रेष्ठ्याय मूश्रैतः ॥ २२॥ 

भ!०-{ यं ) जिस नरश्च पुरूप के श्राश्रय पर ( पितरः ) गुर, माता 
पितता, श्राच्चाये च्रादवि पिता के ससान पालक पूजनीय पुरुप श्रोर ( मनुष्याः ) 
मननशील जीच ( सर्वदा ) सत्र काले म ( उप-जीवन्ति ) श्रपनी श्राजीविका 
प्राप्त काते हं ( सः मणिः } चह रिरेमशि पुरूष (ज्रष्ठ्याय माम्‌ मूर्धतः 
प्राधिरोहतु ) सर्यश्रष्ट होने के कारण मेरे भी रोग पर श्रथीत्‌ सुक 
से भी ञचे पद्‌ पर रै 

यथा वीजंसरचैय॑यां कुः फालेन रोति। 

धवा मिं प्रजा कशवोन्नमश्चे वि रोहतु ॥ २२ ॥ 

` भआ०्-( यथा ) जिस प्रकार ( उवैरा्राप्र्‌ ) उरा, उच्छृष्ट भूमि मेँ 

{ फलिन ) हतत की फाली स (कृषे ) हल चला क्तेन पर वोया हुश्रा 

( चीजम्‌ ) चीज ( रोहति ) सू श्रच्छी प्रकार उगत है ध्रौर फलतः है (एवा) 

उसी रकार ( मधि) स॒मः म ( प्रजा पशवः श्रन्न पि रोहतु ) प्रजाप, पश 

प्रौर श्रन्न विशेष श्रकार से उप्र दो श्रौर सद्द्ध हो । ' फाल मणि ` का 
स्याथ इस मन्त्र म स्पष्ट कर दिया दहं] 

यक्ष त्वा यक्षव चन सरं धत्यस्धचे' शिवम्‌ । 

तत स्वे शंतदप्तिया मरे श्रेष्टयांय भिन्वतात्‌ ॥ ३४॥ 

भा०--दे ( य्तवधरन } यज्‌ राच्ट्‌ की व्यवष्या-संगति को निरन्तर 
यद्वने हारे ( मणे ) शिरोमणे ! ( स्वा ) छर ( शिवस्‌ ) शिव, कल्याण 
कारौ का ( यस्मै ) जिसको (प्रति श्रसुचम्‌ ) म धारण करता हं । हे ( शत- 
दकिण मणे } येकदे शक्गियां से समपन्न शिरोमे '! ( तं ) उस राजा को 
परष्ठ्याय ) से प परास्त कराने के किये ( निन्वतात्‌) समध हो 
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पतमिध्पं खादितं जुपप्सो अग्ने परति दय दोपः 1 

तसन्‌ षिदेम खुग्रति स्तरस्ति श्रजां चलः पशन्त्समिंदध 

जातवेंदखि ब्रह्मणा ॥ २५ ॥ ( २१ ) 

भा०-दे ( श्रमे ) श्रमे ! शचुतापकारिन्‌ राजन्‌ ! { समाहितम्‌ दष्मम्‌ 
श्चपाणः ) भिस प्रकार ध्रागम र्खे काष्ट को प्राप्त करके थति धृत चरुके 
शमो हारा तीव्र ह्यो जाती है उसी प्रकार ( एतत ) इस ( समाहितम्‌ ) मली 
भ्रकार तुरू म स्थापित ( इध्मम्‌ ) दीषियुक्र राञ्यपद को ( जुषाणः ) प्राप्त 
करता हश्रा ( होमैः ) वलि, राष्ट कर रूप दवथ्याद्ानें से ( प्रति-हये ) सश्रद्धः 
शो । ( बरह्मणा} वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मणवरै या ब्य वल से ( तस्मिन्‌ ) 
उस ( जातवेदसि ) जातवेदाः, पेश्व्य॑यानू राज्ञा के ( समिद्धे ) धति प्रदर 
शोजाने पर हम राप्यूवासी जन ( स्वरति ) कल्यागएपृश्चक ( सुमतिम्‌ ) 
उत्तम ज्ञान ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान श्वीर ( चनु: ) चुं रादि नेन्द्रो 
शौर ( पशून्‌.) ग शरश्च श्रादि पन्नो को ( विदेम ) भा केर । 


1 एति वृत्तीयोऽलुवावाः ॥ 
[ तत्र सक्तद्वयम्‌ , पञ्चा्ितिश्च प्रयः ] 


र 





[७ ] ज्येष्ठ ब्रहम या.स्कम्भ का स्व्ररूपर वरन | 


भरता कद्र ऋषिः । मन्नोकतः स्कम्भ अध्यात्मं वा देवता । स्कम्भ सूतम्‌ ॥ 
९ विराट नगत २; 4 सरिज, ७, १३ परोण्णित्‌, ११, १५, २०, १२, 
३७ ३९ उपरिशत्‌ ज्योतिनेगत्यः, ९०; र्य, १६, १८ उपरिाददत्ः । 
१४ ्मवसानापन्धदा जगती, २१ इदतीगर्मा अनुष्टुप्‌ , २३, ६० ३७. ५०. 
शनुष्टुमः, ३१ मध्येज्योतिनगती, ३२, २४, ३६ उपरिष्टाद्‌ विड्‌ हत्य 


४२.पपर विश्‌ अनुष्डुप्‌ › ३५ चरा इगतरी, २८) इ--६, ९, १२ 2९९, ४९, ' 


५ 
` &०७।३| दशमं कौडम्‌ त 
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४२-४३ विष्टुमः, ४१९ आर भिपाद्‌ गायत्री, ८४६ ९ ५. 
दपक्तिः । चतुशत्वारिशषट्च सक्तम्‌ ॥ 


कार्थिन्नङ््‌ तपो स्याधि तिष्टति कस्मि ऋतम स५ 
कच्च तं कशद्धास्यं तिष्ठति करिपरन्नद् सत्यमंस्य पर्ति. .\॥ 


भा०--( श्र ) इसके ( कैस्मिनै धग ) किस श्रेगमे (तपः) 
तप ' ( अधि तिष्टति ) विराजता हे £. ( श्रख ) श्रीर इसके ( कस्मिन्‌ - 

) किस चङ्क मे ( ऋतस्‌ श्रि श्रा-हिनस्‌ ) ` ऋत › धरा हे ? (शरस्य) 
इसके किस भाग मे (चतं तिष्ठति ) नत वेड है धरोर किंस शङ्ख में 
{ श्वद्धर ) श्रद्ध स्थित है ? शौर ( शरस ) इसके ( कस्मिं शरे) क्सि 
शङ्क मं ( सत्यम्‌ प्रतिशटितम्‌ ) सत्यं भ्तिषित दै ? 
कस्प्राद्ाद्‌ दीप्यते श्चधिरस्यं कर्छटादङ्गात्‌ पवते मातरिण्नां । 
कर्प्राद्रङ्गादु वि मिमीतं चन्द्रमा यद स्कम्भस्य मिमानो 
प्मङ्गम्‌ ॥ २॥ 

भाट श्र ) इस स्कम्भ के ( कस्मात्‌ श्रगात्‌ ) क्सि श््गसे 
( चभिः ) शमि ( दीप्यते ) भकाशेत होता हे ? ( मातरिश्वा ) मातरिश्वः 
चायु ( कस्माद्‌ श्रगाच्‌ ) किस द्गः से ( प्रवते ) वहता हे ? ( चन्दमाः } 
च्चन्द्रमा ( महः सकम्भस्य ) महान्‌ स्कम्भ-=ञ्येष्ट ब्रह्म, सवौश्रय परम श्रात्मा 
के ( श्रद्गमू ) स्वरूप को ( मिमानः ) प्रकट करता हुश्रा (कर्मो अगात्‌} 
किस श्ङ्गश्ि ( श्रथि वि मिर्मति ) प्रकट दता ह? 
कस्थिननङ्गे तिष्ठति श्रमिरस्य कस्परशन्ध तिष्ठत्न्तरि त्तम्‌ 1 
-कसिरद्धे तिष्टत्यादिता चौः कस्थिन्ङ्धे विष्ठल्यु त्तर दिवः॥ ३॥ 


{७1 १-( प्र ) ‹ त्रपोऽश््य ' इति परप्प० सं० 1 
२-{ च० ) ' स्कम्भस्य महन्‌ मिमानो * इति पप्य प्ं० । . 
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मा०-( रख ! इसके ( कस्मिन्‌ श्रंगे ) किस शद्ग मे ( भूमिः) 
भूमि ( तिष्ठति ) चिराजती हे १ ( रस्य ) इसके ( कस्मिच श्ङ्े ) किस 
अङ्ग म ( अन्तरिक्तम्‌ ) श्रन्तरिक्त ( तिष्ठति ) विराजमान है ? ( कस्मिनू 
अङ्के ) किष रङ्ग मे ( निहिता चः तिष्टति ) धारी चः विराजती है १ ओर 
( दिवः उत्तरम्‌ ) यलोक से भी परे का भाग उस ' स्कम्भ › के ( कर्मिन्‌ 
अङ्के) किष अङ्ग के ( तिष्ठति ) शित्त है ? 


कष प्रेणछंन्‌ दीप्यत ऊर्म शरभः क प्रष्संन्‌ पवते मातरिभ्वा। 
यत्र पेप्लन्तीरथियन्त्याबतः स्कम्भं ते टि कतमः खिदेव सः ॥॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुप ! बतला ? ( उध्वैः श्रभ्चिः ) उपर विराजमान 
इ महान्‌ अभ्चि, सूय ( क प्रेषय ) किष मे शपनी अभिल्लापा वधि, या 
कहां जाना चाहता हइुञ्ना ( दीप्यते ) प्रकाशित हो रहा है ? श्रोर ( मातः 
रिशा ) वायुः ( कत प्रष्सनू ) कहां पू्ुचने की च्रभिलापा से ( पचते ) निरः 
न्तर बहता हे ? ( श्राठृतः ) ये सव माग ( छ प्रप्सन्तीः ) कटां पचना च्वाहते 
इए ( अभि यन्ति ) चल्ले चलेजारहेंए हे क्न ! त्‌. (तं) उक्ष 
( स्कम्भम्‌ ) सवे जगत्‌. के श्राश्रयभूत, स्तम्भ या "म्म' का ( ब्रूहि ) उप- 

देश कर ( सः ) बहे ( कतमः स्वत्‌. ) कंन सा पद्राधहे 2 
क धमास्रः क/यन्ति मासाः सवत्खरेणं सह संविदाना; । . 

यत्र यन्त्यतवो यत्राहवाः त° ॥ ५॥ 


भा०--( अ्रधे-माक्ताः ) श्राधे भास, पत्त श्नौर (मासाः ) मास 
{ स"बस्सरेण ) संबस्सर के ( सह ) साथ ( संविदानाः ) सहमति या सग- 
.ललाम करके (क्त यन्ति ) कहां जा रहे इं ? ये ( ऋतचः } ऋतु श्र 

 ( श्रा्तवाः ) ऋतु के भाग ( यत्न यन्ति } जहां जात हे. हे विद्र च्‌!( तं) 
उस सवौश्नय ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ का ( बूहि ) उपदेश कर (सः कतमः- 
स्वित्‌ एव ) चह कोनं सा पदार्थं हे ? . 
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@ऋ१ प्ेष्लन्ती युवती षिरूपे श्रदोरातरे द्रवतः संविदाने । 
यत्च परेप्न्तीरन्ियन्त्यापंः स्कम्म ते०॥६॥ 
भा०-( विरूपे ) विपरीत रूप़ वाजे, काज्ञे श्रौर गोरे रंग के, तमः धरोर 
भ्रकाशस्वरूप (युवती) मानो दो नर-नारी के समान परस्पर मन्त्रणा करते हए 
{ श्रहोरात्ने ) दिन शौरे रात ( छ परण्सन्ती ) कहां पटुचने की श्रभिलापा करके 
(द्वतः) जारहे ह १ (श्रापः) ये जलधारा, नदिय (यत्र) जहां भी प्ेप्सन्तीः) 
पृटुचने की श्रभिलापा करती इई ( रभि यन्ति ) चली जा रदी ह हे विद्वन्‌ ! 
` ( तं स्कम्भम्‌ ) जगत्‌ के उस प्रम श्राश्रयभूत “स्कम्म"=खम्मे का (हिं) 
~ उष्देण कर ( कतमः स्विद्‌ एव सः ) वह कौनसा सबौच्कृष्ट पदाथ हे ? 
यससिन्त्स्तब्ध्वा पजापति्लाकान्त्स्ा अधारयत्‌ 1 
स्कम्भे तें दहि कतमः सदेव सः ॥ ७ ॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) समस्त प्रजाश्च के पालक परमेश्वर ने ( यस्मिन्‌ ) 
, निस परम श्राश्रय पर ( सवीन्‌ लोकान्‌ ) समस्त लोके को ( स्तब्ध्वा ) 
थाम कर ( श्रधारयत्‌ } धारण किया ह हे विद्वन्‌. ! ( तं स्कम्मं ब्रूहि ) उस 
‹ स्कम्भ ` महान्‌ जगत्‌.स्तम्भ का उपदेश कर । ({ कतमः स्विद्‌ एब सः) 
कोनसा पदाथ है? 
यत्‌ प॑रममवरमे यच्च मध्यमे प्रजापतिः सखृजे विश्वरूपम्‌ । 
, किय॑ता स्कम्भः प्र विविश तच्च यन्न पराधिंशत्‌ कियत्‌ तदू व॑भूव ॥८॥ 
| भाग है विदन्‌ ! ( प्रजापतिः ) प्रजानां के पालक परमात्मा प्रजापति 
` नै { यत्‌ ) जो ( परमम्‌ ) परम, सबसे उच्कृष्ट, सास्विक था चौीलोक, 
८ यत्‌ च श्रवमम्‌ ) सबसे निङ््ट तामस या भूलोक श्रौर ( यच्च मध्यमम्‌) 
जो मध्यम राजक या वीच का अन्तरित लोक ( विश्वरूप ) 1कैरूप, समस्त 





७ ~ यसिमन्‌ स्तन्धा ° इति कचित्करः पाठः । 
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बद्यारुड ( सने } बनाया है ( तत्र } उसमें ( स्कम्भः } चह प्रम आश्रय 
स्तम्भ रूप “ स्कम्भ `, येष चह्म ( कियता ) कितने शरश से ( प्र-चिवेश ) 
भरविष्ट है श्रौर (यत्‌) जो माग ( न प्रविशत्‌ ) उसमे प्रविष्ट नीह 
( तत्‌.) बह ( कियत्‌ वभूव ) कितना शेप है ? 

किर्यता स्कम्भः प्र विवेश भृतं प्रियद्‌ भ्िष्यदन्वाशये स्य 1 

पकं यदङ्गमर॑णेत्‌ खदसखधा किय॑ता स्कम्भः भर विवेश तत्रं ॥६॥ 

, भा०--वह ‹ स्कम्भ ' ( भूतम्‌ ) भूतक्यल में ( कियता } कितने श्रंश 

। से ( प्रविवेश ) प्रविष्ट है ? शरीर ( भविप्यत्‌ ) भविष्यत्‌ काल मे ( श्रख } 
इस स्कम्भ रूप उयेष्ठ जह्य का ( कियत्‌ ) कितना भ्रश ( श्नु च्रा-शये ) 
श्याप्त है । शौर ( एकम्‌ श्रम्‌ ) एकं ही श्रग को ( यद्‌. ) यदि ( सहस्रधा ) 
सदसत रूपो म ( श्रङणोत्‌ ) प्रकट किया है तो ( तत्न ) वहां (स्कम्भः) स्कम्भ, 
सवौश्रय अेष्ठ बरह्म ( कियता ) कितने शरश से ( प्र विवेश ) प्रविष्ट हे । 

: यज्नं लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां चिदु: 1 

ˆ सच यच्च सच्ान्त स्कम्भं ते बहि कत॒मः स्विदेव सः ॥१०॥ (२२) 

: भा०-( यत्न ) जिसके च्राश्रय पर ( लोकान्‌ च ) समस्त लोको शरीर 

“ ( कोशान्‌ "व ) समस्त दिरण्यगसै श्रदि भुवने को ( श्राप ) समस्त विशव 
के मूल, सरण रूप, भ्रक्ति के सूचम परमाणु श्रोर ( जनाः }) विद्वान्‌ जन 
( बह्म } ब्रह्म, सवसे महान्‌ वेदज्ञान छो भी श्रा्रित जानते द । श्नौर (यत्रं) 

. जहां ( असद्‌ च ) श्रसत्‌ , श्चष्याह्ृत जगत्‌ शरोर ( अन्तः ) जिसके मीर 
,( सत्‌. च ) सत्‌ , व्याङृत जगत्‌ भी विध्यमान हे ( तं स्कम्भे बरूहि } उस 
.स्कस्भ, सवीश्रय, उये्ट बह्म का उपदेश कर । ( सः कतेमः स्विद्‌ एव ) वह 
इन समस्त पदाथौ मे कौनसा है ? अथवा ( यत्र ) जहां ( असत्‌ च ) 
.असव्‌ अव्याहत ग्रति विद्यमान हे श्नोर ( शन्तः ) भीतर जो ( सत्‌ च्च ) 

- स्वये सत्‌. स्वरूप हे ( तं स्कम्भं शहदि ) उस जगदाधार, परमेश्वर स्कम्भके ` 

` शूप को बतलर ? । 
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यजन तप॑ः पराक्रम्य वतं ्वारयव्युत्त॑रम्‌ । 
कतं चच यच श्चद्धा चाणे ब्रह्म खमादहिताः स्कम्भं तं०॥ ११॥ 


भा०-( यत्र) जिसके श्राश्रय पर ( तपः) तप. पराक्रम करे 
(उत्तरम्‌ ) उ्टृ्ट { त्त्‌ ) चत, श्राचरण को ( धारयति } धारण करता ई 
चयार ( यत्र च ) जहां ( ऋतम्‌ ) ऋत परम सत्य ( श्रद्धाच } श्नौर श्रद्धा, 
(श्राप) श्रापः, समस्त जीचगण या पङ्ति का सुक्म परमाणु या शाप्त परमः 
पद मे पाघ् सुङ्ग जीव चीर ( ज्य ) श्न्यक्त भरति था समस्त विश्च या वेद का 
परम त्तान ( सम्‌-भराहिता ) एक ही संग च्राभनिते ह ( तं स्कम्भं बरहि ) उस 
परम जगदाधारभूत्त स्कम्भ का उपदेश करं 1 ( कतमः खिद्‌ एव सः} 
वह कोनसा परम पूजनीय ईश्वर है? 
यस्थिन्‌. भूभिरन्तरिन्नं योर्यस्सिन्नष्याहिता । 
यक्नान्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिन्स्यार्धिताः स्कम्भे तं० ॥ १२॥ 
` भा०-( यस्मिन्‌ ) जसम ( भूमिः ) भूमि ( अन्तरि ) अन्तरि 
श्र ( धीः) दै लोक ( श्रधि ध्राहिता) स्थित दहै । ( यत्र) जिस 
{ थभ्निः चन्दमाः ) श्चि, चन्दमा ( सूयः } सूये चयोर ( चातः ) चायु 
( श्चा श्रिताः ) सव प्रकार से श्राश्चित होकर ( तिष्ठन्ति) सदे है (तं 
स्कम्भम्‌ ) उस स्कम्भ का ( बृहि ) उपदेश कर !( कतमः स्वित्‌ एव सः } 
घट भला कौनसा हे ? 
यस्य ्रयौश्शद्‌ देवा ङ सर्वै खमा्िंताः । स्कम्भं ते०॥ १३॥ 
भा०--( यस्य शद्धे ) जिसके श्ङ्ग मँ ( सरवे ) सव के सव ( त्रय॑त्नि- 
श्‌.) तेतीस ( देवाः ) देवगण ( समू-प्राहिताः ) मली प्रकार स्थित ह (तं 


११-८ द° ) “ पराक्रम्य क्रतं *, ( तु० ) "व्रतं चयन्न' (च) 
शद्धा च मह चाप * इतति पैप्पु० सं०। । 
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स्काभं बृहि तमः सिद एव सः ) उस स्कम्भ का उपदेश कर बह 
कौनसा है? 

८ कतमे ते ते त्रयसत्रशदिष्यटो वसवः, एकादश सुदाः, दादशादिवा- 
स्त एकर्चिंशदिन्दश्चैव प्रजापतिश्च त्रय्तिशगविति । २ ॥ कतमे चसच इति 
प्रिश्च पृथिवी च वायुश्वान्तरित्तं चादित्यश्च चीःश्च चन्दमाश्च नक्तत्राणि चेति 
वसवः । पएतेपु दीदे सर्व हितमिति तस्माद्रसवः इति ॥ ३ ॥ कतमे र्दा 
इति । दशेमे पुरे प्राणा श्रात्मा एकाद्शस्ते यदाऽस्माच्छुरीरान्मत्यौ 
हुव्छरमन्ति श्रथ रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ सुदाः इति । ४ ॥ 
कतम श्रादित्या इति । द्वादश वै मासा सवत्सरस्यत श्रादियाः । एने हि इदं 
सवैमाद्दाना यन्ति । यदिदं सवैमाददाना यन्ति तस्मात्‌ श्चादिस्या इति ” 
( चरृहदा० उप० ३ । & 1 २-९ ! बृहदारण्यक उपनिपत्‌ मे श्रभि, पृथिवी, 
चायु, श्न्तरि्त, श्रादिप्य, चैः, चन्दमा शरोर नक्तत्र ये श्राठ ' वसु है, 
रुप शरीर मेँ दश प्राण श्रौर श्रात्मा ये ग्यारह ‹ सुदं ', वध के १२ मासं 
श्रादित्य श्चौर अशनि श्रौर पशुं या शरोर यज्ञ, स्तनयिस्नु या इन्द्‌ श्रौर प्रजा. 
पति ये ३३ देवता गिनायें ह 1 

यत्न ऋष॑यः पथप्रजा ऋचः सप्र यञुश्दी । 
एकर्षियस्पिन्नार्पितः स्कम्भ ते० ॥ १४ ॥ 

मा०-( यत्र ) जिसमे ( प्रथमजाः ) सवते प्रथम उस्पन्न ऋषि, प्रमि, 
चायु. च्रादिप्य श्रौर श्रगिरा श्रौर डनके हृदय मे प्रकाशित ( ऋचः साम यज 
.मही ) छऋण्वेद, सामयेद्‌ भ्रौर यनुर्वेद च्रीरं महती ब्रह्मविच ब्रह्यदेद्-खथशच 
श्राध्रित हे रोर ( यस्मिन्‌ ) जिसके स्वरूप मे ( एक ऋषिः ) वद्‌ एकमात्र 
-परम ऋषि सयै ससार का दरष्टा परमेश्वर स्वय ( धर्षितः ) विराजमान हे, 


(ठ स्कम्भं ) उस स्कम्भ करा उपदेश कर { ( कतमः स्वित्‌ एव सः } वह 
कौनसा पदाथ हे? 


५ 


१४-( भ्र >) यत्र कपयो मूतक्ृतः › इति पैप्प० सं० । 
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इस मन्त्रे मे सङ्ग की प्रन्थि खोल दी हे, 
यच्नापतं च मृत्युश्च पुरुपेधि स्मारितं । 
छुद्र यस्य चाव्य $: पुरुपेभि समाहिताः स्कम्मे त° ॥ १५१ 

भा०-( श्रते च ) श्रत, घ्रमर ओवन श्रौर ( खद्युः च ) श््यु 
दीनौ ( यत्र पुरूपे ) जिस प्रम पुरुप मे ( रथि समाहिते ) भरित है श्नौर 
( समुदः ) समुद, महात्‌ श्राकाश ( यस्य ) जिसके महान्‌ ब्रह्माणुडमय 
शरीर मे ( पुरुपे नाद्य इव सम्‌ श्राताः ) पुरुष के शरीर मे रुधिरभरी 
नादयां के समान शित्त हि ( तं स्कम्भं ब्रहि ) उस स्कम्म का उपदेश ` 
करो { ( कतमः सिवत्‌ एव सः ) बह कौनसा हे ? 

यस्य चतसः प्रदिशो नाञयसितष्ठन्ति भ्रथमाः। 

यक्षो यञ्च पराक्रान्तः स्कम्भं तं रहि कतमः स्विदेव सः ॥१६॥ 

भाग श्चोर {यसं ) निसके विराद्‌ खूप म ( प्रदिशः ) शुख्य 

दिशां ( प्रथमाः नाद्यः ) सुख्य नाद्यो के समान ( तिष्टन्ति ) विराजती 
द ( यत्र ) जिस ( यज्ञः} यह विश्वरूप महान्‌ यक्त ( पराक्रान्तः ) चढ़ी 
उर्छृष्टता से सम्पराद्रित होता हि ( तं स्कम्मं धरहि ) उस स्कम्भ का उपदेश 
कर । { कतमः स्वित्‌ एव सः ) चतला चह क्ोनसा ह † 

ये पुरे म॑ धरिदुस्ते विदुः परभेटिनम्‌ । 

यो वेदं परणेण्डिनं यश्च येद्‌ प्रजापतिम्‌ । 

ज्येष्ठे ये ब्राहर विदुस्ते स्कम्म॑मनुसतचिदुः ॥ १७ ॥ 


१ ५-( द्वि ) ° पुरूपश्च समाहितः ' इत्ति पप्प० से० । ` 

१६-( &० ) " प्रथसाः ' इत्ति हिरनिकाभिततः पाठः । ^ प्रष्ाः ! तति 
मरायज्ञः । ‹ प्रभ्यसाः › इत्ति लाक्षणिकं रूपम्‌ प्रभ्यसाः प्रमीता श्यः !' 

१७-( प०-) ५ ते स्कम्ममर्‌[ जु ]सं चिदुः › इति पैष्प० सं० । 
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भा०-(ये) जो विद्वान्‌ योगी जन ( पुस्पे ) इस पुरूप~शक्रि 
खूप मे चिद्यभान ( ब्रह्य ) उस महान्‌ ह्य का ( चिदुः ) साक्ताव्‌ ज्ञान करते 
(ते) येही ( परमेधिनम्‌) प्रर पदमे स्थित बरह्म का भी ( चिद्ुः ) साका- 
त्कार करते है श्रौर ( यः ) जो ब्रह्मवेत्ता ( परमेष्ठिनम्‌ ) उस परमधाम 
स्थित परम पुरुष का ( बेद ) सा्तात्‌ जान कर लेता है (यः च } श्रौरजो 
{ प्रजापतिम्‌ ) इस समस्त चर, श्रचर प्रजा के पालक क! ( वेद्‌ ) सात्तात्‌ 
शान प्राप्त कर लेता है श्नौर ( ये ) जो ब्रह्मवेदी गण ( ज्ये्टम्‌ ) परम व्येष्ठ 
सवते उष्कृष्ट ( बराह्मण ) ब्य के पुरुपमय विराररूप को ( विहुः) 
सात्ताति प्राप्त करते हं (ते) वे दी ( स्केम्भम्‌ ) उस प्रम जगद्राधार स्कम्भ 
का ( धनु संचिदुः ) भली प्रकार क्तान लाभ करते है । 

यस्य॒ शिसें वैश्वनरश्चज्ञरा्रसो म॑चन्‌ । 

, अह्गान्नि यस्य॑ यातवः सकम्प तं ब्रुहि कतमः खिदरेव स्तः ॥ १८॥ 

भा०-( वैश्वानरः } वैश्वानर, सूय ( यस्य ) जिसका ( शिरः ) शिर 
हि, ( शर्गिरसः ) शगिरस~=उसके विराद्‌ देह मे रसं था सारभूत तेजोमय 
दद्ध नच्त्रमय सूय ( चक्ञः ) चक्ञरूप ( भ्रमवन्‌ ) हें 1 श्रौर ( यातवः ) 
गत्तिमान समस्तं लोक ( यस्य ) जिसके ( अङ्गानि ) घ्द्ध है ( तं स्कम्भं 
चि ) उस स्कम्भ का उपदेश करो 1 ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) वह कौनसा 

धदाथदहं 

यस्य ब्रह्म भुखंम्ादु्जद्या मचुकशाप्रत 1 

धिराजमूष्रो यस्याहुः द्कम्मे ते० ॥ १६५ ९६ ॥ 

भा०- (यस्य) जिसका ( सुखम्‌.) सुख, सुख्य या सुख स्थानीय (ह्य) 
` श्रह्म' वेद को ( श्राहुः ) बतलात हँ श्रौर ( मकशगम्‌ ) मधुकशा श्रष्तवल्ली 


१६-८ कर० ) † विराजं युर्थोधाहुः * इत्ति पैष्प० सं० । 
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शो ( जिह्वाम्‌ श्रुः ) उस र्म्म कौ जिह्वा बतक्लते है ( उतत) श्रोर 
.( विराजम्‌ ) * विराद्‌ › रूप को ( यस्य } जिसका ( ऊधः } उधस्‌ श्रथ^त्‌ 
भानन्द्‌ रस का ^ थान › कहते ह । हे द्वन ! ( तं स्कम्भं बरूहि ) उस 
रकम्म का उपदेश कर । ( कतमः सििद्‌ एव सः ) वह सब देवोमे से 
कोनसा देव है ? 
यस्परारचों श्चपातंजन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन. 1 
सामानि यस्य लोमान्यथवाङगिरखो सुख स्कम्भं त॑ शरदि कतमः 
श्विदेव सः ॥ २० ॥ (२३) 

भा०--( यस्मात्‌) जिस ‹ रक्म्भ ' से ( यज्जः) यजुर्वेद ( श्रप 
श्रकपनू ) प्रकट हु्ा । ( सासानि ) साम ( यस्य लोमानि }) जिसके 
लोम है शरोर ( ्रथवातिरसः ) श्रथवै श्नौर श्रा्गिरस वेद ( सुखम्‌ ) जिस 
^ स्कम्भ ' का सुख हैँ । ( तं स्कम्भं ब्रूहि ) उस स्कम्भ को सुरे बतला कि 
( कतमः स्विद्‌ एव सः ) चह सब देवो मे से कैनस। देव है ? 

छखच्छाखां प्र तिष्न्तीं परमित जनां विदुः । 

उतो सन्म॑न्यन्तेरवरे ये ते शाखासपासंते ॥ २१९१ 

भा०-( जना; ) लोग ( ्रतिष्न्ती ) प्रकट रूप से प्रसक्त होने वाली 
( शाखाम्‌ ) भ्रव्याछ्ृत ‹ शाखा ' समस्त ्राकाश मेँ व्यापक सृष्टिको दी 
( परमम्‌ इव ) परम श्रसत्‌ के समान ( विदुः ) जानते दँ । ( सतो ) श्रीर 
( ये ) जे (श्रचरे ) दृष रोग ( शाखाम्‌ उपासते ) उस प्रम ब्रह्मे लीन 
शक्कि की उपासना करते ह ( ते ) वे उसको ( रप्‌ मन्यन्ते ) ' सत्‌ ` ही 
मानते है । ्रथवा पद्पाठ के श्रनुसार, ( प्रतिषटन्तीम्‌ श्रसत्-शाखाम्‌ ) 
प्रकट रूप म विराजमान ' श्रत्‌ `=्रेति मूलक इस सष्टि को ही ( जनाः 

परमम्‌ इव विदुः ) लोग परम तस्व के समान जानते हँ 1 ( उतो ) प्रौर 


, ~ १० यस्मादर्ोऽपा १, ( उ० ) ‹ छन्दांशषि यस्य ' इति परप्प० सं० । 
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(ये ) जो उस ( शालाम्‌ उप श्रासते ) शाखा=ाक्कि की उपासना करते 
उस पर 1वैचार दरते ह ( ते वरे ) चे दृरे लाग उसको सत्‌. सत्‌. सूप 
से जानते हुं । 
यत्रा्रित्यार्चं सद्राश्च चखंवश्व खमार्दिताः ! 
भूतं च यच्च मन्य च सवं लोकाः पततिठिताः स्कम्मं तं बरीटः कतमः 
सदेव सः ॥ २२॥ 

भा०--( यत्न ) जिसके ( श्चाद्रिसयाः च, सुदाः च, चसवः च } वरह 
प्ादिष्य, मास, ११ सद्र-दश प्राण श्रौर ५१ वां श्रात्मा श्रौर श्रा 
चसु-गण ( सम्‌ श्राहिताः ) एकत्र ध्थित हं शरोर ( यत्र च ) जहां ( भतं 

. मन्ये च ) मूत श्रौ भविष्वत्‌ जगत्‌ श्रौर ( स्व लोकाः प्रतिष्ठिताः ) समस्त 

लोक प्रतिष्टित दै ( तं स्कम्भं बृहि ) उस सकम्भ को वतलाश्नो कि ( कत्तमः 
स्विद्‌ एव सः ) चह कौनसा है ? 

यस्व चर्थाछ्रशद्‌ देवा नि रकतन्ति सर्वदा । 

जि तम्र को वेद यं दवा अभथिरद्ध॑थ ॥ २३। 

भा०--( यस्य ) जिसके ( निधिम्‌ ) परम भण्डार की (त्रयश्‌ ) 
तैंतीस ( देवाः ) देवगण { सर्वदा स्चन्ति ) सदा रक्ता करते तो हे 
( देवाः } देशो ! \ यं } मिलकर तुम ( ्रभि र्थ ) सव प्रकारं से रक्ता 
करते हो ( तं निधिषू ) उस प्वजाने का ( श्रय ) श्राज, श्रव (कःवेद्‌) 
कोन जानता हं ? कोद विरला दही जानता ह । 

यत्रं देवा व॑ह्विढो ब्रह्मं ज्येष्टस॒पास्तते । 

यौ वै तान्‌ जदात्‌ त्यक्तं स द्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-( यत्र ) जिसके श्ाश्रय पर ( देवाः ) समस्त देवगख ह उस 
( ऽषट ब्य ) ज्ये, सवोपकृष्ट परच्रह्य को ( चह्यविद्‌ ) ब्द्यवेत्ता श्रि 


8 
, २४-( त° ) यो वे तद्‌ ब्रह्मणो वेद तं वै बरह्मविदोः विदुः" इति पैप्प० सं० । 
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( उपास्ते ) उपासना करते है 1 (यः) जो (वे) भी (तान्‌) न 
चद्धवेदरियो का ( भरघ्यक्तम्‌ ) पर्यक्त सा्तात्‌ ( विदत्‌ ) लाभ के ( सः वेदता) 
चष सी कानी ( बह्मा ) मह्यवेत्ता ( स्यात्‌ ) शे जाय । 

यृदन्छो नागर ते देवा येसंतः परि जरे । 

पकं तदं स्कम्मस्यासदरह्ः परो जना; ॥ २५ ॥ 

भा०-(ते)षे (देवाः) देव (बृहन्तः) ¦ रहत्‌. ' नामके 
( ये ) जे ( भ्रस्तः ) ' श्रसत्‌ ' से ( प्ररि जङ्धिरे ) उपपन्न हेति द । 
{स्कम्भ } स्कम्भ का ( तत्‌ ) वह ( एकम्‌ श्र्गसू ) एक श्रे है जिसको 
( जनाः } ज्ञेग ( परः ) इस व्याकृत जगत्‌ से परे ( श्रसत्‌ } ' श्रसत्‌. ` 
रूपए से ( छ्ाट्ुः ) तलति ह । 

यत्र॑ स्कम्भः भ्॑ज्ञनयं॑न्‌ पुरारं व्यवतैयत्‌ । 

पकं तद्ग स्कम्भस्यं पुयाणमं सुसं विडः ॥ २६ ॥ 

भा०्-{ यत्र ) जिस रूप में ( स्कम्भः ) ' स्कम्भ ने (ध-जनयन्‌ } 
भृष्टि उस्पद्च करते हुए ( पुराणं धि श्रवर्दयत्‌ ) ' पुराण ' नाम ॒दिरस्यगमं 
फो घनाया । ( तत्‌ ) चट भी { स्कम्भ ) ° स्कम्भ › जगदाधार परमेश्वर 
का ( पूं श्रद्ध ) एक श्रम=खूप ह जिसको विद्वान्‌ लोग ( पुराणम्‌ ) 
' पुराण ' नाम से ( श्र संविदः ) जानते हे । 

यस्य व्रय॑ख्िश्द्‌ देवा शद्धे गात्रं विभे्ञिरे । 

तान्‌ वै चरय्॑शदटेवनिके बह्मविदों विदुः ॥ २७ ॥ 





२५-( द्वि° ) * पा जिरि * इति रुटुनिगृकामितः पादः. ^ पर जपि" 
मृरकामितः पाठः 1 ‹ पुरो जष्विरे * शति पैप्य० सं० 1 

२६-( च०-) ‹ प्राणमं विदुः › इति पैष्य० ६० । 

२७-८ द°). गात्राणि भेजिरे * धति पैम० तं । 





[ 
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भा०--! यद्य शङ्गे ) जिसके शरीर भे ( श्रयसत्रिशत्‌ देवा; ) तती 
देव ( गात्रा विभेजिरे ) श्रवथन के समान व हुए ह । { एके नह्यविदः ) 
कोद बह्मदेत्ता ( तान्‌ ) उन ( त्रयस्िशत्‌ देवान्‌ ) तंतीस देब का ही 
( विदुः ) ज्ञान प्राप्त करते हे । 

ष्विरए्यगच प॑रमम॑नल्युदं जन। विदुः । 

स्कम्मस्तदग्रे प्रसिञ्चद्धिरःण्यं लोके अन्तरो ॥ २८ ॥ 

भा०-( जनाः) लोग { दिरस्यगरमम्‌ ) हिरस्यग्ै को ही (परमम्‌) 
प्रम ( श्ननति-उच तरिद्ुः ) पेसा तवव जानते ह कि जिसके परे शौर कोद 
पदाथ न बतलाया जा सके 1 परन्तु ( तत्‌ हिरण्यं ) उस ‹ हिरण्य ' तेजे- 
मय दीयै को ( म्र ) उसके भी पू ( लोके श्रन्तरा ) इस जोक के वीच 
भ ( स्कम्भः ) उस जगद्वाधार ' स्कम्भ › ने ही ( प्रासिञ्चत्‌ ) प्रकृति मेँ 
सिन्चन किया था] 

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपैः स्कम्मेष्यृतमादितम्‌ । 

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यच्लमिन्द्रे सर्वं खमार्दितम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( स्कम्भे लकाः) स्कम्भमे समस्त लोक, (च्कम्मे तपः) 
^ स्कम्भ › मे तप्‌, श्रौर ( सभि ऋतम्‌ अधि श्रितम्‌ ) स्कम्भ में "ऋतः 
प्रम-क्ान प्रतिष्ठित है 1 हे ( स्कस्म ) ' स्कम्भ ` जगदाधार! भें दष्ट 
(स्वा) वर्को ( प्रत्यकं वेद्‌ ) सात्‌ करू कि ( इन्द्रे सथ समादि- 
तम्‌ ) उस परम्‌ रे्येषान्‌ परमेश्वर मे समस्त जगत्‌ श्रच्छी प्रकार स्थित दे । 

इन्द्रं लोका इन्ठे तप इन्रध्तमाहितम्‌ । 
इन्द त्वा वेद्‌ धरस्यत्तँ स्कम्भे सरव पतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ ( २४ ) 





२९-८ त° ) " स्क्म्म त्वा › इति चित्याः पाडः । 
2 ०~-( तु० )“ इन्द्रे प्व." इति हिटनिकामितः .पाठः 1 
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भा०--( इन्दे लोकाः ) ‹ इन्द्र ' परमेश्वर मे समस्त लोक स्थित ह 
{ इन्दे तपः ) उस ! इन्दर ' परमेश्वर सें ^ तप › स्थित है ) ( इन्दे ऋतम्‌ 
प्रधि श्राहितम्‌ ) इर्दं परसेश्वर मे समस्त परम जान सितै 1 तै (त्वा 
इन्द प्रत्यदं वेद्‌ ) तु जगदाधार परमेश्वर को दी ‹ इन्द › परमेश्वधवान्‌ 
साहात्‌ जानू । ( स्कम्भे सर्थ प्रतिष्ठितम्‌ ) उस जगच्‌ के भ्राधारभूत 'स्कम्भ, 
भे समस्त ससार विराजमान है । 
नापर नाम्नां जोहवीति परा स्यात्‌ पुरोषसंः 1 
यदजः प्रमं संवभू स ह तत्‌ स्वराज्यसियाय यस्माच्नान्यतत्‌ 
परमस्ति भूतम्‌ । ३१ 

आ०--{ नाम नाश्ना जोहवीति ) मनुष्य एक नाम या पद की व्यापा 
करने के लिये दुखरे नाम या पद से उसको पुकारता है या ( नाम ) उस 
नमस्कार योग्य परमेशर को ( नान्ना ) किसी सी पदं से पुकार ज्ेता हे । 
चह परमतस्व तो ( पुरा सुयात्‌ ) इस सूर्यं से भी पदल्ते भौर ( उपसः पुराः) 
सु के पूञ् उपा होता हे श्रं चेह उपा से मी पचै विच्यमान है ! ( यत्‌) 
जव ( भ्रथमं } सचसे श्रथम ( सः) वह ( श्रजः } शरजन्मा, परम चास्मा ही 
( सं वभूव ) एकमाघ्र था ( तत्‌ ) उस समय (सः ) निश्चयसे ची 
( स्वराञ्यम्‌ हयाय } स्वयं प्रकाशमान रूप को प्राप्त था 1 ( यस्मात्‌ } 
जिसमे ( चन्यच्‌ ) दूसरा ( परम्‌ सूतम्‌ ) को ‹ भून !=उस्पन्न होने वाल्ला . 
पदाथ, पर~दस जगत्‌ को तिक्रमरण कएने वाल्षा उससे पूवे वि्यमान (न 
शसि ) नदीं हे । इस मन्त्र म ह्धिरनी का श्जः का श्रथ ' बरूर ` ररम 
बदा हासास्पद्‌ हे । 

यस्थ भूभिः प्रमान्तरिक्तमुतोदसम्‌ । 

दिं यश्डके मघोन तस्त ज्येष्टाय ब्रह्मो नमं: ॥ ३८ ॥ 





३१-८ भ ) ‹ जो्ीमि ` ( च० » स्वराज्यं जगाम, श्त पप्य ०] 


| | 


"थ 
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सा० -( भूमिः ) भूमि ( चस्य } जिसकी {प्रमा ) प्रमा, चरण 
{उत } श्रौर ( श्रन्तरििम्‌ ) भ्रन्तरित ( उदरम्‌ ) उद्र, मध्यभाग है । 
(यः) भ्रौरंजो ( दि) यमलोक श्राकाश को ( मृधौनं चक्रे ) घ्रपना शिर 
के समान बनाये है (तस्मै स्येष्टाय ब्रह्मणे नमः } उस सरत, रहय, महान्‌ 
शंक्गिमामू के नमस्कार हे । 
यस्थ सयेश्वकश्चन्दरमांश्ड पुन॑रखवः । 
श्म यश्क छस्य! तस्यै च्डेष्टाय ब्रह्मे नमः) २२॥ 
 भा०-{ सू्ैः पुनमैवः चन्दमाः च यख चतुः } सूर्यं॑श्रौर पुन 
नवीन रूप मे उतपन्न होने काला चन्द्र दोनो जिसकी दो श्रा ॐ समान 
ई, श्रीर्‌ (थः } जो ( अरिम्‌ ) श्रन्नि को ( श्रास्यस्‌ ) श्रपते रुख के समान 
( चक्रे ) वनये हुए है ( तस्मे भ्ये्ाय नह्ये नमः } उस्न सर्वर प्रम- 
महा को नमस्कार ह । 
श्मनादिमध्यान्तमनन्तवीयैमनन्तवाहुं शिसूर्यनेचम्‌ ) 
परयामि त्वाँ रीषुताशवक्चे स्वतेजसा विरवमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
गीता ११। १६१ 
यस्य॒ वातः पराखाण्रनौ चचरद्धिरसोमंवन्‌ 1 
दिशो यश्च प्रहानीस्तसपं ज्येष्टाय प्रहरे न्मः ॥ २४ ॥ 
भा०-( वातः ) वातत ( यस्य प्रायापानो ) जिसके प्राण श्रौर च्चपान 
क समान ह । धीर्‌ ( श्रङ्गिरसः ) सानी षिदान्‌ या तेजस्वी पदाय, जिसके 
( चष्धः श्रमचत्‌.) चल के समान ह । चौर (यः) जो ( दिशः ) दिशो को 
( मद्ानीः } अपनी उच्छृ तापकः, पताका के समान ( चकष ) चनाये हप ह 
( तरम पयेष्टाय ब्रह्मे नमः } उस प्रम, सैशे तह्य फे किये नमस्कार है। 
८ 


रिरि 





३३-५ त० ) ` यश्चक्रास्यं ` इति पेप्प० सु० 
३४-( 7०") ! दिवं यश््े मूर्धानं › श्रि पष्प सुं० ] , 


१ 
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दस्र ख्पक को छन्दोम्य [ श्र० ९, सं १०-१८ ] उपनिषद्‌ ओं 
स्पष्ट केया हे -तस्य ह चा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूधैव सुतेजाश्वजञः 
विशविर्पः प्राणः पृधगृचत्मत्मा संदरे्ो चहल्तो वस्तिरेव रयिः पथिव्येव पादा 
चुर एव वेदरिजामानि वर्दिहुदयं गा्पत्यो मनोऽन्वाहायैपचन, श्र स्य माहू- 
वनीय्रः । इत्यादि 


1 
स्फम्भो दौ वारु यावांपृशिवी उमे हमे स्कम्भो दांघायेर्व¶न्तारत्तम्‌। 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः पट्वी, स्कम्भ इदं विशत मुवंलमा विवश ॥३५ 


भा०--वह ( स्कम्भः ) स्कम्भ ( दमे ) इन ( उभे } दोनो ८ घोषा 
{ प्रथिवी ) पी रीर पृथिवीको ( दाधार) धारण किय हुए है! ( स्कम्भः) 
वही जगदाधार स्तम्भ रूप ‹ स्कम्भ ' ( उर ) विशाल इस ( श्रन्तरिष्ठम्‌ ) 
श्न्तरित्त को ( दाधार } धारणस्य हुए है! ( स्कम्भः) स्कम्भ टी 
( उक्खीः ) णाल हन ( प्रदिशः) दिशा््चो को ( दाधार ) धारण करता 
। वस्तुतः ( इदं विश्वम्‌ ) यह समस्त चराचर ( स्वनम्‌ } लेक ( स्कम्भे 
श्रावरिवेश ) स्कम्मक्ते दी भीतर युस हुध्रा है । चथवा-1 स्कम्भः, दर्द 
विशयं भुवनम्‌ श्राचिवेश्च ) चह जगदाधार द्री समस्त विश्वमे प्रविष्ट है। 
तत्‌ सृष्रवा तदेवानुप्राविशत्‌ * दुः° उप० । ध 
यः श्रमात्‌ तपसो जाते लोकान्त्सर्वारसमाएनशे । 
सोश्च यश्चक्रे केव॑लं तसं ज्यष्ठार चर्ये स्मः ॥ २ 
भा०-( यः ) जो ( श्रमात्‌ } श्रम, प्रयत्नस्वरूप ( तपसः ) तप से 
{ जातः ) प्राहुभृत 'या प्रकट होकर ( सर्वान्‌ लोकान्‌ ) समस्त लोको मे 
(सम्‌ श्रान्ते ) पूर्णरूप से व्याक टं । धार (यः) जो ( सोमम्र्‌ ) 





३५: स्कम्भे । श्टन्‌ इति पुटपाठः । पू्रपाद्लये ‹ स्कम्भः › इति कमो- 
परन्भेशवतर्पऽपि ° स्कम्मः › इत्येव साधुः । = ` ` 


। १०० । श्रथर्ववरेदभा्ये [ स्‌० ७1८ 








सोम जीव या समस्त जगत्‌ को या सरै प्रेरक शाक्षि को या जान या आनन्द 
को ही ( केवलम्‌ ) ' केवल ' श्रपन। स्वरूप ( चक्रे ) बनाता हे था जो कानी 
युरूप को ही सुश्च करता है । ( तस्मे प्येष्टय ब्रह्मणे नमः.) उस सवैश 
जहम को नमस्कार है । । 

कथ वातो नेलयति कथं न समते मन॑ः । 

किमाप॑ः सत्य भेण्सन्तीनेलयन्ति कृद्‌! चन ॥ २७ ॥ 

म!०--( चातः ) वायु ( कथ न ) क्यों नहीं ( ईलयति ) चैन पाता १ 
(मनः) मनं (कथन रम्ते) क्यौ नदीं एकी व्स्तुमे रमता? 
चह क्यो चचल्ल है १ ( सप्यम्‌ ) उस सत्यस्वरूप को ही ( प्रप्ठन्तीः } प्राप्त 
होने ॐ लिये उस्पुक होकर वया { आपः ) जस भी (कदाचन ) कभी ( न 
हैलयन्ति ) विश्राम नर पाते ? 


मद्‌ यतं सव॑नस्य मध्ये तप॑सि कान्तं संरिल्यं पृष्ठे 1 
तस्र्‌ शरयन्ते य उ कै च॑ देवा वक्तस्य स्कन्थः परितं द्वु 
शालाः ॥ २८॥ 
भा०--( शुवनख मध्ये ) इस समस्त ससार के चीच मे ( महद्‌ 
ग्रहस्‌ ) वह बढ़ा मा पूतनीय या समस्त शक्यो का एकमात्र संगसः 
स्थानं है जो ( तपसि क्रान्तं ) तपः-तेज मे व्यापक श्रौर ( सक्धिलस्य परे ) 
सक्ति श्रन्तरिच्च के भी एष्ट प्र उसके भी उपर शासक रूपए से विमान 
हे । (येडउकेच)जो कोद मी (देवाः) प्रकाशमान्‌ तेजस्वी देव दिव्य-पदाथे 
ह वे ( दृश्य स्कन्धः ) दृ फे तने के ( एरितः शाखाः, इव ) चारो शरोर 
-शाखाश्नो के सुमान ( तरिम्‌ ) उस प्रम गक्ियो के एकमात्र संगम- 
` स्थान " यकम दी ( श्रयन्ति) घ्राश्रयज्ञे रहे ई! दसी के किये रन्यत्र 
` चेद्‌ मै-- यस्मिन इक सुपलाशे देवैः संपिबते यमः › । 





३०-( ९ >) ' भरच्रमति सूद * इति पप्पु (1) 5 ~ ~ । 
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यस्मै दस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा न 
चसमैं ठेवाः सदं चस प्रयच्ुन्ति 
यतमः सिवद्वेव सः ॥ ३६॥ 

मा०-( यस्मे ) जिसके निमित्त ( हस्ताभ्यां 
पगे से ( वाचा, श्रोत्रेण, चछुपा ) वाणी, कानों श्रौर 
देवगण दिव्य पदाथ था विदवान्‌-गण ( वल्लिम्‌ 
च्य श्रादुरभाव प्रदान करते है । श्रौरजो ( विमते) नानाप्रकार सि वने 
इषः इस परिमित संसार मे ( घमितम्‌ } श्रसीस, श्रपरिभित, श्रनन्त ह । 
, ( तं कम्मं बृहि } उस जगदराधारभूत स्कम्भ को बतला । ( कतमः स्विद्‌ 
श्व सः} वह है कौनसा पदाथ ? 

श्प तस्य हते तमो व्याचृच्ः स पर्मनां । 

सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योर्नापि याि चीरि प्रजापतौ ॥ ४० ॥ 


स 4 
स (देवाः 


)) 


भा०--( चस्य ) उस परमेश्वर की शङ्कि से ( तमः ) समस्त प्रन्धकार 


९ शप्तम्‌ } धिनष्ट हो जाता है । ( सः ) बद समस्त ( पाप्मना) परो से 
{ चव-ग्रादततः) प्रथक्‌ रहता दै 1 ( यानि ) जे ( व्रीथि ) तीन ( ज्योतीपि ) 
उयोतिय ह ( सवौि ) वे सथ भी ( तस्मिन्‌ ) उसी ( प्रजापती ) परापत 
म ष्टी विराजमान द 1 
य चत्त दिर्एययं तिष्ठन्त सलिले वेदं 
श्न चे ग्यः प्रजापतिः ॥ ४१॥ # 
मा०-( सलिले वेतसम्‌ ) जल में निस प्रवर +*वेतेस ' श्रा व्ुरूा 
दद्रा जलल के श्याश्रय पर जीवन धारण करगौ प्रकार हिरवे ) 


“दिरख्य^=तेजोमय दशवरीय वीय से उतपन्न दर हिरख्यगमे यासा न सं 
.----------~-~ ~~ “~~~ 


४१. गु भ- ' शतरि कचिनु पाटः 


५ 
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( सक्लिन्ञे ) परम कारण या परम महान्‌ के वीच मे ( तिष्टन्तम्‌ ) तरिराजमान 
इश्रा जानत्ता है (सः) वही ( गुदाः) समस्त गुहा हिरिण्यगर्य 
मे युक्च ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी ह 1 ४ 

त॒न्त्रसेके युद्वती धिरूपरे श्भ्याक्रा्मं वयतः पए्मयुखम्‌ । 

धान्या तन्तूस्ठिस्तं धत्त छ्चन्या नापर चक्ताते न समाहो यन्तम्‌ ॥५२॥ 

भा०--{ एके ) जिस प्रकार कोड्‌ दो ( युती) युचनी स्त्रियां 

{विरूपे ) एकं दृसेरे से भिन्न २ रूप वाली गोरी शरोर काली ( सभि श्रा 
कामम्‌ ) वार २ श्रा श्या, जा जा कः ( पड्‌-मयृखम्‌ ) ६ सटी चालते ( तन्त्र्‌ ) 
जलि को ( यतः ) बुनती दे । उनम से { श्रन्या ) एक ( तन्तून्‌ १ सूत्र . 
को ( प्रतिरते ) फेल्ाती है । श्रौर { श्रन्या ) दुसरी ( धत्ते) गरेरखत्ती है 1 
वै दोनो ( स श्रप दृज्जाते ) कभी धिश्राम नही जती, काम नहं व्याग करतीं 
छमौरतोभी वे दोन (न श्रन्तं समात्तः } काये की समाक्ि तक नदीं पच 
पातीं । इसी प्रकार { एके ) उपा श्रीर रात्रि ( खुनी) पक दूसरे से 
निस्य सरात या काल का विभाग करने वाज्ती ( विकूपे } तमः शरोर प्रकाश- 
भय विरु रूप. वाली ( श्भ्याक्रामस्‌ } वार २ शरा च्चा शरीर जा जा कर {पड्‌- 
`मयूखम्‌ तन्त्रम्‌ ) छः मयूख, चुः दिशा चाले या चेः ऋतुश्रो चलते या 
घः किरणें वाले सन्त्र~विशवरूप जाल को { वयतः ) बनती हं ! उनमे से 
{ अन्या ) पक उपा ( तन्तून्‌ ) सूये की किरणरूप तन्तुर को ( प्र-तिरते ) 
केलात्तो हं शोर ( न्या) दृक्री रान्न ( धत्ते) उन सन किरणौ 
को श्रपने भीतर लुक्च कर क्तेतीदेः। (न श्रप वृञ्जाते) चे दोन कमी 
विश्राम नरी लेस छीर (न गमातः आन्तम्‌) न कार्यं के श्रन्त तष्टो 
पृहुंचती हं 1 








२- दवे स्वसारौ वयतस्तस्वमेतत सनातनं विततं पप्पयूदधम्‌ । अवाम्य- 
स्तन्तूम्‌ किःएो धत्तोऽन्यान्‌ नाप वृज्याते० › इति.स॒० त्रा० 1 
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तयोरहं परिनृत्यन्ध्योरि न॒ वि जानामि यतरा.परस्तात्‌ । 
पुमानेनदु वयुत्युदु्णत्ति पुमानेनद्‌ वि जंखासाधि नाक ॥ ४३ ॥ 
उत्तराः ऋ० ९० ! १३० । २ 1 इतिं पूवारथेन सभः ४ 
अभ!०--( परिनृ्यन्त्योः ) मानो नाचती इई सी. ( तयोः } उन दोनो 
उपाश्रौर रच्रिमेसे (न वि जानामि ) मं यह्‌ नी नियौय कर सकता 
कि ( यतरा प्ररस्तान्‌ ) पहले कौन उसपश्न इद ! चस्तुतः { एनत्‌ ). इस 
समस्त धिश्च को ( पुमाचू ) वह परम्‌ पुरुप चुनतग्‌ ह चोर ( पुमान्‌ ) चह 
पुरुप दी ( एनव्‌ } दको ( उद्‌ गणक्ति } उकेल डालता हि, सहार करता 
ह । श्चौर ( पुमान्‌ ) बह परम पुरुप दी ( एनत्‌ ) एस विश्व को ( नाके ) 
परम सुखमय श्ाश्रय म अथवा काश मे ( अधिःदि जभार.) नानि प्रकार 
से चला रहा है । 
इमे यूषा उप॑ तस्तभुर्दिवं -सार्मानि चक्रुस्तप्त॑युशि 
वःते ॥ ४७ ॥ ( २५) 
( तु०च० ) ऋ० १० । १६३९२1२ तु० चर ॥ 
" भा०-( इमे ) ये ( मयूखाः ) मयूख, किर दी ( दिवम्‌ ) चौः- 
लोक को या सू्ै को ( तस्तः ) थास इण है । { सामानि ) वायु, श्रादित्य, 
मेघ रादि पदाथ चौर चाम्‌ , मन, श्रोत्र श्रादि भाण ये पदाथ हौ ( वातवे ) 
इस लोक को अनने के लिये ( सराणि ) चन्तु जज्ञौ को ( चह्ुः) 
वनाये इए है| 
मृधि. के स्तम्भ से निकलमे अदि की कृथा का युद ' स्कम्भ सूङ्ग 


मूल है, - 
५३ ~“ पुमा पलं ततुत्‌ उत्गत्ति पुमाल्वतत्ने अपिना अस्मिन्‌ ' इति षु ० । 
४४१ मे मयूखाः उति इरूसदः सामानि च्रुस्ततरण्यष्ये ' शति श्र९ 1 


` १०४ अथर्ववेदभण्ये [ ख ८।२ 


1 











[८ ] ज्येष्ठ ब्रह्म का वणन । 


कुत्स ऋषिः । आतमा देव्ता ! २ उपरि ब्रहती, २ ब्रदतीगर्मा जनुष्डुप्‌ , ५ भुरि 

अनुष्ड्प्‌ , ७ परावृदती, १० अतुष्डुवगर्मा युती, ११ जगती, १२ पुरोयृती 

निष्ट्गर्मा मार्ष पंक्तिः, १५ भुरिग्‌ वृहती, २१, २३१ २५, २९) ६) १४, १६ 

२१-२९, २७, २८, ४१, ४३ अनुष, २२ पुरोप्णिक्‌ , २६ द्वयुप्निगगर्भा 

अनुष्टुब्‌, ५७ सुरिगू बृहती, ३० भुरिक्‌ , २९ बृहतीगर्भा तष्टेषु + ४२ विराट्‌ 

गायती, २, ४, ८, ९, १३, १६ १८; २०० २४१ २८, २९ दे४) द, 
३६, ४०, ४४ न्रिष्डमः । चतुश्चत्वारदटचे सक्तम्‌ ॥ 


यो-भूतं च स्यं छ सध यश्चाधचितिष्टति । 
स्वस्यं च केव॑ततं तस्स च्चेष्ठाय ब्रह्मो न्मः ५ १॥ 


भा०-( यः ) जो परमेश्वर ( भूतं च } भूतकाल शौर ( भव्य च } 
भविप्यत्‌ काल श्रौर ( यः च सर्वम्‌ ) जो समस्त जगत्‌ पर ( श्रधिततिष्ठति } 
अधिष्ठाता होकर चश करता है श्रोरं ( यस्य च ) जिसका ( केवलम्‌ ) केवल, 
अपना स्वरूपं ( स्वः ) सुखमय, श्रानन्द्‌ शरोर प्रकाशमय स्वरूप है तसे) 
उस ( ग्येष्ठाय बरह्मणे नमः ) सरैग्रष्ट परच्ह्य के तिये नमरकार हे 1 

स्कम्भेनेमे विणटभिते योश्च भूमिश्च तिष्ठतः । 

स्कम्भ इदे सवंमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राख्चिभिपश्च यत्‌ ॥२॥ 

भा०-( स्कम्मेन } उस जगदाधार ¦ स्तम्भ ' द्वारा के ( वि-स्तभिते ) 
थमे इप्‌ ( इमे दौः "ख भूमिः च ) ये दोनो चोः रोर भूमि श्राकारा शेएर 
श्री ( तिष्ठतः ) स्थिर ह । ( इदे सव श्रात्मन्वत्‌ ) यदह समस्त चेतन 
भणि ससार जिन भस्मा यह मक्त रूप से विद्यमान हे ( यत्‌ ) जोः 
{ प्राणात्‌ ) प्राण॒ जेता ( यत्‌ निभिषत्‌ च ) धर जो श्रांखे पकता शै 
{( सवम्‌ ) सब ( स्कम्भे ) उस जगदाधार परमेश्वर स्कम्भ म शराव है । 


भणण ७ 
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छिखो हं प्रजा अत्छायसौयन्‌ न्यन्या श्रर्कम्भितोविशन्त । 
यन्‌ द तस्थौ रज॑सो श्चिमाने दरि हरियिरा विवेश ॥ ३ ॥ 
०८1 ६० ।१४॥ 
आ०--( तिकलः प्रजाः ) तीन सास्विक, राजस श्नौर तामस प्रजा, 
( रति -श्नायम्‌ ) चरति अधिक श्रावागमन को ( श्रायनू ) प्रष्ठ होती द 
भीर नके श्रतिरिक़ ( श्न्याः ) शन्य, दूसरी प्रिुण अतीत, बन्धन मक्र 
भरनापुं ( अकम्‌ प्रमितः } धर्च॑ना करने योग्य, प्रस पूजनीय परमेश्वर के 
पास (नि श्वचिगान्त } ध्राश्रय लेती ह । वह परमात्मा ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
{ रजसः ) समस्त लोको को { विमानः ) विशेष रूप से निमौण करता हुश्रा 
( तस्थौ ) सर्वत्र विराजमान है श्रौर वटी ( हरितः } सूयं के समान अति 
प्रकाशवान्‌ ( हरिणीः ) समस्त तेजस्वी, प्रकाशमान पदार्थो या समस्त दिशा 
मे (श्चा विवेश } ध्राविष्ट दे, व्यापक हे। 
दयार्दश ध्रधयंश्चक्रमेकं जरिशि नभ्यानि क ड तश्िकेत । 
तत्राहतठास्नीरि शतानि शङ्कवः पणिश्च लीलः रविंचाचल्ना ये ॥४॥ 
प्ण १। १९४ । ४८ ॥ 
भा०-( ददथ प्रधः ) बारह ्रधियां या पुष्यं है, ( एकं 
क्रम्‌ ) एक चक्र दै, ( त्रीणि नभ्यानि ) तीन नाभियां दहै ( तत्‌ ) उस 
आत्मा के स्वरूप को (कः उ चिकेत ) कौन जानता ह । ( तत्र) वहं _ 
{< ] ३-परण्वदेऽस्याः जमदस्िर्मागिव ऋषिः । परभानो देवता । ( प्र० ) " अ या- 
यमीु- › ८ द्वि° ) * अभिन्नो विविश्रे › ( व° च० ) ‹ तस्यौ सुबने- 
प्वन्त पवमानो हरित जाविवेश्य › ( प्र ) ' प्षिल्लो न प्राजास्या * (ठृ०) 
+ रसो निमानं * ८ द्वि° ) ' त्याऽकं ` इति पै.१० सं० । 
४८ तस्मिन्‌ त्ताक्रं भिदाता न शद्कवोऽर्पिःः पिन चछाचरसः ' शति 
श्० । सस्या ऋग्वे दीषैमा षिः । सुत्स्रातमा कालो देवता ¦ 
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( रीरि शतानि पष्टिः च शङ्कवः ) ३६० रटे ( आहताः } लगे हे । श्रौर 
( रणि. शतानि पष्टिः च सीलाः ) तीन सौ साठ कील भी लगी ह । (ये ) 
जो ( ्विचाचल्ाः ) नित्य समानरूप से न्ह चलती । यहां सेचत्सरस्य 
से, त्सा का विचार किया गया है । जसे सेवत्सर मे १२ मास ह, संवरसर 
एकचक्र है, तीन्‌ महा ऋतु ह श्रौर ३६० दिन श्रौर ३६० रात्नियां दै । 
.उसी प्रकार श्रातमा म १२ प्राण हँ एक श्रात्मा स्वयं चक्र=कततौ सूप में 
विद्यमान हे, उसकी तीन नञ्यन्वन्धम कारश सत्वं रजस्‌ तमस्‌ तीन्‌ गुण 
है, ५२० कीत हद्व की नाद्वियां ह जिनमे मन घूमता है । वे सदा एक 
-स्रमान गति. नही करतीं \ 


हदं संवितर्धिं जानीहि पड़ यमा एकं एकजः 1 

' तिग्‌ दापित्वभिंच्छुन्ते य एपामेकं एकजः ॥ ५॥ 

भा०--दे ( सवितः ) सवितः सब प्राणो के प्रेरक सूये के समान 
छप्मन्‌ ! तु. ( वि आनी ) इसे विशेष रूप से ज्ञान कर कि ( पड्‌ 
` चमा; } छः ‹ यम "=नोढे है श्चोर ( एकः ) एक ( एकजः ) सवयं उत्पन्न हे। 
(यः) जो ( एषाम्‌ ) इनमे से ( एकः ) एकं ( एकजः ) स्वयं उत्पन्न हे 
,( तस्मिन्‌ ) उसमे ¦ ह ) ही अन्य स्‌ { शरपित्वम्‌ ) श्रपने को सम्बद्ध इरा 
इच्छन्ते ) जानते हँ । च्चथवा ( तस्मिन्‌ ह श्रपित्वं=अप्ययम्‌ इच्छन्ते ) 
डसी मे सव सम्बद्ध होने के कारण श्चप्यय या विलीन दोना चात. ! 


ध संवत्सर प्रह मे--चं ऋतुं ६ यमह, वेद्रोदो मासरसे बने । 
शरोर ५३ चां मल्ल मास है । सव -श्चपने को उसमे सवद्ध पते दह या 
४३ व स्वरम सूये है । वह स्वयम्‌ है ! १२ हो मास सूयैमेश्रपनेकोवंधा 
पाते हं । ्रध्यात्मसे दुः यम, दो कान, दो नाक, दो भ्रांख, दो रसना श्नौर 
चाण, दो दाथ, दो पाच, येचः यमहं च्रोर एकं भन है, वह स्वयं उत्पन्न 
ह, उस्म सब बधे हं घ्रोर सब प्राणु उसी मँ ‹ भ्रप्यय ` लीन होते है । 
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अथवा--रपाच इन्दि नौर चेडा मन ये छः यम हं । श्रप्मा एकज स्वयभे 
एक इ । उस्म वे पाच सम्बद्ध ह । श्रथवा-- दवादश प्राण डः यमन 


च 


जादं हं चे एक्‌ श्रात्मा मं सम्बद्ध हैँ । 

श्चातिः सन्निषठिते गुहा जराम रहत्‌ पदम्‌ 1 

तच सवमापितमेजत्‌ श्रारत्‌ पर्तिण्ठित्तेम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( गुहा ) य॒दा मे, ब्रह्माण्ड मे श्रौर इस शरीर म ( जरन्‌ 
चरन्‌ ) व्यापक ( महत } वह महान्‌ ( पदम्‌ ) ज्ञातव्य, वेदय ( नाम ) 
पदायै हे जो ( धाविः ) सा्तात्‌ ( सर््ष्ितम्‌ ) श्चति समीव म भीतर स्थित 
हं 1 (तत्र) उस श्रात्मा से ( इदं सवै ) बह सन ( एजत्‌ प्राणात्‌ ) गतिशील 
भाण केने चूला देह, इन्दिय, चित्त श्रादि श्नौर बरह्माण अ्॑ समस्त सूर्य 
चन्द्रे नेत्र वु प्रादि स ( प्रतिष्टितम्‌ } श्राभित है । 

पकचक्रं वर्तत पर्कनेमि खषा प्र पुरो नि पश्चा । 


शधन विश्वं. सुवनं जजान यर्दस्वार्थं छ तद्‌ व॑भूव ॥ ७॥ 
-अथवै० ११४1 २२॥ 


--- भाग्न=(पुरः भ्र) पूतैसे उस कर, ( पृश्चानि) पश्चिम सं स्त होने 
चाला ( एकचक्रम्‌ ) एकः ज्योतिश्च से युक्त { एकनेमि ) संवत्सर रूप पक. 
धार वालः सूय ( चत्तत } निस भकार घूमता है उसी प्रकार यदह आत्मा 
( पुरः भ्र ) अगे २ विक्तान रूप सँ बरावर उदित् द्योता शनोर ( पश्चा मि }- 
पै भूतकाल मे निमीष्ित सा हीता हुश्रा ( ए्क-नेमि ) एकस्वरूपः 
.( एक चक्रप्र ) एकमात्र, क्तौ होकर (-सहस्रात्तरम्‌ ) सदौ तर्य 
शक्कियों से सम्पन्न होकर ( वतते सदा. विद्यमान रहता है । कमी विनाश 
को-प्ाप्त नही होता । भ्रौर लेसे. सूय. ( शर्धन ) आधे से ( विश्वं सुवने 

-७-=( ० ˆ) “-म्टाचक्रं वततत ° | | -अ-(ज० > जच वत र (चर) ` मदस्य कमः सहः २ 
; इति अथथ० [ ११।४।२३]। 
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जजान्‌ } समस्त सुवन को प्रकाशित करता है श्रौर ( यत्‌ शरस्य शर्धं क तत्‌, 
वभूव ) श्रौर जो उसका शेप श्चाधा भाग टै, पता नहीं व कटां प्रकाश 
करता है ! उसी प्रकार ( शर्धेन ) पने प्रभ, सण्दध भाग रेश्चर्य॑मय विभू 
तमय सत्वांश से ( विश्वं सुवन जजान ) समस्त उत्पन्न होने बाले कायै 
जम्‌ को उतपन्न करता हे श्रौर (यद्‌ )जो (श्रस्य) इंसं परमेश्वरका 
( श्रम्‌ ) महान्‌ , प्रम स्वरूप, सूचम कारणरूप डे ( तत्‌ ) वह ( क 
वमूव ) कहा, किस रूपमे टै, नदी कदा जा सक्ता । 

4 एकनेमि › ब्रह्य का स्वरूपवर्योन शरेताश्वतर उप० मे तिला हे - 

^“ तमेकने्िं त्रिवृत पोडशान्तं शताधीरं विंशतिप्रत्यराभिः । 

पष्टकेः पडभि्िधरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं दिनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ " 

(श्र०१1४॥) 

हस पर्‌ शाङ्करं भाष्य दर्शनीय हे । 

पञ्चवाही वं हत्यश्रमेषां भ्यो युक्ता श्रनुसंवंदन्ति । 

अयातमस्य ददृशे भन थतं परं नेदीयो्॑रं दकः ॥ ८ ॥ 

मा०-( पन्च-वाही ) पाच प्राणो श्चौर भूतेः को वहन करने चाज्ञा 
श्ास्सा ( एपाम्‌ ) इनके ( श्रग्रम्‌ ) सुख्य, [ श्रासन्य ] प्राण को ( वहति ) 
धारण करता है । शरीर ( प्रयः ) च्छ प्रकार से व्यापक प्राण श्चश्वौ के 
समान इस देह श्रौर ब्रह्माण्ड को उठा रहे है । { श्रस्य ) इसका (प्रयातम्‌) 
न चला हुश्चा मागै, वतमान तो (ददृशे) साक्तात्‌ दीखता ह । श्रौर ( यातम्‌ ) 
चला हृश्रा मा भूतक्ा्त ( न ददृशे ) दिखा नष पड़ता । जो मागै नदी 
चला राया है वद्‌ तो ( प्रं नेदीयः ) बहत दुर होकर भी बहुत समीप हे । 
शरीरं जो ( यातम्‌ ) चला श्रा मूत काल है बह ( श्चवरम्‌ ) समीय ्टोकर 
( दवीयः ) रति श्रधिक दूर है 1 श्रातमा पक्त मे-- प्रयातो भ्रारन्ध कसे 
है बह सात्‌ श्रनुमव होता है नौर यातनयुक्त शिर दिखाई नहीं पदता 
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जो इसमें ' पर ` श्रत्ि सुच्मतव्व है वट बहुत समीप है श्रौर जो ‹ श्वर ` 
स्थुल तस्व है वष्ट बहुत दूर है । 

* पञ्चवाही › का स्त्ररूप श्रेताश्वतर उपनिषत्‌ मँ दर्णीया टै कि- 

पन्चक्चेतेऽसवुं पन्चयेन्युप्रवक्रां पन्चप्राणोिं पन्चबुदध्यादिभूलम्‌ । 

पञ्चावत्तं पञ्चदुःखोषयेगां पव्चशाद्‌भेदां पञ्दपवोमधीमः ॥ 

इसकी शङ्कराचार्य कृत व्यास्या दुौनीय द । । 
सिथग्विलश्यमस रऊर्ष्ववुध्नस्तस्मिन्‌ यशा निदितं िश्वरपम्‌ । 
तद्रस कपयः खप्त खाक ये छस्य गोपा मंहतो चमूः ॥ ६ ॥ 

भा०-एकं { तियंग्‌-व्रिलः ) तिरे सुख शरीर (. उध्यै-वुधः ) उपर 
फो पेदे चाला ( चमसः ) चमस हे । ( सस्मिन्‌ ) उसमे ( चिश्वरूपं } 
५ विश्व्प ` नाना रूप ( यशः ) भूनिमान्‌ चल ( निहितम्‌ ) रखा हे । 
( तत्‌.) चष, टस गरक्तिसान श्नातमा में , सप्त कपयः ) सात ऋषि दा, 
सात श्वी गत प्राण ( साक ) एकत्र हयेकर ( श्रासत्त ) विराजते दह । (ये ) 
जो ( श्रख महतः ) दस मदान्‌. श्रात्मा के ( गोपाः ) रक्तक था द्वारपाल के 
समान उसके श्रावरण क्रिमि हुए या घेरे इम्‌ ( यञः ) ६ । 

स्वतपथ द्वण के चहदारस्यक भाग मे--" श्रवोगृधरिलश्चमस उष्वैवुघ् 
हतीदं तच्छिर एव हावीविलश्चमस्न उष्वैवु्स्तस्मिन्‌, यशो निषितं विश्वस्य 
प्राया च यक्षो विश्वरूपं तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे । प्राणा चा ऋषयः पराणा- 
नेतदाह । ” यद * एरिर ` वह ‹ चमस ' या पात्र है जिसका विलल-सुख ' 
पासे प्रर पिरदे खुला दै शौर दा, कपाल उप्र दै । उस यशतेरूप प्राण 
रखे द । उस पात्र के किनारे २ सात ऋषि, सात प्राण, दो कान-गोतम 


९-( प° )  अरवागूविलश्च * ( त° च० ) तस्यासत ऋषयः (3 जू म ( उ च") । तसया श्रमः पती 
वागष्टमी त्रक्मणा संबिदन्मा * इति [ शत १४ । ५। २४ ] 1 
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शरीर भरद्वाज, दो चज -विश्वामिनच्र श्रीर जमदि, दो निका वसिष्ट रौर 
कश्यप श्रौर युख श्त्रि, ये सात कपि विराजते हँ जो इसके "गोपाः 
परदार के समान उसको चेरे है । देखो च्रददारस्यक उप० [ श्र०२। 
२।३।४] इस श्रे च्याख्या को कुकु श्रनात्मन्न योरोपीयन शरसंगत 
कहते हँ यह उनका घोर भ्रत्तान हे । 
या पुरस्ताद्‌ युज्यते या च॑ पञ्चाद्‌ या(धिश्वतों युज्यते या च॑ खवैत॑ः । 
यया यज्ञः भाडः तायते तां त्वां प्रच्छामि रतमा सचौम्‌ ॥१०॥ (२६) 
भा०्-( ऋचां सा कतमा ) ऋचा मँ से वह ` कौनसी ऋक्‌ प्रचै- 
नीय पूजनीय स्तुत्य शाक्ि है ( या ) जो ( पुरस्तात्‌ ) श्रागे भी ( प्रयुञ्यते ) 
जड़ी रहती है श्रौर ( या च पश्चात्‌.) जो पचे से भी जुदी रहती दि श्रौर (या च 
विश्वतः युज्यते ) जो सव प्रकार से जुदी रहती दै श्रौर (या च सवतः) जो ` 
सव श्नोर से ज़ी रदती है । श्रौर { यया ) जिससे ( यज्ञः ) यज्ञ, विश्वरूप 
बरह्मारड ( प्राङ्‌ ) पू्रोभिुख हकर ( तायत } पिस्ठृत फिय। जाता दहै । व 
ऋचा देखो, गोप्य चा० १।१।२२॥ ‹ ऋचोऽक्तरे परमे व्योमन्‌० 
इस्यादि । अथात्‌ , वह स्तुप्य भक्ति ब्रह्मशक्त है । | 
यदेज॑ति पत्ति यच्छ तिष्ठ॑ति प्राणदधर॑न्निपरिपच्च यदु सुपत्‌। 
तद्‌ दांघ्रार पृथिवीं विश्वरूप तत्‌ सखं्रयं भचत्यकपरेव ॥ ११ ॥ 
भा०-( यद्‌ एनति ) यह जो छं कांपत हे, ( प्रति ) चलता दै, 
( थत्‌ च तिष्ठति ) श्रोर जो खदा है ( प्राणत्‌ श्रप्रणत्‌.) प्राण॒ तेता श्रा या 
न प्राण॒ ज्ञेता इुश्रा ( यत्‌ निभिपत्‌ खुचत्‌ च ) श्रौर स॑पकता या नष्ट -होता 
इरा श्नौर उत्पन्न होता हरा, उस सव को ( तत्‌ ) चह परह्य दी ( विश्च- 
रूपम्‌ ) सवरूप होकर ( दाधार ) धारण कर रा हे, वही ( एथिवीं दाधार 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








“ १०८ च० ) ‹ कतमा सा ऋचाम्‌ › इति व्र । ( प्र० द्वि° ) ^ 
,. “ ह"प्श्वात्‌ १.५यो ह सर्वैतः › इति पैष्पु० सं० | _ . . 
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पृथिवी को धारण करता है ( तत्‌ संभूय ) वह समस्त एकत्र होकर ( एकम्र 
एव मवति ) ‹ एक " ही है । उससे भित्र फे प्रदाथे श्रलग नदीं रह जाता; 
* यन्मध्ये पतितः स्तदुगरहणेन यूयते * जो पदाथ. जिसके चीच मेँ है उसीके. 
अहण से बह भी जिया जाता है । यही तार्स््योपाधिं हे ! जिसके अनुष 
° सर्वं खलु इदं ब्रह्म ` का व्याख्यान महरि दयानन्द ने किध हे \ 


छान्त धिततं पुदानस्तमन्तवच्छा समन्ते । 
ते नांकपालश्चरति विचिन्वन्‌ छिद्धान्‌ मृतस्रत भव्यमस्य ॥ १२॥ 
भा०-( ग्रनन्तसू ) भ्ननन्त सीमारहित परम कारण शरीर ( अन्ते 
चत्‌ च ) शन्त वाला, सीमा युक्त कायै थे दोनों "ही ( समू अन्ते ) एक दूसरे 
की सीमा दै । वस्तुतः दें तो ( अनन्तम्‌ ) अनन्त श्न्तरदित, कारण पृद््' 
हि ज ( षु्त्र ) नाना रूपे मे ( वित्तम्‌ } भक रूप से कैला है, परन्तु 
ध्रनन्त=कारण श्रौर * ्न्तवत्‌ › कायै (ते) उन दोनो को ( नाक“ 
पाल्लः ) मोमय धाम का पालक वह प्रु परमाप्मा दी जो ( श्र) 
हस विश्च के ( भूतम्‌ } अतीत उन्न हुए आर ( मन्यू.) उन्न होने 
वाले भयिप्यत्‌ को ( निद्वान्‌ ) जानता है वह दोनो को ( चिपन्वन्‌ ) पनन 
केरता हुश्रा (ते) उन दोनो को ( चरति) चश कर रहा ह या च्रपने 
भीतर से रहा इे। 
रजपतिश्चरति गभ अन्तरदश्यमानो वहुधा रि जायते । 
प्रन विश्वे सुवनं जजान यदंस्याशच क॑शमः स छेतुः ॥ १२॥ 
पूवाभिः यजु० ३१1 १९ पूतरथिन सम ॥ 
~~~ 
१२-८ द्वि ) * समक्त › ( त° ) ' चरतिप्रनानन्‌ ` ( च” ) भूतं यदि 
भन्यस्य इति पष्प सं० 1 
१३-८ द° ) अ त्तर जायमानः" इति यजु° 1 वडा प्रजायते, ( त° च ) 
+ सयैनेदं परि बभूव विश मेतस्थाष किसिवन्जनान दति पप्य स० १ 
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भा०-( गमे ्रन्तः ) गमं के भीतर जिस प्रकार श्रात्मा { श्रदृर्य- 
मानः ) विना दील ही ( चरति } विचरता हि श्रौर ( बहुधा वि-नायते ) बहत 
रकार से नाना योनि्ये मे नाना शारीर धारण कर उत्पन्न होता हं उसी भकार 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक वह प्रमु ( गर्भ श्रन्तः ) दस हिरस्यगमे के 
भीतर ( चरति ) व्यापक है | धीर { धदृश्यमानः ) स्वयं दृष्टिगोचर न होता 
श्रा मी ( बहुधा ) सूर्य, चन्द्‌. नघ्घ्न श्रादि रूपो मे ( विजायते ) विविध 
शक्षियो के रूपो म प्रकट होता है । वह ( शर्धन ) श्राधे, जद या प्रकृतिमय 
आग से ( विश्व भुवन जजान ) समस्त कायै जगत्‌ को प्रकट करता है श्वौर 
( यत्‌) जो ( श्रय ) इसका ( श्र्धं ) शेष श्र्थ-घ्ाधा या प्रम स्गृद्ध 
रूप है ( सः ) वह ( केतुः ) क्ञानमय पुरूष ( कतमः } कौनसा है † पता 
नदी । श्रवा ( सः केतुः कतमः } वह॒ स्तानमय पुखष “क-तस'=श्राक्ेशय 
सुख सरूप है । 


ऊषर भरन्तमुदकं कम्भेनेवोद्दायै/म्‌ । 

पश्यन्ति सत चन्ञ॑णा न सर्च मन॑सा विद्धः ॥ १८ ॥ 

भा०--( इम्भेन दव ) घडे के द्वारा जेस प्रकार ( उष्यम्‌ ) सिर के 
ऊपर ( उदकम्‌ ) पानी को ( भरन्तम्‌ ) उखये हष ( उदहा्थम्‌ ) कदार या 
धीवर को सव कोद देखते है उसी भकार ( उर््वम्‌ ) उपर ध्राकाश म 
( ङम्भेन ) मेघ के द्वारा ( उदकं मरन्तस्‌ ) जल को धारण करते हण उस 
भजु को या परैन्य रूप प्रजापति फो ( सर्वे ) समी लोग ( चदुप ) आंखो 
से ( पश्यन्ति } देखते ह । परन्त॒ ( मनसा ) मन से या क्वान साधन से 
( न विहः } उसका सादाच्‌ शान नही करते ह । प्रु के कायै को देखते 
हं उसके कारण शक्ति को नदीं देखते दै । 
द्रे पृशेनं बसति दूर उनेन॑ दीप्ते । 
ग्रदद्‌ यक्ते वनस्य मध्ये तसै वलि रष्ट्श्रतों भरन्ति ॥ १५॥ 


क 
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भा०- वष्ट पर ब्रह्म ( दुरे ) दूर्‌ रह कर भी ( पौन ) पूर ब्रह्माख्ड 
के साथ ( वसति ) रहता है, उसमे सवै भ्यापक होकर रहता हे श्नौर (द्रे) 
दूर र्ट कर दी ( उनेन } भ्ररप परिमाण वाले इस जगत्‌ से ( दीयते ) 
चच्वा रहता है, धर्थाव्‌ परिभित नदं होता । बह ( महद्‌ यदम्‌ ) बड़ा भारी 
पूजनीय दैव ( सघनस्य } इस कायं जगत्‌ के धीच मे व्यापक है । ( तस्मे } 
उसके लिये ( राष्ट्‌-खतः ) दौक्षिमान्‌ पिण्डा को धारणं करने वाक्ते वदे 
सूयौदिक भी सम्राट्‌ को सामन्त राष्टूपतिरयो ऊ समान ( बक्ति भर्ति ) 
चलि या केर, उपहार, श्रौर भर पूजा प्रदान करते हे । 
यतः सथं उदेत्यस्तं यत्र॑ च गच्छंति । 
तदेव मन्यें उं तदु नात्येति ए चन ॥ १६॥ 
भा०-( यत्तः } जिससे ( सूथः ) सू ( उद्‌ एति ) उद्य श्र्थात्‌ 
उरपनन षटोत्ता चौर { यत्र च ) जहा ( भ्रस्त गच्छंति ) भस्त अथौत्‌ एनः 
प्रलय काल मे लीन हो जाता है ( तद्‌ एव ) उसको ही मँ ( उयेष्ठम्‌ ) सव 
से भरष्ट ब्रह्म ( मन्ये ) मानता टं ! ( तदं उ } उसको ( कंचन न श््येति } 
कोष्ट पार नद कर खरता । इस मन्त्रम सूयं का ' उदय ` ! शस्त 
दोन शव्द उतपन्न होने भौर प्रलय होने श्रथ मे प्रयुक्कष्टै । इसका रहस्य 
छान्दोम्य उपनिपद्‌ मँ ' संवग › प्रकरण मं देखिये । 
ये इवङ्‌ मध्यं उत वां पुराणे वेदं विद्धांसमभिठो वर्दन्ति 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सव शधि हितीयं जितं च 
टंसम्‌ ॥ १७॥ * 





१६८ यतश्चोदेति स्यः भस्मं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदु- 
न्तत्येति कश्चन † इति कठोप० 1 
१७' ये अवाद्‌ उत वा पुरागे * (२०) ववृतीय च सम्‌” इतति पत्प० सं० | 
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भा०-(ये) जो विद्वान्‌ ( श्रो ) अवोच कालिक, ( मध्ये) 
मध्यकालञ मेँ वत्तेमान ( उतत घा ) श्रौर या ( पुराणम्‌ ) पुराण रति सनातन 
{वेदं विद्वांसम्‌ ) वेदमय ज्ञान को जानने चाले पुरूप के विपये ( श्रभितः ) 
सवैन्न { बन्ति ) वणेन क्षिया कर्तेद (ते) वे विदान्‌ ( स्वे) सव 
{ आदित्यम्‌ एव ) समस्त ब्ह्यारड को श्रप्रने भीतर ते सेने चात्ते उस 
महान्‌ पुरुष को ही लच्य रके ( परि वदन्ति ) वणन करते ईं भ्रौर 
( द्वितीयम्‌ ) उससे दूसरे दज पर ( श्रिम्‌ ) इान से युष सुक्र जीव श्नौर 
तीसरे पदं पर ( क्रतस्‌ हंसम्‌ ) हंस, शरीर मै गमनागन करने वाल्ञे 
तरिपुण प्रतत के वन्धन मे वधे, ध्कारवान्‌ जीव के विपय मँ चरणन 
क्षिया रते टे । 
खहखाहरयं विय॑तावस्य परक्ौ हर्े॑लस्य पत॑तः र्भम्‌ । 
स देवान्त्सर्वाबुर॑स्यु णदं खंपश्य॑न्‌ यादि सव॑नानि विश्व! ॥१८॥ 

अथवै० १३ ।२।३८॥ १३।३६।१४॥ 

अ\०-( हरेः ) आदित्य के समान तेजस्वी ( सस्य ) महान श्राव्मा 
के ( स्वयैन्‌ ) स्वग, घुखमय लोक भ जाते हुए ( भ्र ) इसफे ( सदा 
ण्यम्‌ ) सह दिनोनयपो की यात्रा तक ( पतौ ) पञ्च ( वियत्तो ) केले 
रहते ह । ( खः ) बह ( सकम्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) विदाना, युक्त जीवो 
शीर आकाश के तेजरवी पदार्थौ को पने ( उरसि ) विष्णा चक्तःस्थल प्र 
( उपदद्च ) केकर ( चिग्वा युवनानि ) समस्त लोक को ( सं-पश्यन्‌ ) 
देखत हा ( याति ) जाता है । 

खेत्येलोध्वरस्ते पि चरद॑रार्वांड्‌ वि दंश्यति । ४ 

शानं सियैङ्‌ प्राणं यम्‌ येमा श्चिदम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-- वद मदान्‌. ब्रह्ममय तेजोमरडल ( सस्येन ) सत्य के अकाा 
ख ( उप्वैः ) सव सि ऊष विराजमान दोक ( तपति ) तपता दै । शरोर 
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( ब्रह्मणा ). न्य ज्ञान से ( श्रवौड्‌ः ) नीचे दस कायै जगत्‌ फो ( वि प॒श्यति ) ` 
नाना प्रकार. से देखता है या प्रकाशित करता है । श्नौर ( प्राणेन ) प्राण 
रूप वायु से ( ति्॑ड्‌ ) पिरदे खूप मै ( प्राणति ) पराणे क्तेता है श्नौर सम- 
स्त प्रियो को जीवन प्रदान करता है । वटी वह है ( यस्मिन्‌ ) जिसमे 
{ ययेष्टम्‌ ) सर्वश्रेष्ट नद्य ( श्रधि शितम्‌ ) स्वरूप से स्थित है । 
यो वै ते तियादस्णी याभ्य निष्यते यसु । 
स शिद्धान्‌ ज्येष्ठ म॑न्येत ख विंखाद्‌ ब्राह्मे महत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 

भा०्-(यमःचै) जो पुरूप (ते श्ररणी ) उन दो भरणि को वियात्‌ ` 
जानता है ( याभ्य; ) जिनसे ( वसुम्‌ ) च सवै ्रहाणड मे वसने श्नौर सव 
जीवे को वसाने वारा ब्रह्म रूप वयु श्रौर एसी भकार देह का वासी धात्मा 
{ निमेध्यते ) मथ करं भ्रकाशित कर जिया जाता है ( सः ) वदी ( विद्वान्‌ } 
विद्वान्‌ पुरुप ( स्येष्ठं ) उयेष्ठ ब्रह्म से जानता है । ( सः ) वही ( मह्त्‌ ) 
बढ़े ( ब्राह्मणम्‌ ) घ्य के स्वरूप को ( वधात्‌ ) जान लेता हे । 

श्चताश्त्तर उप० मे श्र° १) १४॥ 

स्वदेहमरां करा प्रणव ष्ोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिभयनाम्यास्देवं पर्येत्‌ निगूडवत्‌ ॥ 

च्यपने देह को प्रणि वना कर श्रौर प्रणव “श्ोदेम्‌' को उत्तर 
प्राणे नावे श्रौर ध्यान फे मेथन दण्ड से वारवर रगदे तो परस गूढ 
श्रतमाके भी दतेन होते । 

श्यपाद्े सम॑भवत्‌ सो श्रे खभ भरत्‌ । 

चुं्पाद्‌ भृत्वा भोग्यः सदधमाद्॑त मोज॑नम्‌ ॥ २९१ ॥ 

भा०-सध्केपूसैने (सः) च परम पुरुप ( ्रपात्‌) श 
पात्‌ श्विशेय रूप, ‹ अमात्र ` स्वरूप ( समर्‌ अभवत्‌ ) रहा । श्रौर (रपर) 


२१-( धि ) ‹ सोऽत्र अघुरामवद्‌ › इत्ति पेप्प° सं । 
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ष्टि के उत्पन्न होने के पूव वटी ( स्वः ) सुखमय प्रकाशमय मोच धाम 
को ( च्रासरत्‌ ) धास्ण करता था । वह पनः ( चतुष्पात्‌ ) * चतुष्पात्‌ › 
होकर ( भोग्यः ) स्व संसार का भोक्ता होकर ( सर्वैमर्‌ ) समस्त ससार 
को ( भोजनम्‌ ) श्रपना भोजन चना कर ८ श्रा श्रदृत्त) श्रपने भीतर 
लीक्त रहा ई 1 
^ अत्ता चराचरग्रहणात्‌. ! । वेदान्त सूत्रम्‌ 1 
प्रकाशवान्‌ , च्ननन्तवान्‌ , ऽयोतिष्माचू च्रौर श्रायतनवानू ये न्रह्यके 
चार पाद्‌ है भ्रव्येक पाद्‌ की खार २ कलाप है । प्राची, प्रतीची, दिखा, 
उदीची "ये पकाशवामू पाद्‌ की चार कला हे, पृथिसी, ्रन्तरिक, दौः, 
सश्र ये श्रनन्तचान्‌ पाद्‌ कौ चार कलाप हं श्रन्नि, सुय, चन्द्र, विचत्‌, 
ये उयोतिप्तानच्‌ पाद्‌ की चार कलापं है प्राण, चकु, श्रोत्र श्रौर मन ये श्राय 
तनवान्‌ पाद्र की चार कलाप दै ! इख प्रकार चतुष्क, चार चरण से 
समस्त ससार को उस नद्य ने श्रपना भोजन वना किया है । यह संसार 
उसका भोप्यं हे श्रतः वह महान चास्मा ' भोप्यः ' कहाता है । भोग्यमू 
सरथास्तीति * मोग्यः * सवै भो द्यैः । अशौदिस्वा द्‌ श्च्‌ । 
भाग्या मञदश्ा अन्न मदद्‌ बह । 
यो देचशुतराव॑न्तमुपालाते सज्नातनंम्‌ ॥ २२॥ 

भा द्ट एरूप भी ( भोस्यः ) समस्त ससार को श्रषना भोरय 
चनाने वादा होकर ( श्रत्‌ ) सवका प्रमु होकर विराजत्ता है । वद ही 
( बहु ) बत सा ( शच्च ) घ्र खाने का पदार्थं जीय को भी (अदद्‌) 
भदान करता हं (यः ) जो ( उत्तरावन्तं ) सव से उर्कृट पद्‌ को प्राप्त 


( सनातनम्‌ ) सनातनं ( देवप) देव "को ( उपासते ) उपासना 
करता है 1 


२२-( १० ) ‹ भाग्यो. › इति पाठः प्रामादिकः ! 
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मी 


ख॒नातनमेनम।हुरताद्य स्यात्‌ पुनंरीथः 1 

-च्रहोरातरे भ जायेते श्रन्यो श्चन्यस्य रूपयोः ॥ २२ ॥ 

भा०-{ एनम्‌ ) उस प्रम पुरूप को ( सनातनम्‌ ) सनातन पुरूष 
( श्राह: ) कदा करते ह । परन्पु (उत शरध ) वह तो ध्राज मी ( पुनः 
नवः) किर मी नयाकानयादींहै। जेते ( धोरात्रे प्रशायेते ) दिन, 
रात्र वराध्रर नये २ उसपन्न ्टोते रदते हं तो भी ( घन्यः भ्रन्यख ) एक 
दूसरे फे ( रूपयोः ) रूपो मे समान ोते दै 1 

ईणानो भूतभव्यस्य स पूवाय स उ श्वः एुन द्ैतत्‌ । का० उपृ० २।४। 
१२५ - - 
शते सदसरंमयुतं न्यवगरमसंस्येयं खर्मससपिन्‌ निधिम्‌ । 
तद॑स्य घ्नन्यरिषर्य॑त एय तस्माद्‌ देवो रोचत एप एतत्‌ ॥२४॥ 

भा०-( रस्मि ) इस प्रम पुरुप मे ( तम्‌ ) सेक. ( सदम्‌ ) 
हजारे, ( घयुनम्‌ ) दस दज्ञार, (न्येयुदम्‌) ल्त श्रीर (-यसंख्ययेम्‌ ) ध्रसख्य, 
गणनातीत ( स्वम्‌ ) धन श्वय ( निष्रष्टम्‌ ) सखे ह । ( श्रय ) इसके 
{ श्रभिपर्यतः पूय } देखने मात्रे ही समस्त लोकत उसके ( तत्‌ ) उस 
"दशर को ( चन्ति) पराप्त करते ह । ( तस्माच्‌ ) इसलिये ( एषः देवः ) 

् सद्टान. स्च प्रफाशक्‌, परम देव ( एतत्‌ ) इस संसार फो ( रोचते ) ` 

प्रदीप करता है । 

वान्नादैकंपणीयस्कमुतेकं नेवं थ्यते । 

ततः प्राररप्वजीयस्ी ठेवा सा मम॑ प्रिया ॥ २५॥ 

आ०--( दकम्‌ ) एक वस्तु जो { वालात्‌ } याल-केश से भी ( शरणी- 
-स्कघ््‌ ) श्रव्यन्त सूम { उतत एकम्‌ ) चीर चह भौ एक हो तो चह ( न दषे 
दश्यते ) न्ट के समान द्रीखती द । त फिर (ततः) जो उससे भी सूम वस्तु 
` दम्‌ (भम) प जासवमरचछे › (० ) "यत परि शति दम से° 1 प्रि! शति प्प” सं ° । 


# 
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के ( परि-प्वजीयसी ) सतर व्यापक श्रति सूचमतम (देव्ता) देव कीजे 
सत्ता है (सा) वह (मम) मेरे (धरिया) हदय को तृप्त करती पूवं प्रिय 
लगती है । मं उसका उपासक हं । जसे शेताश्तर उप [६ 1 €] मे-- 
वाललाग्रशतभागसय शतधो कलर्पितस्य च । 
भागो जीवः-स विंञेयः स चानन्ध्याय कल्पते 1 ५1 ७ ॥ 
बुद्धधरेनात्मगु्णेन चेव श्राराग्रमात्रोऽप्यपरोऽपि एः ॥ ९।८॥ 
न संदुशे तिष्टति रुपमस्य न चज्ुएा पश्यति रुश्नेनस्‌ ॥ 
क० उप० [२। ६1७] 
नैव वाचा न तपसा प्राप्तु शानयो न च्ुषा ॥ 
शरस्तीति तुवतोऽन्यचच कथं तदुपलभ्यते 11 क ०, २।,६। १२॥ - 
एक वाल को सो ष्ित्ामे बरा जाग्र, चष्ट सवां भाग जीच कापरि- 


भाण जानो 1 बह सूद के गोक के समान हे । चह दुधि या च्नात्साके ज्ञान गुण 


से देख क्लिया भा सकता है । इसी प्रकार सूष्म परम श्रात्मा को मी समभो । 
उसका खूप दिखाई नरह देता 1 उसे श्रःखसिकेद् मी ग देखता, न वाणी 
से कहा जा सक्रैता हे, न मनसे खोचाजा सक्रवाहे. केवल प्ट! चेषा 
कने के अतिरिक् श्रौर ऊद भी उसका जाना नही जा सकता । हिटनी ने 
देस मन्त्रम ˆ वाल ` का सथ वचा छ्या-ह, सो उसङी बालबुद्धि पर 

हंसी प्चाती दै । 

इय कस्याल्य>जरा मत्यस्टाप्रता यु ॥ 
यस्म क्ता शय स यश्चकार जजार सः॥ २६1 
ए०-( इयं › यहं ( कस्याणी ) कल्याणमयो चितिपाक्ति, ( श्रजरा ) 
कभी जीणे न होने वाली, च्रविनाशिनी, ( मर्त्यस्य ) मरणशील जीव के 
1 
, २६-( कृ० ) ‹ तस्मे छता › इत्ति पैप्प० सं० 1 " यस्मै एता सा इये सः › 
. इति रोववेरु केन्मलक्रामितः पाठः 1 - 
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(गृषे) देहम भी ( श्रता) शरसत, नित्य.हे । ( यस्मै ) जिस देह कै 

रखने फ लिये ( कना ) उसे उसमे रखा जाता है ( सः शये } वह तो शु 

्ोकर लेट जाना है श्रोर ( यः ) जो रन्न ( चकार ) उसे देष मै धारण करता 

हि (सः) बह भी जीर ्टो जाताहि, वृदराहो जाता दै । क्स वंह चिति 

क्कि, यात्मा, सधय श्रविनाशी हे 1 

त्वं खरी व्ये पुमानि त्वं कुमार उत चा कमारी 1 

त्यै जीणो दण्डनं चश्चखि त्व जातो भ॑वसि घिश्वतोभुखः ॥ २७॥ 

शरेता० उप० ४।३॥ 

भा०्-(स्वंन्नी) हे घ्रात्मन्‌ । दल्ली है, (त्वं पुमान्‌ रसि) व्‌ 

पुरुप ह । ( स्वं कुमारः ) तृ कमार हे, (उत वा ) भ्रीर ( मारी ) त्‌ कुमारी 

हे । (स्वं जीरः} तुदही युदा होकर ( दुन यचसि ) दुरड हाथमे लेकर 

लता! (ष्व) तू ( जातः) एरीर धारीरूप मे उपपन्न होकर * 

( विश्वतोमुखः ) नाना प्रकार म (भदक्षि ) हो उपरता है । 

उता परितोत च॑ पुघ्र पपायसेयां ज्येष्ठ उल ष कनिष्ठः! 

पकं ह देवो मन॑सि प्रविश: प्रथमो जातः ख ड शर्म शन्तः ॥२८॥ 
भा०--( उत † श्रौर वष्ट ्रात्मा ही ( पा पिता ) इन याला का पिता 

ह (उतदा) चथवा वदी ( एषां पुत्रः } इन पितता माता््रो का पुत्र है । ( एषां 

उयेष्ठः) वद भाया मं से जयेष्ठ भद्रि (उत घा, शरीर (कनिष्ठः) यही कनिष्ठ, सवते 

. दाय है 1 तो भी वष श्रात्मा षया है ? वस्तुतः (ट) निश्चय से (पुकः देवः) एक 





२७-८ द्वि° ) " त्य कुगारी उत वा कुमारः › इति पप्य सं० । 
९८-८तैवा ज्येष्ठ उतवा कनिष्ठः उतेयां पत्र उत्त बा पितेाम्‌ ।' (च ) धूरवो- 
ह जमन स्त उ०' इति सै° उ० ब्रा० । ( प्र द्वि° > ‹ उतेव ज्येो्रवा 
` कनि्तपर त्रातोत्वा पितैष, ( च० 9 भूवो जातः" इति पैष्प० सं° । 
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ही देव ऋदाशीज्ल ्रात्मा, ( मनति ) मन॒ या ्रन्तःकरणं मे ( ्राविष्टः ) 
भविष्ट है वही ( प्रथमः } सव से प्रथम ( जातः ) शरीर मर्ण करके उरपश्च 
होता श्नौर ( सः उ श्रन्तः गभः } वह ही भीतर गस मे आता दै 1 
पूर्णात्‌ पूरीमुदंचति परी पेन सिच्यते । 
इतो तदच विचाम्र यतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥ २६ ॥ 
भ०-( पूर्णात्‌ ) पू पुरुप से ( पूरौ ) पू जगत्‌ ( उदु अचति ) 
उपन्न हो जता है । ( पूर्णेन ) पूणे परमेश्वर खे ( पूरम्‌ ) यह समस्त 
जगत्‌ ( सिच्यते ) अपने वीय से उत्पन्न फेया जाता है । ( उतो ) शौर 
(श्द्य) श्रव ( तत्‌ ) उस पुरमब्रह्म का ( धियाम ) हान करं ( यतः ) जिससे 
( सद्‌ ) चह जपत्‌ का मूल कारण, वीय रूप से पररि योनि भ { परि-पिच्यते ) 
आधान क्षिया जता हे । श्रथचा -पूणौ गम से पू वाल्क उस्पन्न होता है । 
पूणे युदा पुरूप पू गम को श्राधान करता है ! अव उस तस्व कामी 
श्वान करं जिससे वह परम जगत्‌ का मूल वीयं सेचन होता हे । 
णपा सनत्नी सनमेव जातैपरा पुरारी परि सर्व वभूव । 
सदी देव्यु$पसों विभाती सेकेनेकेन भिपता वि चं ॥३०॥ (रम) 
भा०-( एषा ) वह ( सनत्नी ) पुराण शकष ( सनूम्‌ एव जता } 
श्रति पुरातनकाल से विधमान है ! वह (पुराणी ) श्रति पुराण शक्ति 
` ( सव परि वमूव ) समस्त ससार मे व्यापक हे 1 वड ( मही देदी ) महती 
दिञ्य्रशक्गि ( उपसः ) समस्त उपाश्ौ को ( विभाति ) प्रकाशित करने हारी 
है । ( सा ) वही ( एकेन-एुकेन ) प्रस्ेक ( मिषता ) पाणी दवारा ( विचष्टे ) 
नाना प्रकार से देखती है ! सहस्राः सहस्रपात्‌" । यज्ञु० ! 
अधिवें नामं देत्रततेंनास्ते. परवता \ 
तस्यां रूपेणोमे चरच्ठा हरिं दरिंतखजः ॥ ३१ ॥ 
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भा०--( भरषिः वै नाम देवता } वष “रवि, स्वपाक दवताहैजेो 
{ श्रतेन परीता शरास्ते } 'ऋत' प्रम खद्य से ष्याप्तदे । ( तस्याः रूपेण ) 
उसके रोचक स्पसिही (इमबः) ये दृष (रिताः) ष्टे मरे शीर 
{ हरित-प्रजः} हरी पश्रमालाश्रो से क्केद। 
श्चन्ति सन्तं न जंहत्यन्ति सन्तं न प॑श्यति । 
देवस्यं पश्य काचे न ममार न जीवति ॥ ३२॥ 
भा०--पुरप ( भ्रन्ति सन्तम्‌ ) समीप विष्चमान उस प्रम देव को 
( न जष्टाति } की दूर नक्ष फर सता, कमी नरी स्याग सकता, कमी 
उससे च्रग नही हो सकता 1 प्नोर पष्ट ( श्रन्ति सन्तम्‌ ) समीप विधानं 
उक्र श्ारमा को ( न पश्यति ) देखत्ता भी नदीं हे । ( देवस्य काम्यं पश्य ) 
उक्ष परम देव, ऋन्तप्रस्‌, मेधावी, परम पुरुप के काच्यनदस प्रलोलिक कायै 
जगत्‌का देख जो (न ममार) न कभी मरता श्च (न जीति) न युदा होता हे । 
शपूर्वेशेपिता चार्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
यदन्ती्थन्न गच्छन्ति तदूर्माहंशे ग्रटत्‌ ॥ २३॥ 
भा०--( प्रप्रेण ) जिसके पूर्मं केषदन था उस्र सवके श्रादिं भूत 
परमेश्वर से ( पिताः ) प्रास्त { चाचः ) वेदरवाकियां ( यथायम्‌ ) सस 
सत्य षी ( बद्रन्ति ) तस्व का वेर्न करती षं । वे ( दृन्तीः ) यथाधै 
त्स्व खा व्थ॑न करती हुई ( यद्र गच्छन्ति ) जक्ष जाती चनौर विश्राम लेनी 
ह चात्‌. पटुचती द ( तत्‌.) उस प्रम वक्रप्य ( मत्‌ ) मत्‌. पदायै 
फो शछरपि ोग ( प्रायणं श्रः ) बाक्षण या ज्ञ कषत ६ । 
यशं देवाश्चं मनुप्याशचवास नाभाविव श्चिताः। 
श्चा त्वा पुष्पं पृच्छनि यत्र तन्फ्राययां हितम्‌ ॥ ३९ 1 
भा०-{ यत्र ) जिसमे ( देयः च ) देव श्रीर्‌ ( मनुष्याः च ) मजुष्य 
सव ( नामे श्रः इय ) नामि यारा मं श्रो के समान ( भिताः) 
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आधित ह । हे विदन्‌ ! ( व्वा) तुरू से म ( श्प पुष्पं पृच्छामि ) श्रपः 
समस्त जगत्‌ के मूल प्रकृति के परिमाण के श्रयवा समस्त कमो श्रोर 
जानो के "पुष्प श्र्थात्‌ पुष्ट करके जगत्‌ रूप म च्यक फरने वलि प्रकाशक या 
जगत्‌ रूप कार्यं एल के मूततमत पुष्प~परम कारण व्रद्य को पूद्ेता ६ 
८ यध्र ) जिससे ( तत्‌ ) चष्ट॒ जगत्‌ रूप फल ` ( सायया ) माया धरकृति 
के सूच्मषख्पमे { हितम्‌) विश्रमान रइता ह । 
येभिवातं इषितः प्रयाति ये ददन्ते पञ्च दिशंः स्वी: । 
य आङतप्रत्यमन्यन्त ेवा च्यपा नेतारः कम त श्माक्षन्‌ ॥६८॥ 
त०उ० म्रा १1 ३४॥ 
भा०-( येभिः ) जिनसे ( इषितः ) प्रोरेत दाकर ( वातः ) वायु 
{ प्रवाति ) बहता श्रौर (ये) जो ( सधीचीः) एक साथ मिलो इद 
( पल्च दिशः } पांचा दिशार््रा फो ( ददन्ते ) विभक्त का्तेते ष्या धारण 
करते हे ! रीर (ये ) जो ( देवाः ) देच, गण, श्रकाशा युक्र तेजस्वी पदायै 
( ्राहुतिम्‌ ) ्राहुति, या श्राति, प्रजा की पुकारो या पाथना, श्रभिलापा 
को ( श्रति मन्यन्त ) नीं जानते हं श्रथ जद़ ह । (ते) वे (श्रपां) 
कमो के ( नेतारः ) प्रणेता { कतमे आसम्‌ ) कौन दै ! 
इमामेपां पृथिवीं वस्त पकोन्तारेतं पैक वभूव 1 
दिचमेषां ददे यो. विधरतौ विश्वा प्राशाः भतिं रप्तन्ग्येवेः ॥ २६ ॥ 
। जे० उ० ना० ॥ 
भा०-( एषाम्‌ एकः ) इनमें से एक श्रमि नामक देव ( दमाम्‌ एथिवीं 
वस्ते ) इस एथिषी में भ्यापक है 1 ( एकः ) दसरा वायु ( श्रन्तरिक्तं परे 
बभू ) भ्रन्तरित्ति मे व्यापक हे । ( एषाम्‌ ) इनमें से एक सथ ( दिवे ददत ) 
द्याको धारण करता! (यः) जो समस्त प्रजा््ों फो (वि धत्तौ) 
परिवेष प्रकार से धारण करता है । श्रार ( एके ) ऊख चन्दमा नक्तत्र श्रादि 
{दत्र ( विश्वाः चाशाः ) समस्त दिशा्नो को ( मरति रन्ति ) पालते ह । - 


[1 
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यो धियात्‌ सत्रं वित॑तं यस्पिप्नोताः प्रजा दमाः! 
सन पत्रस्य या विद्यात्‌ स पिश्ाद्‌ व्राद्धणं मरत्‌ ॥ ३७ ॥ 

भा०-({ यस्मिनू ) जिस ( इमाः ) ये समस्त ( प्रनाः ) प्रजष्‌ 
{ ताः ) उरोयी परेद हई हं (यः } जो दिद्वान्‌ पुरूप उस ( विततम्‌ ) 
प्रिलृत्त { सूत्रम्‌ ) सत्रों ( विधान्‌ ) जानत्ता हे शरोर (यः) जो (-सुत्रस्य 
सूम्‌ } उस सू्रकेसृघ्रको भी जानतां श्र्थात्‌ जो ^ सूत्र ` उरपाद्क के 
उद्पादन समध्य को जानता है ( से महत्‌ व्रा्यणं वियत्‌ ) बह षड्‌ भारी 
पर्य के स्प को जनता हे। | 

वेदां खञं विततं यस्मि्नातांः धरजा इमाः 1 

सं सजसार वेदाथो यद व्राह्यस सदत्‌ ॥ २८ ॥ 

भ०--( शष्टम्‌ ) मं ( त्रित्ततम्‌ ) उस व्यापक ( सूत्रम्‌ ) सत्रको ( वेद ) 

जनित्ता हं ( यस्मिन्‌ ) जिस्म ( दमाः प्रजा; श्रोताः ) ये प्रजाए्‌ विनी इद्र 
हं । ( श्रं ) में ( सरस्य सूत्रम्‌) सूच्रकेभीसूव्र को ( वेद्‌ ) जानता, 
( द्‌} ज ( मष्टत्‌ व्ाद्धणम्‌ ) वदरा च्य दम स्वरूप हं । 


यदन्तरा द्यावापिवी चछग्निरेत्‌ प्रददन्‌ तिश्वद्रएव्य/ 1 
य्रात्तिषटक्नकंपत्नीः परस्तात्‌ के।चासीन्माद रिव तदानीम्‌ ॥३६ 


भआ०-( यद्‌ ) जव ( पायाएथि्वा श्रन्तरा) धाः थार पष्यत्री 
जमीन श्रौर श्राकाश दोनो के वीच ( पदहन्‌ ) जाञ्वस्यमान ( विश्वदान्यः) 
समस्त ससार को जलाने एारा ( श्रभ्निः) श्रश्चि देव ( एत्‌ ) ध्याप जता 
{ यत्र ) अग्रि ( परस्तत्तु) दृर तक द्िशापु ( एरूपतनीः) उस एक 
मदान्‌ अरध्चि की पलििर्यो के समान समस्त दिश्य ( च्रतिष्ठन्‌ ) खी ` 
रती दं ( तद्रानीम्‌ ) तवर प्रलय कल मै ( मात्वा) चायु (कछ दव 
सीते. } कां रहता ट ! | ‡ # 
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च्पस्वा/खीन्मातरिभ्डा प्रविष्टः पत्रिणा ठेवा: सल्िलान्यांसन्‌ 1 . 
यृदन्‌ दं तस्थ रज॑सो प्रिमा: प्रमान हरित श्रा विवेश ॥४०॥ 

भा०~-( मातरिश्वा ) वायु उस समय ( धप्पु प्रचिष्टः ) चपम्नपकृति 
के सदम परमार मँ (प्रविष्टः) प्रनिषटरहता है भोर ( देवाः ) ्रन्य.देष, 
भी ( सलिज्ञानि प्रविष्टाः श्रासन्‌ ) प्रहृत फे सूच्म परमाणर्भो मे ट प्रविष्टो 
जते है । उख समय वह ( बृहन ) मषटान्‌ ( पवमानः } सवं का सचालक 
परमेश्वर (रजसः) लो फो ( विमानः ) रचना करता हुश्रा ( तश्यै ) 
विचयमान रहता हे श्रोर वद ( रितः श्राधिरेश ) समरतं जाञ्चङ्यमलं 
दिशार्भ्रौ मे मी व्यापक रहता हे । 

उन्तरएच गाय्रीभशृततीयर खि च॑कमे 1 

साम्ना ये सम संधि दस्जस्तद दृट्शे छ/॥ ४१॥ 

भ०--( गायत्रीम्‌ उत्तरेण ) साधक पुरूष गयनपा्ो की रद्रा ` कलने 
धाली चित्िशक्ठि को पार करके उससे उपर त्रिराजमान ( श्रते धधि वि 
च्वक्रभे ) श्म श्राप्मा के स्वरूप को भरप्तकएत दहे । (ये) जो यागींलोग 
( सगा ) साम से, श्रपते ्रारमा से ( साम } , साम › उस परनह्य को 
( सवरि ) जान लेते है श्रत्‌ श्रात्मा से प्रमास्मा खो एक करके जान 

“ स्ति इच हो जानते ह कि { तदू ) उस्र समय ( श्रजः }-घजन्मा, श्रात्मा 

(क ददृशे ) कां याकि दंशा म सार्चत्‌ हाता ह) 

सः भजापति हैव पोदशधाऽऽ्पमानं विकृत्य साध समेत्‌ ! त यत्‌ साधं 
सत्‌ तत्साम्नः सामत्वम्‌ ॥ जे० ३० । १।४८।७॥ 


निवेशनः संगमन चसूनां ठेव ईव सथिता खत्यवंमौ । 
दन्डो न तस्यौ समरे धनानाप्‌ ॥ ४२ ॥ । 
यजु° १२1६६ ॥ ऋ० १०1 १३५।३॥ 


व 
४२-' रथो बुध्नः सुगमनो वदता विश्वा रूपाभि दाचीभि; । देव श्व सविता 


सु० ८1 ४४ ] दशमं चाणडम्‌ १२९ 


वि 2) 





००००७०१७ 





भा०-- चह ( देवः ) प्रकाशमान, सव का दरष्टा, ( सथिता इव ), 
सपिता सवेप्ररक, सय प्रकाशक सूय के समान ( सप्य-धमो ) सस्य के घल 
से समस्त संसार का धारण फरने हारा { निवेएनः ) समस्त जगत्‌ का 
श्नाश्रय श्रौर { संगमनः ) ` समस्त देको, पन्चभूते। का सद्धमस्धान दै ! 
वह ( इन्दः ) सरवेरयवान्‌ ( धनानाम्‌ ) समत देश्ये के निमित्त होने 
यलि -( समरे ) संप्रान में ( द्द इव तस्या ) परमशवर्यवाम्‌ राज्व के समान 
विराजता रे । । 


पश्डर्ण नवहार प्विभिराणाभरा्र॑तम्‌ । 
तस्मिन्‌ यदु य॒द्तमत्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदं चिदुः ॥ ४३ ॥ 
भा०-{(नवद्वारम्‌) नव द्वार वाला ( एरुडरीकम्‌१ } पुररीक, कमक 

के समान पुर्य कम श्राचरग्य फरने रा साधन यद एरीर ( त्रिभिः ) तीन 
( युगैः ) गुणो से ( घ्रागरृतम्‌ ) धिरा है । ( तस्मिन्‌ ) उसभ ( यत्‌ ) जो 
{ श्रास्सन्यत्‌ ) श्राप्म सम्पस्न ( यम्‌ ) सव भार्यो का स्गमस्थान श्नात्मा 
दि ( एतत्‌ वै ) उसको ष्टौ ( प्रह्यविदुः ) व्रहवेदी, नरछृश्तानी एुरप ( विदुः ) 
साक्षात्‌ करते द । । 
श्वम धीरे श्रमतः स्वच्भू रसन त॒पो न कुतश्छनोनं;। 
रञ्चेव विद्धान्‌ नर्विंभाय मृत्योरार्मात धीरप्रजरं यु वानम्‌ ॥४५॥(२६ 





सत्यमन्रो न तस्थौ समेर धनानाम्‌ * इ्ति ऋ० । ततर निशवायृषुदं 
गन्धम पिः । सविता देवता । तेत्र ( भ्र ) ' च्विशनः संगमनो › 

८ च० ) ! क्षमेरे प्ीनाम्‌ ' इति यज्ु° । । 
. १. पर्परीकादय्चेत्ि उणादौ ' परण्डरीक › इन्दो निपारयते । धणति शुकम 
आचरति शति पुण्डरीकं भेताम्मौमं, सितं, भेषजं) व्या्नोऽधि्वा इति 
दयानन्दः } ` ० 
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भा०- वह ( स्वथमू; ) स्वयं श्रपनी शक्ति, सत्ता से. सामथ्यैवानू 
( सकामः ) काम सकल्पो से रदित ( धीरः } धारणावान्‌ , प्तानवाच्‌ 3 - 
ध्यानवान्‌, ( ग्रतः ) श्रधतभ्वरूप, श्रविनाशी, ( रसेन ) ध्यानन्द्‌ रसः 
से ( वष्ठः ) वृष्ठ ह । ( छतश्चन न ऊनः } वृ किती रकार भी च्चौर की. 
से भी न्यून दीं हे । बह सपैतः पूं हे । ( तम्‌ ) उस ( धीरम्‌ श्रजरम्‌ ) 
धोर, अनर, अमर (युश्रानम्र) निष्य तण ( श्रात्मानं ) चात्मा को (एव ) 
ही ( विष्‌ ) जानने वाल्ला पुरुप ( खत्योः ) मैत्तसे (न वीमाय) 
नर्द डरता । 


॥ इत्ति ततुरथोऽलुतराकः ॥ 
[ तत्र सक्ते दे, ऋ चश्च।ष्टारितिः । ] 





[ € ] “शतौदना! नाग प्रजापति की शक्ति का वर्णन । 
अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता सोदना देवता 1 १ मिष्ट , २-११, २२-२४ - 
छनुष्डुभः, १२ पथ्यापंक्तिः, २५ दवयुष्णिरगर्मा जनुष्ट्प्‌ , २६ पञ्चपदा बहत्यनु- 
थट्‌ उष्िग्गमपं जगती, २७ पञ्चपदा सतिजगत्यतुष्टुवृगभा दाकरी । सप्त 
विंशत्युचं प्रक्तम्‌ ।। ` 
छघ्ायतामपिं नचा सुखानि छपत्तैपु वज्ञमवैेतम्‌ । 
इन्द्रेण दन्ता प्र॑यमा शतौदना भ्रादच्छघ्नी यज॑मानस्य गातुः ॥१॥ 
भा०-हे (दन्द ) इन्त ! राम्‌ ! प्रमो { ( भधायताम्‌ ) पापाचारी लगे ` 
के ( सुखानि ) सुखो को या सख्य पुस्पं को ( अपि नह्य } वाध डल । 
. शीर ( सपनेषु ) तेरे राष्ट एर भ पना. स्वाभिस्व जमाने चाले शमु प्र 





९] १-( च०  ' यजनानायगातुः › इति पैप्प० सं० । 
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{ पूतस्‌ चम्‌ ) य चन्र तलवार को ( छरपैय ) चला । इस प्रकार की - 
( इन्द्रेण ) इन्द परमेश्वर से या राजा से { दत्ता ) प्रदान की हुदै ( अरथमा). 
सव्र से भधत ( शतौदना ! सकरद वीयं चाली ( घरावेष्यद्री ) शुभो की 
नाशक शङ्कि ( यजमानख ) यक्--राष्टूमय भ्यवस्था करने वत्ते के लिये 
{ यातुः ) सन्माग ह । 


‹ शक्तोदना '--प्रजापत्ति चौ श्रोदुनः । श० १३1 ३1 ६।७॥ 
तै) २।३॥स्तोची श्रोदनः। ० १३।१।१।४॥ जिस 
शक्ति म सकरद प्रजापालक पुरुप विदसान टौ वह साघ्नाज्य शङ्कि “ शतौ- 
दना ° हे । जो सव राण्य्‌ को सुसगहित करता है वह यजसान है । यदं पृथ्वी 
चह शतीदरुना मी है । श्रभेष गोसवः -स्वाराञ्यो यत्तः तां० १६1 १३। 
३ 1 स्वराज्य प्राप्त करने को विशाल्त थक्त गोसव या . गोमेध हे । इस 
तत्व कोन जानकर गोमेधमे गौको मारने भादि का उदत्तेखे करने 
चा्ञा का भतान प्रकट होता है । 

वेदिष्टे चम भवतु वर्दिलोमांति यानि ते। 

पपा त्वां रनाभर॑मीद्‌ भायां स्छेषोर्धिं चत्यतु ॥२॥ 

भा०्-- पृथ्वी खा गों स्वरूप वर्यन करते है । हे प्वारूप गौ ! 
( ते ) तेर ऊपर ( वेदिः ) बनी य॒ वेद्िन{ चम भवतु ) चमे हे । चनौर 
( बर्हिः ) कशा श्चदि श्रोपधियां श्रौर प श्र प्रजाएं ( यानि लोमानि ) 
चेजो सव लोम रूप! ( एषा रशना ) यह “ रशना › रस्षी जो पश 

ग्ञे म वधी जाती हे वैसी दी यह रना रस्सी राजा की राज~न्यवश्था 
हे जो ( च्वा श्रग्रभीद्‌ ) जो घे ब्रह्य करती हे, स्वीकार करती है. बधतीं , 
दे । ( एपः प्रावा ) यह विद्वान्‌ वागमी पुरुष या सत्रिय राजा (स्वा अधि). 
तेरे उर ( नस्यतु ) भ्रानन्दं प्रसनच्च शो । 
(१) (वेदिः) यदुनेन विष्णुना द्भ सदः पथिकी सम्रविन्दुतः; 





८८० 


१२८ ्रथर्ववेदभाष्ये [ सू० ६।३ 





तस्माद्‌ वेदिनांम । श० १। २1 & । ७ ।। एथिवी वेदिः । प° ‰ 1.१ ॥ 
यच्च द्वार परथिवी को प्राक्त किमा हसल्िये एथिषी वेदि कष्टाती ह 1 


(२) वर्दिः-पणशवोत बर्हिः | पे २1 ४॥ प्रजवि य्हिः । को° 
. ‰। ७ ॥ श्नोपधयो वर्हिः । ए० ९ । २८ ॥ सत्र प्रस्तरः, विश तरं बर्हिः । 
भा०१।३।४।१०॥ प्रजा प्रौर पयु 'वर्दिः ह। 


( ३ ) रशना~रज्जः । वरुणा वा एपा यद्‌ रज्जुः । ० ३।२।४1 
१८ ॥ राजा क भ्यवस्था रेज्चुह) 


( ४ ) भ्रावान्रस्तरः । विड्‌ वैप्रावाणः। ता ६।६। १ ॥वभ्नोओे 
आवा । शए० ११।९।६।७॥ धिरो अआआवाण॒ः ! श०२।६।३ 
३॥ विसो हि ्रावाणः 1 श० द] ६।३।४० ॥ चग्र प्रसतरः, षिश 
इतरं .बर्हिः । श ०.१! ३! ४। १० ॥ प्रजा शौर विद्वान्‌ "मवा कष्ाती 
हि । प्रस्तर श्रौ ' प्रावा › छत्र राजा, राज-शस्र, फे वाचक द । ज्ञेसे शिला 
से षट पीस कर श्न्न खाने योग्य हो जाता है इसी भकार राजा की व्यवश्थ 
मे वेध कर प्रजा भोग्य हे जाती हे । 


वालास्ते भोद्ठणीः सन्तु जिद्दा स म्टवभ्नये । 
शुध त्वं य॒क्िा सत्वा दिवं भेदि शतौदने ॥ ३॥ 


भा०-। प्राकतणीः ) प्रोचणियां ( ते वालाः सन्तु ) तेरे पृक ॐ बल्ल 
कै समान ह । हे ( भले) गो के समान न मारने योभ्य पथिवि ! (ते 
॥जिह्या ) तेरी जिह रभि या विदान्‌ रूप ( सं माष ) समार्जन, पर्णोधन 
करती है इख प्रकार ( सवं ) तृ ( यज्ञियः ) यत्त की हितकारिणी ( शद्धा ) 

( त्वा ) होकर हे शतोदने ! शतवीर्य ! तू ( दिवं ) योः प्रकाशमाै - 
मे (प्राहं) गसन छरती हं । या ( दिव प्रे ) स्वं सुख धाम ख्पको 
भ्रा होती. । 
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यः शतौदना पचति कामप्रेण स कर्पते । 
प्रीता द्य।्यित्विजः सवै यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( यः ) जो इस ( शतोदनां ) शतौदना, शत्तवी्ैवती, परथिवी 
को ( पचति ) यथा समय परिपाक करता है वह ( कामप्रेण ) श्रपने 
समस्त संकल्पो को पूणं करने बाले फल से ( कर्पते ) सम्पन्न हो जाता 
हं । भर ( अस्य ) उस राजा के ( छऋष्विजः ) यथाच्तु यक्ञ-सस्पादनं 
करने चाले प्न्य विद्वा पुरुप भी { अतः ) सुपसन्न, तक्ष हयेकर ( सवे } 
सब ( यथायथम्‌ ) दीक ठीक ( यन्ति ) फल प्राक्च करते हैँ ¦ 
स खगमा रोदति यच्राद्खिद्िवं डवः { ` 
श्पृपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतोद॑नाम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( सः ) वह ( स्वगेम्‌ ) स्वगै, सुखमय राञ्य पर ( श्रारोहति ) 
दता हे, अभिषिक्त होता हे ( सत्र ) जहां ( श्रद्‌: ) चह ( दिवः } तेजोमय 
लोक के ( त्रिदिवम्‌ ) तीन तेजा से सम्पन्न लोक ह । (यः) जो ( शतौदनाम्‌ ) 
पूर्वो शतोद्ना .शतश्यो से युक्त परथि्ी को ( छपूप-नामिम्‌ ) चपूप च्रथत्व्‌ 
श्री राजशक्ति को नाभि या केन्द्र में स्थापित करके ( ददाति) राष्द्‌ः 
चासिथो छो प्रदान करता ह । 
पूपनाभिः- इन्दियप््‌ अपूपः । एे० २। २४.॥ दन्दस्य बीयैम्‌ 
इन्वियम्‌ । तच्चाभिः सन्नह्य घे यस्याः सा श्रपूपनाभिः 1 जिस एथिवी श 
राजा का वीये सुवद्ध, सुव्यवस्थित करता है बह ` श्रपूपनाभि शतोदना 
शृथि्ची है ! जो राजा रसे सुव्यवस्थित राष्ट फो यन देता है वह अपने 
राष्ट मे रीन लोको का खुख प्राक्त करता हं.। 
स तांरत्लोकान्त्छमःपोति ये दिव्या ये च पथवः ~. 
दहिर॑रयञ्येतिषं कृःवा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ ६॥ - 





५--("तु० )* दिरंण्यनार्मि कृत्वा * इति पप्य सं० । = ` , 
६-(द्वि०) 'येषाि] देवाः समासते (त°) 'अपूपना्ि" श्ति पैष्य० सं? । 
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मा०-{ यः } जो ( शतौदनाम्‌ ) एतवीरयै। वासी थिर! को ( हिरण्य 
ज्योतिषम्‌ ) सुव्ण॑मय सम्पत्ति से युङ्ग (कृत्वा ) करके ( ददाति ) श्रदान करता 
है ( सः) वह (ये दिन्याः) जे दिव्य शरोर (ये च पार्थिवाः } जो पार्थि, 
पृथिवी पर्‌ वियमान सुन्दर लोक-स्थान दँ ( सः तानू ) बद उन ( लाकान्‌ ) 
लोकौ छो भी ( सम्‌-प्रासोति ) प्राप्त कर जेता हे । | 


# 


ये तै देवि शिताः पक्तारो ये चं ते जनाः । 
ते त्वा सवं गोप्स्यन्ति मैभ्यों नैपीः श्वतोदने ॥ ७ ॥ 


भा०-हे ( देवि ) देवि ! एष्वि ! (ते) तेरे (ये) जो (शमि. 
तारः ) कल्याण करने वाले र ( पक्रारः) तुभे परिपक् करने चास्ते ( च } 
प्रौर (ये) जो (ते) तेरे (जनाः) ऊपर रहने चाले नाना प्रकार के 
प्रजाजन द ( ते ) चे ( स्वा ) तेरी ( सव ) सव { गोप्छन्ति ) रस्ता करगे 1 
!( एम्यः ) इनसे हे ( शतौदने ) शतवीर्य पृथ्वि ! ( मा भेपीः ) भय मत कर। 

अधिगुश्च अपाप्श्नोमौ देवानां शमितारौ । तै० ३ । ६। ६।.४॥ खयु- 
श्तदभवद्‌ धाता शमिततोभ्रो विशांपतिः । त° ३ । १२ । ६। ६॥ श्रथौत्‌ 
राजा, प्रजापाल क्लोग पृथ्वी के शमिता द जो उसको विभाग करके प्रजा को 
वाटते शरीर उस खेती करते ह । 


= 


वस॑वस्त्वा दक्षिरण्त उंचरान्प्रख्वस्त्वा । | 
सादिताः फञ्चाद्‌ गेप्स्यन्ति साश्िष्टोममति द्वच १८॥ 


भा०--हे ध्वी } ( स्वा ) वुको ( वसवः ) वसु जोग ( दरिणतः १ 
दकिण दिशा से, ( मरतः स्वा उत्तरतः ) मरत्वेर्यगगण॒ तुमे उत्तर द्विशा 
से श्रौर ( श्रादिप्याः ) आदिव्य~न्वानी सुरप तुते ( पश्चात्‌ ) दिस 
( गोप्सयन्तिं ) रा करेगे 1 ( सा } वह त्‌. ( अ्शनि्टोमम्‌ मति दव ) अ्नि- 
स्तोम नामक यक्त को पार कर जा) 
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+ भिष्टोमः -- स चा एपोऽ्चिरेव थदेभिष्टेमः 1 तं यदरस्तुवस्तस्मादभि- 
स्तोमः! १० ३।४३॥योहवाष्प सूयः तप्रति-एषोऽभिोमः एष साद्वः ! 
गोऽ ड० ४1१० ॥ श्सिषटोमौ वै संवत्सरः । ०.४ 1 १५९ ॥ धथ्िष्टोमेनं 
ददे इमं ( भू) सोकमभ्यजयन्‌ । स्ं० ६1२1 ६ ॥ प्रतिष्या व ्ि- 
एोमः । श०३।३।३२॥ 

शमि ्रथौत्‌ शत्र सेत्तापक राजा स्वये श््ि्टोम है 1 उसी की उसमे 
स्तुति दती है । धवा सूय एष्व को तपाता हे यह्‌ अभनिषटोम का स्वरूप 
हे । सवत्सर श्रश्ि्ठेम हे । श्रभरिणेम से इस भूलोक का विजय किया जाता 
हे । एस लेक. प्रतिष्ठा प्रात करना च्रभिष्ठेम है । 

देवाः पितयं मनप्या/गन्धवोौण्छरलंश्च ये । 

ते त्वरा क्च गोप्प्यन्ति सातिंरात्रमतिं द्रव ॥ ६॥ 

आ०-( देशाः ) देब, विद्वान्‌ जन ( पितरः ) पितर, पिव्‌ कग, 
पालक, देश के बद्ध लोग ( मनुष्याः) मननशील प्रजाष्‌ ( गन्धवौः } 
युवक लोग ( थे च ) शरीर जो ( अप्सरसः च , भ्म्सराप लिय है ( ते सवं) 
चे सवे ( स्वाम्‌ ) तु को ( गोप्स्यान्त } रक्ता करेगे! (सा) बहत 
{ श्रतिरात्रम्‌ ) च्रतिरात्र नामक यज्ञ क ( अति कव ) पारकरेजा 

"प्रतिरत्र" -- मृते पूचो ्रतिरातरो सवि्दुत्तरः, परथिवी पूरवोऽतिरा्र 
पमौरूतरः \ थिः पूर्धोऽतिरात्रः, धरादिप्य उत्तरः । प्राण पूरीऽतिरानः) उदान 
उत्तरः । ता० १०।४। १ ॥ च्ुपी खतिरोत्री । ता? १९1४ ।२.॥ 
तिष्ठा वा अतिरात्रः । श०९।५६।३।५॥ भृते न्नर भविष्यत्‌, एथिद 
कौर चोः. श्रननि श्चौर सूय, प्राण श्रौर उदानये दौ रजेोदे च्रतिरात्र हं । 
जद देह म भास ह उसी प्ररार राण्य के निरी "लग प्रतिरश्च डे शूप 
६ । र्य की मरति भववने! _ -------- की प्रतिष्टा अपिरत्र हे । 


६-( भ० दि) {न्धर्वाप्रसो देवा .खादगिरसस्त्वा' इति, पप्प० स० 1 
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शन्तं दिं भू्भिमपदित्यान्‌ मरुतौ दिश॑ः । | 
लोकान्त्स सर्जने यो दहंति एतौ्दनाम्‌ ॥ १० ॥ (३० ) . 

भा०-->( यः ) जो ( शतौदनाम्‌ ) शती भूमि को ( ददाति }. 
भदान करता है वह॒ श्रन्तर्किम्‌ ) श्रन्तरि्त ( दिवम्‌.) चोः / भूमिम्‌ ). 
भूमि श्रीर्‌ ( च्ादित्यान्‌, ). आदिर्यो ( मरतः ), मरत्‌ वायुर जीर ( दिः 
सर्वान्‌ लोकान्‌.) द्वश छर.समस्त लोको को ( आरोति ) माप्त होता दे । 

धृर्त.प्ोत्तन्तीं.खमगां ढेवी ठेवान्‌ गंमिष्यतति 1 

पक्तार॑मच्न्ये मा हिखीर्दिवं परष्ं शतौदने ॥ ९१ ॥ 

भए०--रे ए्थ्वि ! तू ( घृतम्‌. )*ध॒त शरादिः पदार्थो को देने वाली रौ 
कै समान शनन शरीरं पुष्टिकारक जस -को .-सर्यत्र पने समस्त प्रदेशे में 
नदी चनौर करन दवारा 4 प्रोत्न्ती ) सींचती हुदै ( सुभगा ) उत्तम शन्न 
रत्नादि रेश्वयै से युक्क होक्तर { देवी ) समस्त पदा के देनेदारी होकर 
( देवाय.) देत्र, विद्वान्‌ दानि्यो को (.गमिप्यति ) प्राक्च होगी । हे ( अघ्न्ये } 
श्र्दिसा करने योग्य देवि ! गौ के समान पृथ्वि ! तू ( पक्रारम्‌ ) अपने परि- 
पराक करने वाजे, तुमे वहु गुणसम्पन्न करने वाक्ते सूय े समान राजा.को 
(मा सीः ) तु. मत मार । भ्सयुत, स्वयं हे { शत्तोदने ) सेकड़ ची छरन्नादिं 
वीर्यौ को धारण करनेदारी तू ( रिवम) सुय के प्रति या स्वै के समान सुख- 
कारी लोक बन जाने के प्रति ( परेहि ) गमन्‌ कर श्रथत्‌ सूयं के समानः राजा 
को प्राप्त होकर धन धान्य सम्पन्न होकर स्वर्म भूमि के समान दहो जा । 
, ये देवा द्विपदे अन्तरिल्ञसरदश्च ये ये चेमे भूम्छामधिं 1 
ˆ" तेभ्य्रस्न्वं धुंदव सर्चद्‌ा छीरं सपिरथो मधुं । १२॥ 





११-८ द्वि° ) ‹ सुभगा देवान्‌ देवी » इति पैष्य० सं । 
२ (० ) ‹ धुष्ठ ‡ इति प्रामादिकः पाडः 1 
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, भा०-(ये) ज (देषः) दन देने वाले श्रीर्‌ ानप्रकाशक श्रं सद 
तस्व रे यथार्थं दृश श्रीर्‌ सुदि ( दिनपदः ) चलो मे विराजमान हे 
क्षौर ( ये अन्तरिकसद्रः च ) जो शन्तरिक्ति मे वायु च्रादि पदाथ श्रर्‌ वायु 
पिथ ॐे साता रिराजमानरह भ्रौर (येच) जो ( अधिमृन्याम्‌ ) जले- 
समुद्राद्‌ पद्राथ चर्‌ नाना दद्वच्रिगण भाद पर वराजत षह तेभ्यः ॥ उन 
किर ( प्व.) उ ( सर्द ) सव समलो म ( एीरम्‌ ; दूध \ सर्पिः ) धृत श्रादि 
दौर पदु श्रीर्‌ (मधु) श्न मधु श्रादि मधुर पदाथ ( धुच्च) गाके 
समान उस्पन्न कर 1 

यत्‌ ठे िरोयत्‌ ते सुखयाक्णयचत्टनू। 

मिस दहदां दात्रे चीरं खापिरथा मधु ॥ १३ ॥ 
. भ०--देदेवि! (यवे) जे (तेः) तेर ( शिरः) शिर ह (यतते 
शयुखम्‌ ) ज तेरा गुख दे, ( य करणै ) जो तेरे दो कान ह अर (येष 
ते नू. ) ज तेरे जवा दे वे सव ( दात्रे) दानशील पुरूप का ( ्रामिक्ताम्‌ ) 
श्नामिरानदही ( दीरं सर्पिः शधो मधु ) दृधे. धी धार मधु शादि मधु 
पदाथ ( दुहाम्‌ ) पदानि कर, उर्पन्न कर । 


थौ त श्रोष्टौ २ेनारसिङ़े ये द्धे ये उते्तिणी) छ्रामिश्चा० ॥१४ी 

श्रत्‌ ते क्लोमा, य्रदधुद्य पुरीतत्‌-खदकरिखका, श्चामिच्धा १९५॥ 
यत्‌ त यकृद्‌ ये मतेस्छे यद्ान्त् याश्च तै दः । श्रामित्त ॥९.६॥ 
यस्व प्लाशियौ च॑चिष्टर्यौ कुच यज चर्म ते । छ्रमिरा° ॥१७॥ 


१३२-८्र० ) ये चते शे", (दवि) यौ चते अक्षौ" ऽति पप्प० सं०। 
१४-८ यत्‌ ते शुखं या ते चह येदन्ता या च ते इन्‌ * इति पूष्ण सं 1 
१५.~८ यस्ते छमा † इति श्धियनिकामितः पाः 

१६-( ० ) ' ान्त्राि + शति पष्य चै 
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यत्‌ तें मर्या यदास्य यन्मांसं यच्च लो्दितम्‌ । श्रामिर्ा० ॥१८॥ 
थौ तें वाहू ये दोषी यार्वौया चं तेकङत्‌ । श्राभिरतता० ॥१९॥ 
यास्ते श्रीवायेस्छन्ध्रायाः प्ीयीर्च पावः 1 श्राभिक्ला०॥२० ॥(३९) 
यौ तं ऊरू ऋअ॑ष्ठीचन्तौ ये श्रोणी य चं ते भखत्‌ । श्च मित्त०॥२१॥ 
यत्‌ त्र पुच्छं ये त वाला यदू य च॑ ते स्तनाः श्ापित्ता० ॥२२॥ 
यास्ते जङ्घा या; कुिका ऋच्छरा ये चं ते शराः । श्रमिन्त०॥२२ 
मा०-( १९) (तेय श्रोष्टौ ) तेरे जो श्रोढष्ि, (ये नासिके) जों 
नासिकाषं है, (ये शुद्धे) जो दो सगे श्रौरे (ये चते श्रक्तिणी) जो तेरी 
श्रां है, ( १९ ) ( यत्‌ ते क्लोमा } जो तेरा फ्रेफद़ा हे, ( यत्‌ दयम्‌ } 
जो हदय है ( सदकणछिका ) श्रौर जो करर सदत { पुरीतत्‌ ) मलाशय 
की वदरी श्रते, (१६) (यत्‌ तते यकृद्‌ ) जो तेरा कलेजा हे, ( ये मतन्ने ) 
जो शद हं, ( यद्‌ न्त्रम्‌ ) जो श्रत हे, (याः च ते गुदाः ) जे तेरी गुदा 
भग की श्रात है, ( १७ ) (येते प्लाशिः) जो तेरी पिलदही हे(यः 
चानिष्ठुः ) जो तेरा गुदा भाग हे (यो कुरी) जो दो कोख हे ( यत्‌ च चमै 
ते १ च्रीरजोतेरा चमे दे, ( 9८ ) ( यत्‌ ते मज्जः } मे तेरी मज्जा दहे, (यत्‌ 
अस्थि) जे इड हे, ( यत्‌ मस्म ) जे मांस हे, ( यत्‌ च लोहितम्‌ ) 
श्रोर'जो तेरा रुधिर हे, ( १६) (डोते वाहु) जो तेरी दोन सुजादहै 
(ये दोषणी) जो दे बधु ह ( चं-धरसो) जोदेो कन्ये, (याचते 





१८ -“ या न्यस्थीनि ° इत्ति पप्प० से० । 

१९-५यौतेवृहूयौते ञेश्लौश्टनेया च > इति रपण संर) 

.२२-' ऋत्सराः ` इति कचित्‌ । ‹ कृत्सराः ° इत्ति पेष्प० सं० । “्च्छरा* 
इति प्रातं स्यमिति रैन्मनः । ° शरषरा  कतथस्य शिपिः भरामादः 
इति वा केचित्‌ 
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कङ्त्‌ ) जो तेरा कुदप्न हे, (२० ) (याः ते म्रीवाः ) जो तरे गर्दन 
मोरे ह, ( ये स्कन्धाः } जो तेरे कन्धे हे ( याः पृष्टीः ) जो पीठ के सोहे 
ह. (याः च पशेचः ) चर जो पसुल्लियां दं, (२१) (योते उरू) जो तेरी 
पौ की दो जघाए द, ( चष्टीषन्ता ) जो दो (येश्रोणी)जोदोष्द्दे 
शरीर ( था च ते मसव्‌ ) जो तेरा गुद्याग, मूर माय हे, (२२ ) ( यत्‌ ते 
इष्धम्‌ ) जो तेरी पूं है, (ये ते वालाः ) जो तेरे वाल दै, ( यद्‌ ऊधः ) जो 
"तेरा थान हे (ये च ते स्तनाः) श्नीर जे तेरे स्तन है, { २३ ) (या ते संघाः) 
जे तेरी जां है, ( या कुिकाः ) जो तेरी खुद्धिथां चोर ( छनच्राः ) कलां 
ङे भाग श्रीर (ये चते शफाः) जो तेरे खुर ह, ये सव तेरे शद्ध टे गो- 
टप वसुंधरे ! ( दात्रे ) दान करभे हरे पुरूप को ( मिका एीरं सर्पिः अथो 
-सधु दुहताम्‌ ) ( १४-२३ ) दूष, दी, घी चयोर मधु घ्रादि पुष्टिकारक 
पदार्थ प्रदान करं । श्वी के इन श्रगों को कर्पना गीरूप से शी हे राष्टूमय 
` पुरुष के भिन्न २ गों के समान दी हनी कर्पना करनी चाहिये ।` ङ 
श्रो का वर्णन श्रगलि सूष़् मे स्पष्ट होगा । 
यत्‌ ते चम॑ शतेषदने थानि सोमान्यच्न्ये । 
: . शामित दुतां दाते कीरं खपिरथो मधुं ॥ २७ ॥ 
अ०--हे ( शतौदने } शतवीये गो | हे { श्रध्न्ये ) श्रदिंसनीय्र जीव ! 
;( यवु ते जन }जो तेरा चम डे शौर { थान्नि ल्लोमानि ) श्रौर जो ल्लोम 
` वे ( दात्रे दानशील कल्याणचान्‌ पुरूष को (-श्रमिषां रीरं सर्पिः, शधो 
घु दुदूताम्‌ ) दधि, दृष, घी, म रद्रि दर । ५" ~ 
: - क्रीडी तें स्तां पुरोडाशावाज्येनामिध्रितो । 
तौ पक्तौ देति कृत्वा शा पक्तारं ष्दिवं वट ॥ २४ ॥ 
` भा०्--दहे गौ! एष्चि ! (श्राञ्यिन) घृत्त था चेज सें {श्रमि-वास्ति) मिलत 
`इष (-षुरोडोक ) दो पुरोडाश था राका चर्‌ पृथिवी दोना दी (तेकर) 
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तेर दोना पाश्च के समान ( स्ताम्‌ ) ह । हे ( देवि) दैवी दानशील गौ ! 

चूउन दोनो को ( पक्त) पर (छृत्वा) वना करं ( पूङ्गारभ्‌ ) श्रपने 
पकाने हारे राजा को ( दिवं चेह ) यालाक, स्वग मलिजा। 

पुरोडाशो ' -स कू्मस्पेणान्छुन्नः पुरोदाशो वा पम्ये मनुप्येभ्यस्त 

` सपुरोऽदशयत्‌ । य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्‌ । य एभ्यो य प्रारचयन्‌ तस्मात्‌ 

- पुरोदाशः पुरोदाशो चे नाम पतत्‌ यत्‌ पुरोटाश इति । श० ५।६।२॥ 

*‰ ॥ पुरो चा एतान्‌ देवा श्क्रत 1 प° २। २३. ॥ विड्‌ उत्तरः पुरोडाशः 

-श०४।२।९। ३२ ॥ ‹ चावाष्थिव्यो हि कूर्मः ' ०1 

आण श्चौर पृथिची, राजा श्रौर प्रजा ये दोन मिल कर शूमाकार हो जति 

ये दोना दो. पुरोडाश है इनके नाना रस्य पदाथा से यष्ट संरूपर जवा को 

मला मालूम इश्रा इसलिये ये दोना पुरोदराणएा या पुरो टाणए के जत्ते ट । वे 

दोनो प्राज्यस्य से प्रकारित्त हं चे पृथ्वी रूप गाकेदो पश्च । उनके उपर 

वहे राजा को धारण करती श्रर सगे का सा परानन्द प्रशन करती हे। 
उलूखले सुखने यभ चर्म यो श्यं तण्डुलः कणः 
ये चा बातो मारिषा पवमाने यमाथाननिष्दोता सुद्धतं 
णोत ॥२द॥.. , `, 

भा०-( यः च तर्डूलः कणः >) जो तण्डुल आ चाचलो का क्ख 

'{ उलूखले ) भोली मे श्रौर ( युसले ) सुसल म है श्रौर (यः च चर्मणि 

योवा शं) ध्रार जो दाने नचि विदे चमे श्रीर जो शपैयाद्राजमें 

ह! (ये चा) श्चौर जिसको { चातः ) भरवल् चेगवानू ( मातरिश्वा ) यायु 

८ पचमानः ) तुषो को कण से लग करता इरां ( ममाथ } एक तर 

7 ह ( होता चश्चिः ) स्वीकार करने वाला ्ञ्चि (तत्‌) उस 

"~ }) सुहत, उत्तम प्राहुति स्प्रस स्वाकार 
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प्रथ्वी रत्र भूमि च्चादि फे परिपक्त दो जाने पर खतो से धान कारकर 
उखल मूल से ट कर, उन्हे चायु, छाज द्वारा साफ करफे उनसे यन्ञ 
करे श्रोर पुनः उनका भोजन करे यह वेद्‌ का उपदेश हे । 
श्रपो उवी धुमतीधतश्चुतो चद्यणां दस्तु भपुथक््‌ सादयामि। 
यत्कांम इदमभिपिश्छामि गाहे तन्मे खं स पं्यतां ठयं स्याम 
पतया रयीणाम्‌ ॥ २७ (३२) 
भा०-- म यक्ञशील पुरुप ( बहश स्तेषु ) ब्राह्मण, वेद के विद्वानों 
के हाथो मे -( देवीः ) दिन्य गुण वाली ( मधुमतीः ) मधुर रसवाली 
( धृतरचुतः } धत चादि पुष्टिकारक पदाथ शरीर तेज को उस्पश्च करने 
वाल्ली ( भ्रपः) जल रूप प्रजार््रो को (भ्र पथक्‌ सादयामि ) षधक्‌ २ 
सोपता हू ( यत्कामः ) जिस ्रसिल्तापा से ( इदम्‌ ) यह , ( चदम्‌ ) 
मै ( वः) आप लोगो का ( अभिपिन्चामि ) श्रभिषेक करता द्रं । घरधात्‌ 
प्रजार्भ्रो मे श्राप ज्लोगो को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता हं ( तत्‌.) वह मेरी 
शभिलपा ( सच सम्पद्यताम्‌ ) सव पूरी हो | श्रर ( वय्‌) हम सवर 
( रयीणां ) धन सम्पर्तियो के स्वामी हो । जल हाथ मे जिकर दान करने 
कीद्ोली का यदी मूल है । राजा विद्वान्‌ ब्राह्यणे। को प्रथक्‌ २ परदर्शो मे 
मान आद्रपृश्रक पवित्र जलो द्वारा ्रभिपिक्त कर उनका अधिकारी रूपस्‌ 
प्रतिष्टित कर । श्रौर सब धन धान्य सम्पत्ति से युक्क हौ । हप भकार विदधान 
कै दाथ राञ्यके भागीं को देना दी बेद्रसम्मत दानहै । रेसे विद्वान 
के हाथ मे भूमि के-सौपने से चह समस्त रपो, अरो, पश शरीर धी-दृध 
-श्रदि पुष्टिकारक पदार्थौ को प्रसब करती है । 
`“ इस सूक्त से "नौ मार कर होम करने श्रादि का जो श्रं निकालते 
“वे भल सें है। समस्त सु मे कौ मारने अदि का सम्बन्धः नहीं हे } 
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यदि मारने श्चादि का प्रसङ्ग होता तो उससे तो रुधिर, चसा, मःस श्रादि 
श्राप होता, घी दूध. ददी श्नौर मधु पदार्थं कभी प्रष्ठ न ते । 
स ५-स्ठस्-> 
१ [न थ 
[१० ] वशा रूप महती शक्ति का वणन । 


करदयप श्रपिः । मन्त्रोक्ता वशा देवता 1 १, ककुम्मती अनुष्टुप्‌, । ५५ पंन्नप्दातति 
नागतानुष्ट्प्‌ स्वन्पोयीवी बृहती, ६५, ८, ६०, विराजः, २३ बदती, २४ ३य्‌- 
रिषद्‌ बृहती, २६ मास्तायपक्तिः, २७ दादुनुमतती, २० त्रिदाविराद्गायनी, 
३९ उष्गिगुगर्मा, २२ विराट्पथ्या वृदती, २-८५ ७, ९, ११२२, २५, २८ 
३०, ३३, ३४, अनुष्डुमः 1 चतुिभद्चं सक्तम्‌ ॥ 
[4 ४ 

नम॑स्ते जाधमानप्ये ज्ञातय उत ते नसः, 
` वालेभ्यः शफेभ्यों रूपां गस्त्ये ते नम. ॥ १ ॥ 

भा०--दे ( प्घ्नये } न हिंसा करने योग्य गौ ! पृष्वी ! ( ते जायमान 
नमः ) उत्पन्न या प्रकट होती हुदै तुके नमस्कार हे । ( जातायाः उत ते 
नमः ) उत्पन्न हु तुम को नमस्कार हे । ( ते ब्िभ्यः शफेभ्यः } तेर 
वालो श्रीर शफं के लिये भी ( नमः) हमारा श्राद्र दे । 

दान करते समय गौ को नमस्कार करना उसके पैरो श्रौर पूड को 
नमस्कार कने के श्चाचार का थद मूत्त ६ । 

यो प्रियात्‌ खत्त धवतं: खत शचियात्‌ पराचतेः 1 

शिरा यक्ञस्छ यो धिदा स चश परति गृद्एीयात्‌ ॥ २॥ . 

भा०-( यः ) जो ( सक्त प्रवतः ) सात उपरिचरं प्राणो श्चोर लोको 
को ( विद्यात्‌ ) जानता हे श्चौरं जो ( सक्त परावतः ) सात च्रधस्तन प्राणे. 
लोकों को जानताहि श्रार (यः) जो ( यन्ञस्य शिरः विद्यात्‌ ) यक्त के 

४ कज 
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वणर भाग को जानता ह ( सः वशां भ्ररि ग्रदणीयात्‌ ) वह इस वशा रो 
दान सूपसे स्वीकार करे। 

वेरा संस प्रचतः स॒प्त वेद्‌ परावतः । 

भिये रक्षस्यादं वेड सोमं चास्यां विचक्णम्‌ ॥२३॥ ` 

भा०--( श्रम्‌ ) में ( स्र प्रवतः चेद }) साक्न ' प्रवत ' उपरितेन 
प्राणो शरोर लाका को जानता ष्टं श्रोरे ( सक्च परादतः वद ) सातो "परावतं 
श्रधस्तन प्राणो श्रोर लोको को भी जानसा हं । च्नोर । श्रहम्‌ , मे ( यजस्य 
शिरः वेद्‌ ) यन्न के शिरोभाग को भी जानता हं । श्रौर ( श्रस्यम्‌ ) इस 
वशा पर ( विचकणम्‌ ) परिशेष रूप स दष्टा ( सोमम्‌ ) सोम, राजा को भी 
{ चेद्‌ } जानता हं | 

वेशी कै सर्प 
यद{ यौर्ययां पृथिवी ययापो गुणिता दमाः 
वशां खटसरश्रारां अहयणाच्छावदामात्ि ॥ ४॥ 

भ{०--( यया ) जिसमे ( थोः ) धोक को ध्रारं ( यया एथिवी ) 
जिसने परथिवी को श्रौर { यया हूमाः+श्रापः } भिसने दन समस्त जला को 
( शुविताः ) श्चपने भीतर सुरित रखा हुश्रा है ( ताम्‌ ) उस (सहस्रधारम्‌) 
सस्रा धारा वाली, सस्री फो धारणं पोपण करने मे समथ पदार्थौ के 
परवाह से युर उस ( वशाम्‌ } अति कमनीय, सब जगत्‌ को वश करेन चाली 
* चशा ` को ( मदयणा ) वेद द्वारा ह्म ( श्रष्ठ वदामसि ) भरी प्रकार 
वर्णन करते हे । 

द्यं घे वशा पृक्षिः। शा०१)८1३। १९८॥ दयं वै पृथिवी देय्ध 
पृश्रिदिदेमसां मूलि चवामृक्तिचाननायं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा शभिः ! श० 
५।१।३।३॥ । 

` षौ शचेर प्रथिवी दूना ही ' बश द 1 इनमें नानां भकार के श्रज्ञ, 
रस प्रतिटित ह 1 
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१ 











शतं खाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो आधिं पृषे अस्याः 

ये देवास्तस्या रणन्ति ते वशां विंडेरेक्धा ॥.५॥ .-- 
भा०--{ श्रखाः अ्रधिष्ठे ) उसके पचे पदे ( शतत कंसाः ) सेक 

कसक के चतन उसक्ता दोहने "केलिये .चादियें ( शतं दोग्धारः) सेकङ 

उसके दोन वाज्ञे ह; ( शतं गोक्षारः' ) उसके सकद ररक है । (ये देवाः) 

जो देव, विद्वान्‌ पुरुप { तां प्राणन्ति } उसके धार पर" धरण धारण 

करते ह (तै) वे उससो (एकधा) एकं स्पसे (वक्शा) वश्ारूप 

से-( चिद्ुः ) जानते द । । 

“ -चक्नदीरांक्तीस सवध्राप्रांणा श्रीलंका । ४ 

वशा पञजन्यपल्ली ठेर्गौ म्यति ब्रह्मणा ॥ ६॥ 


भा०- वह "वशा ( यक्त-प्रदौ ) यत्तस्वरूप या य्रूप चरण वाली 
( स्वधाप्राणा ) स्वधा, घन्नरूप श्रणं वाली (-महीलुका ) सही, एष्व रादि 
लोको को प्रजारूप से धारण करने वाली है ( प्रजन्य-पत्नौ ) मेधरूप भ्रजा- 
परति की पत्नस्विरूप यहं पृथिवी ( वशा ) चशा-( ब्रह्मणा ) बह्यजग्रन्न के 
संय सददध होकर { देवाम्‌ ) देरी, त्रिदानो के पासं ( श्रप्येति) प्रा 
होती है | ॑ & क, 


1 


, श्रु त्वाश्चिः पात्रिशदनु सोमों वशेन्वा। 
.,. ऊर्बर्ते भद्रे पञजन्यो हतस्ते स्तना वो ॥७॥ ` | 
मा०--गत सक्र मे वशा के नाना श्रे का व्यीन किया था उनका 
दिग-दशैन करति द! है ( वश्चे ) वशे ! (स्वा) तेरे म ( रिः) श्रनि 
{ चनु प्राक्वेशव्‌. ) तेरे ` श्रनुकरल होकर प्रवि्ट.हे। ( त्वा चनु सोमः } तेर 
श्रयुङ्ल ही सोम~राजा या सू, तक्म प्रवि्टदै। हे ( भदे) कल्याण 
शरोर सुलकरिणी ! ( पर्जन्यः ) मेध्‌, प्रजा का नेता राजा था रसौका 


६ -' यद्रपतिरकीरात स्वधा प्राणा मदी लोकाः ` इत्ति पेष्पु9 स०.। 
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पदाता मेघ स्वयं ( उधः } दृध का भरा / थान ' है. श्नौर ( त्रिदयु्तः ) 
चितु्तियां ( ते स्तनाः ) तेरे स्तन है 1 . ५ 

श्रपस्न्य धुक्ते थमा उवैरा च॑रा वशे । 

तृतीयं रण्टं रुत क्रं वंग त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०्-दहै (वशे) वशे ! (स्व॑) त्‌ (अपः) जलौ को यां 

ग्धा को ( धुते) प्रदान करतौ है । तु. श्रयमा ) सवसे ञुख्य, प्रथम, 
स्थगरष्ठ ( उरा ) श्रन्न रौर प्रजा के उरन्न करने म समथै (श्रपरा) 
सवेक्क्ट इस प्र्यत्त गाय से दूसरी हे । श्रौर ( चरे ) हे वयो ! ( त्वम्‌) तू 
( श्रन्नं रीरं धुते ) रक भदन करती है शोर रीर, दध पदान करश्च हि। 
श्रयवा--श्रन्न रूप दृध प्रदान करती है श्रौर ( वृतीयम्‌ ) तीसरा या सबसे 
र्ट ( राष्ट्म्‌ ) राष्ट कौ ( धुते ) रष्टृपयोगी प्रजा, धन पेश्चयैकोमीतू 
ही प्रदान करती है । । 2 

यददिः्यरदयमानिोपाततिष ऋतावरि । 

इन्द्रः खटरं पाच्चान्त्सोम त्याप्ाययद्‌ वशे ॥ ६॥ 

भा०-दहे ( चे ) चरे ! हे (ऋतावरि ) छ्रत सप्यकाश्रोर श्रन्न 

शरीर जल चरण करने वाली ( थद्‌ } जव तु.( श्रायः ) द्वादश श्ादिव्य 
भर्थात्‌ १२ माता से ( हूयमाना ) श्रुति प्राप्त करती इद ( उपतिष्ठः ) 
विराजमान हत्ती हे तव ( इन्दः ) सूये या मेध (त्वा ) तुक को ( सस्र 
पाव्रान्‌ ) हजारो पाच्च ज्नारो कलसे भर २ कर ( सामन ) सोम~ जलल 
{ च्रपाययत्‌ ) पान कराता है । अर्थात्‌ द्वादश मास दस पृध्वी प्र यज 
करते हें श्नौर मेव ॒श्न्न जल धारा वरपाता है माने सदसत पातरौ मे सोम. 
शस भर कर पिज्ताता ह । 


यदनु चीन्दमेरत्‌ स्वं कणमो। यत्‌ 
तस्मत्‌ ते बृ! पय॑ः दीरं कछदो/हस्द्‌ वशे ॥१०॥ (४२) 
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भ०--हे ( वशे ) वरे ! ( यत्‌.) जव त.( श्रनूचीः ) उसके भ्रजुद्ल 
होकर ( इन्द्‌ ) इन्द्र-मेघ के समान राजा के पास ( देः } प्राप्त होती ह । 
( चद्‌ ) भ्नोर उक पश्चात्‌ ( स्वा ) तुमे ' कप्मः ) तेज से दलिमान्‌ सू 
शौर उसके समान राजा ( सवा श्रह्यत्‌ । तुमे श्रपने प्रति बुलाता है, तुमे श्नपने 
श्ाभेसुख करता दे 1 ( तस्मात्‌ ) उस समय ( इव्रहमा ) मेध रूप शयु का 
विनाशक सूथै ( कृद्धः ) धति तेजस्वी ोकर (ते) तेरा ( पथः) 
करूप, जल रूप (ीरभ्‌ ) दूध { श्रहरत्‌ ) भ्पनी ररिमर्यो से हरे 
लेता है । 
यत्‌ ते क्कदधो धन॑पतिसा क्तीरसमदहरद्‌ वशे । 
इद्‌ तद्य नार्कध्चिषु पत्रेषु सचति ॥ ११॥ 
भा०-हे चशे ! ( यत्‌ ) जव ( कुद्धः ) प्रति कद्ध, तेजस्वी ( धन- 
प्रतिः.) धनो, पेशवयौ, तेजे। का पालक राजा के समान सूय (ते रीरम्‌) 
तेर पीरन्दुष्ध को ( धाहरत्‌ ) ले ज्ञेता है ( इषं तत्‌ ) यह वही तेरा दध 
हे जिसके ( श्र्य ) सदा ( नाकः ) सूय (चिघु पत्रेषु) तीनो लोको धीर 
उत्तम प्रधम मध्यम तीनो प्रकार के प्रजाजने मे ( रक्तति ) रखता हे । 
इन्दर शरीर सभर के समान राजा का ध्राचरण मनुस्मृति म-- 


श्रौ मासान्‌ यथादिव्यस्तोयं हरति रस्मिभिः 1 
तथा हरेत्‌ करं राप्टुन्नित्यमर्््रतं हि तत्‌ ॥ & । ३०९ १ 
वार्पिकांशतुरो सासानू यथेन्द्ोऽसिभ्रवपैति । 
तथाभिवेपत्‌ थ राष्ट कमिरिन्द्रवतं चरन्‌ ॥ ६1 ३०४ ॥ 
आठ मास सू ्रपनी किरणो से पृभ्वीसे जल खीचता है. उसी 
भ्रार राजा राष्ट से कर ज्ञ, यह ‹ सूयै्त ` द 1 जिस भरर इन्द सूै मेष 


 *११-' प्रतिः क्षीरं देहि भरसे › श्त पैप्प० खं० । 
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सूप होकर चार मास तरु जलल वपौता है उसी प्रकार भजा पर घन धान्य 
की चपौ करे यह ' इन्द्रवत्त * है । 


विपु पाणु तं सोममा देच्यंदरद्‌ वंश । 
भर्थजौ यत्नं दीक्चितो वर्ि'्यास्तं दहिरटययें ॥ १२॥ 


भा०--( यत्न } जहां ( दीरित्तः ) दीचित, कियाकुशल ( श्रथ ) 
प्रयभवेद्‌ का विदान्‌, दण्डमैतिकुशल विद्वान्‌ प्रजापति के समान राष्ट , 
पति के श्नासन पर राजता है वहां ( कशा ) वशा-वशीङत वह परथिवी, 
( तम्‌ ) उस ( सोमम्‌) सोम रूप रस को, श्रन्न को श्रौरे राजा को ( देवी ) 
देवी एयिधी (त्रिषु पात्रेषु ) तीन एात्रो मँ उत्तम श्रधम श्रौर मध्यम 
सीने प्रकार के प्रजाजरनो भरर तीनो लोके ( घा श्चदरत्‌) प्रदान 
करती हे । 


सदि सोभेनांगत समु सर्वैण पद्वतां। 

वशा खंप्रद्रमध्य्टाद्‌ गन्थः कलिभिः खद्‌ ॥ १३॥ 

भा०-जव चह (वणा) चशा, प्थ्वीं ( सोमेन) सोम राजा 
से ( समू. श्रगत ) संयुत इ तव ही वह ( सर्वेण ) समस्त ( पद्वता } 
श्रर्णो वाले प्राणिर्यो से ( सम्‌ उ ) संगत इद । वह चशा थ्वी ( गन्धैः 
कलिभिः सह ) गन्ध को क्न बाले सदा गतिशील वायुश्रो सदित निस 
- प्रकार ( ससुद्म्‌ श्रधि अ्टात्‌ ) ससुद्र पर त है उसी प्रकार चह मानी 
{ कल्तिभिः ) कला-विद्‌, शिरपी, (- गन्धर्वैः ) विद्वान्‌. रक्तक पुरतपो सित 
( सघदम्‌ ) सुद के समान रत्नौ के ध्राश्रम रूप राजा के भाधार पर ही 
{ भ्रधि श्रस्थात्‌ ) स्थर होती दे । ` 


से हि चतेनाग॑त समु सर्वैः पतत्रिमिः 1 
वशा. संदे पात्यतः सामनि विर्थती ॥ १७ ॥ 
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भा०-! से दत्तेन सप्‌ श्रागत हि ) वहं वा जव वातेचायु से युर 
. होती हे तव ( सदेः पतत्रिभिः सम्‌ उ ) समस्त पिथ सं भी युक्त होती 
हि! वह चशा ( चः) क्रम्चेद्‌ श्रीर्‌ ( सामानि )} सामवेदक ! धिश्रता ) 
धारण करती इई ( सगु प्रातरयत्‌ ) समुद मं प्रसन्न दाकर नाती सी 
हे 1 श्र्थात्‌ जव वात्त याचायुके समान सप्र जीवनीधार राजासि युक्र. 
होती है तव परिय के. समानं प्रजाजन भी उसके अपर रहते हं । श्रौ 
सथुद के समान समस्तं रत्नो के श्ाघ्रय गम्भीर रजाके श्रान्रयपर हीं 
( ऋचः सामानि) ऋण्वेद्‌ के परम वविक्तानो शरोर सामवेद के उपदिष्ट 
श्ाध्यास क्न को मी धारण करती इई प्रसन्न होती द्विखाद देती हे । 
सूरयसणंत सत्‌ सतरैए चचुषा 1 
खगा संपद्रमर्त्यरप्दु्‌ भद्रा च्योर्तीपि वि्थ॑ती॥१५॥ 
भा०-जव्र व्ह वशा (सुध) सूधके साथ (सप्‌ श्रतं) 
संयुकक होती है ( स्ैण चक्तपा } समस्त चजभ्नौ के खाथ (सम्‌ उ) मी 
संथुङक होती हे । चह ( वशा ) वशा { भद्रा स्येक्तीषि विभ्रती } कस्थाण्कारी 
सुखकारी तेज को धार करती इद ( सगुद्पर श्रति श्रत्यत्‌ ) उस समुद 
फे समान सव र्न के श्राकर रूप राजाकी दही कीति फो चसख्रानती 


च्पीत्रता दिरएयेन यद्रत्तिष्ट ऋतावरि । 
ण्वः सपुद्रा भून्वाध्यर्कन्ददु चरे त्वा॥ १ 


भा०--हे ( ऋतावरि } त -सखय, शन्न, जल को धारण रने हति 
एथेवि ! ( यत्‌ ) जव त्‌.( हिरस्येल ) सुवरं के समान घहुसूस्य सम्पक्त 
खे (श्रभीयृता ) शरावृतत होकर { रतिः.) रहती दै ततव हे वे ! ( त्वा ध्रधि ) 
पर ( सयुदः ) वह सयुद्रन्रजा . दी (श्रश्वः ). सव सम्पत्ति का भे 
4 
 ५-{ पृ9 ) 'जत्यक्षद्‌ ”, ‹ अत्यकषयत्‌ ' इति क्वचित्‌ पाठौ 1" 
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राना होकर ( भस्कन्दत्‌ ) शनरु्ो पर श्राक्रम करता श्नौर विजय्‌ , 
करता है । 
तदु द्राः सम॑गच्छुन्त वशा देष्टूयथों स्वध । 
अथ॑ यत्रं दीक्ितो वर्दिप्यास्तं टिररयये ॥ १७॥ 
भा०-(यत्र ) जहां ( दीर्ितः ) दीत्ता ग्रहण करके ( श्रथवौ ) श्थिर, 
ग्रजापति, राजा { हिरण्यये ) .सुबणै के ( बर्हिषि ) राष्टपति के श्रासन परं 
{ शरास्त ) चेठता हे (तद्‌ ) उस समग्र ( भद्राः ) भद पुरुष ( सम्‌ 
छरगच्छुन्त ) एकत्र होते { श्रयो ) शरोर ( चेशा ) यह पृथ्वी उस ्षमथं 
{ स्वधा देष्टी ) अक्नको देने वाली होती हे । 
छशा माता संन्यस्य चस मराता स्वप्रे तव॑ । 
खशायां जज्ञ घ्ायुध्रं ततंश्चित्तमजायतत ॥ १८॥ 
भा०-( वशा ) यह वशा पृथ्वी { रजन्यस्थ माता ) राजाभ्नों की 
माता हे । हे ( स्वधे ) स्वधे } अन्न 1 ( तव माता वशा ) तेरी माता यदहं 
चशा पृथ्वी है 1 ( वशायाः प्रादयुधम्‌ जनते } * वशी * प्थ्ची से शस्त्र 
उत्पन्न होते ह ( ततः धिन्तम्‌ जायत } चरं वशां से ही “व्चित्त'नहारन 
या पररस्परमेल उत्पन्न होता है 1 
वशाके देद्‌ का ्रलेकारमय वणल 
छभ्वौ विन्दुस्द॑चरद्‌ बह्य॑णः कछुद्ादरधिं । 
ततसून्वं जंक्किषे वशे ततो होताजायत ॥ १६॥ 





१८५ वेदाया जक्ष आयुधम्‌ › इतति हिरनिसम्मतः ! ‹ यज्ञ ` इति तु कुत्रापि 
ञ्खक्पमादो यथा च अथ ४ । २४। ६ इत्यत्र ( प्रण ) °य 
प्रथमः कृत्याय जके" इत्यत्र । ध्यजञे' इत्येव पाठो बहुन पामादि प्वे 1 

१९ 
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मा०--( बरह्मणः कङ्कदात्‌ च्रधि } ब्रह्य~बाह्यण -वेद् विद्धान्‌ पुरुप 
क ( ककुदात्‌ ) सर्वेक्छृष्ट, सर्वैर पुरुप से या बाह्यवल के सवैशरष्ठ भाग 
से ( उष्यैः ) उष्वैगामौ ( चिन्दुः ) वीर्थस्वख्प तेज ( उतत श्रचरत्‌ ) ऊपर 
उता हे । हे बरे ! ( ततः स्वं } उससे तू ( जन्िये ) उपयन्न होती है । ( ततः) 
उससे ( होता प्रजायत ) उससे ( होता ) सवका श्नादान करने वाल्ला पुर्प 
प्रकट होता दहे । 

श्चास्तस्ते गाथां श्रमवञ्नप्िदाम्यो बलँ वशे ! 

पाजस्या/ जनने यज्ञ स्तनेभ्यो र्थ्मयस्खवं ॥ २० ॥ ( २९ ) 

भा०--दे चशे! ( ते श्रारनः) तेरे सुख से ( गाथाः ध्रभवनू } गाथा, 
ऋचा उत्पन्न होती हें । ( उष्िदाभ्याः चलम्‌ ) गरदन की धमनिर्यो से बल 
उष्पन्न होता है } ( पाजस्यात्‌ यकः जन्ते ) पाजस्य, उद्र के मध्यभाग से यद्ध 
उसपक्न होता है ( तच स्तनेभ्यः ) तेरे स्तन से रश्मियां उस्पन्न दोती ह 1 

$ मौभ्यामयंन ज्ञातं खकि्थभ्यां च वशे तव । 

छ्ान्व्ेभ्यो जक्षिरे छ्चत्रा उदरादधि रीरुधंः ॥ २९ ॥ 

भा०--हे ( वशे } वशे ! ( तव ) तेरी { दमाम्याम्‌ ) बाहृश्रौ से 
{ सकििभ्यां च ) भ्रौर तेरी श्रगज्ती रागे से ( यनम्‌ } सूर्ये के रिण श्रौर 
उतर श्रयन ( जातस ) देते दँ ( श्रनतभ्यः ) श्राति से ( शब्राः ) नाना 
खाद पदाय उसन्न होते द ! भ्रौर ( उदरात्‌ ) उद्रन्पेट से ( चीरुषः ) 
सताए्‌ श्रोपाधियां उस्पन्न दरी ई । 

यदुद्रं बरुणस्यानुमराधिशथा चरो । 
ततस्त्वा व्रह्योदद्यत्‌ ख दि नेत्रमञेत्‌ तर्ब ॥ २२ ॥ 


1 
२०-' गाथा सवन्तु ' इचि पेप्प० सं० 1 


, २९ अदुरमभ्यां ' ( त° } ˆ यत्रा जदि ` इतति पैषम० से ॥ 


ख० १०।२२] दमे काएडम्‌ ` १४७ 
1 
भा०--हे वशे ! पृष्दी ( यत्‌) जव तू. ( वरुणस्य ) सव से श्रेष्ट 
चर्णीय राजा के ( उदरम्‌ ) पेट मै, उत्से शासन मँ ( चमु प्राचिशथाः } 
भविषट होती है ( ततः ) उसके वाद्‌ ( बह्मा ) चेद ्रौर बह्म फे जानने षाला 
विद्धान्‌ ( स्वा ) तुके ( उत्‌ श्रहयत्‌ } ऊचे स्वर से चलाता, उपदेश करता 
है। (सः हि) निश्चय, ची ( तव) वुं ( नेत्रं ) सन्मागै पर लेनाना 
( वेत्‌ ) जानत्ता हे 1 
सं गर्भादवेपन्ठ जा्यमानादसुस्व/^ 1 । 
खषुल हि ताम्राट्ैशेि ब्रह्मभिः क्लुपः स ह्यस्या वन्धुः १२३॥ 
भा०-( श्रसृस्वः ) कभी प्रसव न करनेषटारी स वशा के ( जायमा, 
नात्‌. ) उस्पन्न हेते हए ( गमत्‌ ) गसं से ( सर्व ) सव ( शवेपन्त ) कौप 
जति हैँ ( ताम्‌ ) उसको उस समय लोग ( राहुः ) कहते है कि ( वशा 
ससूव इति ) वशा उव्पश्न कर रही ह, सू रदी है । श्रथौत्‌ समस्त र्ट्‌ को 
अपने हाथ मे लिक्तेने वाला राजा, सम्राट्‌ ही * गस ' है उग पृथ्वी प्रर चह 
उत्पन्न होता है तो सब कापते है! वशा उस राजन्य की माता है । वह राजन्य 
या राजा फो उत्पन्न करती है ¡ ( सः ) वह राजा ( बरद्यभिः ) बाह्यो से 
( क्लृक्तः ) सामथ्येवान्‌ होकर दी ( अस्याः ) इस वशारूप पथ्य का (बन्धुः) 
बन्धु है, वह उसको नियम न्यवश्था मेँ वांधने म समथ होता हे । 
श्रराजक लोक हो जाने पर शोर्वानज्ञ की उस्पत्ति जो पुरार्णो म कदी 
गयी है उसका मूल मन्श्र यदह ह । जत्र करटी उ्वालुखी उत्पन्न होता है 
उव जैसा भूकम्प होता है उसी प्रकार म्टानू राजा के उद्य पर भी सवके 
इदर्यो म उसके दिगूविजय से कम्प उत्यन्न होता है । भग्नि, श्रनल, 
श्नौर पृथ्यीस्थानीय देवता की संगति वशा-रूप परथ्वी मे राजा की उस्परति 
से लगानी चाह्वय । । 








२२-८ त° च० ) ' त्रह्मणा. कट उत जन्धुरस्यात्‌ › शति पैम सं । 
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-युश्र पकः सं खंजचि यो अंस्या एक्‌ इद्‌ ठशी । 
त्णपसि यच्चा आ॑भवरनच्‌ तरख चचुरमवद्‌ चणम ॥ २४ ॥ 
मा०--( यः ) जे ( भ्रस्याः ) दस वेशा का ( पृक दत्‌ ) एकमात्र 
{ वकी } चश करनेहारा राजा दाता हं वही ( एकः } श्रकला ( युधः) 
योद्धारौ षठो ( सृजति } तेयार करता हे । ( तर्त ) भ्रा पन्धकारो 
म से पार करने चाले यथाथे वल्लवान्‌ पुरूप टी ( यज्ञाः रभवत्‌ ) यत्त; प्रना- 
पति ह । धरोर ( तरां ) उन वित्तान याक्षे पाररहोनेके उपा्योकों 
दिखाने -बलि पुरुप की ( वंशा ) यह चण पृथ्वी ही ( च्चः श्रमवत्‌ } ` 
नु है 1 स्तोमो चै तरः त्ां०-११।४५।९॥ 
व॒ य॒ प्त्यगृदणदु बशर सूर्य॑मध्रास्यत्‌ 1 
वशां यासन्तरंविशदोद्रनो द्यं खड 1 २५॥ । 
भा०--( चशा ) चशा यह पृ्वी ( यक्मू ) यद्वमय प्रजापति को , 
( प्रति अगृद्णात्‌ ) स्वयं स्वीकार करतत है 1 (.चशा सूर्यम श्रधारयत्‌ ) - 
सूये श्रौर सके समान प्रतापी तेजस्वी राजा को श्पने उप्र धारण करती - 
हे । चीरभोग्या वसुन्धरा । ( ओदनः ) सर्च रासन्‌ पर चैघ्ने चाला 
श्रजापति राजा ही { वशायाम्‌ ) इस पध्यी के ( चन्तः } भीतर, रर. 
( ब्रह्मणा ) तह्य, द्रा्ण-चल के सहित ( श्रायिशत्‌ ) भरविष्ट दत्ता है । २३ 
ऋचा मे जो वशा का गस वतक्ताया है उसको यह मन्त्र स्पष्ट करता ! , 
परमेष्ठी चा एप यदोदनः । त° १।७1 १०1६ प्रजापरतिचौ श्योदनः |. 
श० १६।६.१.६६७॥ रेतो वा श्रोदनः ! ० १३1 १1१।७॥ 
सर्वो श्रासन्‌ प्र “ विराजमान, प्रजापालक राजा का नाम 
¦ श्रोद्न ` हे । 
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वस्म उवा > तमाहुवणां मत्युसुपासत । 
टभेद सर्चमभवद्‌ देवा मनुप्याऽ श्सुराः पितर ऋपयः 1 २६॥ 
भा०--पवद्रान्‌ लाग {चराम एच ) चराको ही (श्रसृतम्‌ राहुः) ' रसनः 
कटने ह श्वर ( वशाम्‌ ) वशा को ही { ग्यम्‌ ) शयु सूप से ( उपासते ) 
उपासना करते हं । । इदं सर्वम्‌ } यद सच दुं ( वशा श्रभवत्‌ ) वशा 
ही है ( देवाः मनुष्याः श्रुराः पितरः च्पयः ) जो देव मनुष्य, श्रसुर. पितर 
शरोर छयिगण हं 1 भ्र्यात्‌ पृथ्यो श्रमर जीव्रनमय ह यही सय अद्युस्थली 
ह सव परान्यो यक्षी रदते ह वही. सव च्व दही दै । प्रथीत्‌ पएष्वीसेष्टी 
चृध्यो के निवासी भ क्लिये जात ह । 
य प्च श्च ल वगा पाति गरद्धीयात्‌। 
तशद टृत्तः सव्रदु दढ दातच्रनपसटुरन्‌ 11 २७॥ 
आ०-( यः एव प्रियात्‌ ) जे दस्र प्रकार फा तत्व जान लेता 
( न्नः ) चह । वशे प्रततिनृद्‌ णीयात्‌ ) यश्चा पृथ्वी को स्वीकारे करने मे समथ 
£ 1 ( तथा दात्रे } उसी प्रकर के जाननेदार दाता के लिय ( यज्॒ः) यत्त 
भय राष्ट ( सग्रपाद्‌ ) सतर चरणो से सम्पन्न होकर ( धनपस्फुरय्‌ ) बिना 
व्य्रायुल हृषु टी ( दुद ) सवर फल प्रद्मन करता दं । 
किसर जिद्या वर्णम्णान्तर्दत्यासान | 
ताखां या मध्ये राजिं सा चया दुंप्प्रतिग्रहा ॥ 
भआ०-( वर्णस्य ) चदश, सयैभरष्ट राजा के ( श्रासनि } युख के 
{ श्रन्तः ) भीतर ( तिसः ) तीन जिहार्प, उवाः ( दीति ) चमका 
करती ह । ( तासाम्‌ ) उन्क ( मध्यं ) वीच (या) ओं ( राजति) 
सथ से श्रधिक उज्वल ह्योकर चमकती हे ( सा ) वह ( चशा ) 





२६-८ वयामिचाहटुरगृताम्‌ ' शति पष्प ० । 
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वणाकारिणी श्॑षि है ( दुप्मपिग्रहा ) उसका प्रतिग्रह करना, स्वीकार करना 
पनीर वश करना वड़ा कषिनि काय हे । 


चतुधौी रेतों श्र मवद्‌ वशायाः 
आ्रास्तुरीययसृतं तुरीये यक्षस्तुरीये पशवस्तुरयम्‌ ॥ २६॥ 
भा०--( वशायाः ) उख "वशो" पृथ्वी का ( रेदः ) उव्पादुक वीरय, 

{ चतुधौ } चारं प्रकार से विभक्त ( श्रभवत्‌ } होता ईं 1 ( तुरीयम्‌ श्रापः } 
एक चतुधाश्च “श्रापः' जल ( तुरीयं श्रखतम्‌ ) एक चाथाद्‌ भाग अगतनअन्न 
( तुरीयं यत्तः ) एक चाथादई भाग "यज्ञ! श्र ( तुरीयं पणावः } पकं चथा 
भराय पश्यं दहि। | 

वशा द्यौ पृथिवीं वशा विष्णः प्रजापतिः 1 

वशाया ठुग्धमंपिवन्त्छाध्या वसंचश्च ये ॥ ३० ॥ 

भाग ( वसा चोः} वशा यह सूम हे, ( चशा पृथिवी ) वशा एूथिवी 
ड । ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक { विष्णः ) परमारमा स्वयं ( वशा } 
चशा ई । ( वशायाः } वशा के { दुग्धम्‌ ) दूध को ( साध्याः) साधन 
सम्पक्न (ये वसवः च ) जो प्राणी हं चे टी ({ पिवन्‌ ) प्राप्त करते शौर 

परान करते ह । 

वशाया दुग्धं पीन्वा साध्या वसवश्च ये 1 

ते वै घध्नस्यं विष्टि पयों रस्या उपासते ॥ ३१ ॥ 

भा०-( ये साध्याः ) जो साधनसम्पन्न, साधनाचान्‌ ( वसवः } 
वास करनेहरे प्राणी हे वे { वशायाः } इस उक्र वशा का ( दुग्धम्‌ ) 
उर्पादित जलल, श्रज्ञ, यत्त, पशु श्रादि से उस्पादित भोग्य पदाथ को ( पीवा } 
पान कर, भोग करके, ( ते) वे ( जघस) सूये के ( विष्टपि) विशेष 
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भकार से ( अस्याः } इसके ( पयः } पुष्टिकारक पदाथ का { उपासते ) 
लाभ करते 

सोममेनामेके दद धतम क उपासते । 

य एव धिपे वशां टदुस्ते गतासिदिवे दिवः ॥ ३२॥ 

भा०-( एके ) एक विदवानूगण ( एनाम्‌ ) दस वशासे ( सोमम्‌ ) 
सोम समान रोग दर श्रोपधिर्योकोया राजाष्ोष्टी ( दुहे) उन्न करते 
रौर उसको प्रा करते है शरीर ( एके } दूरे कतोग { घ॒तमू ) उसफे एटि. 
कारक श्चन्न को ( उपासते ) उपभोग करते टै ! ( एवे धिदुपे ) इस भकार 
के तत्व को जानम चाल्ञे विदान्‌ के हाथो (ये ) जो ( वशां ) दस पृध्षीको 
(दुः ) स्ीपते ष्टं (ते) पे ( दिवः त्रिदिवं गताः) परम चीलोक मे स्थित 
तीर्शतम जोक फो पराप्त होते ह । 

ध्राह्मलभ्धों वणां दत्वा सर्वीस्नोकान्त्समंभयुते । 

क्रतं द्य,स्यामार्ित्तमणि बरह्षाथो तपः ॥ २२ ॥ 

भा०-( वाष्यणेभ्यः चश दस्वा ) जदा, वेद के लानने घलि विद्वान्‌ 
पुरषो को उफ "यशा! का दान करके दाता { सर्वान्‌ लोकाय सम्‌ अश्रुते ) 
समस्त लोको का सुख से भोग करता दै । ( श्रस्याम्‌ ) इस "वशा" परं 
{ छतम्‌ ) ऋत, सत्यक्तान ८ नद्य ) मद्य्तान श्नोर ( तपः ) तप ( भित्तम्‌ } 
श्यातनित है । 

वशां देवा उप॑ जीवन्ति व॒शां म॑नुप्या(इत । 

वशेदं स्वमभवट्‌ यात्‌ स्यां ष्विपश्यति ॥ २४ ॥ (३५) 

अ!०-( देषा ) देव, विद्रानूगण ( वशाम्‌ } वशा के श्राधार प्र 
( उप जीवन्ति } जीधन धारण करते है । (उत वशाम्‌ मुप्याः) श्नौर मनुष्य 

३२-८ दि० ) । यः । प्रं › इत्ति पदपारश्चिन्त्यः 1 

२३-' वदा दत्वा नाक्षणेम्यः › श्त पप्य सं० 1 
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मी इस वशा, पृथ्वी के ्राधार प्र जीते ह 1 ( यावत्‌ सुः विपश्यति } 
जितने भी लोक को सूरय प्रकाशित करता हे ( इदं सवे चग श्रमवत्‌ ) यष्ट 
सव "वशा" ही दै । 
॥ इत्ति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सक्तदयम्‌ , च्कपिः ) ] 





इति दशमं काण्डं समाम्‌ | 

[ दम दश स्तानि कचः, सा्रैशतत्रयम्‌ ] 
चाण-चस्वङ्क-चन्द्राभ्दे चत्र शुक्ले द्वितीयके 1 
शटी फाण्दे च दशमे पृिमापदध्ैणः 


थ 


8 भोदेम्‌ 
अधेकादशं काण्डम्‌ 
--््-- 
[ १] ब्रह्मौदन रूप से प्रजापति के स्वरूपे का वर्णन । 


नघ्ना पिः । ब्र्रटनो देवता ¡ १ अनुष्टवगर्भा मुर्‌ पंक्तिः, २, ५ दृहतीगभां 
विरार्‌ , २ चतुष्पदा शाफरगर्भा जगती, ४, १५, १६ अुरिक्‌ , ६ उष्णिक्‌ , 
< भिराटूगायमी, ६ दाकराततिजामतगर्मां जयती, १० बिरार पुरोऽतिजगती विराड्‌ 
य्मगती+ ११ अतिजगती, १७, २१, २४, २६, २८ विराडजगत्यः, १८ सत्ति- 
लागनगर्मापरात्तिनागतादिरादूजत्तिजगती, २० अतिज्ागत्तगर्मापा याकराचतुप्पदा- 
रद्‌ जगती, २९ ३१ अरि, २७ अतिनागतगर्मां जगती, २५ चतुष्पात्‌ 
भुम्मल्युप्िर्‌ $ ३६ पुरोषिराद्‌ + ३७ विराड्‌ जगती, ७) १२ १४ १६, रर 
२३, २०-३४ चिष्ट्भः 1 सप्तनिददटनं सक्तम्‌ ॥ 

श्मग्ते जाच्स्वािंतिनाधितेये धहीटनं प॑चति पुत्तकामा। 

सप्रक्रपया भूत्छृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजया खेद ॥ १॥ 

भागे ( श्नने ) श्रमे! मकाशमान ! परमेश्वर. सचते श्रागे विद्यमान ! 
त्‌ ( जायस्पर ) खष्टि को उपक्र करताहे । ( धद्वितिः ) श्रखणर्िडित प्रकृति भो 
समस्त सूय, चन्द, श्रनि, चायु श्राद्वि पांचा भूतौ, चसु सुद भ्राद्रिष्य भादि 
को उत्पन्न करने वाती ह चह ( पुत्रकामा ) पुत्र की कामना करने वाली 
स्त्री के समान स्वयं ( पु्र-कामा) पुरुप के नाना रूप जवि को उस्पन्न 
करने की श्रभिलापा करती हई ( नाथिता ) येशवयसम्पन्न होकर. दश्वर की 
शकि श्रौर उसफे वल चीवरं ते युक्त होकर ( ब्रहयीदनम्‌ ) ब्रह्ममय, ब्रह्य की 





(.१] १-२. नायुनाधू याच्नोपतापेशर्ारीःपु 1 इति भ्वादिः. 1 
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शङ्कि से उदपन्न श्रोदनप्रमेष्टी या प्रजापति के स्वरूप हिरस्यगमे कों 
{ पच्चति , पका रही है । हे श्रनने ( त्वा ) तुकते ( भूत-कृतः ) समस्त प्राशिर्यो 
क देहो को उस्पन्न करने वाले ( सक्च ऋषयः ) सात ऋषि, देश्वरी शङ्कया, 
( प्रजया सद ) भ्रजा सित ( इह ) यहां ( मन्थन्तु } मथन करं । तुमे 
उत्पक कर, तेरे रेशवय को प्रकर करं । 

ब्रह्मौदन के स्वरूप का चरन का० ११ ऊे चृतीय सूङ् दे प्रथम पयय 
सूक्त म वित्त किया गया ह । 

ग्रहस्य पर्‌ मे--हे रघ्ने ! गृहपते ! ( जायस्व ) व्‌ पुत्रोज्ग कर । ( इथं . 
नाथिता पुच्रकामा श्रदितिः बह्मोदने पचति ) यष्ट पुत्राभेल्लापिखणी श्रखरिडित 
न्वित वाली स्वरी सौभाग्यसम्पन्ना होकर बह्यीदनपाक करती है । ( ते सप्त 
ऋषयः भृतक्तः स्वा प्रजया सह दृह मन्थन्तु ) वे सातो ऋषि, सतो प्राण 
समस्त मृतो का ततान कराने वाले तुक ्रभिरूप पति को प्रजा सहित इस 
स्सीमे मथित करके पुञ्च रूप से उस्पन्न कर! पुरुपदी स्त्री मे स्वयं वीय 
रूप से श्राहित हकरं श्रपने को उत्पन्न करता है । पुत्राभिलापिणी स्त्री ` 
अद्योदुनपाक करके श्रपने परतियों से उत्तम सन्तान उतयन्न करं । 


वेण के दां हाथ से छषिये दवारा मथन रूरके राजा पृथु को उत्पद्च 
करने की कथा का यह मूल सन्तर है । ‹ चशा माता राजन्यस्य › [ श्रथरचै° 
१०।१०। १८] कहश्रये है । १०२३1 २५ मन्त्रो राजा 
कोवशाके गभेमेहोनेकाव्णेनमभीदहो चुकाहै। इस सूङ्तमे राजा की 
उत्ति का भी चैन किया गया हे, इसी के साथ प्रसंग से ब्रह्माणुड उत्पत्ति 
शओर गृहस्य रे गृह मे उत्तम सन्तान को उत्पत्ति को भ्रति इष्टान्त के रूप 
मे रखा गया हे । 

राजा के पत्त म--हे ( श्रप्ने जायस्व ) राजन्‌ ! श्रभि के समान 
तेजस्विन्‌ ! तू. उत्यन्न हो, प्रकट हो । ( इयं अदितिः नाथिता ) यह. 
धथिवी श्रखारडत देव्य वाली होकर ( पुच्ररामा ) श्रपने पुत्र जो उसके 
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शुत पुरपो की रा करे पेते रुप फो कामना करती हृद ( ब्रह्मौदन 
पृचति ) वरह्शचफरि से युर प्रनापति-राजा दो परिप कर रही हे ( भूत- 
छृतः सक्च ऋषयः } प्राणियों को उत्पन्न करने शरोर उन प्र श्रनुग्रह करने 
हारे खात मरीचि, श्रन्नि शरदि ऋषि लोग ( प्रजया सह ) प्रजाके साथ ( इह- 
त्वा } इस भूतल पर तुङे ( मन्थन्तु ) मथन करं । 
करत श्रमं चृपणः सखायोद्रोघाचितम वाद्मच्छं । 
श्च्य्िः पृतजापाय्‌ वीरो यनं देवा असहन्त दस्यून्‌ ॥ २॥ 
भ्र० ३1 २९१ ६॥ 
भआ०~दे ( वृपणः ) वर्ष करने हरि, समस्त कामना के पूरक वीयै- 
वान्‌ ( सखायः } भित्रगणो ! श्राप लोग { धूमम्‌ ) शच को कंपने वालि 
टस चीयदाम्‌ पुरुप फो ( छत ) सम्पन्न करो, बदरो, उन्न करो । यह 
{ श्वदरोधादिता ) नद्धा फरने चालो की रक्षा करने हारा है । इसकी 
( वाचम्‌ श्रच्छु ) चाण के प्रति सुम ध्यान दो ! भ्रथवा ( वाचमच्छु शदो- 
धाविता } इसकी वाणी के या श्रान्ता के प्रति द्वो न करने चास्ते मित्रननी 
की यह रक्षा करता है । ( श्रयम्‌ ) यष्ट ( श्रश्निः ) शद्ुतापक स्वभाव 
वाला श्रश्नि के समान तेजस्वी ( सुरीरः ) उत्तम वीर ( एतनापाट्‌ ) समस्त 
चरु सेनाश्रौ को दवनि हारा है । ( येन } जिसके वल से ( देवाः } देव- 
गख ( द्यून्‌ श्रसरहन्त ) विनाशकारी दु को पराजित फते दे । 
 श्रग्नेजंनि्ठा महते ठउीयौ/य ब्रह्मोदनाय॒ पक्तवे जातवदः । 
खपक्रपयों भूव्रछृतस्ते त्वांजीजनन्नस्यै रथि सर्ववीरं नियच्छ ॥३॥ 
+ देवासो ' इत्ति श्र० ! गदे विशामि ऋपिः । अश्क । * देवा 
असदन्त शघ्रन्‌ ° इति पप्य० सं० । 
१-( £० ) ^ पर्तये › ८ व° ) ° सृप्तपयो ', ' जीजलक्गस्मे' “` नि~ 
यच्छतम्‌ › इतति प्प० सं० 1 
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भा०--हे ( शनन) राजन्‌ ! तु. ( महते वीयाय } वदे मारौ वीय 
सामथ्ये के किये ( ग्र जनिष्ठाः ) उत्पन्न हो । हे ( जातवेदः ) जातप्रत्त. विद्वानू 
था पे्र्यवान्‌ जातवेदः ! त्‌ ( चह्मौदनाय पक्वे ) वहयशक्गि, वित्तान दवारा 
जापति पद को परिपक् या दृढ करने के लिये ( श्र जनिष्टाः ) उप्पन्न हो 1 
( ते भूत्ृतः सप्त षयः } वे प्राणिर्यो की संष्ट करने, उनको व्यवध्थित 
करने बाले, सात्त छपि जन ( स्वा श्रजीजनन्‌ ) तुमको उत्पन्न करते हे । 
( अस्ये ) इस पथ्वीके लिये तूं ( सरवैवीरं रयिम्‌ ) सव प्रकार के वीर-जनों 
से युक्ग राये सामर्थ्य, यश श्रौरं थलको (नि यच्छं) नियमित कर, 
व्यचाश्थित कर । 


.समिद्धा न्ने खमिश्रा समिध्यस्व घिद्वान देषान्‌ यिय पह वत्तः। 
तेभ्यो हविः श्रपयं जातवेद उत्तमे नाकमधि रोदयेमम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--हे ( श्रग्ने ) रजन्‌ ! श्रते ! जिस प्रकार ( समिधा ) काष्ट 
से श्रनि ( समिद्धः ) सुव प्रज्वलित हो जती है उसी प्रकार न्‌.( सम्‌- 
इधा ) समभर तेज से ( समिद्धः ) घरति प्रदीक्त दाकर ( स्‌. इध्यस्व ) 
प्रकाशेत हो । दू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी, विधावान्‌ होकर ( इह ) दस र्ट्‌ मे 
{ य्ियान्‌ ) यन्ञ, राष्टुयक्त के योग्य ( देवाच्‌ ) उत्तम देच. विद्वान्‌ 
शरोर सुसभ्य शासको को ( श्रा वन्तः ) धारण फर, स्थापित कर । हे ( जात- 
वेदः ) विद्वन्‌ ! पश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! ( तेभ्यः ) उन उत्तम शासको के लिये मे 
र्टवासी ( हिः ) अन्न चादि प्दाथे ( श्रपयम्‌ ) पकाता हं । ( इमम्‌ ) 
दस राजा को ( उत्तमम्‌ ) उत्तम उच्छृ ( नाकप्र्‌ ) सुखमय राज्यको 
( अरधिरोहय ) चदा । 





|: 
४-( द्वि >) ८ विशा देवान्‌ › इति पेप्प० सु० 1 ( प्र० ) ‹ समिद्ः स 
त्ति सायणामिमतः पाडः । 
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धाते मागो निहितो यः पुरा वो डवान पिह णां मर्त्यानाम्‌ । 
शरान्‌ जानीध्य वि भजाभि तान्‌ कोयो देवाना स इमा पास्याति ॥५॥ 
भा०्-(यः) जो ( पुरा ) पहले दी (तरेधा भागः) तीन प्रकार के 
भाग ({ निहितः } वना कर रखे गये हं एक ( देवानाम्‌ ) देव, राज-शासकौ 
फे लिये दूसरा ( पितणाम्‌ ) प्रजा के पालक श्राचायै श्चौर वाल्रस्थी, माता 
पिता पितामह श्रादि का श्रोर तीसरा ( मव्यौनाम्‌ ) साधारण श्रन्य मनुष्यो ` 
का, भ्रतिथि्यो का शौर गृह-वासियो का, हे देव, पितर श्रौर म्य॑जनो ! 
( श्रम्‌) सै गृहस्वामी या परमाप्मा ( वः) श्राप लोगो के ( तानू ) उन 
भार्गो को ( वि मजाभि ) विशेष रूप से पृथर्‌ २ करदेता दं । भ्राप लोगं 
श्रपने २ ( श्रंशान्‌ ) श्रो को ( जानीध्वम्‌ ) पृथक्‌ २ जानक्ते। (यः) 
जो ( देवानाम्‌ ) देवे शसक का माग है (सः) चद ( दमाम्‌ ) इस ` 
पृध्वी को ( पारयाति ) पल्लन करता है । 
पम्े सस्यानि मुर्मीद्च नीचो न्यु/व्जि द्वियतः सपत्नान्‌ । 
डय मात्रां मयमाना पिता चं सजातांस्ते वल्ञहत॑; ङखोत्‌ ५ ६॥ 
भा०- दे ( श्रने ) श्चम्ने { राजन्‌ ! त्‌.' सदस्दा्‌ ) श्रु के दवाने 
चाले ' सहः ` वल से सम्पन्न होकर ( श्राभिभूः दरत्‌ श्रि भासि ) सब प्रकार . 
से शत्र कफो दुवाने भँ समै हो जाता हे । ( प्रतः) तु. { द्विषतः) द्वेष 
करने दारे ( सपरनान्‌ ) शच्र्भो को ( नीचः ) नीचे ( नि उन्ज }) दना । 
( इम्‌ ) यह { मात्रा } विशेष परिमाण ( मीयमाना ) सापरा जाता इरा 
प्रोर ( मिता च ) परिमिते होकर ( ते ) तेरे ( सजातान्‌ ) साथ उन्नति 
को प्रास हपु श्रन्य राजानो को ( विहतः ) कर देने वला ( कणो ) ` 
करे । श्रथचा ( इयम्‌ ) यह राजशराल्ला या नगर की कोड ( मात्रा ) निमोणं 
५-( भर ) " निदितो जातवेदाः * ( दि ) " पिद्णामुत मर््यानां * 
( च० ) ' सवं पार- * ईति पप्य० सं° । | 
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करने हारे शिद्पी द्वारा मापी गयी श्रौरं तैयार होर तेरे साथ उन्नत 
लोगो को करपरद्‌ करे 1 
खाकं सजातैः पय॑सा खदेष्युदृव्लेन महते वीर्य/य 1 
ष्य नाकस्य सोह शिष॑ स्वगो लोक इति च वर्दन्ति ॥ ७॥ 

भा०--ह राजन्‌ ! त्‌.( पयसा ) श्रषने वीयै, कात्र वत से ( सजतिः) 
श्रपते साथ उत्पन्न, उन्नत पदको प्रात भिर राजा श्रीर चन्धु श्रोर सहोत्थायी 
लोगो के ( साकम्‌ ) साथ ( एषि ) प्रवल वना रह । श्रौर ( महते वर्यिय ) 
श्रपने बद भारी वल्को बदा तेने के लिये ( एनाम्‌ ) इस पृथ्वी को, राष्ट 
क्षो या प्रजा को ( उद्‌ उज्ज ) उत्रत कर । { नाकस्य विष्टपम्‌ ) सुखमय 
राञ्य के विेप तेजस्वी उस श्रासन या राजर्धिहासन पर ( उध्वैः) सू 
स्वयं उच्च होकर ( श्रधिरोद ) चद (यस्‌ ) जिसको ( स्वगा लोकः ) 
लोग स्व्भलोक तक भी ( दान्ति ) कट देते है । ऋं हि राज्यं पदिन्‌ 
माहुः इति कालिदासः । पयो हि रेतः । ६ 1 ‰ 1 १ ९६ ॥ अभिः तां गां 
स बभूव । तस्यां रेतः प्राक्षिन्चत्‌ 1 तखयोऽभवचत्‌ 1 श०२।२।४। १९॥ 
त्रे वे पयः! शए० १२१७।३८।८८ ॥। समानजन्म वै पयश्च हिरस्यं च 
उभयं हि श्रभिरेतसं ! श० ३1 २।४॥।८॥ श्रथात्‌ राजा का चीयै, शाश्रबल 
(पयः' कहाता दै । 

इयं मदी प्रति गद्णातु चमं परथि्ी देवी खुंमतस्यमांना । 

अथं गच्छेम सुकृत्यं लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--( इय मही ) यह विशाल, पूजनीय ( पृथिवी ) पृथिवी ( देवी ) 
अन्नद देनेहारी ( सु-मनस्यमाना ) शभ संकरपचान, सस्य चित्त वाली 
होकर ( चमे परतिगृहणातु ) मै, चरण, सेना श्नादि के सन्मान कतो स्वीकार 

७-' साकं स्नातैः › इतति, ( त॒० ) ‹ चिष्टपः ° इति पैप्प० सं० । 
८-( दवि ) ' भन्ये * ( तृ ) ° सतासुरोकस्‌ ` इति पैप्प० सं* । 








करं । ( श्रय ) श्रीर्‌ उसके वादं हम राष्ट. वासीजन ( सुकृतस्य लोकम्‌ } 
पुख्य के लोक स्तो ( गच्छेम } प्राक्च हे । 

प्रथवा-गृदस्थपक्त मँ यह पृथ्वी शम चित्त होकर हमारे विद्ये 
म को स्वीकार करे! हम पुख्य लोक रो माप्त हो, भिस मकार चमे विदः 
कर श्रन्न उखल मे कृटते दै शोर उसी प्रकार सेना की व्यवस्था केला कट्‌ 
भिर राजा कर श्रादि प्राप्त करे 

भ्चर्म=' चरतेर्मनिन्नोणादिकः 1 चरति येन स चर्य इति दयानन्दः । 
एतौ श्रावाणौ खयुजा युङ्ग्धि चम॑शि निरधिन््व॑न यज॑मानाय 
सखाश्च । छव्रष्नती नि जहि य इमां पुंत्रन्यवं उष्य प्रजारुद्धर- 
न्त्युदुंह ॥ ६॥ 

भा०-दे ऋलिक्‌ { चमे ) चम पर॒ ( सयुजो } सदा साथ रने 
वालि ( एत ्रावाणौ ) इन दोनो “यावा' खल रौर सुखल को ( युङ्ग्धि ). 
जोड श्रोर ( थशरन्‌ ) श्रन्र के कणे को ( यजमानाय ) यत्त करनेदरे गृ्- 
परति के लिये ( साधु ) उत्तम प्रकार से ( निः भिन्धि ) ट । 


राजयक्त सं--हे पुरोत ! श्रमात्य ! तू ( एतौ आवा ) इन दोन 
( सयु ) शरदा साथ रहने चाले त्रिय श्रौर वैशय प्रजा छरथा राजा परौर 
प्रजा दोने। को ( युद््ग्व ) परस्पर मिला । शरीर ( यजमानाय ) राष्टपि 
के लिये ( शशल ) तेजोमय, पुष्टिकारक अन्नादि पदार्थौ को { निभिन्धि) 
चद से श्रा कर ! विशो तै प्ावाणः । श० ३ ।७। १ । चञ्नो चे मावा । 
श०११।९।१।७ त्रं वै प्रस्तरः । श०१।३।४।१। 

हे परति ! ( श्रवप्नती ) मूसल का महार करती है व(यः) जो 
{ दमाम्‌.) धस प्रना-को ( एृतन्ययः ) सेना लेकर विनाश करना चाहते है 
एनो ( निजददि ) सवैथा विनाशा कर 1 इसी भकारं हे सेने! तु प्रहारं 
करती इद रयं भजा के पिनपक लोगे का विनाश कर। हे राजन तु गृदपं 
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के समान शरोर हे प्रवी ! तू पत्नी के समान ( ऊर्व ) श्रपने उपर ( प्रजाम्‌ 
उद्धरन्ती ) प्रजा को धारण पोप करती हदे ( उद ) उन्नत कर । 
गृण प्राधाणौं खशा वीर दस्त श्या तें देवा यज्ञिया यक्षमंगुः । 
धरयो वरं यतमांस््व छरंमपे तास्वे स्द्धीरिह संधयामि ॥१०॥ (६) 
भ{०--हे वीर ! राजन्‌ ! गृहपते ! ( सकृतौ ) एक स्थान पर रख 
हुए ( वारौ ) खल्व श्रौर सूसल दोनो को ( दस्ते ) हाथमे ( गृहाण ) 
पकड । श्रथीत्‌ सत्रियो श्रीर भरजाश्रो दोनो को श्रपने वशम रख 1 
( यविथाः ) यच्च करने या राष्ट पालन मे समथ ( देवाः ) विदान्‌ देव 
तुर्य शासक लोग ( ते यन्तम्‌ च्रगुः } तेरे यद़् मे प्राप्त ह । { यत्तमान्‌ ) 
जिन र वरण करने योग्य श्रि सुरूपो को ( त्वं } तृ { इृणीपि ) वरणं करता 
हवे ( त्रयः वराः) तनि वर, शरेष्ठ पुरुप हँ । ( ताः } उन नाना प्रकार की 
( सशद्धीः ) सम्पत्तिये। को ते, तेरे शिते मं ( राधयामि ) प्राप्त कराता हूं । 
इये. ते शीतिर्दिसुं त जनिन गातु त्वामदितिः श्स्पुत्रा। ` 
परां पुनीहि य इमां पुतन्य भये रथि सववीरं नि य॑च्च ॥ १९॥ 
भा० ~ हे राजन्‌ { ( इयम्‌ ) यई प्रजा ( ते) तेरी ( धीतिः) माता के 
ह्रग्ध पान करने के समान है । (द्रम्‌ उते) यह ही तेरा (जनित्रम्‌ ) 
उत्पन्न हानं का स्थान हे (स्वाम्‌ } तुरूको ( शूरपुत्रा ) तेरे समान शूरघीर 
एत्रसे युग कर यह (-श्रदि्िः ) पृथिवी ( स्वाम्‌ ) तुके (गहणातु ) स्वीकार 
करे । (थे) जो जोग ( इमां }) इस प्रथ्वी या पृथ्वी पर वासिनी ध्रजाको 
{ पृतन्यवः ) सेना सग्रास द्वारा कट देना- चाहते हँ उनको ( परा पुनीहि) 
दूर फर डाल 1 ( शरस ) इसको ( सवैवीरम्‌ } समस्त वीर पुरुप रूप (रथं) 
धन को ( नियच्छ ) नियम मे घाध या हसे प्रदान कर । राजा को प्रजा 
१०-* भआवाणौ सयुजौ 2, ‹ दस्ता › इति पैप्प० सं० । 
११-८ च० ) ' नियच्छात्‌.> इति पेप्प० सं° | 
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स्वीकार फरे यद उसका पृथ्वी माता से उस्न दोना उसका दुग्ध पान 
करने के समान हे । वह उसके शतु को धुन उल श्नौर सच प्रजावासी 
चीरो से सेना वल वदाव । 
उपश्वसे ठवय सीदता यूयं वि विच्यध्य यक्चियासस्तुपैः । 
श्चि संमानानति स्वान्तस्यामाधस्प्दं दवयतस्पांदयामि ॥ १२ ॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( यूयं ) श्राप ल्लोग ( दचये ) धैशवये श्रौर 
स्थिर ( उपश्वसे } जीवनयात्रा के लिये ( सीदत ) बैठे । हे ( यक्षि- 
यासः ) पूजनीय पुरुपो ! श्राप लोग ( तुैः ) तुप के समान तुच्छ लोर्गो 
से ( वि विच्यध्वम्‌ ) प्रथक्‌ होकर रहो । हमे उत्तम पुरूष ( रिया ) 
काचमी श्रौर धन की सत्ता म ( समानान्‌ ) समान कोटिके लोगोभेसे 
( सर्वान्‌ ) सव से ( भ्रति स्याम } श्रधिरु श्रेष्ठ हो । रौर मँ राजा ( द्विषतः) 
प्मपनेसे देप करने बाले पुरुपा फो ( श्रधः पदम्‌ ) नीचे के स्थानम 
{ श्रा पादयामि) भिरा दु । राजा श्रपनी प्रजान को स्थिर प्राजीविका दे, 
उत्तम लोगो को नीच लोगो से श्रलग रहने का उपदेश करे, जिससे प्रजा 
के लोग धनदिसमे समानो से भी गुणो मे भरष्ट वर्ने, च्रौर शुभ्रो को नीचे 
फरादे । 
परेहि नरः पुनरेष धिभवपां त्वा गोठोध्प॑रुछ्चदु भराय । 
तासाँ गहीताद्‌ यतमः य्या असन्‌ व्रिभाञ्यं धरीरीतसा 
जदीतात्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-पनिषारी के दु्टान्त से राज-समा के कायौ को उपदेश करते 
द । हे ( नारि) नर- नेतारौ की वनी सभे ! ( परा इदि ) च्‌ दूर तक 
१९२३-८ भ्र० ) ‹ धुत्रये › इति सायणाभिमतरः, बहुत्र च पाठः । 
१३-८ तृ० ). “ यद्ियासन्‌ !, ( च० ) ^ -विमज्य, -धीरीतरा हमीत ' 
इति पर्प” सं० । 
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जा, दूर त्क देल । शरोर किर श्रयने केन्द स्थानम प्राजा) (त्वा) 
तेर उपर (श्पां ) श्रः, ञान, कमै या श्राप पुरुप का ( गोष्टः ) 
समूह ( भराय ) तुमे पुष्ट करने के लिये ( त्वा श्रधि श्रत्‌ } तेरे उपर 
विराजमान है । ( तासां ) उन आरापः-कम प्रजा््रो मे से ( चतमाः ) जे रे 
यक्ियाः) पूजनीय, रष प्रजाप ( रसन्‌ ) ह उनके; हे सभे ! त ( गृहीतात्‌ ) 
अहण कर श्रौर ( धीरी ) इुद्धिमसो त्‌ उनको ( विभाज्य ) च्छ से पृथक्‌ 
करके ( इतराः ) शरीरो को ( जहीतात्‌ ) त्याग दे । 
पनिहारी के पत्त मँ--दे नारि ( परेहि ) जा श्रौर -फिर शीघ्र ध्रा, 
( अपां गोष्टः त्वा भराय ्रधि भ्ररुत्‌ ) जलो का भरा घट तेरे सिर प्र 
रखा है !। जो उत्तम जल हौ उनकोलतेले शौर नीचे जो मलिन जल हा 
उनफो तृ उुद्धिमतै त्याग दे । 
एमा चयुचौपितः शुस्भंमाला उिष्ट नारि ठवसं रभख 1 
खुपडी पत्या प्रजया प्रजात्या त्वांगन्‌ यदः पतिं कुम्भं सभाय ॥१४] 
भा०--पत्नी शरीर भ्न्य सियो के प्रति दृष्टान्त से राजसभा ऊे कर्त्या 
का उपदेश करते हे । ( दमाः योपित्तः } ये सिया ( शुम्भमानाः, चा श्रयुः ) 
शोभित होकर वस्त्र ्रलंकारादि से सज कर श्राती हं ! ( हे नारि उत्ति 
तचसं रभस्व ) हे नारि ! पत्नी ! तृ. वलवान्‌ पुस्पं शो श्रपना पतिस्वरूप 
भ्ा्ठ कर 1 ( प्रत्या सुपरनी ) उत्तम पति के द्वारा ही स्त्री सुपत्नी चथीत्‌ उत्तमे 
पत्नी कहाती है । श्रौर ( प्रजया भजावसी ) उत्तम प्रना-सन्तान से स्त्री 
परजावती कहाती हे 1 ( यत्तः तवा चगन्‌ ) यक्त श्रध सत्‌ पुरूप का लाभ 
तभे परास इत्र है ( कम्भ प्रति गुभाय ) जल से भरे ङम्म फो अरहण कर 
श्चीरं उसकी पूजा सर्कार करे । 
न 
१. ' कोष्ठः ° छान्दसं गत्वम्‌ । ‹ काष्ठा, ' गा्ठावत्‌ । 
१४-तव । सरभस्वेति सायणाभिमतः पदच्छेदः । "तवसं । रमस्य" इतति पदपाठः । 
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राजसभा पत्त मे--( दमाः योपतिः ) ये प्रादु ( शुम्भमानाः) 
सुशोभित टोकर ( भ्रा च्रगुः ) प्राप्त होती हे । हे ( नारि ) नेतृजन क क्षमे ! 
{ तवसम्‌ ) यलवान्‌ राजा को श्पना परति स्वामो रूप ( रभस्व ) प्रा कर । 
तृ. ( प्या } श्रपने प्रि रूप राजा से ( सुपत्नी ) उत्तम पत्नी के समान उस 
राष्ट को उक्तम रूप से पालन कर्ने हारी है रौर रपट की ( प्रजया ) प्रना 
से ही ( प्रनावती ) प्रजावती है । ( यन्तः स्वा श्रा गन ) यक्ञङ्प भ्रजा- 
पतति तुभे प्रास्त हरा है । ( छुर्भं प्रति राभाय ) ऊुम्म सप्र राष्द्‌ को स्वयं 
स्वीकार कर । राष्टं दोएकलशः । तां० ६।६।१॥ 
ऊजा रागो निहितो चः पुरा च कपि्रशिष्टराप आ भरैताः। 
श्रयं यहो गांतुविन्नावधित्‌ परजाविदुप्रः पंशुधिद्‌ वीरपिद्‌ वौ रस्तु १५ 

भे ( चप; ) जस के समान स्वच्छ श्राप प्रजाश्रो ! ( यः ) जो 
( वः उरः भागः ) तुन्दरा उजै-यल श्नीर श्रन्न का नित भाग ( निहितः) 
निश्चित किया गया हि वद दी निशित है । हे सभे! ( ऋषिभरशेष्टा) ऋषि 
त्व-तानी, वेदार्थ चिद्व से शातित्त होकर तु ( एताः } उन ( पः) 
अ्रजा्नौ को (श्रा भर) प्राप्त कर, पातन करं । (श्रयम्‌ ) यद ( यक्ञः)रष्टु 
या प्रनापति के समान राजा ( गातुवित्‌ ) सव मार्गा का जानने वाला, 
( नाथगिन्‌ ) देश्य का प्राक्च कश्ने वाला ( प्रजामिदू ) भरना को प्राप्न करने 
चाक्ता शरीर ( पश्यविद्‌ ) पश्य्ौ को प्राप्त करने वाला श्रीर (वः ) तम्र 
किये बरौ को प्राप्त करने धाला ( श्रतु } टो । । 

गृहपतिपक्त म--दे जलो ! तुम्दारा सारवान्‌ भाग इस कल्ल मे रखा 
1 है नारि! व्‌ ऋपिसेश्रुशसित हकर जलें को भर । यह यन्त थथीत्‌, 
उत्तम मार्ग, देय, भजा, पश शीर वीर पुत्र को प्राप्त कराने वाला हे। 


त 
१५-( प्र० ) * निदः » * -रदिष्टपा देरताः › "इति ( ठृ° 9 ‹ नाथ 
विद्‌ गातुविद. ° इति पप्य” सं° । 
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ध्न चसयैकियस्त्वांच्यरुननन्टंचिस्तपिष्टस्तपंसा तेनम्‌ । 
शछार्पेया डवा अभिसङ्गत्यं भ्रागथिमं तथिष्ठा कत्॒भिस्तपन्तु ॥१६॥ 
भा०- दे ( श्रमे ) भन्ने ! भ्रति के समान तेजस्वी राजन्‌ { ( य्ञियः 
वरः ) यद्वसम्बन्धी चरु, भात जिस भरर ्न्नि पर॒ पकाने के लिये रख 
दिया जाता ह उसी अकार यदह * यज्ञिय, चर्‌ ° राष्टु सम्बन्धी चीरयं, तेज, 
या राषरूप लश ( शचिः } शद्ध ( तपिष्टः ! दुरो को ठप देने वाला, 
त्वा अधि श्रत्‌ } तमे प्रक्ष श्रा है । ( एनम्‌ } सें श्रपने ( तपसा ) 
तेज से ( तप ) तपा श्रौर उञ्ञ्वल कर। ( श्रर्पेयाः ) ऋषियों से, विदाने 
से उत्पन्न. देवाः ) ऋषि श्रौर धिदवान्‌ पुरुप ही स्वयं ( तपिष्टाः ) त्परकी 
{दोकर ( इमम्‌ ) इस ( भागस्‌ ) र्ट्‌ के भाग को ( छतुभिः ) ऋतु. क्तनी 
सभा के सद्यो द्वारा ( तपन्तु ) तपा शरोर उउज्वल करं, पारिप्रफ करं । 
-ऋतवः - सदस्या छऋतवेोऽमवन्‌ । ते० ३। १२। ७! ४ ॥ त्तयः 
पितरः । को ९ ।-७ ॥ ऋतवो वे सोमस्य राजतो राजश्रातरो यथा मनुप्य- 
स्य) ० 9। १३ ॥ कऋतवेोवैदेवाः।श०७।२।४।२६॥ सदस्य 
पितर, देव,.राजा के राजवंशी खाता जोग ' छतु ` शब्द्‌ से कहे जत्ते ह । 
^ च्नोदनः चरः । ` ० ४।४७।२।१॥ रेतो वा श्रोदनः। श० १३। 
१1१1४ ॥ । 
शद्धा: एता योधितो यक्षिया इमा च्राप॑श्चरूमवं सर्पन्तु शशाः! 
अदुः प्रजां बहुलान्‌ परर न॑; पक्तौढनस्यं सुरुतमि लोकम्‌ ॥१७॥ 


` र रद्-( क 3 देवाभिर्गत्य ° कति पैष्प सं! ९६-( ठृ° ) " देवाभिसगत्य * इति पैप्प० स्ं° 1 
१७ -८ ठ ) ! भरनां वुदुकाम्‌ › इति बहूतन ।  एकौदनक्य ‡ इति सायणा- 
सिमतः पाठः 1 ( वृ ) " ददत्पजाम्‌ › ( च० ) ^ सुक्रतामेति > 


इतति प्प सं० । "अदुः प्रां वुल पञच्‌ नः पकरौदनस्य' ति योन 
केलमनकामितः पाठ; + 
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भा०-( इमाः } ये ( शद्धाः ) शद्ध, मल रित निष्पाप ( यच्वियाः ) 
य़ के योग्य. परविच्र ( योपितः ) स्रियं श्रौर उनके समान ्रनिन्दिति श्रौर 
( श्रापः } श्राप, जले के समान स्वच्छ हदय वाली ( शुश्राः ) सुन्दर यख, 
अलंकार श्रौर चस्त्रो से सओ प्रजाप : चमू ) इस चर रूप राष्ट्‌ मे । श्रव- 
सपेन्तु ) श्राव । धीर ( नः ) हम ( प्रजान्‌ ) उत्तम -सन्तान ( बहुलान्‌ 
पशून्‌ ) वडुतसे पणरथा को. ( श्रद्ुः) प्रदान करं । देसे { श्रोदनस्य 
पक्ता ) भात रूप राष्ट के रात्र वल के प्रिपरकं करने चला राजा ( सुक 
तयम्‌ ) पुख्य भ्राचारवान्‌ पुरुपा के (.लाक्मू ) उत्तम लाक रो (पतु) 
प्रक्ष हो। | ¢ 
भरति दुष्टन्त मे यज्ञ के निमित्त परकाये भात मँ शद्ध जलौ को डले 
श्चार भदन तैयार करे । वह पुष्टिकारक, प्रजाप्रर हाता है 1 
हणा शद्ध! उत एता धृतेन सोम॑स्य शचम्तरडला यक्षिया इमे। 
श्चपः भर विंशत्‌ पराति गृहीत वश्चरुरिमं पक्त्वा सुरुतामित छोकम्‌ १८ 

भा०-( दमे ) य ( यज्नियाः ) राष्ट्रूप यक्त के योग्य ( तण्डुलाः } 

तरडुल, पके भात के समान स्वच्छ. परिप्,राष्ट्‌ के निवासी, शिक्षित सनिक 

युवक ( सोमस्य } सव के प्रवर्तक राजाके (श्रंशवः) भागदहं। ये 
{ बह्यणा } ब्राह्म बल, वेदन्ञन से ( शुद्धाः ) पवित्र श्रोर ( धृतेन ) धत, 
तेज, बा्य-तेज श्रीर च्षात्र-तेज से ( पूताः) पवित्रं । है ( श्रपः ) जल 
के समान स्वच्छ प्रजाश्नो ! तुम (प्र षविशत ) राष्ट्‌ म प्रचेश के) (वः) 
तुमको { चरः ) यह धोद्न का भागडरूप राष्ट ( प्रति शृद्शानु ) स्वीकार 
करे । तुम सव { इमम्‌ ) इसको ( पक्त्वा } पका कर, परिपक्ष, कार्यद्कं 
करके .{ सुकृताम्‌.) पुण्यातमार्धरो कै ( लोकम्‌ एत ) लोक को प्राप्त होश । 





१८. (च) छकृतामतु ५ इति कवित्‌ । ( भ्र ) " सदय पूताः 2 
{ 7० ) ¦ प॒ प्रथिदयतत ' इति पष्पुण सं । ` ` 
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म्रतिदृ्टाग्त मे--्ह्य श्रथात्‌ वेद्‌ मन्त्र से शुद्ध शरोर घृत से पवित्र ये 
यज्ञ के योग्य तर्टल सोम के ष्टी भागं । हे जलो ! उनमें प्रविष्ट षटोच्नो शरोर 
भात को पका ®र पुणय-लोका को प्राक्च दोघ्रो 1 
* तण्डुलाः “वसूनां वा पतद्‌ रूपं यत्तर्डुलाः 1 ते०'३। ८। 
३॥ वसु, र्ट्‌ के वासौ ‹ तण्डुज्त ' ह । तण्डि, ताडयति इति 
तरुटुलः, इति दयानन्दः । दुद के, तादन करने हारा ' तर्डुल * है । दज 
खि तनितादिभ्यश्च उलच तण्डश्च [ उणा० ९ 1 ९ ] रजा को घेरने या 
पके को वारण करने चाले, शशुश्रौ 'को लुटने वाले, धुष्‌ को तानने 
शरीर दुष्टो फो तादना करने वेले पुरुप “ तण्डुल * काते है ! 
उरः प्रंथख महता मिना खहसख॑पृष्ठः खकृतस्यं लोके । 
पिताप्र्ाः पितरः प्रजोपजां पक्ता पंञ्चदशस्तं अरस्ि ॥ १६ ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तू ( उरः ) सव से यदा होकर ( महता महिक्ना ) 
बे भारी दशरथं से ( प्रथस्व ) वद़ । तू ( सुकृतस्य लोके ) पुण्य के लोक 
मे ( सहलषृषटः ) सदस पीठं से युक्र, सदसो से वलवान्‌ , सहस्रवीय हि 
प्रथात्‌ जेस एक पीठ वाला एक वो उठाने म समथ हे वैसे त्‌ दज्ञार भकार 
के का्थै-भार उखने म समथ मानें हज्ञारो पील वाल्ला होकर विद्यमान हे । 
( पिनामहाः ) पितामह, दादा लोग, ( पितरः ) पिता जोग (प्रजाः) 
सन्तान भौर ( उपजाः ) सन्तानो की भी सन्तान हो पनीर ( हम्‌ ) मे 
{ प्क्रा ) सच का परिपाक करने वाला स्वथं ( पल्चदशः ) पन्दहवां श्रत्‌ 
वीर त्रिय पन्द्र्वं स्तोम का भागी होकर ( श्रस्मि ) रषं । 


“ पन्चदशः "त्ने पञ्चदशः 1 ० ८1 ४॥ तस्माद्‌ राजन्बख 
पञ्चदशः स्तोमः । राञ्य के १४ विभागो के उपर १६ वां राजाहै। 





१९-( च० ) “ पाका ` इति ब॒हु, ! पका › इति सायणः । 
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खटसपृष्ठः शतधारो श्यक्ितो तद्यौदने देखयान; खः । 
मुस्त चा दधामि प्रजया रेषयेनान्‌ चलिदरायं ्रडता- 
न्पद्यमव ॥ २० ॥ (२) 
~ ( स्टसरपृष्टः ) सष पष्ठ वाला या सदो का पोपक 
( शतधारः ) सेक धार वाला, शतवीर्य { श्रक्ितः ) श्रविनाशी, श्रप्तय 
( यद्यौदनम्‌ ) ब्य के वल से संयुक्त, प्रजापति रथात्‌ त्र वतत ह (सवमः ) 
सुखमय ( देवयानः ) देवताश्रों का माग है 1 (ते) तेरे चश मे त ( शरमून्‌ 
श्रा दधामि } उन श्रु खोगो शो रखता हूं । ( एनान्‌ ) उनको ( प्रजया ) 
भजासरदित्त ( यखिदराय ) कर देने के लिये ( रेपय ) पीदित कर, दरिढत 
छर । ( मह्यम्‌ ) युक फो ( एव ) ही ( खदृतात्‌ ) सुखी कर । 
उदेषि वेद एरजयां वर्धयैनां लद रतः धरतरं घेहयनाम्‌ ! 
श्चिया संम्नानानलि सर्वान्तस्यामाधस्यद दिपत्स्पांदयामि ॥२१॥ 
भा०--दे राजच्‌ ! ह गृहपते ! ( वेदिम्‌ उदेषि ) इस पृध्वी या पर्न 
परं उद्य को प्रप्त हो । श्रौर ( एना प्रजया च्य } इसको उत्तम प्रा से 
चद़ा 1 ( रः जुद्रस्व ) राकस लोगो को दूरे कर । { एनां प्रतरं धेहि } 
इस पृथ्वी को श्चीर इस पत्नी को श्प नाव सम । यही त॒फको चुश्ना 
के वीच श्रीर्‌ भवसागर में तरावेगी । ( श्रिया समानान्‌ } लचमी, सम्पत्ति 
मे समान पदर, सत्ता वले श्रन्य ( स्वन्‌ ) स्व लोगो मं (चति. 
स्याम्‌ ) वद़ जाऊँ । श्नौर ( द्विपतः ) देप करने वाल को ( छधः ध्रा पराद्‌- 
यामि ) नीचे गिराऊॐ 1 
२०-( त° ) ५ रेशयेनान्‌. ` इति चायणः । ( प्र° ) ‹ अक्षतो * इति 
पेप्प० सं 1 
९१-( द्वि° ) ' भरतिरषेद्धिनम्‌ ', ( व्‌० >) ‹ परदया समानान्‌ * ( च ) 
+ पृदयेप्‌ ' इति पैप्प० सं९। 
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भ्यावंसस्व पञ्चभिः खदैनां श्रत्यडेनां उेवतांमिः खदैधि 1 
मा त्वा भापच्छपथो माभिच्ारः खे त्ते श्रनमरीवा वि रंज ॥२२॥ 


भा०-गृहस्थ पतत मँ--( एनाम्‌ ) इस पतनी के पास ( पशुभिः सह ) 
पशनो एी सम्पदां के साय ( रभि श्रावात्तेस ) प्राप्त हो श्रोत्‌ पुत्रो 
के पालन सित गृहस्य को पाल । गृहस्य मे गाय सस खुब हो । शरोर 
( देवताभिः ) दिव्ययुण, देवस्वमाव चा विद्वान्‌ पुरुप के सहित ( एनाम्‌ ) 
इस पनी छो ( प्रत्यङ्‌ ) साक्ात्‌ ( एधि ) प्राप्त हो 1 इसके साथ २ विद्धानो 
का सत्संग केर । ( त्वा शपथः ) तुके दृसरे की की निन्दाएं (मा प्रापत्‌) 
प्रान हौ चनौर ( श्रमि वारः मा प्रापत्‌ ) दूसरे के आक्रमण भी तुकप्र ` 
नर्हा तृ (स्वे चत्र) अपने देत्ररूप पत्नी हीम ( श्रनमीवा) रोय रहित 
सुखी होकर ( विराज ) विराजमान रह्‌ । र 


राजा के पत्त भँ--हे राजन्‌ ! ( पशभिः सह एनाम्‌ अरभ्यायसैस्व ) पश 
सस्प्ति सहित इस पृथ्वी को पालन कर । ( देचताभिः सह एनां प्रत्यद्‌ 
एधि ) विद्वान्‌ , देवतुल्य पुरूपो सषि इसको स्वतः प्राप्त हो । ( शपथ 
मा, अभिचारः त्वा मा प्रापत्‌ ) लोकं निन्दां श्रीर्‌ श्रु के गु भाक्रमण 
तसह तक न पहुंच पर्व ! तू ( स्वे रेत्रे ्रननमीवाः विराज ) श्रपने राष्ट के 
अहाते मे नीरोग श्चौर विना क्लेश के धिराजमास रह । 


प्राचीन साहि मे प्रथ्वी को भी राजा की पृरत्नी के समान जानने के 
व्यापक भाव के यही मूल मन्त्र है ! इसी भ्राधार पर विवाह काल म पतनी 
को प्राप्त करने के किये भी चरको राजा के साज छूरने पडते ह । शरीरं 








२२ सदैनान्‌ रत्यञ्लान्‌ › इति सायणाभिमतः पाठः । 
८ भ्र ) * प्रजयासदैनाम्‌ †, ( ठ० च० ) स्वगो लोकमभिसंनिदीना- 
मादित्यो देव प्परव्योम { १ ] इति पेप्प० ५ । 
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पतनी रेग्र षै, पर के मे भोग करने से रोग शौर कलह, लोक, निन्दा 
यती ई } दप्यादि बात भी वेद ने स्पष्ट करदी हे 
कतेन तणा मनसा टितैषा चह्यादनस्य धिष्िला वेष्ठिरत्रे । 
श्र॑स॒द्री शद्धामुप॑धेदि न तच्नौदनं सादय देतानाम्‌ ॥ २६॥ 

भ1०--( ऋतेन तष्टा } ऋत सत्य ज्ञान से याचेद्‌ की व्यवस्थास्‌ 
यनायी गद श्रौर ( मनसा) मन सत्य सेकर्प से ( हिता ) स्थाति 
( बह्योदनस } व्रहदश. बह्यवीयै से युक्र एत्र-वत्त के कलिय ( एषा ) यदह 
( श्वप्रे) सत्र से प्रथमम ( वेदिः ) वेदि, पृथ्धी ( विष्ठिता ) अनायी रयो 
ह । दे नारिं ! पलि ! ( शद्धाम्‌ ) शद्ध मेनो हुदै ( चसदरीभ्‌) थाली को 
( उपधि ) रख श्वर ( देवानाम्‌ ) देवो विद्वान्‌ पुख्पा के क्तिये बना 
( तग्र ्रादनं सदय ) उसमे च्नोदरन=भात रख । 

राजपक्त मे--ह नारि राजसम ! । शद्धाम्‌ ) शद्ध, पित्र निश्यले 
( प्रसदीम्‌-श्रशशीम्‌ ) सरके श्रो को धारण करने वालो म्यवस्था को 
{ उपधं ) वना, स्थापित कर (तेत्र ) उस प्र ( देवानाम्‌ ध्रोदनम्‌ ) 
देवताश्चा, समस्त राष्टुवासी -विद्वान्‌ पुरुपा रे ( श्रोद्नम्‌ ) वीय स्वरूप, 
राजा को ( सादय ) स्थापन कर । 
्दितेरदम्तां सच॑भेतां द्वितीया सपतक्रपयों भूतङृतो यामङृएवन्‌ । 
सला गातांशि तिदुष्योदनस्य दधिर्वैद्याम्येनं चिनोतु ॥ २४५ ॥ 


२३-८ चू ) * संश्धीम्‌ इति साथणाभिमतः पाठः ( न° ) * देव्यानाम्‌ › 
ति रनमनकामितः प्राः । " देवानाम्‌ › शत्यपि कचित्‌ । ( भर” ) 
५ मनसो हि तेयं ›, ( द्वि° ) ' निहिता ! ( त° ) * सज्ञाभियम्‌ › 
अथवा " अशथियम्‌ › [ ? ] इति पप्प० सं । 

२४-( प्र० ) ‹ हस्तं, ! ‹ द्वितीयं ° शति साणयाभिमतः पाठः 1 ( द्वि° ) 
£ सप्तयः ' श्तं पप्प० सं०। ॥ 


५ 
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भा०-( शूतश्ृतः ) पाणि की रचना याव्यवस्था करने बाले 
प्रजापति रूप ( सक्तत्पयः ) सातो ऋपिर्यो ने { श्रदितेः } श्रदिति, दीना 
देवमाता स्वरूप स्त्री के ( स्ताम्‌ ) हस्त स्वरूप ( पतताम ) इसको ( याम्‌ } 
जिसको ( द्वितीयां खच्‌ ) यक्त ' सक्‌ ' के श्रतिरिकर दूसरी सक्‌ धाडुति 
देने की चमसा ( श्रकृरवन्‌ ) बनाया है । ( सा ) वह ' दर्विः ) दूर्वि-कड्ी 
रूप छी ( श्रोदनसय ) भात के ( गात्राणि विहरुषी ) समस्त श्रेगो को जानने 
हारी होकर ( एनम्‌ ) इसरो ( वे्याम्‌ श्रि चिनोतु ) वेदी मे उत्तम रीति 
से स्थापित करे । 


शाजपक् मं--( भूतकृतः सक्षछषयः } प्राशि्यो के उत्पादक या व्यः 
स्थापक सात ऋपियों ने ( ्रदरितेः हस्ताम्‌ ) चदिति पृथ्वी के हस्त रूप, 
हनन साधन, सेना रूप ( याम्‌ ) जिस (एताम्‌ ) इसरो ( द्वितीयां सुचम्‌ 
अङ्ृणवन्‌ ) दूसरी श्राहुति का ‹ चचा ' ही वनाया हे । ( सा दर्विः ) व 
शशरो को विदारण कएने मै समथ ( श्रोदनस्य गात्राणि चिदुपी ) क्षात्र 
बल या राजा के समस्त श्रमे को जानने वाली ( एनम्‌ ) इस राजा को 
( वेयाम्‌ अधि ) इस प्रय्वी प्र ( श्रधि चिनोतु ) स्थापित कर दे । 


योपा हि सुद्‌ । शत० १।४।४।०४॥ "वाहु सुचौ । श० 
७।४।१।३६ ॥ विश्वाची वेदिः । धृताची सुक्‌। श०१।२। 
४ 1 १७॥ 


, च्थौत्‌-गृहपत्नी का हाथ मी यत्न के सुचा के समान पवित्र हे । 
वह स्वयं दुर्ध रूप होकर श्रोदन को जि प्रकार वेदी भँ रखती है उसी 
प्रकार सेना पृथ्वी के हस्तरूप युद्धयन्त की सचा है । वह भो राजा के 
ताच-वल के सब श्च्गो को जानती इद थ्वी पर स्ान्न-बल को प्रतिष्टित 
करती हे । । 
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शते स्वां हव्यमपं सीदन्तु देवा जिः खष्टापनः पुनरेनान्‌ प्र सोद 1 
समन पूतो जउरे सीद च्रह्यणामा्ेयास्ते मा सिपन्‌ श्ाशितारः ॥२५॥ 

भा०--चात्त के पठ मे-- (स्वा } तुरू ( शृतम्‌ ) पके हुए ( हन्यम्‌ ) 
एविरूप श्रत् को ( देवाः ) देच, विद्वान्‌ गण ( उप सीदन्तु ) मापष्द । तू 
( श्रगनेः निः सप्य } श्रभ्नि से निकल कर ( पुनः, एनान्‌ प्रसीद ) फिर इन 
देवगण को प्रसन्न कर । त (सोमेन) सखोमरूप धी, दूध रदिते 
( एतः ) पवित्र होकर ( बहाणं जररे सीद ) बाह्मरणो. विद्वान केक्टमे 
प्रचिष्ट हो । ( ते श्रावया ) वे चपि वल्य, कपि सन्तान विद्वान्‌ ( प्राशि- 
तारः } खाने वाल्ते ( मा रिषन्‌ ) कभी पौदित न हो । 

राजपत्त मे--( हव्यम्‌ ) पूजनीय ( शत्तम्‌ } परिप ( त्वा ) हे राजन 
तुमो ( देवाः } देव तुल्य, विद्रानूगण ( उप सीदन्तु } प्रष्ठ ह तू. ( श्रयः) 
श्रनि तुल्य श्राचायै के समीप से या उसके सदृश तेज स ( निः उष्य ) 
निकल रूर ( पुनः ) फिर ( एनान्‌ ) इनफो ( प्रसीद ) प्रसन्न कर, तु.। सोमन 
पूतः ) सोम रूप राष्ट्‌ से पिव्र होकर ( बह्यणाम्‌ ) ब्रह्मत्तानी वेद्‌ के 
विद्वानों के (जरर ) गमे मे, उनको रामे (सीद) रह। (ते) वे 
( प्र्वियाः } ऋषियों के सन्तान तेरा ( प्राथितारः ) ओग करने चले, 
तेरी शक्ति का लाभ उने वाले ( मा रिपन्‌ ) कभी दुष्ट से पीदितिन हो । 

चह्यौदन कर भ्रति दृष्टान्त से राजा के कत्त्यो का उपदेश किया गया दै। 
सोम॑ राजन्त्चक्षाचमा व॑मैभ्ः सुव्राह्मणा यतमे त्वाप्रसीदान्‌ । 
ऋपौनवियांस्तयसातरं जातान्‌ च॑ह्यषठने सदवां जोडवीमि ॥२६॥ 


२५-( ४० ) ' शतं त्वादविः ' ( ६० ) * भयुदत्याग्ने धुनेरनं मखण्यः ° 
( च० च० ) माणा मनिया › ° मापैम्‌ › शतत पेष्प० सं० । 
२६-८ ह° ) * एम्यो राणः *, ८ द° ) ` श्पीगामुषयस्तपततोभिनातर 

( च” >) ` ब्राह्लौदने * इति पैप्प० सं० 1 


१७२ अथर्ववेदभाप्ये [ सू० १। २७ 


[्वक्कककककक 








भा०-हे ( सोम राजन्‌.) सैम्यणुख युक्क राजन्‌ ! ( स्वा ) तेरे 
समीप ( यतमे सुवराह्यणाः ) भितने उत्तम ब्रह्म के ज्ञानी वाद्यण, विदान्‌ 
( उपसीदन्‌ ) श्राव शौर चैट ( पएुभ्यः ) उनके ( संज्ानम्‌ श्रा चप ) सत्‌- 
श्वान को तू रयं प्राप कर । सदा संकल्प कर कि ( ऋषीन्‌ ) पियो को 
{ ्रपियान्‌ } पियो फे सन्ताने श्रोर शि्यो को जो ( तपसः ) तप, बद्य- 
विया के सम्बन्ध से ( जातान्‌ ) विद्वान्‌ रूप म उत्पन्न इष दं उनको म 
( सुष्टवा ) उत्तम यज्ञ सम्पादन करने हारा ( बह्मादने ) ब्रह्मीद्न यज्ञे 
( जोष्व्रीमि ) बु्लाॐं । चथोत्‌ ( सुहवा ) उत्तम राजा श्रपने राष्ट म 
उन दिदधर्नो को चुत्तवि । । । | र 
शद्धा पत! योषितां यकषियां इमा बह्यरां स्तेषु पपृथक सादयामि । 

यत्काम ददममिपिश्ानि चाहमिन्द्रा सरत्छन्त्स ददादिदं ठे ॥२७॥ 
` अधर्व० ६। २२९२।५॥१० 1 ९।२७॥ 


भा०-( इमाः } ये ( यक्चियाः } यज्ञ के कम॑ मे विराजने योग्य 
( छदाः पूताः ) शद्ध पवित्र ( योितः ) स्त्रियां टं, इनको ( बरह्मणां } 
बह्यकतानी विद्वान्‌ बराह्मण के ( हस्तेषु ) र्थौ मे ( णक्‌ प्र सादयामि ) 
धृथक्‌ २ प्रदान करता हूं । ( हम्‌ ) मै गृहपति ( यस्छामः ) जिस श्रि 
लाषासरे (वः) ्रापि विद्वान पुरुप को ( इदम्‌ ) इस प्रकार { श्चभिपिं 
ल्चामि ) श्रभिषेक करता, पूजा प्रतिष्टा करता हं ( इदं ) उस मनोरथ 
को ( सः) चह ('भरत्वान्‌ ) देवो का स्वामी ` मरत्‌ सव के जीवनाधारं 
भाणो का स्वामी (इन्दः }- परमेश्वर ( मे ददात्‌ ) युर प्रदान करे! ` 


स 

२७८ च ) "स ददातु तन्मे › इत्ति जथवै० ६ । १२५। ५॥ (प्र०) 
“अपो देवीपुतद्सुतोः (च ) (तन्मे स्वं सम्प्यताम्‌ वयं स्याम्‌ पत्तयो रथी- 
णाम्‌ ° इति अधे १० ।९।२७॥ ( भ० }) ‹ इव्मापो मघुग्त्ौ 
भृव्चुतो बर्गों ' ( त°.) " यत्कामेदं › इति पैष्प० सं०। 
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राजपत्त मँ--( दमा यक्तियाः शुद्धाः पूताः योपितः ) ये राष्ट्‌ यत्त म 
विराजने योग्य शुद्ध पित्र प्रजाप है । इनको विद्वान्‌ ब्राहमणो के टाथ 
सोपता हूं 1 ( यत्कछाम० ) भिस कामनासे दे विद्वान्‌ पुरषो ! नैं भ्रापो 
श्रधिकार पदः पर स्थापित करता हं, वष्ट परमेश्वर सुर मेरे मनोरथ पूण 
करे ! इस मन्त्र की व्याख्या देखो [ अथत्च° ६ 1 १२२।९॥] 


दं मे ज्योतर मृतं हिरण्यं पक्त क्षित्‌ कामदुघां म एषा । 
छद्‌ धनं नि दधे ब्ाह्ृणेुं कण्वे पन्थां पिठपु यः खरः ॥ २८ ॥ 
भा०-( दद हिरण्यम्‌ ) यद मनोहर सुवयी ( श्रते उयेतिः ) श्रमूत 
स्वरूप तेज ( केत्रात्‌ ) मेरे राष्ट रूप चेच्र से ' पक्षम्‌ ) सुपक्त रूप म (मे) 
ममे प्राप्त इश्रा है । ( एषा ) यह पृथ्वी ( मे कामदुघा ) मेरे समस्त काम- 
नाशो, श्रभिलापाश्रो कों पूण करने हारी है । ( इदं धनम्‌ ) यह धनँ 
( ह्येषु निदधे ) बाह्य मँ रखता हं. उनको प्रदान करता हं । श्रौर 
( पितु ) बिदृजन भँ ( यः स्वः पन्थाः ) जो सुख को भ्राप्त कराने वाला 
मृगि है उको ( छृ्वे ) मे भा पालन करता दं । 


गृहस्यपत्त मै--( रतरा पठं } खेत मेँ पके धान के समान में चेत्र 
दधी से परिपक्त ग्भ 'रूप मे प्राप्त" इदम्‌ ) यह { हिरस्यम्‌ } सुवणं के समान 
सदुर.( श्रमतम्‌ ) श्रत -ञ्नन्न के समान मदुर, रमर, चेतन, ( भ्योतिः } 
पुत्र सूप तेज ( ने ) शमे प्राक त्रा हे । ( एषा म कामदुघा ) यह स्तर 
मेरी समस्त धरभित्लापाश्ो को पूरा करती हे । ( ददं धरन ब्राह्मणेषु निदधे } 
इस धन के ब्राह्मणो को प्रदान करता ह । ( पितृपु यः स्वगैः पन्थाः करे ) 
न्रे परिपालक गुर, पिता, पितामह शादि के अधन जा भरा सुखं प्राप् 
कराने वाला माभ, सन्मारी, घमोचरण ह उसको म पालन करत हूं 1 


२८-( प्र ) ' हिरण्ययं › ( च१ ) ' यतस्व; › शति पैष्य० सं० । 
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श्यप्नौ तुपाना व॑प जातवेद परः कम्बू श्रपं खडि दृरम्‌ । 
एतं शुम गहराजस्यं भागमथों विच्च निकतेभागधेयंम्‌ ॥ २६॥ 

भा०-हे पुरूष ! ( एपान्‌ ) तपौ को, ठुपो के समान तुच्छ षटु को 
(जातवेदसि श्रननै ) जातवेदा श्रि में ( श्रा चप ) उालदे, भस्मकरदे। 
पनोर ( कम्दूकान्‌१ } विलके को ( दूरम्‌ ) दरे (श्प डदि ) मारं भगा) 
८ एतं ) इस शेप श्रन्न को ( गर्टराजख ) घर कं राजा का ( भाग शुन्रम } 
भाग सुनते द । ( श्रयो) श्चौरहुप श्रदिका (निन्छतः) प्रापका या 
सत्यु का ( भागधयम्‌ विद्मः ) माग जानते हं । 

जिस प्रकार दिलके श्चौर तुप के दूर करके जला दिया जाता है उसी 
प्रकार दु को दुर कर दिया जाय । शेप चन्नको जिस प्रकार गृहस्वामी 
रख लेत्ता है उसी प्रकार राजा उनकी रसा करे 1 तुप फा पःपमायी सम 
कर दण्ड दे । ॥ 
शा्म्यतः पच॑तो धिद्धि सुन््तः पन्थां खगम सेदयनम्‌ 1 
येन रोहात्‌ पस्मराप्रद्र यद्‌ वयं उत लाद परमे व्यो/म 1३०॥ (३) 

भा०-( श्राम्यत्तः ) श्रम से, तप साधना करने हार ( पचतः ) ञान. 
चमर श्राचचार का परिपाके करन वाजे रीर ( सुन्वतः ) सान का शिर्प्यो को 
सम्पादन करते हुए विद्वाना को हे राजन्‌ ( स्वे विद्धि ) द्‌.मली प्रकार जान । 
हे ईश्वर ( स्वर पन्थाम्‌ एनम्‌ श्रधिरोय ! स्वभ, सुखकारी माग पर उस 
का चदा । ( येन ) जिससे ( परम्‌ ) प्रम शष्ट ( चयः } चराय १०० वरे 





२९-( दि० ) * अप मुद्येताम्‌ ` । 

१. फरी फरएणान्‌ इति सायणः । 

३०-८ दि ) ‹ रोदयैनान्‌ › शति प्ायणाभिमतः पाठः । ‹ स्वर सोवमपि- 
रोदयेनम्‌ › इति पैःप० सं० । 


३ 
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के जीवने को ( श्रापद्य ) प्रात होकरं ( उत्तमम्‌ ) सव से उक्कृ्ट ( थत्‌ ) जो 
( नाकम ) सुखभय, दुःख से रहित ( पर॑म्‌ ) परम ( भ्योम ) रकास्थान, 
मोक्तधाम है उसको ( रोहात्‌ } प्राप्त हो । 
चश्ररष्य्यौ सुखंभरेतद्‌ वि मड्ख्याज्यांथं लोकत &शएटि प्रविद्वान्‌ । 
धते गाघ्राज्ु सलौ वि मृङ्हि कूरे पन्थौ पिठषु यः खगैः ॥२१॥ 
भा०्--दहे ्रष्वयौ  ( वभरैः) प्रजाका धारण पोषण करने हारे 
इष ( एतत्‌ सुखम्‌ ) सुख या सु्यस्वरूप राजा को ( विगृडि ) 
साक्त कर व उर्ज्वल श्रोरे शुद्ध कर । श्नौर त्‌ ( प्रविद्वान्‌ ) प्रकृ, भ्रति श्रधिक 
विद्वान्‌ होकर { श्राभ्याय ) श्राञ्य. कान्नवल के भोग के ह्ये इस ( लोकम्‌ ) 
लोक को ( छृण्हि ) कूर दे ! शरीर ( धृतेन ) तेज से ( सवा गार ) 
समस्त श्रो को ( विदद्डि ) विशेष रूप से परिष्कृत कर । मे ( पितृषु ) 
प्रजा के पालक भाता, पिता, गुर, ्राचा्यै, राजा, राजशासक श्रादि लोगो के 
श्राधार्‌ पर श्राभ्रेत { यः स्यमैः पन्थाः ) जो सुखकारी मागै को प्रास्त करने 
का उपाय या भा हैमे ( पन्थां कृण्वे ) उस मार को सरल करू । 
परतिरन्त भे--हे श्रध्वर्यो ! ब्ि=पोपक श्रोदन फे सुख को सार 
कर व श्राउ्य~घीके लिये स्थान कर, उसके सव गो को शद्ध कर । 
वशे रः छमदमा वंपेभ्यो व्राणा यतमे त्वोएसीदान्‌ । 
परीपिणः धथंमानाः पुरस्तादपयाम्ते मा रिन्‌ प्राशितारः ॥३२॥ 
भा०--दे ( बभ्रे ) प्रजा के धारण नौर पोपण कतौ राजन्‌ ! ( यतमे } 
जो रे श्रेष्ठ (्राह्मणाः) ब्ह्मक्ञानी लोग (व्वा) तेर सीप ( उपसीदान्‌ ) भ्राकर 
दढ, तेरी शरण क्ते 1 ( एभ्यः ) देनफे किये ( समदम्‌ ररः ) इसदायी 








२१-८ द्वि° ) ‹ इणुदि विदान्‌ › इति सार्यणाभिमतः पाठः । ! परजाजन ` 
इति पेप्प० सं० । 
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मदमत्त राचस को च्चा वप) विनाश कर । (ते) तेरे जो (प्राशिता: ) उपः 
भोग करने वाले ( एुरीदिणः ) पुरवासी, पशु, घन, धान्य से सद, प्रजा- 
घानू । श्रथमानाः ) सर्वत्र परसिद्ध श्रौर यशस्वी ( पुरस्तात्‌ ) पूवेक्कि या 
भारस्म मे ( श्र्षियाः ) ऋषियों के सन्तान पूवर शिष्यं ( मा पन्‌ ) जे 
कमी क्ठेश को प्रा्नदहौ। 


"रक्तः" इति बभ्र वेषणम्‌ सम्बोधनपदम्‌ इति हिरनिः । !रतः-समदमः 
षए्येकं पदमिति सायणः । ( द्वि° ) ' एभ्यः । श्रव्राह्मणाः । यत्तम ।' इति 
पदपाठः । स "च न सुसंगतः । भरस्य सूङ्गस्य च पडविंफतिनमस्यासचि "सोम 
राजनूतस्ञानमावस्यः सुचाद्यण यतमे स्वोपसीदान्‌ !' शति पश्यते 
पैप्पलादं सदहितायामपि "व्नेरततः समदमावौभ्यः सुव्ाह्मणा यतमे" इत्यादि 
षटूविंशतितसमन्त्रवदेव पाडः 1 दति देतो; ' पभ्यः, ब्राह्मणाः, यतते, ' 
इति पदपाठ नाद्रयः । 

सायणने--( बभ्रे यतमे श्रव्राह्यणा स्वा उपासीदन्‌ एभ्यः रक्तः समद्‌- 
माच ) हे व्रहमोदन ! जितने श्रवा्यणनरत्रिय शादि तुमे प्राप्तौ उञ 
प्र रास भति के साध मदन ( हषं ) अगवा कलह डाल । एसा श्रथ 
किया हे । हरनि के सत मे--हे बभ्र हे रास फे समान ! त्‌ अचर्य 
पर घणा फेंक । दइद्यादि सव श्रये श्रसंगत हैँ । यदि ' अनवाद्यणाः › पदं 
ही स्वीकार करना हो तो उस चरण का सुसगत श्रथ इस प्रर जानना 
“चाहिये । ( यतमे श्रव्राह्मणाः स्वा उपसीदान्‌ ) जितने बाह्मण से श्रतिरिङ््‌ 
प्रजाए भी तेरे समीप तेरी शरण मे श्रा हे पालके ररक ! ( एभ्यः समदं 
शतः श्राचप ) उनके लिये भी. मदमत्त राक्तसे। को विनाश कर । 

परजा चे पशवः पुरीषम्‌ । ते° सं०२।६।४। ३1 अन्नं पुरीपम्‌ 1 
शण०य८।५।५७।९॥ रक्तिणुः पुरीपम्‌ । शण 1७1४) १७॥ 
पुरीष्य इति वे तमाहुः यः भियं गच्छति । श० २। १ 1 १।७॥ यस्पुरीषं स 
दन्दः । ० १०।४।९।७॥ 8 
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छगययेपु नि द॑ध ओदन त्वा नानपियाएामप्य॒स्त्यचं । 
श्मग्निमे गोता यरुतश्च सव चिश्वे देवा श्भि स्चन्तु पम्‌ ॥२२॥ 


भा०--हे ( ओदन } परमेष्ठिन्‌ , राजन्‌ ! ( श्रपेयेपु ) ऋपि्यो 
के सन्तानो धर शिष्यो के वीच (स्वा) तुभे ( निदधे) भे स्थापित 
करता हं । ( न१ ) श्रोर ( श्रना्पेयाणा्‌ श्रपि ) ऋषि गोत्र श्चौर प्रवरो 
से रातत साधारण श्रविद्रान्‌ लेरभोदा भी (चन्न) इस र्य में 
{ श्रस्ति) भागदहे। (मे) सुरू राष्ट्‌ का ( गोहा) रक्तक ( अभिः) 
श्रि के समान तेजस राजा हे । श्रौर ( मर्तः च ) चायु के समान प्रवल 
शीद्रयामी, वीव्रगरहारी तनिक श्रौरे ( विश्चे च देवाः ) समस्त देव, विद्राय्‌- 
रण॒ ( प्तम्‌ ) प, परिपक्त राजा फो ( र्न्तु ) रक्षा करं । 
य॒ दुन सटमित्‌ प्रपीलं पुमा शरु सर्द रयीणाम्‌ । 
पजाम्रतत्वमुत द्रीथेमायुं रायश्च पोकैरपं त्वा सदेम.॥ ३७ ॥ 

मा०--( यत दुद्धानम्‌ ) यक्त शो पूणे करने, वाजे ( सदम्‌ शत्‌ } 
सदैव ( प्रपीनं ) समध, वदे.चे, ( रयीणाम्‌ सदन ) सव येशव्ो के प्राश्य 
स्यान, ( येयम्‌ ) म्ादपभ के समान विशाल (त्वा) तुक ( छुमांसम्‌ ) सगव. 
पुरुप फो प्राच होकर हम प्रजाचासी सोग ( पेषः ). पृिकारक्र अन्न प्रादि 
पदाशरौ के साथ २ ( प्रजागृतत्वम्‌ ) श्रपनी सन्तति दारा सद्‌ा शचष्त्वनवेशच 
की श्रसरता, (उत ) नौर ( दीधम्‌ धायः ). दीधे जीवन्‌ श्चोर्‌ ( रायश्च) 
सुवर्णादि धन को ( उप सदेम } प्रात दा 1 

जाम्‌ श्रनु प्रजायसे तदु ते मयय श्र्धतस्‌ । इति ते° ना० ५ । ९ । 
।६॥ प्रा रूपमे रसन्न होना द्री सचुप्य का श्रख्त रहना । 


व 
१. चत्र. नश्वायैः । तयधा~' होत्ायक्षयोजो नवीय * यजञ्ु° २८ । ५॥ 


३४-( च० > रायश्च पोपप * इति पण सं०.1 
4: ' ३३ 


.१७८ अथर्ववेदभप्ये [ ख० १ २६ 





चुप॒भो/सि खगे ऋर्पानापयान्‌ ग॑च्छ । 
खङृत लोके खड तच्च नौ सस्कृतम्‌ 1 ३५॥ 


भ०--हे राजन्‌ ! { दषभः श्रसि ) तु समस्त सुखो को राष्ट पर 

तपौ करने बाला है । च दी सुख श्चौर श्रानन्द देने चालला होने से ( स्वग 

प्रसि) ' स्वगे ' है! तू ( ऋषीन्‌ ) मन्धदष्टा छपि्यो चोर ( धायेयान्‌ ) 

उनङे सन्तान ए सिष्य प्रशिप्यो को भी ( गच्छ) प्रप्त हो] त्रु { सुतां 

लोके ) पुख्य, शुम श्राचारी, पुख्याप्मा लोगो के लोक म ( सीद्‌ ) बिरान 

-मान हो । ( तत्न) वहां ही ( नौ} प्रजा श्रोर राजा दोन को ( स्छृतस्‌ } 
समान सूप से युख्य-फल प्राप हो । 


खमाचिदुष्वाचुख्रयाद्यम्ने एथः क॑टपय दे्यानान्‌ 1 
पतैः खुकृतैरु गच्छेम यक्षं नडे तिष्न्तमध्ि खततरष्मैः ॥ ३६ 


भाग हे ( श्रद्ने ) राजन्‌ ! ( खम्‌ श्वा चिद्धुप्व ) सव राष्ट के वासि 
को या सेनिक वर्गो सत संगसिति, सुभ्यदस्थित कर ! ( श्रनु-सप्रयाहि ) शरोर 
फिर जिन पर श्राम्‌ करना हो उन पर श्राक्रमण कर । ( देवयानान्‌ 
पयः कदपय } देव, विद्वान शरोर शसक के लिये चलने योग्य मानौ उलके, 
करैव्ये। का निमौर कर । ( पतेः ) इन ( सुखतः ) उत्तम कायः से ( सर 
श्म नाके तिष्ठन्तम्‌ ) सपतरीरिम, सात योति्यो से युक्त नाक=स्वर्मसय स्थान 
मे विराजमान (त्तम्‌) यज्ञरूप प्रजापत्ति या राष्टुपति को हम (रनु गच्छेम } 
श्रनुगमन रूर ! अथवा सप्तरशमि सात प्राणो से युक्त श्चानन्द्मय स्थान 





३५८ भ्र ) † ऋषभोऽसि ` ( तृ० ) ° कोवं ° इति प्प० सं० । ( क्‌ 
च० ) । सुकृतां सोके सीदत ततः सस्छरत्म्‌ › इति मै” सं०, तै० सं०} 

३६-८ ८० ) ‹ खमातनुष्वं ° ( त° ) ' येभिः स्तै प्रौष्ठ [षं] ख 
यञ्े° > इदि पेप्य ० सं० ! 
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सूधा म विराजमान ( यन्तर ) श्नाप्मा को जिष प्रकार योगी प्राप्त शते दै 
उसी प्रफार सात यिद्ान्‌ श्रमाव्यो स युक्र राजा को हम प्रक्ष । 
येनं देवा ज्योत यापुदाय॑न्‌ ्रह्मौटनं एकत्या सुंकुतस्यं लाकम्‌। 
तनं गप्म सुरतस्य लकं ख।रासोरंन्तो शछमि नाक॑मुत्तमम्‌ ॥२७॥ (४) 

भा०-{ येन स्योनिपा ) जिस परन यत्ति से ( देवाः ) तत्वक्ते ष्ट 
लोग श्वर जिस स्योत्ि मे ( चोदन ) प्रद्रूप परम श्नोद्न रसमय 
स्षान को ( प्रवा ) परिपाक करके ( सुनस्य लोकम्‌ ) पुण्य कममी के फल 
स्यरू्प (याम्‌) घोः या प्रकागामय लोक को (खद्‌ श्रायन्‌ ) प्राक्त हेते 
£ (तेन) उसी परम ज्येत्तिसे द्रम भी ( स्वः भ्ारोदन्तः) ‹ स्वः 
परम तेजामनव ({ उत्तमम्‌ ) उद्छृषटतन ( नाकम ) सुखमय लाक को ( श्रभि 
प्रारोहन्तः } चटते दए ( सुद्टनख नकं ) सुत, पुय कमो से प्राप्त होने 
योग्य लोक फा ( गेत्म } प्राप्त ह । 

यद सूक * मलरूप श्नादन › श्रथोव्‌ द्य तान को परिप करफे मोर 
भर्त करने पर कशी लगता टै जिसको विस्तार जय से नटी दरणाया है) 


= 
४ भ ण ९ [= कः (9 
[२] सद्र इश्वर के मत्र र्‌ शव द्या का वणन । 


> ५, ॐ पि ग] प्टव्रगम्‌ (५ 
पर्वा छरपिः 1 रदौ देवला । ९ पररात्तिनागत्ता पिगराद्‌ जगती, २ भनुष्डुयूगमां पन्च 
पा जगती ननुप्याःस्वराटुप्मिष्‌ , ४, ५, ७ अनुष्डभः, ९ आपी गायत्री, < महा- 
शती, २ सार्था, १० पुः तिनि मिद्‌ 9 ११ प्नषटा विराई जगतीगर्मा 


क 
३७-( ठ ) * तेन तेप्म › ऽति सायणाभिमततेः पादः 1 ( भ्र” दवि) तं 


छा एवामि ज्यौतिगां च्यातिर्तमं सनस्नद्वेहि सुछृता्ठ ककर › स्ति 
प्प ०1 
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करी, १२ युर, १२, १५० १६ चनुष्ट्मे।, १४, १७--१९ ६ २७ 
विनो विराड्‌ सायञ्यः, २० भुरिग्गायत्री, २१ गनुष्टुपू + २२ वियमपादनय्धमा चिप्र 
महात्रहती, २९, २४ अगत्यौ, २५ पञ्चपदा मतिरवयरी,, ३० ननुपपावुध्िर्‌ , 


३१ त्र्यवसाना विपरीतपादलक्ष्मा परेपदाज्गत्ती, ३, ५६, २३, २८ शति त्रिष्ट्मः। 
एकदादृचे सक्तम्‌ ॥ 


भर्वाशर्वौ मृडतं माभि यातं भृतपदी पठुपद्री नमा चाप्‌ । 
प्रतिंदिवप्याय॑तां मावि खष्टु मानो हत्तिषं ्िष्दोमा 
ष्यतुप्पद्‌ः ॥ १॥ 


[वी 


भा०-( भवाव ) हे मव ! श्रीर्‌ हे श्य ! हे सवास्पादक श्चौर दे 
स्वैसंहारक ! श्राप देने ` ( मृदतम्‌ ) मे सुखी करो । ( मा १ श्रमिया- 
तस्‌ ) हम पर चदा मत करो । श्राप दोना ( भूतपती ) समस्त प्राणियों 
क पालक श्र।र ( पशुपती ) समस्त पशुप्रा, जीवो श्रार्‌ सुत्साश्रा क 
पालक दहो! (वाम्‌ नमः) तुम दोनो को हमारा नमस्कार हि । ( प्रति 
हितास्‌ ) धनुष्‌ मं रखी इद श्वार ` (-श्चायताम्‌ ) डरी से तानी हुदै गणे 
को(सा विख) हम पर मत्त छदौ । (नः द्विपदः मा) हमद पये 
त्य ध्रादिं मनुष्यो को मत मारो श्रौर { चतुष्पदः मा) हमरे चपा 
कोमतमरो। 


स्बपिादक होने से दशवर मवै) सथैत्हारक ने से वष्ठी शर्य दै। 
राष्ट्र पत्त मे प्रजा की उत्पत्ति रौर बृद्धि करने रौर सामध्यैवान्‌ होने से 
राजा भव श्रौर दुष्टौ का परीदक दोने से वदी रूपान्तर सं या उसा सेना- 
पति ९ है । हम यहां ईश्वरं पत्त का भ्रष लिखे । 
क 
[२] १-१. मा अभियततेत्यत्र । श्त्ययं साशणेन प्रतिपेधाथं भ्भाम्‌” इत्यस्या चो- 
भयथा व्याख्यातम्‌ । त्त्तसाथं चिल्त्यम्‌ ॥ 


) ६ | प्ववदण्त काण्डम्‌ १८१ 


शुने प्रनष्ट मा शर्यतति कूतप्रलिद्धवेस्यो ग्म्य गरे चं कुष्णा 
द्मरिप्यचः। स्तिकास्ते पशपत वयांक्ि त विध्रसे मा चिद्‌ 
न्त॥२॥ 


भआ०-दे ( परयुपने ) समस्त जीवो के स्वामिन्‌ ! ( शरीराणि } 
एमारे परे को ( शने } कत्ते श्रौर (काष्ट ) गीददो के लिये ( श्रलि- 
अवमभ्यः गू्रभ्यः ) प्रलिर्लवम्यकर शद्दकारी गीधौ के क्तिये श्रथवा 
निमय गीरधो फे लिये शीर जो ( छृस्काः } काटने वाक्ते या काले ( श्वि- 
त्यवः } हिक जन्तु ह उनके लिये ( मा कर्वम्‌ ) मत चनाथो । श्रीरदहे 
पुपने ! ठे जवे के स्यामिन्‌ ! (ने मक्षिकाः ) तेरी -वनाई मन्या 
श्रीर्‌ घ्न्य (ते) तेरे यनाये ( वयामि } पर्क पसी भी हमको श्पने 
{ चिमे } भजन के .निमित्त (सा विदुन्त }) न श्राप्त कर सके । टर 
एम एेमा बल श्वौर उपाय दे फि उत्तके धनाय दिं्तक जीव एमे न कटे, 
न खर । ' “ ॥ 
क्रन्दय त घ्राणाय थां त भव रापयः। 
नम॑स्ते सुद छगमः सद खात्तायांमत्यं ॥ २॥ 
भा०--हे ( भव ) न्रवेत्पादक भय ! ईश्वर ! (-करदाय) सवको 
श्राहा्ठिन करन चौर स्र फ! र्लाने व्रा श्चौर ( प्राणाय ) प्राण फे समान 
सचे प्राण॒स्यरूप, सव को जीवन देनेररे ( ते ) तुकक्ो श्रौर ( याः च } 
जो (ते) तेरी ( रोपः) मोऽनकास्णी मिध्यान्तानमय बन्धकार्णी 
दङ्गियां द उनको ( नमः) नमस्कार हे। हे सद! सवो रसंलाने हारे 


क ७. 


प्रर दुःखो के विनाशक ! ह श्रमव्यं ! श्रविनाणिन्‌ू { चमरेश्वर ! ( ते ) तुक 





२-( दि ) ' अविद्धिभ्यः ` ति सायणामिमतः पाठः । ‹ मरिषिभ्वः › 
षति पैप्प० सु०। 
३-' तदप्राक्षायामत्यः › इति सायणाभिगतः पाठः । 
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{ सदहच्रा्ञाय ) सहस्रां श्रंखों चान्ते, सर्वदा को ( नमः कृण्मः ) इम 
समस्कार करते हं । 
पुरस्तात्‌ वे नम॑ः छृरमः उत्तराद॑श्ररा दुत । 
छ्भ्रीधरगादु दिवस्पर्चन्तारेच्ताय ते नमः ॥ ४॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! ( ते ) ठे ( पुरस्तात्‌ ) श्रागे से ( उत्तरात्‌ } 
ऊपर से ( च्र्रात्‌ ) नीचे से (उत ) भी ( नमः छरख्मः ) नमस्कार करते 
द! { अ्रभोवर्गात्‌ ) सब तरफ़ स चरने वले अन्तरित्त श्रोर ( दिवः परे ) 
द्योलो5 से भी परे वेयमान ( श्रन्तरि्ठाय ) श्रन्तयीमी, सर्वव्यापक तुको 
{ नमः ) नमस्कार है 1 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सवे । 
श्रनन्तवीयोमित विक्रमस्त्वं सवै समासोपि ततोऽसि सर्वैः ॥ 
रीता ११।४०॥ 
श्रागे, पी श्रौर सव श्नोर से तुमे नमस्कार हे । सव्यापक षटोने 
से तेरा नाम सवै" हे । तेरा श्ननन्त वीय शरोर पराक्रम हे ! 
सुखाय ते पशुपते यामि चर्भरिते भव। 
त्वच रूपाय सेशं प्रतीचीनाय ते नमं: ॥ ५॥ 
मा०--हे पशुपते ! जीवे के स्वामिन्‌. ! परमात्मन्‌ ! ( ते सुखाय नमः) 
तेर सुल को नमस्कार हे । दे ( भव ) सवेोत्पादक ईश्वर } ( ते यानि चलपि ) 
तरी जे चल है उनका भी नमस्कार है । ( ते चे नमः ) तेरी त्वचा को 
नमस्कार हं ! ( ते) तरं ( संदश्े ) सम्यगदृशन रूप ( प्रतीचीनाय † प्रत्यक्‌ 
श्नात्मस्वरूप ( रूपाय ) रूप, कान्ति, ' तेज के जिय ( नमः ) नमस्कार हे । 
शछ्ङ्धेभ्यस्त उदरा जिह्वाया चास्याथ ते। 
दद्भ्थो गन्धायं ते नमः ॥ ६॥ 





-* जक्ोम्योदराय जिंहायास्थांय °. इतति पैप्म० सं° 1 
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४ मा०-- ह्‌ परमेश्वर ! ( से श्रद्धेभ्यः } सरे श्रगेश्षे ( नमः } नमस्कारे 
४ 1 (उग्राय ) तेरे उद्र भाग को नमस्कारे) ( ते जिह नमः ) तरी 
जमि फो नमस्त्रै । { ते श्नास्याय ) सरो प्रास्य~सुखको नमस्कार है ( ते 
दृषूभ्यः नमः } तेरे दर्तिं शो नमस्कार टे । ( ते गन्धाय नमः ) तेरो गन्ध 
को नमस्कार दै । 

। १ ६ मन्त्री म सुख, चश्च, त्वचा, स्प, उद्र, जिह्ना, श्रा, दातत, गन्ध 
श्यदि नाम श्रानम देर फाकोष्टर एरीर नहीं चिद त्ता, प्रस्युते वा 
श्ालकारिक रूप जेना उचिते दै ओ पृष रुद स्थाने पर दप चुके है जसे 
{ श्रथ्ये फा० 8 1 सृ० ७] 1 युख जैसे गीता -- 

यथभ्रदीक्षि उदल्न पतद्गगः दिशन्ति नाफाथ सष्धृदकेगाः। 
तथेव नाशाय विरन्ति लोकापए्तधापि पपश्राणि क्द्धवेगाः ॥ 
श्रमं मेने--स्पं महसे शटुवकनेशरं मष्टा धहुवाहूर्पादम्‌ । 
सत्प न्ेसे--नमश्धश्ं दीक्ठमनेकत्रयोम्‌ । 
नेत्र जस--प्रनन्त्रां एगिसू्यनेद्रम्‌ । 
गन्ध श्चीर रूप जेसे--पुर्यो गन्धः पृथिव्यां च-( श्र ० ७ । ६) तेज- 
शास्मि विभावसौ 
दति प्रीर जनि जैसे--दकरद्रानि च ते सुखानि ( ११ ! २५) 
सेसिदात चसमानः समन्ना्तोकान्‌ समग्रान्‌ यदनैञ्वलद्धिः । आस्याहि मे- 
को मयानुश्रस्पे नमाऽस्तुते देववर परसीद ॥ ११।३० } २ ॥ 
श्यस्रा नोल॑गिखएडेन सद्य्कतेस्‌ वाजिनां । 
श्देणशर्घ्रातिना तेच मा सम॑रामहि ॥ ७५४ 


व 1 
^ = ७-( त° } ! अध्वगवाततिना ' इति फाट० सं : ° भन्पक्वाततिना 
ति भे लक्षणिकितुमितः पाठः 1 ' समरामि >, * गध्गवाततिना 
ति पष्प० से० । 
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-भ०--( नीलश्िखर्डन ) नील केश या कल्मी चाले { चाजिना ) 
चेगवान्‌ ( ध्रसत्रा ) वाण श्रादि फेने चाले एक योद्धा के समान भयंकर 
( सहसख्राकेण ) हज्ञारौ श्रो वलि ( प्रथकवातिना ) इस सण ससार- 
"बन्धन को सहसा मारःडालने चले, ति भयंकर ( स्देण } सदसे इम 
(मा) कभी न ( सम्‌ भरामहि ) जा लदं 1 


"सष्टजात्त' जेसे--'ख्पं मत्ते बहुवक्नेतरं ( ११1 २३ ) 
“प्रघ्ाः--“मयेवेते निहताः पू्ैमेच' -( ११ । २६ ) 
“नील-शिखख्ड---“स्थाने द्पीकेश' (११1३६ ) 
“रुद'--को भवानुग्ररूपः ( ११1३१ ) 
“वाजिन्‌'--'लेलिद्यत असमानः समन्तात्‌ 1 
अरधेकपातिच्‌ः--काज्तोऽस्मिलोकच्तयह्ृत्‌ प्रवरदधो लोकान्‌ समार्हृतुभिह 
्रबरृत्तः 1 


स नं रवः परि चणक विश्वत्र च्रापं इवाग्निः परि इणक्तु नो 
वः । माःलोमि मर्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८.॥ 


भा०्-( सः भवः ) चह सवै ससार का उत्पादक "परमेश्वर (नः) 
हरम ( विश्वतः) -संच ओर से ( परिटणएक्तु ) रक्ता करे, हमे श्रपने 
"सहारकारी कोप से वचापए्‌ रखे । जसे ( चापः -श्भिः इव } श्रनि -मद्के 
करं मी जल्लो.या जलाशय को विना जलये छदं जाता है उसी प्रकार { नः 
भवः प्रिच्णक्तु.) -वह सै प्रञु अपने सहार से हमे `छोढ दे । समस्त 
जीवलोक के संहार होते हए भी -दम ष्विरायु टीकर रहं । ( नः) मे 
"(श्नमि मास्त) मत सदार करे ( यस्मे नमः स्तु) उसको मारा नमस्कारो . 





'€-( दि० ) ° अपिवा परि ” { वृ० ) -भन्नो मभि इति पैपप० सं० । 
‹ मस्त › इति सायणाभिमतः पाठः 1 - 
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चखतुनैमे ष्छृत्वो वाय दश्च छत्व: पशुपते नम॑स्ते । 
ततचेमे पञ्च॑ पशवो विभ॑क्ता गावो श्वरः पुषा श्रज्ञावयंः ॥ & ॥ 
भा०-दे ( पशुपते ) जीव संसार के स्वामिन्‌ ! ( भवाय ) संसार 
"छे उत्पत्ति स्थान रूप ॒श्रापको { चतुः ) चारवार ( ्र्टक्स्वः१ दशकत्वः 
-श्राख्वारे श्रौर दशवार ( नमः } नसस्कार `हो । ( तच इमे पन्च पशवः 
"विभक्ताः ) तेर ही बिभाग किये हुए ये पोष्व जीव दं। (९) ( गावः) 
-गोएं (२) ( अश्वाः ) घोदे (३ ) ( पुरषाः ) पुरूष श्रौर ( श्रजवध्रः } 
,(*४ १ वक्री (  ) 'भ्रोर भदे । 
नमो नमस्तेऽस्तु सदस्रृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । गी० ११। ३६ ॥ 
तवर चतंखः प्रदिशस्व यौर्तवं पृथिवी तथेदर्चो्ऽन्तरित्तम्‌ । 
-तछेदं सर्वमात्यन्वदु यत्‌ प्राणत्‌ पृथिवीमय ॥ १० ॥ {५} 
भा०-दे ( उम्र ) स्यैशक्षिमन्‌ ! ( चतस्रः प्रदिशः सव ) चारो 
दिशा तेरी हे । ( च्यीः तव } यह घौ तेरी हे । ( पृथिवी तव ) यह पृथ्वी 
तेरी हे । ( इदम्‌ उर चन्तरिरम्‌ ) यह विशाल श्रन्तारेि भी “( तव ) तरः 
ही हे । ( इद सर्वम्‌ ) यद सब ( श्रास्मन्त्‌ ) चेतन श्राद्मा से युक्त ( यत्‌) 
जो ( प्रथिवीम्‌ श्नु प्राणत्‌ ) परथिवी पर जिन धारण कर रहा है यह 
सव ( तव ) तेरा दी ह । 
डरः कोपं बसु धानस्तवायं यरिमन्निमा विश्वा सुवनान्यन्तः । 
स नौं ड पशपत नम॑स्ते परः क्रोष्ठरो अभिमाः श्वान॑ः प्ये 
 यन्त्वघ्ररुदों विकेश्य/ ॥ ११॥ 
%-( च० ‡ ° गाचोऽशधाः पुरुषाणुजाववः › इतति पष्प ्ं० । 
१. ' दद्य । कृत्वः › इति प्दन्छेढो हिर्निकाभितः । 
१०-८ श्र द्वि° ) ‹ तव धौः त्तेदयुय्ो › ( च ) ‹ ययेजेदधिभूम्बाम्‌ › 
इत्ति पप्य सं । । 





* 


, १८६ चछ्मथर्चचेद्भाप्य [ ०२१२ 


न ~ न~ ~ = ^ = क = त ^ ८ 





मा०-हे { खट ) सव्रको सुखी करने हारे ! हे ( पृुपतते ) जीती के 
स्वाभिन्‌ ! ( श्रयम्‌ ) यद्‌ ( तव ) तेरा ( उरः कोशः ) महान्‌. कोरा-युवन 
रोश ( वसुधानः ) धन को रखने ऊे प्रजाने के समान टै. श्रयवा ( वषु 
धानः ) जिते समस्त जीव सै्रार को श्रपने भीतर चसरनेदारे य सून एधिवो 
छ्रादि ' वदु * लोक भी * धाना कण के समान ह । ( यस्मिन्‌ ) जिक्नमे 
( हुमा ) ये { किया सुवनानि ) समस्त भ्रुवन लोक ( श्रन्तः ) भातर प्रविश 
श । ( नमः ते) तुभेः नमस्कार हो 1 { क्रोष्टारः ) सियार, ( प्ममिमाः) गीद्‌- 
द्यां ( श्वानः ) शौर ङुत्ते ( परः ) म ते परे रहं । श्रौर ( श्रघरुदः ) ष्पा 
के कारण रोने चीखने वाली ( विकरः) बाल खिल्ता २ कर भ्येकर स्परमे 
विचरने दाली दुष्ट लियं भो (परः ) हम से दर र्ह। 
“उरः कोशा वसुधानः' -स्वमदरं परमं वेदितव्यं त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ 

ध गी° ॥ 

धतुंविमपिं दिते हिरप्यश् सदन्यव्ति श्तव॑धे ए यएिडिन्‌ । 
गद्धस्येषुश्चरति देबटेतिस्तस्यै नमा यतमम्यां द्विशतः ॥ १२॥ 

भा०--हे ( शिखरिडिन्‌ ) हे शिखण्ड धारण करमे वाक्ञे, पर-संहारक 
सनापति फे समान परमात्मन्‌ ! तू. ( सदस्धि ) सहन्त, के समक श्रौर 
( एतवधं । सेंकङ् रे मारने वात्त (हिरण्ययं ) सुवण के समान कान्तिमान 
( हरितम्‌) तेजस्वी, सर्वसंदारक ( धनुः विभपिं ) धनुष्‌ को धारण करना 
हे । रदस्य ) सन-पापियो को रल्लाने वाले उस परमाप्मा का ( दुः ) 
मरित यड चाण ही ( चरति } सशरैत्र चलता है जितको ( देवहेतिः ) जो 
देव परमाष्मा का श्रायुघ है । ( इतः ) यह ( यतमस्यां ) जित ( दिशि } 
दिशामे मो वह उसका वाण है ( तदये ) उसन्छो नमसकार हे । 'शेखरिड 
गढ्द्‌ से ही (केशव, शरोर “किरेषि' कौ कर्पना की गड है । 





१२-( ६० ) ` सरत्ताघ्न्यं ' इति कचित्‌ 1 





ख० २। १८ ] प्कादशं काएडम्‌ १८७ 


"^ ^ प ०१००००५ 








दोश्रभयांतो निलयते त्वां खर निधिकीपति । 
पश्चादनुभ्रयुंङ्क्ते त धिद्धस्यं पटनीररेव ॥ १२३॥ 

भा०- सेनापति योद्धा के समान कः रूप परमेश्वर का वर्णन पच 
करिया गया हे । यहां पुनः उसीको खोलते है 1 जस प्रकार प्रवत सेनापति 
क चद श्राने पर निर्बल शान चिप जाता है श्रौर पुनः श्चपने प्रवल प्राक्रामक 
का पीठे से द॒भोचना चाटना है. उसका प्रचतर सेनानायक्‌ उसके चरण- 
चिद्धो फो देख २ कर खोज जेता है. श्वीर जसे शिकारो घायल जानवर फे 
चरण-चिदध श्रारं सरन के नियगन देख कर खोज कर मारता है उसी प्रकारः, 
टे! स्व) दुटौ को रलाने वाते ( यः श्यभियातः ) जे श्राकरान्त होकर 
{ निलयते ) दिप जाता हि नारं ( वं निधिकोपेति ) तुके नीचे दिखाना 
्ाहता है तृ.“ तम्‌ ) उसके ( पश्चात्‌ ) पद्ध २ पुनः ( विद्धस्य पदनीः इव ) 
धायले जानवर की चरण-प्षियो के समान तु. उसको ( श्नु प्रयु ) 
खोजता ह श्रार उन्न दर्डदेनादह 1 पापी को परमात्मा कभ द्र्ड दिय 
विना नह छरोदता। उसो प्रकार राजा को भी श्रपने शच को न छदना चष्धिय 
भ्रत्युव उसको खोज क्लमा कर दण्ड देना चाहिये । 

भवास्द्ौ सयुजा लंपिटानायुभानुध्रौ च॑रतो कीयाय । 
ताभ्यां नसां यत॒मस्या द्ेशीडतः ॥ १४॥ 

भा०--परमाप्मा के दो स्वख्प हं एक भव जा सवत्र जीवो को उत्पन्न 
करता हे दसरा एथ जो उनको नाना प्रकार से संहार करता है वे द्री टना 
{ भवारुदौ ) भव श्रोर रुद्‌ ( सयुजा ) सदा एक दूमेर के साथ सयुक्त भ्रार 
( संविद्रामै ) एक दूसरे के साथ माने! सलाइ करके रहते ह । ( उभ ) वेदोना 
( उश ) वलवान्‌ ( वयय चरतः ) श्रपने वीर स सर्वत्र व्यापक ट! ( इत्‌; 


१३-( द्वि० ) ' त्वामु नि० › भरति पप्य० पे० 1 
१४-"तयोभृभिमन्त सस स्वदयीस्ताभ्यां नप मवमत्याय कृष्व ॥ शति पप्प० सं० । 
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यतमं दिशि ) यहां से जिस दिशा मे भी वे दोना चियमान हों ( ताम्रं) 
इम उन दोनो को { नमः ) ्ाद्रपूर्वक नमस्कार कत्ते ह । 
लम॑स्ते स्त्वाय्ते नमा यस्तु परायते । 
नमस्ते खद्‌ तिष्ठत अ तीनायोत ते नमः ॥ १५॥ 
अथवे० ११।४।७॥ 
भआ०--( भायते ते चमः रस्तु ) इमारी ओर भाते द्‌, साक्तात्‌ होते 
इण्‌ तुस्तको नमकार है । ( परायते नमः श्चस्तु ) परे जते इष्‌, इम से 
विद्ते हुए तुभे नमस्कार दै । हे रुद्र ! ( तिष्ठते ते नमः ) -खदे इए 
तुको नमस्कार है । ( ्रासीनाय उतते नमः) श्रौरचठे इणु ठेभे 
नमस्कार है । दैश्वर के नमस्कारे साथ ही साथ पूजनीय विद्वान्‌ गुर्‌ ्राचायै 
माता परिता श्रौर राजा आदि को सी इसी प्रकार नमस्कार करना चाद्ये । 
जव श्राव तव, जव जयि तव, कैठेहांयाखदे देतव भी पूजनीयो -को 
नमस्कार करस्ना चाहिये यदी वेद्‌ ने रिक्ता दी दै । 
नम॑ः खायं नमः प्रात्मैसो राच्या नयनो दिवां | 
वायं च शर्वाय चोमाभ्यांमकरं नमं: ॥ १६॥ 


भा-( सायं नमः) परमात्मा को साग्रंकाल नमस्कार हो 1 ( प्रातः 
नमः ) प्रातःकाल नमस्कर हो ( रात्या नमः) रात्रिकाल मे नमस्कारं 
हो 1 ( दिवा नसः) दिन को नमस्कार हो। ( भवाय च शवीय च) भव, 
सत्र उत्पादक ओर स्ैसदारक्‌ दश्वर के ( उभाभ्याम्‌ ) दोन स्वरूपे छो 
( नमः अकरम्‌ ) मँ नमस्कार करता हूं । 


५८ 


खड खाक्तमतिपश्य पुरस्ताद्‌ ख्द्रमस्यन्तं वहुधा चिपशितम्‌ । 
मोपासम जिद्धयेयमानम्‌ ॥ १७ ॥ 





१५-( व° ) ‹ नमस्ते प्राण तिष्ठत 2 इति अथवै० ११५१।४४।७१ 
पैप्प० सं०। 
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भाणे साकाद्‌ दए ( पुरस्तात्‌ ) श्रपने समक्त ( सहचाक्षम्‌ 
रुदम्‌ ) सदस धाद से सम्पन्न श्रति स्येकर दुष्टौ को रलाने हारे काल 
प ( विपधितम्‌ ) समस्त काथो ध्रौर छाने को जानने हारे ( बहुधा थर- 
खन्तम्‌ ) रसु को नाना प्रकार से श्रपने वाण म्रहार करते इषु ( श्रतिपश्यम्‌ } 
प्रति कऋरान्तद्राशानी दृशि से हा हं । { जिया दयमानं ) श्रपनी काल 
जिद से सयत्र ज्यापक उसको हम ( मा उपारम ) प्राप्तन दहा! टम उस 
कालल क रसन 


५ सदटसादम्‌ “~ शस्रणीपौ पुरपः स्टा्तः सहखपात्‌ । यज्तु०। 
जिह्या दयमानम्‌ *-- पश्यामि तवां दुर्निरीच्यं समन्तात्‌ दीक्षानलाकं 
द॒तिमध्रमेयम्‌ 1 ( गी ° 1१॥ १७ ) पश्ासि रदां दीक्षहुताशचकं स्वतेजसा 
विश्वाभि तपन्तम्‌ । ११ । २०॥ लेलिदसे श्रसमानः समन्तात्‌ लोकान्‌ 
समग्रान्‌ वदनञ्जल्लमिः । तेजभिरापू्े जगत्‌. समग्रे भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति 
विपणौ ॥ ११३० 
भावाश्च फुष्णमसितं सन्तं म रथं दिनः ए्दयन्तम्‌ । 
[ष „ च व [ष्‌ 
पृच अताम्रा नमा अस्त्यस्सं ॥ १८॥' 
आ०~--( स्यावाश्चं ) श्याव श्रथौत्‌ दिन श्रौर रात्रिरूप दे श्रशवो वाज्ञे 
{ छ्प्णान्‌ ) प्राक्पणशीन्न ( श्रसिते । यन्धन रात ( णन्तम्‌ } इस संसार्‌ 
फो मध्धा-मर करने दाते ( भौमम्‌ ) श्रत्ते सवानक श्र ( केशनः) केश 
ख्प करसे से युद्र सुय के भी (रथम्‌ ) रथ, रमणीय गोले को ( पाद्‌- 
यन्तम्‌ ) उदुध्ास्त करते श्रार॒च्वलातं इए उस परमात्मा फा ठम ( पूत्र) 


पृण होकर दी ( प्रतिनदमः ) प्रा करते एवं साक्तात््‌ करते ६ । ( श्रस्म नमः 
च्स्तु ) उसको दमारा नमरकार दः । 





१८-( ४० ) श्सयाबास्प॑ ( दि '्मीमोः, "पार्यन्ते श्नि पेष्य० सं० । 
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मा नोमि लां सत्यं/ देवषटेकि मा न॑ः कुथः पुषे नम॑स्ते । 
- शछन्यद्रासदु दिव्यां शाखां वि भरतु ॥ १६॥ 

भा०-हे ( पठपते ) समस्त प्रारियो के पालक ! ( मध्यं ) स्तम्भन 
करने चालते ( देहेति ) दिव्य शस्व को ( नः) हम पर्‌ (माश्नभि चनाः) 
मत चला | ( नः) इन पर (मा क्रुधः} फरोध मत कर । (नमःते) 
तुमे नमस्कार हे । ( दिच्छाम्‌ ) दिव्य तेजंर्तिनी, विनयशा्िनी श्रथवा 
चन-घोर गर्जना करने वाली या मदैनकार्ि ( शाखाम्‌ ) श्राकारचारिणी 
शक्रिमती ध्रदुत्लत्ता को ( श्रस्मत्‌ श्रन्यत्र) हमसे परे(चिगधूयु) 
चला । 

^ देव्या ' दित परिद्टजेन, दि मर्दने ( इति उरा ), दि ुक्रीडबि- 
जिमीपाग्यवहारदयतिस्ततिमोदमदभ्वभ्रकान्तियतिषु ( दित्रादिः ) । शाखा- 
खे रेते इति शाखा । शक्तेतेवौ शाखा ! [ नि०६।६।४] 

मानें दिखीं नो नहि परि शो चृङ्ग्धि मा कंध: । 

मा त्वया समरामहि ॥ २० ॥ (६) 

-भा०--( नः ) हमे ( मा सीः ) विनाश मत कर । ( नः धधि } 
हमे शिरिति कर । ( नः प्रि धह्ग्धि ) हमारी सच धरोर से र्ता कर । (मा 
धः ) इम प्रं कोप मत कर । ( स्वया ) तुक से हम (मा सम्‌ श्वरामहि ) 
युद्ध न करं, सेर विपरीत न जावे । 

मानो गेषु ुरूपेयु मा मधो नो श्रज्ञाविषुं ! 
शछचन्यधो्र वि चतय पिया॑रूणां धरजा ज॑हि ॥ २१ ॥ 





१९-( भ्र° ) ‹ मत्वं ` इति सायणाभिमतः पाटः । ' मत्यं देवहितम्‌ शप्त 
पेप्प० सं० । 

२०-( प्र ) ‹ -रधिघरूहि ` ( च० ) ‹ -रामसि › इत्ति पैप्प० सं० । 

२९-: -मानोध्ेपु गोपु › इति पेप्प० से० 1 


ख०२।२२ ] एकादशं काण्डम्‌ १६१ 
भा०--हे ( उमर ) शक्तिमन्‌ ! ( नः ) हमारे ( गोदु ) मोरो ( एर 
पपु ) षदप शार ( ध्रजावियु ) बकरी श्रोर भेदो पर ( मागधः ) लालच 
मत्त कर । द.( श्रन्यत्न } दूसरे स्थान प्र ( भिवत्य } लौट जा। (पिया- 
रूं प्रजां जरि } दिस की प्रजा को धिनाश कर । 
यस्यं ठथमा काका हेतिरेकमण्य॑स्येठ चपर अन्द पतिं । 
चरभिप निरये नमों श्यस्त्वस्मे ॥ २२ ॥ 
आ०--र्द के हयियरो का वर्णन कते है । ( थख ) निस रदे के 
{ तकमा ) कष्टवाथी उवर श्रौर ( कासिका ) खासी ( हेतिः ) हथियार दै । 
ये ( दृपणः ) वल्लवान्‌ ( घ्रशवस्य ) घोदे के ( न्द्र इव ) दिन-हिनने के 
समान ( एकप एति ) किसी मी पुरुप पर श्रक्रमण करते द । ( प्रभि- 
प्रम्‌ ) पृथ कमो के धनुस।र उसके! { निर्णये ) दण्ड निधौरण करने वाले 
{ शरस नमः श्रसयु ) उस र्द को नमसकार दै । 


योन्तरिचे तिष्ठते वि्यितोय॑ज्वनः धमन देबणीयून्‌ । 
तस्यै नमो दशि: शक्तसभिः ॥ २२३॥ 


भा०-(यः) जो ददं { { श्रयञ्वनः ) यज्ञ न करने हरे ( पेवपी- 
यून ) देषो, समपुरपों फे धातक पुरूपो को ( अन्‌ ) नाश फटता इरा 
( शरन्तरित्ते ) अन्तरित मे ( विष्टभितः ) स्थर होकर ( तिष्ठति ) खदा ई 
{ तस्मै } उसको ( दशभिः शकरीभिः }) दसो शक्तियो सहित ( नमः ) 
नमस्कार है । ्रथवा--( तस्मै दशभिः शषरीभिः नमः ) उसको हमारा 
दस शरंगु्तियां जोद़ कर नमस्कार है । 





२२-८ ४ ) ' पाशस्य › इति पण्य० सं० । 
२३-८ ५० ) थस्तिठति विगतो अन्तरिति यज्वनः ५०, इति पैषय० ६० । 
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तस्य॑मारर्याः पशवो मृगा वने टित हसाः ङंप्णौः दुन चर्याि । 
तव॑ यक्तं पंशपते श्रपस्व$न्तस्तुभ्वं क्षरन्ति दिव्या च्रापों चे ॥२४॥ 

भा०-हे रद्‌ !  तुम्यस्‌-तव } तेरे दी ये ( ्रारर्प्राः ) जंगल के 
{ पशवः ) पश ( गाः } दरण, सिंह, हाथी श्रादि ( वने हिताः ) संग 
म रखे है । श्चौर ( हंसाः ) हंस श्राद्वि ( सुपैः ) सुन्दर पंस वाले श्रौर 
{ शङ्कनाः ) श्रति शङ्गिशाली ( वयांसि ) गद श्रादि पदी ये सयमी तेर 
ही हे । हे ( प्पे ) समस्त जीरवो के स्वाभिन्‌ ! ( तव यक्तम्‌ ) तेरी ही 
पूरयतम श्रासमा ( श्प्सु श्रन्तः ) जो या प्राश्न के भीतरहै । ( तम्यं दये ) 
तेरी महिमा को वदाने के किये ( न्या श्चापः रन्ति ) ये दिन्व-श्नाका- 
शस्य जल मेध से चपौ रूप म बरसते दै । 
शिशुमारं अजगण: पुरीकयां ज्ञपा मरस्यां रजसा येभ्यो श्रस्य॑सि। 
न तै दूर न परिष्ठारित ते भव खयः सर्वान्‌ परि पश्यि भूरि 
पूवसपादंस्युत्तरस्सिम्‌ समुद्रे ॥ २५॥ 

भा०-हे पशुपते ! ( शेश्वमाराः ) घिया, ( श्रजगराः ) श्रजगर, 
{ पुरीकयाःनपुरीन्चयाः=पुरीपयाः ) वदे २ विशाल कुपु की कटोर , त्वचा 
चाले जानवर, ( जपाः=भपाः ) सहामरख, ( मल्खाः } साधारण मच्चु, 
शरीर ( रजसः ) * रजस › नाम के प्राणौ ये, सच त्तरे चश है ¡ (येभ्यः) 
जिन परर त्‌ अपना कात रूप्र जाल ( श्रखसि ) पका करतादहै। (नते 





२४-( द्वि° ) ^ तुभ्यं वयांसि शकुनाः पतमिणः › " सापो सपे * इति 
पेप्० सं° 1 

२५-८ भ्र० ) ¦ सिघुमाराञगप पुरीषया जगा मत्स्याः ` इति प्प० सं० । 
८ भर ) † पुोकया इति सायणाभिमतः पाठः. । "जलाः, ‹ जपाः * 
मि च कचित्‌ । ( च ) (स्वाम परि' शति सायणाभिमतः, कवित्‌ ! 


[न 








दूरम्‌ ) प से फो दूर नही । हे भव ! ( न ते परिष्ठाः ) चौर तु कोई 
वेष्डकरे, या परं भी नहीं रहता । तू ( सदयः सर्वान्‌ परि पश्यि ) सदा ही सव 
प दता रहता ह । (भूवसमाच्‌ ) भौर पू सयु से ( उत्तरस्मिन्‌ सुद) 
उत्तर सञ्द तक ( भूमिम्‌ ) समस्त भूमि क्तो ( हंसि ) व्याप रहता हे । 
श्रथवा--( सः सवान्‌ भूमि पश्यसि ) रण भर मे समस्त भूमि-जगत्‌ 
को देख केता हे शौर पूत समुद से उत्तर समुद तक व्याप जाता ह } 
सवम्‌ परिपश्यसि › इति पाडमेद्‌ः । | 
मा नो रुद्र तक्मना मा छिषेरा मा चः स सां दिव्येनाम्निन । 
छन्यञ्ञासद्‌ विद्यत पाततयेताम्‌ ॥ २६॥ 
भा०--हे रद ! ` ( नः तक्मना भा संसाः) हमे ज्वर के समान 
कषटदायी रोग से .पीदित मत कर । (-विपेण मा) विप से भी मे पीडति 
मस करे ( भ्रस्मद्‌ अन्यत्र एताम्‌ विद्युतं पातय } हम से न्य स्थान परं 
इस विजुली को उल । 
श्रचो र्वि व ईशे पृथिव्या भ्रव घ्ना प॑र उर्वन्तरितम्‌ । 
तस्मै नमो यतमस्यां दिण्ीरतः॥७॥ ` 
भा०--( भवः } सर्चैप्पादृक परमात्मा { दिवः हो ) ेनोक को 
धश फरता द शरीर वदी सर्वेत्पादुक ( भवः ) भव { एथिष्याः दंगे } एथिवी 
पर भी ध कर रदा है । भौर वेदी सवैलष्ा ( भवः ) परमेश्वरं ( उर्‌ 
शन्ताततिम्‌ श्रा पपे ) बिल्ल अन्तरित शो व्याप्त क्य हए है । ( दतः यत- 
मस्यां दिशि ) इधर से वह निस दिशामे मी है { तस्मै नमः) उसके 
नमस्कार है 1 


२७-( ० ) ‹ तस्यै. श्ति बहुतर 1 ^ त्स्य वा पापाद्‌ दुच्छुना काचनेदा * 
हति प्प सं० 1 
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भवं राजम्‌ यज्ञमानाय गरड पशूनां हि पंशुपातिठेभूथ । 

यः श्रद्धात्र सन्ति देवा इति चतुंपदे ष्टिपदेस्य गड ॥र८॥ 

भा०-दे ( राजन ) राजमान, प्राशमान { हे ( भव ) सवैकष्टः ! 
हे ( खड ) सवै लोकघुखकारक ! श्राप ( यजमानाय }) यजमान, यत्त 
करने हरे गृहस्थ फे ( प्श्रूनाम्‌) प्रो के ( पशपतिः ) पयु-पालक 
{ बभूयं ) हो । ( यः ) जो पुरुष ( श्रत्‌ दधति ) इस चात को सत्य जानता 
हे कि ( देवाः सन्ति इति ) देवगण, दिव्य पदाथ, तेजस्वी पदाय शक्रिशाली 
हेते ह ( असख } उसके ( द्विपदे चतुप्पदे खड ) मनुप्या शार पग्र सव 
को सुखी कर । 
मानों महल्तंमुत मा नो मकमा तनो चन्तमृत मा नो वच्छतः। 
भा नो षटैसीः; पितरं मात्तरं च स्वां तन्वं सद्र मा रीरिपा नः ॥२६॥ 

अ १1 १४।७॥ यज्ञु० १६।१५॥ 

भा०-हे सद { ( नः महान्तं मा हिंसीः ) हमारे महान्‌, वृद्ध पुरुप को 
मत मार, पीवा मत दे । (नः पर्भकमा) हमारे व्चेकोभी पीड़ा मत 
दे | ( नः बृहन्तम्‌ मा } हमारे ऊटुम्व का भार उठाने वल्ते को पीदा मत 
दे । ( उत नः वच्य; मा } हमारे भविष्यत्‌ मे भार श्रपने ऊपरलेने हरि 
नवञुवक्छ को मी पीदा मह दे । ( नः पितरं मातरं च मा सीः ) हमरे 
पिता श्नौर माताको मी मत मार! हे रद ! (नः स्वां तन्वे मा रीरिषः) 
हमारी अपनी देद को भी विनाश न कर, पीडित न कर । 

खद्रस्यैलवकारेभ्यो। सं सूक्तगिलेभ्यं; । 
इदं म्रहष््येभ्यः भ्व्य यक्त नम॑ः ॥ २३०] 
द&-( द्वि)“ मा नो बहन्तसुत मा न उक्षितम्‌ ° ( च० ) मानो वधीः 
"८ प्रे मोत मातरं * इति ऋ०, यजु + 
३०-( द्वि ) ‹ अरंघक्तगिेभ्यः * शति पैट” लाक्षणिवकामितः पाठः 


~ * 
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न न न ~~~ ~~~ ~~~ 





; .भा०--( सदस ) र्द के ( एेलवकारेभ्यः ) भद्‌ के समान याव्द्‌ करे, 
चले श्चौर ( भ्रसंूक्रगिन्ेभ्यः ) भली प्रकार न उचारण करने योग्य 
विहृत शव्द को उच्चारण करने बलि ( मह्येभ्यः ) बद सुख वते 
{ श्वभ्यः ) ङ्त को भी ( ददं नमः श्मकरम्‌ ) यह ( नमः) रन्न हम 
प्रदान फरते द! ' ेलवकार ` पेलवानि प्रेरणयुक्कानि कमणि ङ्न्ति 

देलवकाराः कर्मकराः प्रथमगणाः इति सायणः । देलवकाराः=' एेड-रवकारा" 
इत्ति पाकन्प्वादि्रात्‌ साधुः । । 

‹ श्रस्सूष्न-गिलाः ` श्र-स-सूकर-गिलाः ।  श्रसंसूक्रगिराः ` समीची. _ 
न॑ शोभनं सृं वेदमन्तरद्ि, सद्भापितं वा न गिरन्ति भाषन्ते दति प्रसं- 
सृक्रभिराः 1 * संसूङ्तेन गिलभि भकतयन्ति इति हिटनिः। ४ 

नम॑स्ते धपिरीम्यो नम॑स्ते ठेशिनींभ्यः 1 

नो नमस्ताभ्यो नम॑ः सम्भुभ्जतीभ्यः | 

नमस्ते देव सनाभ्यः स्वस्ति नाध्यमयचनः॥२९॥ (3) । 

भा०-े ( देव ) देव राजन्‌ { ( ते सेनाभ्यः नसः ) तेरी सेना . 
को नमक्तार दै । (ते घोपिशीभ्यः नमः} तेरी घोपन्शब्दकारिणी. 
सेनो को नमस्कार है। ( ते केरिनीभ्यः ) तेरी केशो वाली सेनाश्राको 
नमस्कार हे । ( नमस्छृताभ्यः ) श्र श्रादि से सक्छृत सेन्रो को भी. 
( नमः ) नमस्कार है ( सम्‌-ञुजक्ीभ्यः नमः } भ्च्ी प्रकार श्न का भोग 
करती एव राष्य्‌ का पल्लन करती इद संनार्चा को भी नमक्कार ह। 


॥ शति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत सक्तदयस्‌ › छच्धाटाप्िः । ] 
[र 


६१-( १० ) " जभयं च न * भत्ति सायणाभिमतः पाठः । 
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[३ (१)] विराट्‌ प्रजापति का बाैस्पल भोदन स्प से वरुन । 


स्व अरिः । वाैस्पत्यौदनो देवता । १, १४ मासुरीगायघ्यौ, २ त्निप्दासमविषमा 

गायत्री, ३, ६, १० मासुरीपं्तयः, ४, < साम्न्यतुष्डभौ, ५, १३, १५ साम्न्यु- 

प्णिहः, ७, १९२३ अनुष्टुभः, ९, २७, १८ अनुष्ड्मः, १२ य॒रिक्‌ मार्या 

जनुष्डप्‌ , १२ याजुषीजगत्री, १६, २३ आसुरीगृदत्यी, २४ मिषा प्रजापत्वादृहती 

२६९ आर्ची उष्णिक्‌ , २७, २८ सास्नीवृहद्री, २६ भुरिक्‌ , ३० याजुषी परिष्प 
३१ अल्पश्च पंक्तिरत याजुषी । एकि ्राटचं यक्तम्‌ ॥ 


तस्योहनस्य वृष्रस्पतिः शिरो ब्रह मुख॑म्‌ ॥९॥ यावांप्यिची भोत 
सू्याचन्द्रमखाचपचिखी सप्तक्रपयंः पाणाणानाः ॥ २ ॥ चनलुभुसलं , 
कामं उलूखलम्‌ ॥ २॥ दितिः शुषैमदितिः शर्द्रादी वातोपाषिः 
नक्‌ ॥ ४॥ प्रश्वाः करण गाच॑स्तरएडले! पशक्स्तुपाः ॥ ५॥ कर 
फलीकरणाः शयोश्रम्‌ 1 ६ ॥ श्याममयोस्य मांसलि लोादतमस्य 
लोहितम्‌ ॥ ७ ॥ चमु भस्म हसितं चयी; पुप्करमस्य गन्धः; ॥ ८ ॥ 
खलः प्च स्फ्यप्वं सादवीपे अनक्ये ॥ ६॥ श्चान्न्राखि जत्र गुद 
वरजा; ॥-१० ॥ 


भा०--( १ ) विरादट्रूप श्रोदनरे भ्र्गो की यज्ञमय कल्पना का प्रकार 
दशेति हे । ( तस्य } उस ( श्रादुनस्य ) परमेष्टी प्रजापति रूप विरार्‌ का 
{ चरहस्पतिः शिरः ) वृ्स्पति शिर है, ( नद्यसुखम्‌ ) बद्य-्रदद्ठान या 
वेद उसका ल्षानप्रवक्ता सुख द । ('२ ) ( घयावा-परथिव्यो भ्रोत्रे ) घे चीर 
पृथिवी श्रथीत्‌ समस्त दिशाप्‌ उसके कान द । ( सूयौचन्दसौ श््तिणी ) 
सूय शरीर चन्दमा उसकी दो श्रा ह । ( सप्त ऋषयः ) सात चपि उसके 


ग्राण अपान श्रादि शरीर सत वायु ह । ( २ ) ( चद: सुसलं काम उलूखलम्‌ ) 


[३] ६-' कषर", रिेऽश्रम्‌ › शति सायणामिमतत पाठः; । 
९-+ सपावस › प्षायणाप्षिमतः 1 ` 
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यज्ञ ङ्प श्रजापति के श्र्गो में विधमान सुल श्रांख है रौर उलूखल या 
-श्मोखली "कामः संकटप हे ! (४) ( दितिः) खण्डन-कारिणी विभाग 
याकि ( शेम )} शप या छाज ह 1 ( श्रष॑मरादी ) उस श्रुप को लेने वाली 
“छदिति' अथोत्‌ "पृध्वी" हे ( चातः श्रप-श्रविनक्‌ ) वायु पू्ोक्त बह्मौदेन के 
चावल के तुरो से एथक्‌ करने बाला है ( ‰ ) ( अश्वाः कणाः ) शरश्च कण्‌ 
। ( गावः तण्टुलञाः) गष श्रथौव्‌ तण्डुल निखरे चावल हे! (मशकाः तुपाः ) 
सश श्रादि छद जन्तु तुप है । (६) (कलु सलीकरणाः ) कवु पे नाना 
रंग चाले दृश्य उसके उपर के द्विलक्षे है । ( शरः श्रश्नम्‌ ) उपर की षीपदी 
मेषं द ( ७ ) ( श्यामम्‌ श्रयः श्रस्य मांसानि } श्याम=काला लोहा इसके 
भास दै श्नोर ( लोितम्‌ श्रयः श्रसख लोहितम्‌ ) लाल लोहे, तम्बा श्चि 
धातु इसके रुधिर है । ( ८ ) { त्रषु-मरम ) टीन, सीसा शरदि इसका 
-*भस्म' 4 ( हरितम्‌ चरः } पीला सुचये श्रादि धातु इसका ( ब्ौः ) उत्तम 
चयी हे । ( पुष्करम्‌ गन्धः ) इसका गन्ध दव्य है । ( ६ ) ( खलः पात्रम्‌ ) 
सखल~खललिद्न इसका पान्न है । ( स्प्यौ असो ) (स्फ्य ' नाम शकट क 
-स्थान उसके कंषे हे । ( दषे श्रनृक्ये ) ‹ ईषा ' नामक शकट के दो दृरड 
उसके ध्रनृक हंसली छी षी कै समान दहै । ( १० } ( श्ान्त्राणि जत्रवः 
-शुदाः वरत्राः ) शकट मे वैल जोदने की रर्सियां श्राति है च्रौर * वरत्र ' वैल 
को शष्ट में जोदने शी चमदे फी पयां गुदापं ई 1 


यमेव परथिवी कुम्भी भवति राष्य॑मानस्यौदनस्य योरपिधारनम्‌॥१९ 
सीताः पशत स्तिकता उवंघ्यम्‌ ॥ १२॥ 
छरतं दरुतातनेज॑नं कुल्योसेवंनम्‌ ॥ १३ ॥ 
भआ०-( ११ ) ( राध्यमानस्य भदनस्य ) राधे जाने चालं श्रोदनरूप 
` श्रजापति के लिये ( इयम्‌ एव पृथिवी ) यद परथिवी ही ( कुम्भी भवति } 
वदी भारी ेगची है 1 श्रौर ( थीः पिधानम्‌ ) -यैलोक -उपर का ठक्रन 
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-हे (१२) (सीताः पर्शवः ) इल. कपि श्रादि उसकी प्रसुलेयां रै 
+{-सिकताः ) वालुप्‌ रगेस्तान श्रादि प्रदेशा उसके पेट मे पदे मल के समान 
1 ( १३ ) (ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान या सनस्त जल उसको ( हस्तावनेजनम्‌ ) 
हाथ धोने का जलत है भ्र ( कुल्याः उपसेचनम्‌ ) चष्ट, नदिय सव्र उसके 

~गृधने का जलल है 1 

` क्रचा कुम्भ्यधिष्िताथिञ्येन प्रोता 1 ९४ ॥ 

.“ च्रह्मणा परस्गरहतिा साम्ना पया ॥ १५॥ 

:*. बुहद्रायवनं रथन्तर दाचः॥ १६१ 

>: छ्तवं;-णक्तारं श्यावाः समिन्धते १७ 

+ “ खरु पञ्चचिलस॒ख धरयांऽभीन्धे ॥ १८॥ 

5 -. श्नोदनेनं यक्षक्चः सवं लोकाः संम्राप्यांः 1 १६ ॥ 

भा०-( १४) (च्चा कुम्भी श्रधिहेता) चऋ्येद हारा प्र 
‹ डेगची, श्राग पर रखदी गद धरर ( श्रास्वि्येन प्रपिता ) यकतयैद दारा श्राग 
भसे गरम कौ 1 ( १९ ) { वल्चणा ) बह्य-वेद्‌, श्रथवे-वद्र से ( परिगरहोता † 
‡ धारण कों शरदे, श्रौर' ( साम्ना प्रयदा ) सामवेद से परिपेष्टित दे । ( १६} 
; {दहत्‌ श्रायवनं ) ‹ बदत्‌ * ! श्रायवन ' जल चावल को मिज्लाने वाला 
;द॑ण्ड के .समान ह 1 ( रथन्तरं दृशिः ) ‹ रथन्तर › ' द्धि ` या कदृदा क 
समान हं । ( १७ } .एेसे ‹ घ्रोदन ' के ( पकारः ) पकाने चाल्ञ { ऋतवः 

 छऋतुगण हे । ( श्रा्तवाः समिन्धते ) ऋतु सम्बन्धो च काल के श्रे श्रथवा 

 “ उनम उत्पन्न चायुए च्रादन कं पाकेकारो भनि को प्रदी कर्त हे । ( १८) 
( पञ्चबल चरुम्‌ उखम्‌ ) पाच सुख वां्ते उस श्रोदन से भरे " चर्‌ * स्प 
उख' अथात्‌ डगचो को ( घमः श्रमि ईन्धे } घस या घा, सूर्यं पनीर भी प्रदोष 
-कुरता. हं ।*( १६ ) पस ( रोदनेन )  श्रोदन ' से ( यद्चवचः ) -यद्तौ के 
, फृलरवरूप के गये श्रथवा-( ग्रवचः ) यज्ञकत्तो को प्रा होने + फृलस्वरुम के गवे अथवा ्र्नवचः } प्कतो को परत होने योर 
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{ सवे लोकाः ) समस्त लोक { खम चराप्याः ) भनी प्रकार प्राप्त हो जति ई । 
“यददचः* सके स्थान में पेप्पलाद्‌, संहिता का यज्लवतः' पाड श्रधिरु शुध. 
श्यीरे उचित जान पड़ता ई ! 
यस्मिन्त्समुद्ो चोभ॑भिखरयों वरपरं शिताः ॥ २० ॥ 
यस्यं देवा च्रकट्पन्तोच्िष्टे पडंशीतय; ॥ २१॥ 
ते स्वौदनस्यं पृच्छामि या चस्य मष्िमा मष्टान्‌ ॥ २२॥ 
भा०-( २०.) ( यस्मिन्‌ ) जिस श्रोदन में ( ससुदः चोः भूमिः ) 
समुद, ची र भूमि ( चयः ) तीनों ( श्चवरपरं रिताः ) एकु दृसरे के 
उपर नीचे श्रौर उरे परे श्राश्रित ह । -( २१ ) ( यस्य उच्छिष्टे} जिसके 
उव्‌-शिष्ट~स्थूत्त जगत्‌ फे वनने से वचे श्रतिरक् श्रंश मे { पद्‌ श्रणीतयः 
-देवाः ) चुः गुणा श्रस्ी=४६० [ चारतो श्रस्सी } देव, दिव्यशुण पदाथ 
{ प्क्रस्पन्त ) प्षामभ्यवान्‌ विद्यमान ह ।( २२ ) ( तम्‌ भोदनं त्वाष्च्छामि } 
हे विद्वन्‌ गुरो ! म तुक से उस शश्रोदन' के विषय मे प्रश्न करता हं (य 
श्रस्य महिमा समषटान ) श्यीर उसकी. जो वदी भारी महिमा हे चह भी 
चतल्ला । 
सः य ध्योादनस्यं महिमानं विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
; नास्प-दातें धूयान्नार्खुपसेच्चन इति नेद चच कं चोतिं ॥२४॥ "` 
` भा०-( २३.२४ } ( यः ) जो ( श्रोदनस्य महिमानं वियत्‌ ) 
पप्रोदन' सूप प्रजापति च्छी महिमा को जान ले( सः ) वह ( भ्रहप इति न॑ 
ज्यात्‌ } “योदा रेखा न के । ( ध्रनुपसेचन इति न ) विना उपसेचनं 
या व्यजन द्रव्यकेहिएेसा भी न के।- ( इद्म्‌, न) साक्तात्‌ यह. दो 
द्रम प्रकार. निदेश करके कभी न कटे । (कच इति न) धार ऊष थादा. सां 
श्रीरदारेसाभीन के । श्रथौत्‌ च्ह्यद्धान को प्रवङ्गा-क पराल्ल जाकर 
-सखन्वोप त अह्ण करे 1... , ..-- - ---' "~ | 
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यावद्‌ दाताभिमनस्येत तत्नाततिं वदेत्‌ ॥ २५॥ 
भा०-( दाता ) "द्योदन' प्रदान करने वाला (यावत्‌-धभिमनखेत ) 
जितने का संकस्प करे या परस दे ( तत्‌ न तिवत्‌ ) उससे श्चधिङू न 
कदे । 
चरह्मवादिनों वदन्ति परं्चमोंदनं भाशीरः श्रत्यञ्रारेमिति ॥२६॥ 
त्वमोनं प्राशीरेस्त्वामोदनारे इतिं ॥ २७ ॥ 
भा०-( २६.) ( ब्रह्मवादिनः चदन्ति ) ब्य का विचार करने वादे 
हतान जोग इस प्रकार परस्पर प्रश्न करते दै, दे पुरुप ! ( पराण्चम्‌ 
ओदनं प्रा्ीःद ) क्या तृ पने से प्राद्सुख, अपनी श्रांखो से श्रवुश्य 
“्रोदन' का भोग करता है या ( प्रत्यञ्चम्‌ इति ) श्रभिसुख, सादात्‌ 
भ्रत्य ओदन का भोग करता है 1 ( २७ } ( तवम्‌ च्नोदनं प्राशीः३े ) वै 
स्वयं रोदन का भोग करता हे या ( तवाम्‌ श्रोदनः३ इति ) तुमको वह 
"ओदन" भोगता हे £. 
¦ परांश्च चेने प्राशीः प्राणास्त्वां हास्यन्तीतयेनमाह ।। रेव ॥ 
प्रत्यञ्चं चेने भराशीौरपानास्त्वां हास्यन्तीव्येनमाद 1 २६ ॥ 
भा०- (रम) (पुने च परान्चं प्राशीः ) है पुरुप ! यदि तु. इस “श्रोदनः 
को ( प्रान्चं ) श्रपरने से प्राङ्युख, परो मे रख कर भोग करता हे } 
ते विद्वान्‌ ( एनम्‌ छह ) इस भोक्ता के प्रति कहता हे $ ( त्वाः प्राणाः 
हास्यन्ति ) तु प्राण छो देंगे । (२६) (भत्यन्चं च एनं प्राशीः ) श्नीर यदि 
उसको श्रपने श्रभिुख सातात्‌ रूप म भोग करता हे तो ( एनम्‌ श्राह ) 
तो विद्वान्‌ उस भोक्ता के प्रति कटा करपता हे कि ( श्चपानाः त्वा हास्यन्ति 
इति ) तुक साक्षात्‌ श्रोदन के भोक्ा को पान परित्याग कर देंगे । 
नेवदमेढने न साम्नः 1 ३० ॥ 
श्रोडन एवोदने पराशीत्‌ ॥ ३१ ॥ (८) 
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मा०-( ३० ) ( नैव प्रदम्‌ श्रोदनम्‌ , न माम्‌ भ्नोदनः ) श्रौर यदि 
कदे नम श्रोदन फा भोग करता हूं ` नौर न भ्रोदन सुरे भोग करता है 1 
(३१ ) तो तत्वं यह है कि ( रोदनः एव श्चोदनं प्राशीत्‌ ) श्रोदन ही 
श्नोद्न को भोग करता है । श्रयोत्‌ श्रात्मारूप देदस्थ प्रनापति दी विराद्‌ 
प्रजापति का ध्चानन्द्‌ प्रक्ष करता है 1 
. भोक्तृभोक्गव्यप्पन्चात्मक भ्रोदन इति सायणः 1 
(२) ब्रह्मौदन कै उपभोग का प्रकार । 
अरवा पिः । मन्वरक्तो ब्मौदनो देवता । ३२, ३८, ४१ एतासां ( प° ), ३२- 
२९ एततास्नां ( स० ) साम्नीनिष्टभः, २२, २५, ४२ भासां ( द्वि° ) ३२-४९ 
ससा ( त° ) ३३, ३४, ४४-४८ आसां ( प॑० ) प्कपदा आसरी गायत्री, 
३२, ४१, ४३, ४७ सासं (८ च० >) दैबीजगती, ३८, ४४, ४६ ( द्वि° ) 
३२, २५४२, ४६ आतता ( प” ) आसुरी अनुष्टुभः, ३२-४९ आसां ( १०) 
साम्न्यनुष्डमः; २९१-४९ आप्तां ( प्र° >) आर्च्यं अनुष्टमः, २७ ( प्र° ) साम्नी 
मेक्तिः, ३३, २६, ४०, ४७, ४८ जातां ( द्वि° ) भासुरीजगती, ३४, २७) 
४१, ४३, ४५ आप्तां ( द्वि° ) आयुर पंक्तयः, ३४ ( च० ) माञरी व्रिष्टेष्‌ , 
४५, ४६, ४८ आप्तां ( च° >) याजुप्योगायत्रयः, ३९, ४०, २७ आपिं (च?) 
द॑वीपंक्तयः, ३८, ३९ एतयोः ( च० ) प्राजाप्त्वागायश्यौ, ३९ ( दवि० ) आसुरी 
उष्णि्‌ , ४२, ४५, ४९ आसां ८ च >) ददी त्रिष्टुभः, ४६ ( द्वि° ) ्करापदा 
सरक्‌ स्ाम्नीवृहती 1. अदशर्च द्वितीयं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 

ततश्चैनमन्येन शीष्णौ प्राशीर्येन चतं पूञ कपयः पाञ्चन्‌ । 
, ज्वेष्डतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । 

तं वाश्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न पत्यशञ्चम्‌। 
, बु्टस्पतिना शष्णा । तनन धांशय तेननमजीगमम्‌ । 

एप वा श्राठनः सवङ्कः सवपडः सवतनूः 1 

स्वाह एव सवपसः सव॑तनूः स मयति य पये वेद्‌ ॥ ३२ ॥ 
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भ०-- विद्वान्‌ पुरूष को उपदेश करे कि हे पुरुष ! (येन च ) जिस 
{ शौण्णौः) भिर से ( पूं ऋषयः पूतं प्राशचन्‌ ) पू मन्त्रदर्टा ऋषि 
लोग इसका उपभोग कते रहे ( ततः च> श्रन्येन ) उसपे दूसेर 
( शीष्णौ ) शिरसे यद्र ( प्राशीः) तु मोग कर्ताहित्तो (ने प्रजा) तेरी 
सन्तति ( ज्ये्टतः मरिप्यति ) ज्येष्ठ काम से मरेगी, प्रथम जरा, फिर उसस 
छोटा फिर उससे छोरा दख प्रकार तेरी सन्तान मर जायगी 1 ( इति एनम्‌ 
श्राह ) इस प्रकार ब्रह्मौदन का तस्वत्तानी विद्वान्‌ दूसरे पुरूपा को उपदेश 
करे । तो फिर { रहम ) मे ( तं ) उस श्रोदन को ( न च्रवीन्चं न प्रान्चं ) 
न नीचे के न पराङघुख अथोत्‌ परली तर के शीर (न पत्यञ्चम्‌) न श्रपन 
तरक़ को उपभोग करं, खाऊ । प्रत्युत ( च्ुहसपतिना शीप्णौ ) च्दस्पति 
सूप षथिर सि दस घ्रोदन का भोग कर । ( तन पुनं प्राशिषम्‌ } उस प्रिर 
स दही इसको मं भे चरीर ( तेन एनम्‌ श्रजोगमम्‌ ) उसी शेर स उसको 
श्रन्यो का प्राक्च कराऊं । ( एपः वा च्रोदनः }) यह श्रोदन सर्वाङ्गः समस्त 
शर्म यक्त है ( सर्वैपरः ) सव्र पोगश्रों मे ग्याप्च है ( स्तनुः ) सम- 
स्त शरीरम व्याक्तहै। (यपं वेद) जो दख रदस्य को जानता है वह 
स्वथं भी ( सवोज्ग सवपरः स्व॑तनुः सम्भवति ) स्वद्ग पूणे सब पोर 
वाला. सव्र शरीर मं ह पुष्ट होता दे । । 
ततश्चेनमरन्याभ्या श्रोजाभ्य॒ां प्रीयौभ्यां छतं पूर कपयः प्राश्नन्‌! 
व्॒चिरो भविष्छसखीत्येनमाह्‌ । तं वा०। याचापृथिवीभ्यां ाच्राभ्याम्‌। 
ताभ्यामितं प्रादि ताभ्पमिनमजीगमम्‌ । एष वा? । ०॥ ६३ ॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह ) विद्वान्‌ पुष सामान्य पुरूप को जो “त्रह्यीदनः 
को उपासना कश्ना चाहता हे कडे रि ( याभ्यां चेतं पूं पयः म्राशननू ) 
जिन किरण स पूव ऋषयो ने इस ‹ रोदन › को भोग किया ( ततः च 





{ १, चच्रधृश्च । . 
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छन्याभ्दरम्‌ श्रोत्रान्यां एनं प्राशीः ) यद्रि उनसे दृसरे श्रोत्र, कानोसेनुू 
उपभेषग फरेगा तो ( सथिरः भचिप्यसि } त्‌ बहरा दा जायगा! (तंवा 
० शव्याद्रि ) ता क्रिमे उस्न श्रोदनको न नीचेकेको, न परली तरफ 
फफो,न प्रपनी तरक फा ठपमोग कर । प्रुत ( चाव्रा पृथिदीभ्यां शरोत्रा- 
भ्याम्‌ } घाः श्रौर ¶ृथियी इन दाने श्रात्रो से उस्षका उपभोग कर, 
( ताभ्याम्‌ एनं प्रारिपम्‌ } उन दोनो से उसका उपभोग कर ( ताभ्याम्‌ 
एनन्‌ ¶्रजीगमन्‌ ) उन द्योर्मोके द्वारा उसका श्रर््योको प्राप्त कराऊं। 
{ एप या ध्रोद्रनः सयद्धः स्वपर ० दस्यादि ) यह श्रोदन सव धरगे, सव्र 
पोरा समस्त यारीर मं व्याप्त टै जो यष्ट तप्व जान ज्तेता हे वट सर्वा 
पूगा सथ पोरु से युर शरीर पूणा शरीर में हृ पुष्ट रता दै 
नतश्चैनमन्याभ्यांमद्ीभ्णा प्राणीर्याभ्यां दते पूवं ऋप॑यः भाश्चन्‌ । 
श्यन्वा भाकप्य्रसन्यनमाइ्‌। त वा० । सय्रावन्दुम्सप्भ्य्च्तस्याम्‌। 
ताभ्थिमस० | ०1 ०॥ २४॥ 

भ०~-{ याभ्याम्‌ च पुनं पूवर पयः प्राश्चचू, तनः श्न्याभ्यास्‌ च 
एन ध्रषाभ्याम्‌ श्राशीः, श्रन्धः भविष्यति इति पनम्‌ श्राह ) विद्वान्‌ पुर 
जिक्तासु फो उपदेश फे फि जिने ररा से पूरके छयियो ने इसका उप- 
भाग फिया उनसे श्चनिरिक़् दृसरी श्रो सष्टे पुरूप यद्वित उपभोग करेगा 
तो तृ श्रन्धाष्जायगा। (श्रतं चान श्चर्घान्चं० दृप्यादि ) पचत्‌ 1 
( सू्याचन्द्रमसाभ्याम्‌ श्रीभ्याम्‌ ताभ्याम्‌ पू प्राशिषन्‌ ताभ्यामनम्‌ 
श्रजोगमम्‌ ) मूर्यं शरोर चन्दमा न दे] शौ से उस रोदन का उपभोगा 
करट शरीर उन दान सरे उसको श्रयो को पूरु । ( पप वा० इत्यादि 
पूयत ) 
ननंश्चनमन्यत मुखेन प्राण्य ते एवै कपयः परासंन्‌ । 
स्ततस्ते प्रजा मिष्ट ती्यनमाह । तं वा० 1 चख सुख । ' 
तेनेत प्रारिपे तननमजीगमम्‌ ।-प्पः वार॥ ३५ ॥ 


= 
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भा०-(-एनम्‌ श्राह । येन च एतं पूरवे ऋषयः प्रान्‌ ततः च एनम्‌ 

छन्येन सुखेन प्राशः, सुखतः ते प्रजा मरिष्यति इति ) गुर विदच्‌ जेस 
को उपदेश करे कि जिस सुख से इस श्रोदन को पश्च काल के ऋषि भोग 
करते थे उससे श्रषिरिक्र इख से यदि तू मोग करेगा ते तेरी प्रजा सुख से 
सरेगी । ( तं वा० } दत्यादि पूथ्चैवत्‌ । ( ब्रह्मणा सुखेन । तेन एनं भ्रारिपे 
तेन पुनम्‌ श्रजीगमम्‌ ) ह्म रूप मुख दे उस श्रोदन को भोग करू श्रोर 
उससे दी उसको रन्यो को प्राप्त कराऊ 1 { एष चा० } इत्यादि पूरवे । 
ततश्वेनमनन्ययां जिद्धछा घाशीर्यैया छेते पूर कपः पश्चन्‌ 1 
शिद्या तं मरिप्य॒तीस्येनमाद । तै चा० 1 शमनरजिंहयां । 

तथैनं भाश त्यनमजीगमम्‌ । एप घा० 1 ० ॥ ३६॥ 

। भा०-( एनम्‌ श्रा । एत यया पूर्व ऋषयः भाषन्‌ । ततः श्न्यया 
एन जिह्वया प्राशीः जिह्वा ते मरिष्यति इति पनसम्‌ श्राह ) गुरु विदान्‌ 
जिज्ञासु को उपदेश करे कि जिस जिह्वासे इस श्रोदन को पै काल के 
ऋपिर्यो ने भोग किया उसके अतिरिक्ग जधा से यदि तू भोगक्रेगातो 
सेरी जिह्वा मरेगी । ( तं वा० ) इत्यादि पूथैवत्‌ 1 ( असने्िंहया 1 तथा पुने 
प्राशिपम्‌ तया एनम्‌ श्रजीगमम्‌ ) श्रभि की जिह्वा से इस श्रोदनं का भोग 
कहं उसप्त ् इस श्रोद्न को रन्यो को प्राप्त कराड । ( एपः वा इत्यदि ) 
पूमैवत्‌ । ` 
 ततंश्चेनपन्यदनतैः पाशाय शवैतं पृते ऋपंयः प्राश्नन्‌ 1 
. दन्ता॑स्ते शस्स्यन्तीत्येनमाह । तं बा० । क्रतुधिैन्तेः । 
तैरेनं भारिषं तैरेनमजीगमम्‌ । पष बा०। ० ॥ २७ ॥ , 

भा०-( एनम्‌ च्राद । येः च एनं पूं ऋषयः प्ा्षनू , ततः च एनम्‌ 

भ्रन्थः दन्तै भ्ाशीः । वन्ता ते शस्यन्ति इति ) गुर न्तस को उपदेश कर | 
कि जिन दाति से पूगै ऋषियों ने उस श्ओोदन को भोग किया यदि तू उनसे 
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शतिक दूसरे दांतों से भोग करता है तो तेरे दात्त कद जयेम ! (तैः 
वा दस्यादि ) पूवैवत्‌ । पूय श्थपियों ने इसका मोग { चतुभिदैन्तेः ) 
श्रतु रूप दति से भोग क्षिया है । (तैः एन प्राशिषम्‌ ) उनसे दर्म भोग ` 
करं श्योर ( तैः एनम्‌ श्रजीगमम्‌ ) श्रोर उन ही से न्यो शो मी प्रा 
कराऊं } { एप चा० त्यादि पूषैवत्‌ } 
, नमन्यैः परंणापानैः पराशीर्यश्चेते पू कर्षथः प्राश्न॑न्‌ । 

पारापानास्त्वां हास्यन्ती्यैनमाह । तं वा०। 

ख्ठपिभिः पाणापानेः । तेरेने० ! ०। ० ॥ ३८॥ 

भए०-( पनम्‌ श्राह येः च एतं पूत कपयः प्राश्नन्‌ , ततः च एनम्‌ 
चरन्येः प्राणापनिः प्रणीः प्राणाप्रानाः त्वा हास्यन्ति इति ) गुर भिक्त के 
उपदेश करता है छि जिन भाणे श्रोर श्रवार्नो से पू पिये ने इसका 
मोग करिया यदि तृ उनसे श्रतिशकरि दूसरे प्राणो शरोर प्रपान से भोग करता 
है तो प्राण श्रौर श्रपान तुक को छोड देगें । ( तै वा० ) इव्यादि पूर्वत्‌ । 
पूवे ऋचियो ने ( सक्षपिभिः प्राणापनिः ) सक्त चपि, सात शीपंगत प्राणो 
खूप प्राणो शरीर श्रपाी द्वारा उसका भोग किया हं । ( तैः एनं प्रशिषम्‌ ) 
सनस हीमे मोग करं ( तैः एनम्‌ श्र्जीगमम्‌ ) उनसे ही उसक्ते शर्या 
को प्राप करारा है । ( एप चा० } दप्यादि पू्रैवत्‌ 1 
तत्॑वैनयन्येन व्यच! शीर्यन्ते पूय ऋप॑डः प्राश्न॑न्‌ । 
राजयशमस्त्वां दनिष्यतीत्यनमाद । तं बा०। श्रन्तसि्ेख व्यच॑सा 1. 
तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । एष चा०।-०॥ ३६ ॥ 

भा०--{ एनम्‌ श्राह ) गुड जिन्लासु फो उपदेश करता है ( येन घ 
पुतं पूत पयः प्राकषनू ) निस "न्यचस्‌' श्रन्तराकाश भाग से पूवै ऋषियो 
ने इस श्चोदन का. भोग क्षिया ( ततः च पनम्‌ श्रन्थन व्यचसा माशीः) 

एदि तृ उससे श्तिरिकत दूसरे भ्रन्तराक्पथ भाग से भोग फरेगा तो (रज 
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यदम त्वा हनिष्यती इति } राजयचमा तुके मार देगा । (तं चा० इत्यादि } 
पूर्वत्‌ ! पूमै ऋषियों ने शअ्न्तरित्त प॒ व्यचस्‌ ° भअन्तराकाश से मोग 
किया | पै भी ( तेन एनं प्राशिपं ) उससे की भोग करता हं दृरो को भी 
(-तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उससे ही इसको प्रास्त कराता हु । ( एप चा०)} 
इत्यादि पवत्‌ 1 । 
ततंश्चैनमन्येनं पुषे प्ाणीर्येन चेते पू ऋषयः भराधनन्‌ । 
चिश्यंत्‌ त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा० 1 दिवा पष्ठ । 
तनस ! ०.। ० ॥ ४० ॥ 
भा०-( एनम्‌ श्राह ) गुर जिक्तासु को उपदेश करता है कि (येन चं 
एतं पूर्वै ऋषयः प्राश्नन्‌ ) जिस धृष्ट भाग से पूवे ऋयिरयो ने इस श्रोदन का, 
भोग किया ( तत्तः च एनम्‌ भ्रन्येन पृष्ठेन प्राणीः } यदि तु उसके सिवाय 
दूसरे पीठ से भोग करेगा तो ( विदत्‌ स्वा हनिप्यत्ि इति ) त्रिजली तुके 
सार जायगी । ( तं वा० )} इत्यादि पूयवत्‌ ! पू छषिरथो ने इसका ( द्विदा . 
पेन ) धौ रूप पीठ से मग किया । ( तेन एनं प्राशिषं ० इत्यादि ) प्व 
घत्‌ । ( एप वा० ) इत्यादि पूथवत्‌ । 
तठच्चनप्रन्यनार्खा पवने चत पु पयः प्राश्नन्‌ । 
कृष्या न रात्स्यसीत्येनमाह । तं बा०। प्रिव्योरंसा । 
तेनन०।०।०॥ ४१॥ | 
भा०--( एनम्‌ आह, येन चेत ०, ततः च पनम्‌ छन्यन उरसा प्राशीः, 
छुप्या न रत्सि इति ) गुर जिन्ञासु को उपदेश करता हे कि निस उरः- 
स्थल से पूतरै ऋषियों ने उसका भोग किया ! यदि तू. उसके सिवाय दूसरे 
वरःस्थल से ` भोग करेगा तो कपिनसिती के छन्न से सद न होगा ! ( तं 
चा९ ) इत्यादि पूत्रैवत्‌. ! ऋपि्यो ने (-पृथिन्या उरसा } परथिवी रूप उरः 
स्थल स हंस श्रोदन का मोग किया हे । ( तेन एनं० दत्यादि ) पूर्वत्‌ 1. 
{ एष वा० ) दस्यादि पूवैवत्‌ । 


+ ५२ 
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ततंश्वनमन्येनोदरेए पर्न चेते पू ऋष॑यः भान्‌ । 

उदरदारसूवा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा०1 खत्यलादयेण्‌ + 

तेनने० 1 ०1 ०॥ ४२ ॥ । 

भा०-( एनम्‌ प्राह ) गुर भिरा को उपदेश फरता है कि ( येन 
चेतं० ) जिस उद्र भागसर ऋषि ने दरप्र ध्रोदन का भोग क्रिया है! 
{ ततः च एनम्‌ श्रन्येन उद्रेण ्राशीः |) यदि तू उसके सिचाय दूसरे उद्र 
-भाग से भोग करेगा तो ( उदरदारः स्वा हनिष्यति इति } उद्रदारनश्रतिसार 
नामक रोग तुके मार देगा। (तं वा० दस्यादि) पूैवत्‌ । ऋषियों ने 
( स्येन उदरेण ) सस्य सूप उव्र से इसका भोग क्षिया था! ( तेन एनं 
रार दयादि ) धूैवत्‌ । । 

तत॑यैगम्न्यनं वरस्तिजा ्रारयने चैतं पूरं कपयः प्ाशचन्‌ । - , 

-शचप्ु म॑रिष्यीत्यैनमाद 1 ते चा० । खमुद्रेणं ्स्तिना । 
` तेनैने०। ०।०॥ ४३॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह ) गुर जिक्तासु को उपदेश करता है ( येन क 
पतं ) जिस वक्ति माग से पूै ऋपिर्थो ने दस ओदन का भोग करिया ( ततः 
च एनम्‌ ्रन्येन चस्तिना प्राशः ) यदि उसके श्रत्तिरिक्ग दूसरे नस्ति से 
भीरा करेगा तो तृ. ( श्रप्सु मरिप्यसि ) जल्लो मे सरेगा । (तं वा०) इत्यदि 
पवत्‌ । { समुद्रेण यस्विना } ऋषियों ने उसका समुद रूप चस्ति से उप- 
भाग क्षिया था ( तेन एनं > } इत्यादि पूैवत्‌। ` । 
तत॑श्ैनसन्याभ्यांम्‌ दभ्छां प्राणीयोभ्या चतं पूवर ऋपंयः पाश॑न्‌ । 
ऊरू ते मरिप्यत इत्येनमाह । ते घः० । प्रिवावर॑णयोरूरभ्याम्‌ । 
ताभ्यषमेनं प्रि ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा० । ० ॥ ४४॥ 

भ०--( एनम्‌ शाद ) युर जिज्ञासु को उपदेश करता है ( याम्या, 
च्‌ पुते० ) जिन उदन से पूर ऋपि्ो ने दसका मोग क्षिया ( ततः; 
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श्च पुनं श्नन्याभ्यां उरभ्यां प्राशः ) यदि उनके प्रतिर जघाश्रो से तभोग 
करेगा तो ( ते ऊरू मरिष्यतः इति ) तेरी जा्चे मारी जाएगी । (ते वा० } 
स्यादि पूर्वत्‌ । ( मित्रावरुणयोः ऊरूभ्याम्‌ } मित्र शरोर वरुण की यनी 
जांघों से पूष ऋषियों ने भोग किया था । ( ताभ्याम्‌ एनं प्राशिषं ताभ्याम्‌ 
- एनम्‌ श्रजीगमम्‌ ) उन दोनों से म उसका भोग कङ्‌ श्रौर उन दोनो से 
रन्यो को प्राप्त कराऊं । ( एप चा० ) इस्यादि पूवत । 
ततंश्चैनसन्याभ्याभष्टूविद्‌ भ्यां पमाशीयाम्यां चतं परै कपंयः पश्चन्‌ । 
स्रामो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा० 1 त्वष्टुरप्रीवद्धयाम्‌ । 
वाभ्यामिने० । ०। ० ॥ ४५॥ 

आ०-( एनम्‌ श्राह ) गुर जिन्तासु को उपदेश करता है (याभ्यां च 
एतं ० ) जिन जानुरभरो से पचै ऋपिर्यो न इस श्रोदन का भोग क्रियादि 
( एनं ततः च श्रन्याभ्याम्‌ छष्टीवद्भ्याम्‌ प्राणैः ) यदि उस श्रोदनकोतु 
उनसे दूसरे जानुश्नो से भोग करेगा तो ( सरामः भविप्यति इति } लेगढा 
हो जायगा । ( तं चा० ) इत्यादि पूषैवत्‌ । ( स्वष्टुः श्रष्टीवद्भ्याम्‌ } पू 
ऋपा ने त्वष्टा के वने जानु से श्रोदन का भोग किया था। ( ताभ्या, 
मेने ° श्रत्यादि ) पूरवैवत्‌ । ( एष चा० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ 1 
ततंश्ैनखन्याभ्यां पादाभ्यां पाशी्याभ्यां चतं पूर्वं कपः पाश्लन्‌ । 
बदुच्ारी भ॑विप्यसीत्येनमाह । तं वा० । श्भ्िनोः पादाभ्याम्‌ । 
ताभ्वामेन्नं०। ०1 ०॥ ४६॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह । युर जिक्तासु को उपदेश करता है-{ याम्य 
चतं° ) जिन वैरो से पूत छपियों ने श्रोदन का भोग किया ( ततः च एनम्‌ 
पमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीः ) यदि उनके सिवाय दृसरे वेरो से त्‌ मोग करेगा 
तो ( वहुचारी भविप्यक्ि दति ') बहुषवारौ होगा । तुभे पैरो से बहुत चलना 
देगा 1 ( ते वा० दरत्यादि.) पृदैवत्‌ 1.( चथ्िनोः पादाम्याम्‌ ) पूचै ऋपिरयो 
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ने भ्रशचियो के बने चरणो से उस आदन का मोग क्षिया था ( ताभ्याम्‌ 
एन ० ) इत्यादि पचत्‌ ( एष वा० इत्यादि ) पैवत्‌ । 
ततश्चैनमन्याभ्यां पपंदाभ्यां पा्ीयोभ्यां चेत पूश्च कषयः प्राश्चन्‌ 1 
सपरू्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा०। रुतितुः प्रपदाभ्याम्‌ 
ताभ्यामेनं० 1 ०। ० ४७ ॥ । 
भा०-( एनम्‌ श्राह ) गुर जिन्तासु को उपदश करता है कि ( याभ्यां 
चेते० ) निन पैना से पू ऋषियों ने इस श्चोदन का मोग किया था यदि, 
त ( ततः च पनम्‌ अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्रा्ीः } उनसे घ्रतिरिक दूसरे पंज 
से भोग करेगा तो ( सर्पैः स्वा हनिष्यति दति } सांप तुर मार देगा 1 
{ तं वा० इत्यादि ) पूवैवत्‌। ( सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ ) पूय ऋपिर्यो ने सविता 
के वने पज से श्रोदन का भोग किया था ( ताभ्याम्‌ एुनम्‌० एषः वा० ) 
इत्यादि परवैवत्‌ । ' 
ततश्चैनमन्याम्थां हस्ताभ्यां प्राणयौभ्यां शचेतं पृस क्रष॑यः प्राश्नन्‌ । 
ब्राह्मरे द॑निष्यसीत्पेनमाह । त वा० । कतस्य हस्ताभ्याम्‌ ।. 
ताञ्यामने० 1 ०। ०1४ 
भा०-( एनम्‌ श्राह ) युरु जिकास को उपदेश करता है कि ( याभ्याम्‌ 
श्च एतं० } जिन हाथो से पूवै ऋषियों ने.दइस श्रोदन का भोग कया था ; 
(ततः च एनम्‌ श्न्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राशः.) यदि त उनसे दृ्रे हार्थो . 


से भोग करेगा तो त्‌ ( ब्राह्मणं हनिष्यति ) बाह्यण॒ का घात करेगा 1 ब्रह्म ˆ 


हत्या का भागी होगा । ( तं चा० इप्यादि ) पूर्वैषत्‌ ( ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ ).; 
ऋत-~सस्य परम तप के हाथो से ऋषिययो ने उसका मोग ेया ( ताभ्याम्‌ : 
एनं एपः वा० इत्यादि ) पृचैवत्‌ | 
ततश्चैनमन्यया प्रतिष्ठया प्राशीर्यया चैतं पूत कष॑यः प्राश्न॑न्‌ । 
छप्निष्डानो,नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह । 


९४ 
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तं वा श्रहं न्चञ्चि नं पराञ्चं न ध्रत्य्ेम्‌ 1 

खस्ये प्रतिय 1 तय भाशिपं तयनमजगसम्‌ ) 

पप वा आरन: सवाङ्गः सवपङः सवतनूः 

सर्वाङ्ग एव स्सैपखः सर्वतनूः सर मचवि य एर्व वेद्‌ ॥४६॥ (६) 


मा०--( एनम्‌ आह ) गुर जिक्ञासु को उपदेश करता टे कि ( यया 
च एतं पुवं छषयः प्राक्षन्‌ ) जेस प्रकार कं प्रतिष्टा > भाग से पुय ऋषियों 
ने इसका भोग किया ( तत्तः च पुनस्‌ श्रन्यया प्रतिष्ठया प्रामः ) यदे तु 
उससे दूसरी भरतिष्टा भाग से इस श्रोदन को भोग ररेगा तो तु { च्प्रतिष्टा- 
नः अनायतने सरिप्यसि इति ) चिना घर के श्रौर चिना ्राश्रय के मरेगा। 
(त वाश्रं इ यादि } पूषैयत्‌ । पै ऋषियो ने ( सत्ये ्रति्टय ) च्ल 
पर श्राभित होकर उख श्रोदन का भोग किया था । ( तया पूर्नं ) उसी 
प्रतिष्ठा से भने उस श्रोदन का भोग करता हं श्रीर ( तया एनम्‌ शजीगमम्‌ 
एप चा० इत्यादि ) पृचेवत्‌ । 

संखेप म--मनुप्य यादि चाहे क मं श्रपनी र्वरप शक्षि से दी परमेश्वर 
के रचे समस्त रेशव्थौ ङा भोग करस तो यह उसकी शि से वार है । 
वहं श्प जिल र शैगसे भी भोगने री चेटा करेगा वह ही उसका स्र 
जीणे हो जायगा श्चौर विपत्तिध्रस्त हो जायगा । इत्त्तिए्‌ उसको नद्य का 
महान्‌ देश्ये महान्‌ क्रियो ङे द्वारा दी -मोगन) चाधि । उसके विराट्‌ रूप 
का बृहस्पति शिर हे, चो पृथि दो कान है, सूय शौर चन्दमा दे श्रं 
ह, ब्रह्म श्रथौत्‌ वेद्‌ उसका सुख हे, श्चभि या षित्‌ उसकी जिह्व दै, ऋतु 
दांत है, सन्धि खात प्राण ह, छन्तरित्त फुष्छुस हँ, योः पृष्ट है, एथिवी 
चाची है, सव्य उद्र हे. समुद्र वस्तिस्थान दहै, मित्राचरुण उसकी जां हे, 
त्वष्टा उसकी जानु या गोदे टै, अधि, दोनो दिन रत पाद्‌ है, सविता उसके. 





-& ९-* सत्ये प्रतिष्ठया > इतति कचित्‌ । 





पजे है, ऋत हाथ है, सल्य प्रतिष्टा है । इनके दवारा परमेश्वर के वास्तविक 
स्वरूप का ज्तान करना चाषे । ग 

इसकी तुलना छान्दोग्य उपनिषद्‌ सँ अये कैकय देश के राजा श्रश्वपति 
द्वारा बतल्लाये वैश्वानर भकरण स्ने करनी चाये । 


(३) तरहज्न विद्धान्‌ की निन्दाका रुरा परिणोम। 


ध्वा श्रपिः । ओदनो देवता । ५० आसुरी अनुष्टुप्‌, ५१ आर्ची उष्णिक्‌ , ५२ 
त्रिपदा अकि साम्नी निष्टुषू , ५३ आघरीघ्दती, ५४ द्विपदभुरिक्‌ साम्नी वृदुत्ी, 
५५ साम्नी उष्णिक्‌, ५६ प्राजापत्या बृदती । सतं तृतीयं परयायपक्तम्‌ ॥ । 
एतद्‌ वै व्रध्नस्यं रिद यदोदनः ॥ ५० ॥ । 
च्रध्नलोंको भवति घध्नस्यं धिष्टपिं श्रयते य एवं चेदं ॥ ५९१॥ 
अआ०-( ९० ) ( यत्‌ श्रःदनः ) जो पूवै सूङघो मे रोदन कहा गया 
हे ( एतत्‌ वै ) चह ( अघस्य विष्टपम्‌ ) सकल संसार को श्रपने भीतर ` 
चाधने चाल्ञा विषटपनलोक, सबका श्राश्रय, विशेष प स तपनेहारा परम 
तेज दहै! (९१) (चःएवं वेद) जो दस शकारं जान जेता है वहं 
( नथ्नस्य ) उस सरको वांधने वान्ते परम बन्धुरूप सूय के समान (विष्प्रि} 
परम तेजोमय लोक म { श्रयते ) श्राश्रय प्राता है । ( बध्नललोकः भवति 
प्नौर र्थं भी इसी प्रकार श्रन्य को श्चपने श्राश्रय मे दांधने वाला धाश्रय- 
भत " तोक ` श्राप्मा हा जत्ताह्‌ | 


एतस्माद्‌ वा श्रोदमात्‌ चयलिशतं लोकान्‌ निराभिमीत भजापतिः ५२ 
तेपा प्रज्ञानाय रक्षमखजत ॥ ५३ ॥ 

भा०-{ एतस्मात्‌ चा श्रोदनात्‌ ) इस श“श्रोदन' से ( त्रयः त्रिशतं 
लोकान्‌ ) ३३ लोक देवो को ( प्रजापतिः ) प्रजापति ने ( निः ्रमिमीत ) 
बनाया है ( तेषां प्रज्ञानाय ) उने उत्तम रीति से त्तान करने कं निचे 
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( थम्‌ श्रखजत ) प्रजापति ने यक्त को रचा । श्रथौत्‌ यत्त की रचना के 
ज्ञान से ही जगत्‌ की रचना का भी ज्ञान हो जायगा | 

स.य एवं िदुष॑ उपद्रष्टा म॑वति प्राणं रुणद्धि ॥ ४४ ॥, 

न चं पाणे रुणद्धि सवैज्यानि जीयते ॥ ४५५ ॥ 

न चं सज्यानि जीयते पुरेनै जरसं: धरणो ज॑डाति ॥५६॥ (१० 

भा०-(यः) जो( एवं ) पू्रङ्न प्रकार के ( विटपः ) ब्रह्मरूप श्रोदन 
के रहस्य जानने वाज्ञे विद्वान्‌ का { उपद्रष्टा ) दोषदर्शी, नन्दक ( मवति }, 
होता हे ( सः ) वह श्रपने ही ( राणं ) प्राण-्रल का ( रुणद्धि ) विच्चेद्‌ 
करता है । श्रथौत्‌ शपने प्राश-बल का शन्त कर लेताहे 1 (नच) श्रौर 
न केवल ( प्राणं रुणद्धि ) प्राण-बल का अन्त कर लेता है बरिकि ( स 
ज्यानिम्र जीयते );उसका सवैनाश हो जाताहे। (नच) श्रौर न केवल 
( सवै ज्यानिं जीयते ) सवैनाश हो जाता है वर्क ( एनं ) उसको ( जरसः 
परा ) इषि के पहले ही. राणः जति ) भ्रण चोद्‌ देता है । 

~, = छ "क~ 
| ¢ } प्रारूप परश्चर का वरीन । 


भगवो वेदमिच्छपिः । प्राणो देवता । १ शेकुमती, ८ प्थ्यापंक्तिः, १४ निचत १५ 
अुरिक्‌ , २० जनष्डकग्मा त्रिष्टुप्‌ , २१ मध्येज्योतिर्जगतति, २२ तरष्डुप , २६ वृद. 
गमा, २--९-१२-१६-२९-२२-२५ भयुष्डुभः । षडविशर् रक्तम्‌ | 
प्रणाय नमा यस्य सर्वमिदं वशे । 
यो भूतः खवस्यश्वरो यस््मिन्त्स प्रतिष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( प्राणाय ) समस्त प्राणियों के प्राणस्वरूपु प्रयेश्वर को 
( नमः.) नमस्कारं हे ( यस्य ) जिसके ( चशे ) वशम ( इवं सवैम्‌ ) यह 
सतै-समस्त संसार ह 1'{ ध} ल ( मूतः ) महान्‌ , सन्तावान्‌ , सवृम्‌ 
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1 
( सवेस्य दशवरः ) सवका द्र हे नौर { यस्मिस्‌ स धरतिषितस्‌ ) जिस 
घर समस्त संसार श्राधित ह । 
नमस्ते पारा कन्दाय नम॑स्ते स्तनयित्नव । 
नमस्ते प्रण॒ विद्यते नमस्ते पाणं वर्षते ॥ २॥ 
भा०--हे (प्राण ) समस्त ससार के प्राणस्वरूप परमेश्वर ! ( क्रन्दाय 
ते नमः ) सवके श्राह्वादित करनेदरे, परम श्रानदस्वरूप' तुम नमस्कार 
हं । ( स्तनयित्नवे ते नमः } समस्त संसार पर मेव के समान सुखो, शन्नो 
जला श्रार जीवनो की चपा करनेहारे पञन्थरूप तुक प्रजापति को 
नमस्कार दै । दे (प्राण ) प्राण ! ( ते विद्यते नमः ) विदत्‌ के समान 
भ्रखर कान्ति से चमकने वाले भरकाशस्वरूप्‌ ` तुसको- नमस्कारे । दे 
( वपते ते नमः } भ्रानेदधाराश्रौ को वषैण करते ह्‌ तुमे नमस्कार है । 
यदात्वमथ वर्वस्यथेमाः प्राण ते परजाः 1 
श्यानन्द्रूपास्तिषटन्ति कामायान्नं भविष्यंति ॥ प्रभ्रोप० २ १० ॥ 


ष्टं प्राण जव तू चरसत्ता ह त्त्र ये समस्तं तेरी प्रजाएं भानन्द्‌ प्रसन्न 
होती दं रि सूव शन्न हीगा । 
यत्‌ पाण स्तंनयितयुनाभिकरन्दत्योधधीः 
अ वीरन्ते गर्भान्‌ दधतेथों वहीर्वि.जायन्ते ॥ ६॥. 
भा०--दे ( पराण ) समस्त संसार के प्ाणस्वरूप ! ( यत्‌ )" जवे 
{ स्तनपिद्युना ) स्तनपेलु रथात्‌ मेघ हारा ( श्रोपधीः अरभिक्रन्दाति ) शरोष- 
धिर्यो के प्रति गते हो । ( तदा } तव वे श्रोपाधियां ( भ्र चीयन्ते ) 'धिशेष 
रूप से प्रजनन का कायै करती दै ्र्थास्‌ नर, मादा, चनस्पतियां परस्पर के 





{४} २-( ० ) * नमस्तेस्तु विधृते * इति पष्य से० । 
२-' प्र वीयन्ते मम › ( च० ) " विजायते › इतति पैप्प० सं° 1 
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छुसुम परागो द्वारा संग कग्ती हें श्रीर फिर ( गर्मान्‌ दधते ) गस धारण 
करती है । ( अथ ) नोर बाद्‌ मे ( बहीः ) नानाविध होकर ( वि जायन्ते } 
विध प्रकारो से उखन्न होती ह । मेव का गजेन, वर्पशं श्रौर उस दारा 
श्रोपधियो का परस्पर प्रजनन, .. गमै-अहण श्रार उस्पन्न. होना यह प्राणमय 
प्रजापति परमेश्वरं की श्रि, का एक रूप हे । 


यद्‌ घण कतावागंतेभिन्छन्दत्योप्धीः । 


खर्व'तदी भ्र मादते यत्‌ किच भूम्यामधि ॥४॥ 


र . ऋ० ५ । ८३ । ९ । उत्तरा्नोद्तराथः समः ॥ 


भा०--प्रौर हे (आणः) स. के प्रणिप्रद भरणिश्वर' पमो! ( ऋतो 
श्रागते ) छतु, मौसम श्राजाने पर ( यत्‌.) जब' ( श्रोपधीः श्रभिकन्दति } 
श्रोपधियो द्रो प्रजाया के प्रति श्चाप मेध खूप मँ गजे हो ( तदा सव) 
तव समस्त संसार ( यत्‌ क्ति च । ज ऊचु भी ( रपि भूम्याम्‌ ) इस भृमि 
म है ( प्रमोदते ) प्रयु्ैत हो जाता हे, भ्ानद प्रसन्न दो जाता हे । 

यदः प्राणो श्भ्यवंपीद्‌ वर्धेणं पृथिवीं महीम्‌ । 

परशवस्तत्‌ प मोदन्ते सहो .वै नो भविष्यति ॥ ५॥ 

भा०--( यदा ) जब ( प्राणः ) ` प्राणस्वरूप, सवका प्राणद मेष 

रप होकर प्रजापति ( वरपेण } वपौ ' द्वारी. { महीम्‌ ध्रथिवीस्‌ } विशाल 
ध्नी पर {( श्रि श्चवर्थात्‌ ) यरसता है ( तत्‌ ) तय ( पशवः प्र भोदन्ते } 
पश प्रसन्न हेति हे कि (नः } हमारे क्लिये ( महः वे भविप्यति ) बदा 
आरी जीवनाधार श्रन्ने उद्पश्न होगा! . 





४-( त° ) ^ प्रतीदं वि चि मोदते इति ऋ ) 
५-( प्र० द्वि° ) ध्यदा प्राणोऽम्यक्रन्दी वर्पेणस्तनयिरनुना" इति पैप्प० सं ० । 


न 
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श्मिचष्टा आ्ओपंधयः धारेन स्मवादधिरन्‌ ! 
श्राय नः भातीतरः सर्वां नः सुरभीरंकः ॥ ६ ॥ 
भा०--{ श्रभिवृ्टाः श्रोपध्यः } वप के जल से सिी दुरे धोपधिरया 
{ प्राणेन सम्‌ धवादिरन्‌ ) प्राणरूपं प्रजापति के साय सम्बाद्‌ करती दै 
रे हे प्रजापते! (नः) मे चू (चे) निश्चय से,( आयुः भातीतरः } 
जीवन प्रश्न करता है । ( नः सर्वौः ) हम सत्रको तू ( सुरमीः अकः ) 
सुरभि, सुगन्धित भ्रथवा सुरभि, कामधेनु के समान फल, रस ्रादि उपपन्न 
कले मे समये दना देता दै । 
नम॑स्ते श्म्त्वायते नमं प्रस्तु परायते । 
नभ॑स्ते भर तिष्ठत जासीनायेतत ते नमेः ॥ ७ ॥ 
अधवे०.११। २।१५॥ 
भआर--दे प्राय ! { धाते ) श्रते ष्‌ । ते नमः घस्तु ) दुमे नमः 
स्कार दा 1 { परयत्त ) ऊति समप तु ( नमः श्रस्तु ) नमस्करहो 1 हे 
ग्राण { तिष्ठते ते नमः ) स्थिर टोते इणु तुमे नमस्कार हे ! ( घ्यासीनाय उत 
ते नमः) चैडे हुएु तुे ननस्तर है । समस्त पदार्थौ शरौरजीर्वीर्मे ये 
फेय उसी भाण के बल प्र है रतः उनकी वे २ दशय 'प्रणःशीदी ` 
1 उन २ दृशां मै वचैमान ' भ्रण का हम श्राद्र करते दै! 


नमस्ते ण पराराते नमं अस्त्व पाते । 
परमचीनांय त नमेः प्रहीचीनांय के नशः सर्वसमे त इदं नमेः ॥८॥ 





६-( दवि ) ° समवाचिरान्‌ १, (ठ्‌०) ५नः मचीचष्ठ इतति पैप्प० ० ! 

७-* तेऽस्तु „ नमोऽस्तु ! इति "पप्य ० सं० । 

८-( द्वि° ) * ममोस्त्व * ( त° ) । परत्ीचीनाय ते नमः परा्वीनाच ^ 
ति ध्प० सु० । 
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मा०- हे ( प्राण प्राणते ते नमः) प्राण ! प्राण क्रिया करते, श्वास तेते 
इए सुमे नमस्कार दं । ( प्रपानते नमः च्रस्तु ) रास छृतं हए तुके नम- 
स्कार हे । ( पराचीनाय ते नमः ) पराङ्मुख देह से चाहर जते इुए्‌ तुमे 
नमस्कार है । श्चौर ( भ्रतीचीनाय ) श्वपनी तरफ़ भ्रात हुए, देह के भीतर 
वर्तमान (ते नमः ) पके नमस्कार हि । ( सर्वस्मते) सवे संसारके 
भ्राणि्यो श्रं ससरत चेतन चराचर पदाथा के स्वरूप मं विदयमान तुम 
( ददं नमः ) हमारा यह नमस्कार, श्वद्ररमाच ह । 
याते भ्रा श्रियो तनू्यौ ते प्राण प्रिय॑सी । 

श्थो यद्‌ पज तच तस्यं नो धेहि जीवसे ॥ ६ ॥ 

भा०-दे भाण ! ( या ते प्रिया तनूः ) जे तेरी प्रिय तनुशरीर था 
स्वरूप दहे श्रीर हे प्राण (यो) जो (ते) तेरी ( प्रयसी ) सव से श्रति 
प्यारी प्रियतम श्रात्मरूप {( तनूः ) ¦ तयु ' है ( श्रथो यद्‌ तच भेषजं ) 
श्रौर जो तेरा समस्त रोग, कष्टो को दूर करने ध्रौर श्रात्मा को शान्ति दने 
"हारा च्रखतमय स्वरूप हे ( तख नः जीवते धेहि ) उसको हमारे जीवन के 
लिये प्रदान करं । 


प्राणः प्रजा अजु वस्ते पिता पु्मिच प्रियम्‌ । 

पराणो. ह सर्वस्येश्वरो यच्च॑ प्राणति यञ्च.न ॥ १०॥ (११) 
भा-( पिता प्रियम्‌ पुत्रस्‌ व ) पितता जिस भकार प्रिय पुत्र के 
भरति उत्पादक, जीवनप्रद्‌, पालक पोपक है उसी प्रकार ( प्राणः प्रजाः श्रनु 
चस्ते ) प्राणस्वरूप परमेश्वर ` समस्त प्रजाश्रो के अरति उनका उस्पादक, 

` जीवनप्रद, पालक श्नौर पोपक हे । वह ( प्राणः ) भ्रण ( यत्‌ च प्राणति 
९-८( द्वि° ) ! तनयां ते * इत्ति सायणाभिमतः पाठः । ५ यो । ९ति ° इति 

पदपाठः । ‹ या । उ › इत्ति हिरजिकामितः परषठः 1 1 
९०-( भ्र० ) ^ प्रजासु ° ( च० ) ‹ यश्च प्राति यश्च न! इति पप्प० सं०। 
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न 


यत्‌ ष्च) जो प्राण लेता चौर जो प्राण नही मी लेता है ( सख 
हृशरः ) उस्न सवका दशर धर्थात्‌ स्वामी है । यह सच उसी फा रेशवय या 
विभूति है 1 वह उसका कत्ता, धत्ता, क्त, सतती टे । 

शाणे सन्युः प्राणस्तक्मा छार ठेवा उपांसते। 

शसा ह न्यद्रादिनंसुक्तमे लोक श्चा द॑धत्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०--( प्राणः मृत्युः ) प्राण ही सत्यु श्रोत्‌ शरीर के श्राव्मा से 
युक एने का कारण दे । ( प्राणः तरमा ) जीवन मे ज्वर श्रादि होनेका 
मूलकारण भी यष्टी प्राण द 1 { देवाः ) समस्त देवगण पृथ्वी. सूर्य, चन्द 
शद्वि सोक श्रीर याग्‌, चरु श्चाद्वि इन्दिय गण शरीर विदान्‌ पुरूष सव 
{ श्राणम्‌ उपासते ) पा कौ हौ उपासना करते षटं । ( प्राणः ह ) निश्चय 
से स्चप्ागेश्वर प्राण ठौ ( सत्यवाद्विनश्‌ ) सत्यवादी पुरुप को ( उत्तमे 
लोफे श्रा दधन. ) उत्तम लोके मे स्थापित करता है 

प्रासा परिरट्‌ धासो देष्टं ्ारं सवै उपासते 1 

ध्राणा द मर्य॑श्चन्दरमाः छाणमादुः प्रजापतिम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-{ पाण्य व्रिराट्‌) श्राण ष्टी ' विरा", हिरर्यगमे रूपि 
( धागाः दष्ट ) प्राणं टौ सयका उपदेष्टा. क्तानप्रद, स्परेरक हे ( सवे) 
समस्न चिद्रानू (प्राणम्‌ ) प्राण की दरी उपासना कते 1 (प्राणद 
मूः } चष्ट प्राण हौ ' भूयं ” र्द सरे कषा जाता है ( चन्द्रमाः ) वी 
५ चन्द्रमा ' शब्द्‌ से कषा जाता हे । ( प्राणम्‌ प्रजापतिम्‌ श्राटुः ) उस सव 
फे प्रश्रं प्राग फो टौ ' प्रजापति * नाम से विद्वान्‌ पुकारते है । 
- द्रण गनी तरीद्धिययावंनङ्चान, प्राण॒ उच्यत । 

चं ह धरार श्राहिताणाना च्रीटिरंच्यते ॥ १३ ॥ 

११-( प्र° ) ^ प्रानो ग्यः प्राणेोऽमूनम्‌ * इति पप्प० मं० 1 

१२-(द्वि०) श्राणः मयन्‌+, (वृ०) श्रारोशचि्वन्रमाः सय रत्‌ पप्प० सं०॥ 

१३-( व° ) ' ययन प्राण › एति कनिन्‌. 
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 भा०--( प्रासापानी बीहधियत्री ) प्राण श्चौर श्चपान इन दोनो के वेद 
के शाब्दं मं ' ब्रीहि ° प्रर" यव नामसे कहा जाता दै । ( प्राण॒ श्रन- 
दवान्‌ उच्यते ) चह पूक्क सय जीवनव्रद प्राण ' श्रनद्वान्‌ ' शब्द्‌ से कहा 
जाताहै। (यत्रेह ग्राण श्रितः) ` यच' सें प्राणं धितदहै। श्रौर 
( श्रपानः जीहिः उच्यते ) श्चपान ' वीहि कहातादै। श्रौर “ यच ' 
शब्द्‌ से कहने योग्य वहं श्वक्गि जो ससारमे ` प्चभूर्नो को परस्पर 
परिलाता है बह प्राण है रीर जो पुष करता है वह नीषि. चपान दै । शरोर 


[+ ^ 


शरीर मे मी प्राण यद है धोर्‌ पान घरि है । 
श्र्पानछि पारणि पुर्यो गं श्रन्तरा 1 
गदा त्वं प्राण जिन्छस्यथ स जायते पुनः ॥ १४॥ 
भा०-( गमे श्रन्तरा ) गै श्रौर विराद्‌ , हिरिस्यगमै दोनों में 
{ पुरुषः } पुरुप श्रात्मा ( श्रपानति प्राणति ) -श्वास दछोदता श्रोरं श्वास 
लेता है । श्र्ीत्‌ बही प्राण श्र श्चपान. दोन बायुश्रो का न्यापार करता है । 
हे ( प्राण ) प्राण ! ( यदा स्वं जिन्वति) जत्रतू. उस गर्मश्य बाल्लकको 
परिवष्त श्रौर परिपुष्ट कर देता है ( श्रथ) तव (सः पुनः) वह फिए 
{ जायते ) वालक रूप मँ उष्पन्न होता है । दिरण्यगमै म वह महान्‌ 
पुरुष प्राण डालता है चनौर तव इसमे नाना लेक उसपद़् ोते ट । 
प्रारमांहूर्मातरिश्वाने वातो ह पाण उच्यते । 
भ्राणे हं मूतं भ्व्य च प्राणे स पतिष्ठितम्‌ ॥ १४॥ 
भा०्- सभर प्ाणस्वरूप उस ( प्राणम्‌ मातरिश्वानम्‌ ्राहुः ) भ्रण 
को ही ' मातरि › नाम से विद्ायू पुकारते ह । ( वातः ह प्राण उच्यते ) 


० 








१४-( द्वि° तृ० च० ) * गभे अन्तः । यावा त्वं भाणजीव स्दम्ब वायसे 
त्वत्‌ ' इति पप्प० सं० । । 
१५-८ च० ) ' समाहिताः इति पैप्प० स॑० 1 


ख० ४! १७ | एकादशं काण्डम्‌ १६ 
चद ' श्रा ' वात " या वायु श्व्दसे कदा जाताहि। (प्रे ह मू 
भव्यं च} भूत शरीर भच्िप्यत्‌ दोनो प्रार्‌ मँ प्रतिष्टित है \ ( पाणे सर्व 
भतिष्टितिम्‌ ¦ पाण मे सवे ससार श्चाश्रित ह । 

धाथ शासहरसाद्‌वामयप्यजा उत) 

द्याप्रथश्रः प्रजायन्त यदा त्व ४ जिन्वसि ॥ १६॥ 

भा०--( श्रायवणीः श्राद्धिरसोः ) भ्रण. श्राद्िरसी (देवीः मजु- 
प्यजाः } देच शरोर भायुषी { उत्त } ओ ( श्रोपधयः ) श्वापाधेयां ( प्रना- 
यन्ते ) तव उत्पद् हेदी हैँ ( यदा } जव हे ( भ्रण ) भाण ( त्वं जिन्वति} 
त्‌ उनः नृक्त करता दै 1 


५, 


दस मन्त्र मै--: श्राधर्चसी ” ‹ श्याद्भिरसी ,, "देवी" श्रीर्‌ "मञुष्यजा 
टन चचार्‌ प्रकार की ध्चोपथिये का वर्णेन है । सायण के मत में रथय छऋपि 
की चना श्रोपधरिया, श्राधर्धणी शद्गिरा ऋपिर्यो ` दारा रची श्रोपधियां 
श्रह्धिरसी शरीर देवौ द्वारा रची देवी रीर मनुष्यो से उसपन्न मनुष्यजाः हं । 
देदिक प्रोपथि फास्त्र मे ये चार विभाग उनके विशेष २ उपचारो के कारण 
भरतोत्त हेते हे ! । 
` यद्राध्राणा श्रभ्यर्वर्पाद्‌ व्रं पूथिरषां रीम्‌! 

श्राप॑ध्रयः प्र जायन्ते याः कार्य उीरुधः ॥ १७ ॥ 

भा०-( यद्या) जव (प्राणः) प्राणं (व्पेण ) चपौके स्पे 
{ मष्ीम्‌ परथिवीम्‌ ) इस वियाल पथ्ची पर (-श्रभि श्रवर्पोत्‌ } वधेता | 
{ श्रो ) तथ भी ( चोपधयः ) श्रोपधियां श्रीर ( याः च काः च } जो कोद 





१६-८ द्वि° ) ' मनुष्यजाश्च य › ( त° ) ' सरथाः ्रमोदन्त्योपभी › इति 
पृप्प० से० । 
१७-( त° ) ' प्रमोदन्ते ' इति पैप्प० सं० 1 
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भी ( वीरुधः ) नाना श्रकार से उत्पन्न होने वालि लतां ह वे सव (प्र 
जायन्ते ) खु दैदरा होती द । 
यस्तं धाणेदं वेद यस्परिश्चाखि प्रतिंितः। 
सै तसमै वलि द॑रानमुष्भिस्नोक उत्तमे ॥ १८ ॥ ` 
भआ०-हे ( प्राण) प्राण ! परमेश्वर ! ( यः ते `इदं वेद ) जो तेरे इस 
तत्व को सान्ताव्‌ जान लेता है शरीरं ( यस्मिन्‌ च} जिस परम रूपमे, 
रान रूप मं { प्रति्टेतः, असि ) त्‌ प्रतिष्ठित होकर रहत है ( तस्मै ) उसको 
( सवं ) सव ( थसुष्मिचू उत्तमे लोके ) उस प्रम उत्तम लोकम भी 
( चि हरन्ति ) बजि, पूजोपदरादि दन्य ( हरान्‌ ) उपास्थित, करते दे । 
उसच्छ च्राद्र सत्कार करते हें । । 
यथा प्राण॒ बलिहतस्तुभ्यं स्वः प्रजा इमाः । 
प्रवा तसरं बलि हरान्‌ यस्त्वां शणर्वत्‌ खुश्चवः ॥ १६॥ 
आ०-हे (प्राण ) भाण ! ( यथा) जिस प्रकार ( तुभ्य ) पुम्हारे 
लिये { इमाः सवौः प्रजाः ) ये समस्त प्रजां ( बलिहृतः ) वल्लि, श्रन्नरूप 
भेट करती हं श्नीर तुम्हारी उपासना करती हैँ ( एवा ) उसी प्रकार ( यः 
त्वा) जो तेरे विपयक ज्ञान को (सुश्रवः). उत्तम श्रवण धारणशाङ्क 
युक्र होकर ( श्रणवव्‌ ) सुनता है ( तस्मै बलि हरान्‌ ) समस्त प्राणी 
उसके ल्लिये भी वलि, भेट पूजा की सामग्री उपाञ्थत करते, उसका श्रादर 
करत ह) 
पुभ्य भ्राण प्रजास्त्विमा ब्तिहरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि । 
। । अश्च उ० २।७॥ 
~ १८-(प्र०) ` यस्ते प्राण इदं › शति पप्प० सं० 1 
१९-( च० ) ° यस्त्वा शुक्नाव श्वर * इतति पैप्य० सं० । ' शुश्ुवः › इति 
सायणाभिमतः पाठः 1 
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शन्तम मंश्चरति दवेवतासाभूंतो भूतः स ड जायते पुनः । 
स भूता मव्यं भिष्यत्‌ पिता पुत्रे प्र विंवेशा शचीभिः ॥२०॥ (१२) 

भा०-( देवाञ ) समस्त दिभ्य पदार्थौ मे, पन्चभूत थिषी, रपु 
सेजन्वादु श्राकाश श्रादि मे वह श्राण' ही ( ग्मः ) ग्रहणशङ्गि, धारणशङ्कि 
होकर ( शन्तः चरति ) उनके भीतर व्यापक होकर समस्त क्रिया रता है । 
{ सः ) वही ( भ्ामूतः ) ससैव्यापक होकर ( सूतः ) उदपन्न जगच्‌ रूप 
सँ प्रकट ` होकर ( पुनः जायत्ते ) फिर स्िरूप मे उपपन्न होता है । बह 
( भूतः } सत्तावानू, नित्य प्राण वत्तेमान { भव्यं भविप्यत्‌ } ‹ भव्य › 
प्मागे उस्पन्न ष्टोने योग्य, मविष्यत्‌ सूप मे श्रपनी ( शचीभिः ) शक्यो दारा 
इस धकार ( भ्र विवेश } प्रविष्ट रहता है भिस अकार ( पिता पुत्रम ) पिता 
पने सुच्म श्रवयवे। शरोर सर्कार से युक्त वीज दवारा पुत्र मे भवि्ट रहता है । 
पकं पादं नोरिघदति सत्तिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
यदङ्ग स तमुत्छिदेभ्ैवाय न श्वः स्यान्नः राठी नादैः स्थान्न 
व्युच्य।त्‌ कद्‌ चन ॥ २१ ॥ 

भा०-( हंसः ) वह परम पुरुप प्राण ( स्लिलात्‌ ) जिस प्रकार हस 
नाम जलजीव एक पैर उदय करे भी दूसरा पैर प्रानी मे दी स्थर रखता है" 
उसी प्रकार इस ( सक्लिलात्‌ ) मान्‌ संस।र से ( उच्चरत्‌ ) ऊपर मोक्खूपं 
न श्रसङ् रह कर भी ( एकं पादं ) श्रपना एक प्द=चरण ( न उत्‌लिदति ) 
नदं उडाता । इसी से यह संसार ॒चलता हे । ( श्र्ग) हे भित्तासो ! 
( यत्‌ ) यदि ( सः ) बह परमेश्वरं ( तम्‌ उन्न खिवेत्‌ ) उस चरण को मी 
ऊपर उटजे तव ,4 तैव श्रय न शः स्पात्‌ ) तो न श्राज शरोर न कल इशरा 





२०-( व° ) ' स भूतो मूते मविष्यत्‌ ' शति सायणामिमतः पाठः । =, 
२१-* सं उत्यद्म्‌ । शमं घतमुत्े अन्दै वा चनः स्योन रात्रीं ना 
सयादनः भर तु कि च १]? शति वैष्प० सं९ । 
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करे श्रत्‌ ( न रात्री न श्हः स्यात्‌ } न रतश्रोरन दिनि हुता करे क्योकि 
कभी (न व्युरच्छेत्‌) उपक्रलदही नहो । क्योकि उसका सवे प्रवतक 
च्वरण, चालक शक्ति संसार से उठ जाने से समस्त संसार ज़ शे जाय 
शमोर न व्वले | न सू्यै चले न पिर उदेत दो । 
श्रएाचंक्रं चैत एवंनेमि खहखमंचरं घ पुरो नि पुश्च । 
द्धन विश्वं सुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ २२॥ 
सथ्ै० १०।,८ 1 ७1 १३ ॥ 
भा०--( चष्टाचक्रम्‌ } श्राड चकत श्रौर ( एकनेमि ) एक नेमि श्रथौत्‌ 
पेक्रधारा से युङ्ग दै, { सहस्नात्तरम्‌ ) उसमे सदसत श्रत्त श्रथीत्‌ धुरे ई । ( भ 
पुरः नि पश्चा ) बह श्रागे जाता श्रौर पोको भी लोट श्रता है] वहं प्राण 
रूप प्रजापति ( श्रथन विशं सुने जजान } श्रध भाग से समस्त विश्वको 
उत्पन्न करता है । श्रोर ( यद्‌ श्रत्य घ्रम्‌ ) इसका जो श्रध है (-सः केतुः) 
वह नमय ( कतमः ) कोनसा है 
शारार का प्राण्‌ उस्र महाप्राण का एक प्रतिद््टान्त है । इसं शरीर 
मे स्वचा सधिर भादि सात श्योर श्रो श्राटर्वी धातु श्रा भ्चक्र ह, ये शरीर 
का बनाती ईं, उन पर भ्राण' ही “एक नेमि' त्रथोव्‌ हाल्ञ चदा है । मन के 
सकरप विकरप रूप सहस उसमे श्रक्त हे । वह प्राण वाहर्‌ श्चीर भीतर 
जाता है । श्रये से दस शरीर को थामता श्चौर श्राधे से वह स्वयं आत्म- 
सप्र इ । अथात्‌ एकश स्र कतौ शरोर एकाशसे भोक्ता है! इसी ध्रकार 
जदारड म पराथेव्यादि प्रन्चभूत काल दिशा श्नोर सन अथवा मृति, महत्‌ 


श्रार्‌ भ्र्हकार य॑ श्राठ ससार के प्रवर्तक 'चक्र' हें । उन पर एक ‹ मेमि 


उनका शयिता "राणा" परमेश्वर ह । चह ( म्र पुरो नि पश्वा ) इस संसार 
को आ्ागे केलता श्रौर पीके प्रलय भरँ ले जाता हे । उसका अधविभति- 


९२ एकचरं वत्तत एकनेमि ` इति मथ० १० । ८ | .७॥ 


| 
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मत्‌. चश समस्त विश्च को उत्पन्न करता ह शरीर दसरा ' श्र ` विभूतिमान्‌ 
स्वरूप नसय है जो "कतमः" श्रत्तेय है ! न जाने कौनसा श्चौर केसा है ? 
श्रथवा कतमः श्रतिशय सुख स्वरूप, "परमानन्द हे 1 

यो श्चस्य धिश्वज॑न्मन ईशे विश्व॑स्य चेप्र॑तः। 

अन्येषु स्ििभ्रधंन्वने तस पा नमोस्तु ते ॥ २३॥ 

भा०-{ यः ) जो ( श्रस्य \ इस ( चेष्टतः विश्वस्य ) विश, समस्त 
इस क्रियाशील विश्च के ( विश्वजन्मनः ) नाना प्रफार की उप्पत्ति पर 
(दे ) साम््य॑वान्‌ है, चयवा नाना प्रकार से उव्यन्न होने वाले इस क्रियाशील 
विश्च पर वश कर रहा है श्नौर ( श्रन्येपु) श्रन्य प्राशियोमेभी (रिप 
धन्वने ) श्रति शीध्रता से गति दे रहा है ! हे ( प्राण ) हे महान्‌ चैतन्य! 


१५1 


मा प्रभो ( तस्मे ते नमः घ्रस्तु ) उस तेरे क्तिमे हम नमस्कार करते. हे । 


५ च्िग्रधन्वने › ब्द से भव-शचैसूक्र. श्रथवै° ११।२।७ प्राये 
£ श्मसतरा ` शब्द्‌ पर प्रकाश पदता है । ' रिं गच्छते, च्यापुवते ` इति 
साव्रणः । 

यों शरस्य खर्यैजंन्मन ईशे सर्व॑स्य चेतः । 

छतन्ा व्रह्मणा धीरः प्राणो माद तिष्टतु ॥ २ ॥ 

भा०-( यः ) जो { शरस्य स्ैजन्मनः ) सव प्रका से उतपन्न होने 
चलि ( चेष्टतः सर्वैस ) श्रौर क्रियाशील * सय "- समस्तं संसार के उपर 
( दशे) वशक्यि हुए है (सः) वह जगर्दीश्र ( प्राणः ) प्राण-सवके 
भाणो का प्राण, ( श्रतन्दः ) भ्रालस्य शरोर निद्रा राहित ( धीरः ) प्र्तावान्‌ 
( ब्रह्मणा ) श्रषने ब्रदमनश्र्नरूप शक्ति से ( मः श्रचु तितु ) सुरे मप हो । 
श्रथवा--( ब्रह्मणा } ब्रह्य प्षान के रूपमे प्राप्त हो । 





२४-* प्राणोमामभिरक्तु ' इति पे० सं० । 
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ऊष्यैः सुतेषु जागार नच तियेङ्‌ नि प॑द्यते । 

नं सुक्तमेस्य सुपेष्वनु शश्रात्र कश्चन ॥ २५ ॥ 

भा०-हे प्राण! त्‌ ( उ्वैः) सवके उपर विराजमान शासक 
होकर ( सुपेषु ) सत्र के सो जाने प्र भी ( जागार ) जागता रदत है । 
{ ननु ) साधारण लोग तो ( तियैङ्‌ ) तिरा होकर ( नि पद्यते ) नीचे 
निदं मे गिर्‌ पदता है पर तब भी तू नहीं सोता । ( सुतेषु ) सोते इष्‌ 
` प्राशिर्यो मँ भी ( श्रस्य ) इस प्राण के { सुक्तम्‌ ) सो जाने के निपयकी 
बात को ( कश्चन ) किसने भी (न) नहीं (श्रु श्राव) सुना । सव 
सो जाते हं पर प्राण नहीं सोता । दसी प्रकार सव के प्रलयकाल में पढ 
जाने प्रर भी बह महाप्राण प्रञु जागता है । 


भाया मा मत्‌ प्यौ्ठठो न मदन्यो भविष्यसि 1 
शपा गभमिव जीवसे पारा बध्नामि त्वा मायं ॥ २६ ॥ (१३) 
. भां०-हे ( प्राण ) प्राण { ( मच्‌.) सुक से ( मा परि श्रवृतः ) दूर्‌ . 
पराङ्युख मत हो । तू ( मद्‌ न्यः ) सुख श्नाप्मा से प्यक ( न भवि- 
ष्यति ) नी ह सकता । ह ( प्राण ) प्राण ( श्रपां ) समस्त काया श्नीर 
विज्ञाने को ( गमेम्‌ हव ) ग्रहण करने हरे, परस-सामण्यवान्‌ के समान 
(स्वा) तुकको दही ( जीवसे ) जीवन धारण के तिये ( मयि) शपे 
म ( बध्नामि ) वाधृता हं । 
, ॥ इत्ति शित्रीयोऽलुवाकः ॥ 
[ तत्र स॒क्तद्ययम्‌ , द्वथरीतिश्च ऋचः 1 ] 


€ स्थर शण 





२५-( प्र° ) ' जागर › इति सायणामिमतः पाठः ।. 
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४ 
[ ५ (७) ] ब्रह्मचारी के क्त्य | 
प्रा श्रषिः 1 अप्रचारी देवता । १ पुरोतिजागतविराद्‌ गम, < र्चा बृ्तीममौ 
विया दरपरी, ६ कराकरगर्मा च्छुप्यदरा्गती, ७ विराद्गर्भा, ८ पुरोतिजागताविराद्‌ - 
जगती, ९ वारित्रग्भा, १० भुरिक्‌ + ११ जगती, १२ शाफरगमा चतुप्यदा विराड्‌ अतति 
जगती, १३ जगती) १५ पुरस्तारज्योततिः, १४, १६-२२ अनुष्टुप्‌ , २२ पुरो बाह- 
ताततिजागत्गर्भा, २५ माच उप्गग्‌ , २६ मध्ये ज्योतिरुष्णि्गभा। पट्विंसत भृक्तस्‌ ॥ 


च्ध्यचाराप्याश्चरति रदद्रसी उभे तसन्‌ देवाः क्षमनसो भवन्ति । ` 
स दाधार पृथिवीं दिवस ्ांखार्यतपसरा पिपर्धि॥१॥ 
भा०-{ द्ययारी ) वद्य, वेद के श्रध्ययन मे दद बरह्मच का पालन 
करनेहारा, वदहाचारी ( उमे रोदसी ) घोः भ्रार एूथिषी, माता श्नौर पिता दोन 
का ( द्ष्णन्‌ ) अनुकरण करता हु श्रा या देनो को प्रेम करता हुद्या या दोनो 
का प्रेमपाचर त्ता हुध्रा ( चरेति) प्रथ्वी पर विचरण करता है । ( तस्मिन्‌ } 
उश्च { देषाः } समस्त देच, विद्वान्‌ श्रौर राना लोग ( संमनसः ) एक चित्त, 
( भवन्ति } दो जानें! (सः) ब ( परथिवी द्विवं च दाधार! परथिवी श्चौर 
द्याः=सू्य, माता श्रार पिता, पिया ध्रार गुरं दनो काधारण कए्ता हं। 
(सः) वष (श्राचाय ) शपे प्राच्यं को ( तपसा ) तप से ( पिपर्ति ) पालन 
पौर पूर्ण करता दई । श्रथात्‌ वह्‌ श्चाचा्यं की चरि को मी पूर्णं कएता है । 
वह्यचरिणं परितसं देवजनाः पृथंग्‌ डवा ॑नुसंयस्ति सरव । 
गन्धव पतमन्वायन्‌ जयंह्िशत्‌ त्रिश्वताः पटूसहस्राः सछान्त्सं 
देवांस्तपंसा पिपर्ति ॥ २॥ 
[५] १-८ द्वि° ) ' यिन्‌ देवाः * ( ठ्‌० ) " प्रयि्रीुतथाम्‌ ” ( च. ) 
+ साचार्यं ° इति पैप्प० सं० । 
~ पित्रो मनुष्या देवजना गन्धर्वा अनुपयन्ति सरव । प्रयस्दातम्‌ तरिरातम्‌ 
दतदृ्रान्‌ सर्वानू स देवास्तपसा विभक्ति * इति वंण्य० सं° 1 


। 8.1 
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भा०-( बह्मचास्णिम्‌ ) बह्यचारी को देखकर ( पितरः ) पितृ लोग 
( देवजनाः ) दान-फल पुरयात्मा लोग श्चौर ( देवाः ) तत्व-दशौ विद्वान्‌ 
राजा लोग भी ( थक्‌ ) श्रलग ( सर्वे ) सव्र { श्रु संयन्ति } उसके पीं 
"चलते है, उसकी राक्ता का पालन कूरते दँ । ( गन्धो; ) गन्धै, सामान्य 
घुख्प ( एनम्‌ श्रनु रायन ) उसके पीठे चलते हं, उसका श्रनुकरण , 
करते श्रौर आ्रात्ता पालन करते हे । ( पटूसदखाः ध्रिशत्ताः श्रयः त्रिशत्‌ ) 
६३३३ प्रकार के श्रथवा ३३ श्रोर ३०३ श्रोर ६००० देव हैँ ( स-सचौनू 
देवान्‌ ) वह उन समस्त देवे को ( तपसा पिपर्ति ) श्रपने तप से पालन 
करता है श्नथोत्‌ ब्द्यचय के बल से सव्रको धारण करता है । 
छ्माचा्यै/ उपनयमानो ब्रह्मचारिणं छते गर्भमन्तः। 
तं रान्नीस्तिख उदरे पि भा्ति तं जतं द इंमधिसंयंनिति देवाः 1२॥ 

भा०-- ( उपनयमानः श्राचार्यः ) उपनयन संस्कार करता हुश्रा 

श्राचायै ( चद्यचारिणम्‌ ) बद्यचारी को ( शन्तः गर्भ॑म्‌ ) पने भीतर, गमे 
को माता के समान { कृणत ) धारण करता हे ( तं ) उसको ( तिसः 
रात्रीः } तीन रातो तक श्रोत्‌ तीन दिन श्रपने ( उदरे व्रिमत्तिं ) मत्ता के 
समान अपने मँ धारण करता हे 1 ( तम्‌ } उको { जातम्‌ ) ब्रह्मचारी 
बनते हए को ( उष्टुम्‌ ) देखने के लिये ( देवाः ) धन श्रौर विया के 
दानशील, दूसरों को विया का दशंन करानेहरे विद्वान्‌ लोग मी (श्रभि- 
संयन्ति) चारो रोर से घ्रते दै । सर ह वियातस्तं जनयति । 
तच्छं जन्म जनयतः । शरीरमेव मातापितरौ इति ( श्राप ध० ५। 
9 । १४-१ } 
यं खमित्‌ पृथिवी चौष्ितीयोतान्तरिंतते खमिधां पणाति । 
बरह्मचारी खमिश्वा मेखलया भमेण लोकास्तपसा पिपर्ति ॥ ४ ॥ 


४-( २० ) ^ मेखलावी ” ( च ) ‹ विमन्ति › श्त पैम्प० सं० 
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भा०-( यं प्रथिवी } यह्‌ पृथिवी ( समित्‌ ) ब्रह्मचारी की प्रथम 
साभमेधा ६ 1 ( घाः दितीया ) यह य दूसरी समिधा है । ( उत श्रन्तरिकं ) 
शोर पन्तरिक तीसरी समित्‌ है । इन तीनो को ब्रह्मचारी ( समिधा ) 
पने श्रनि सें श्राहुत्ति की गयी समिधा श्रयौत्‌ ्राचायै रूप श्रनि से 
भरञ्वालित श्चपने त्तानवानू श्रात्मा से ( पृणाति ) पालन करता श्रर 
पू करता हि । ( ब्रह्मचारी >) ब्रह श्वान मँ दीरित ब्रह्यचारी ( समिधा ) 
समित्‌ ्राधानं द्वारा श्रौर ( मेखलया } मेख्ला से ( भ्रमेण ) भरम से श्चौर 
( तपसा ) तप से ( लोकान्‌ } समस्त लोका, मनुष्यो का ( पियति) पालन 
फरेता हे । । 
सभिद्‌-द्याधान सेँ--्रह्यचारी नियम से शचाचायै फी मिम तीन 
समिधा या प्रलाशकाष्ट मन्त्र पारपृश्रक श्राहुति करता है" 1 उसका 
सात्पयै यष होता है कि ( यथा त्वमग्ने सामेधां समिध्यसे एवमहम्‌ 
श्मादयुपा मेधया चर्चप्ना प्रजया पञ्चुभिः मद्यवर्च॑सेन समिन्ध । ) जिस प्रकार 
क्षि काष्ट से प्रञ्वालित कर तेज से चमकती है उसी प्रकार मँ भी श्चाचा्यं 
के समीप शष्ट करं दीष श्राय, जानमय दद्धि. तेज, प्रजा, पशु श्रौर बह्यचथ से 
व्यम । वद॒ तीन समिधा को श्रन्नि मं रखता हं श्रथौत्‌ तीनो लोके मं विय 
मान श्रश्नि्यो के समान स्वयं तेजस्वी ष्टोने का दृढ़ सकरपर करता है । भूलोक 
मे श्रनि, मध्यम लोक मे विद्यन्‌ श्रौर धौ लोकम सूय ये तीन रभयं दे, 
उनके समान तेजस्वी होकर चह सीने लेको की रहा करने मे समये दोत्ता 
द प्रथत जिस प्रकार तीर्न लोक जगत्‌ के प्राणि की रहा करते हँ उनके 
समान चह भी रक्ता करने भं समथ होता है 1 । 
पूर्वौ! जाते बरह्म॑सो बरह्मचारी ध्र वसरानस्तपसोद॑तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं नाद्यौ ब्रह्मं उयेषठं देवाश्च सवे छतैन खाकम्‌ ॥५१ 





५-( द्वि° ) ' तपसोऽपितिषठत्‌. ° इति पेम्प० ० 1 
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भा०-( बह्यणः ) नद्य, जगत्‌ के श्रद्विकारण परमेश्वर से ( बरह्मचारी} 
अद्यचारी बह्म की शक्ति से विचरण करने वाला सूर्यं ( पूः जातः } सवसं 
थम उत्पन्न हुश्रा ! बह ( घर्म वस्रानः ) तेजोमय रूप धारण करता इश्र 
{ तपसा उट्‌ श्रतिष्टत्‌ ) तप से उपर उखा श्रौर्‌ उस बह्यचारी से ( बाद्यणम्‌ ) 
ह्य का श्रपना स्वरूप ( ज्येष्टम्‌ ) सव से उष्छृष्ट ( ब्य ) बरह्यज्ात श्रौर 
{ श्रमृतेन साकूप्‌ ) उस श्रत, दी जीवन के साथ २ {सर्वच दभाः) 
समस्त दिव्य वर्तो को धारण करने बले देव प्राणगय शरीर विदान्‌ 
( जात्‌ ) उस्पन्न हुए 1 


घरह्मचयं ति खमिधा समिद्धः काष्कं वसानो दीज्नितो दध्मशरः। 
स खय एति पूस्परादत्तरं समुद्रं लाकान्त्छेगभ्य मुडराचरिंक्रत्‌ ॥६॥ 


भा०--( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( समिधा ) प्रञ्चान्ञित-काष्ट के समध 
देदीप्यमान तेज सरे ( समिद्धः › ली प्रकार तेजस्वी होकर ( काष्णं वसानः) 
कृष्य खगम का चमे धारण करता श्रा ( दी्तितः ) चत मे दीरित हकर 
{ दीवरमशः ) डाद़ी, मेदं के लम्बकेशो को रखे इषु ' एति ) जव गुरं 
गृह सर श्राताहे तव (सः) बह ( सद्यः } शीघ्र दी ( पृद्चस्मात्‌ सयुदात्‌. उत्तर 
सदम्‌ ) जेस प्रकार तेनस्वी सूर्य पू्ैके सप्ुद या श्राकाशभामको षर 
करता हुश्रा उत्तर समुद्रम या श्रागे के श्राकाश भागंमे प्रशा करतां 
उसी प्रकार वह भी पूव समुद ्रथत्‌ ब्द्धचश्र को पार कर ( उत्तरं सयुदम्‌) 
उसके उपरान्त पालन काने योग्य गृहस्य श्चाश्रम्‌ मे ( एति } पवेश करता 
हे । श्चार वहा ( लकानू स्गभ्य ) श्रपने साथके लोगो को श्रपने साथ 
मिला कर ( मुहुः ) बरावर ( श्राचरिक्रत्‌ ) श्रपने चश कएता है । 


"ष ४ भममाय 





६-८ दि० ) ^ कार्ण › ( द° ) ' सचेत्‌ पूर्वात्‌ ? ( च० ) ‹ संग! 
इति पप्पु सु०। 
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व्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकत प्रजापति परस्रण्ठिनं धिराजम्‌ । 
गभं सत्वाृत्ंस्य यो्ाचिन्द्रो इ भूत्वाखुंसास्ततदे ॥ ७ ॥ 

भा०-( बरह्मचारी ) ब्रह्मचारी ही ( बह्म ) बराह्मण चरणं को, ( रपः) 
श्नाघ्ठ पुरूपो को, { लोकप्र्‌ } इस भूलोक को, ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के पालक 
( परभेषिनम्‌ ) परम संवोच्चस्थान पर स्थित सश्राद्‌ को श्रौर ( विराजम्‌ ) 
विराट्‌ को भी { जनयन्‌ ) उस्पन्न करता हुश्रा श्रोर ( श्रश्तस्य योनी ) 
शरत, मोत्त के परम स्थान मनं ( गमैः भूस्वा ) स्ैग्रहण समथ होकर 
दशवयै श्रौर वल म ( इन्दः ह ) सत्तत्‌ दन्द होकर ( श्रसुरान्‌ ) श्रसुरे 
का { ततद ) विनाश करता हे । प्रजापति, परमेष्ठी, विरा च्रीर इन्दं ये 
उत्तरोत्तर विभूतिमान्‌ पद्‌ हैँ जिनको बह्मचारी दी प्राप्त हो सकता है श्रौ 
वही श्रसुरों का सहार करता हे । 


श्ाचायै।स्तितक्न नभसी उभे इमे उवी गेम्डीरे पृथिवीं दिवं च । 
ते र्षति तपंला ब्रह्मचारी ताक्भन्‌ देवाः समनसा भवन्ति ॥८॥ 


भा०--{ चाचार्यः ) जिस प्रकर सबका प्रम श्ाचार्यै परमेश्वर 
( मे ) इन दोनो ( उवीं ) विशाल्ल, ( म्मैरे ) गम्मीर, ( नभसी ) सतर 
को श्रपने भीतर चांधने वाले ( परथिवी दिवं च ) एथिवी शोर चयौलोक को 
{ ततक्त ) वनात्ता है उसी प्रकार ब्रह्मचारी का ध्राचायं ही मात्ता रोर पिता 
को, प्रजा श्रौर राजा को भी विशाल गम्भीर श्रौर यशस्वी वना देता है । 
( बरह्मचारी ) व्रह्मचारी ( तपसा ) श्रपने तपसे (ते) उन दोनो की 








७ -( च० ) ‹ अमूत स्तत्र › इति पैप्म सरं । ( तृ° ) ¦ भूत्वा 
अमूतस्थ › इति च कचित्‌ 1 

८-( ० च° ) ° ततौ ब्रह्मचारी त्पल्नाभिरक्ति तयोदवाः सदमादं मदन्ति % 
( द्वि ) "उमे री" इति पष्प” सं० 1 
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{ रति ) रक्ता करता है । ( तस्मिन्‌ ) पसे बह्यचारी मे ( देवाः ) सभरत 
देव, विदरानूगण ( चमनसः भवन्ति ) एकाचित्त होकर रहते ड । 


इमां भूपं पृथिवीं व॑ह्यच्रारी भिन्तामा जमार प्रथमा दिवं च। 
ते कृत्वा खमि घ्रादुपांस्ते तयोसर्पिता अव॑नानि विभ्वां ॥ ६॥ 

भा०--( प्रथमः; ) सव से प्रथम ( बह्यचारी ) बरह्मचारी ( इमां एथिवी 
भूमिम्‌ ) इस विशाल थिवी को ( भिक्ताम्‌ ) भित्ता स्वरूप से ग्रहणं करता 
दै । श्रौर ( दिवं च) श्रौर चौलोक को भी भित्ता रूपमे ग्रहण करता हे। 
नोर ( ते ) उन दोनों को ( समिधो कृत्वा ) समिधा बनाकर ( उपास्ते ) 
उपासना करता है, श्रि च्नीर श्राचायै की उपासना करता हे । ( तयोः } 
उन्‌ दोनों में ही ( विश्वा ञुवनानि ्रार्पिता) समस्त जवन, भ्राणि, 
आश्रित द । 
श्नवौगन्यः परो श्न्यो दिवस्पृष्ठाद्‌ गाढां निधी नित बाशस्थ । 
तौ र्॑तति तपंखा बह्यच्रारी तत्‌ केवंल ररते बह विद्धान्‌ ॥१०।/१५) 

भा० -( अन्यः ) एक ( ्वौक्‌ ) यह, समीप ही च्चौर ( चन्यः) 
हुसखरा ( दिवः पृष्ठात्‌ परः ) धोलोक से भी परे ( बह्यणस्य ) ब्राह्मण, 
जरह्मशक्ति से सम्पन्न पुरषो के ( निधी ) दो स्ज्ञाने ( गुदा निहितौ ) रुद्ध 
भ स्थित है । ( तौ ) उन दोनों की ( ब्रह्मचारी ) बरह्मचारी ( तपसा ) श्रपने 
तपो बल से ( रदति ) र्ता कर्ता है । ( विद्वान्‌ ) विद्यः सम्पन्न वह ब्रह्म- 
चारी होकर ( तत्‌. ) उस ( केवलम्‌ ) केवल मोत्त रूप परम ( द्य ) बह्म 
को ( कृणुते ) पराप्त करता ह । 

९-८ द्वि° ) ° भिक्षां जमार ` ( व° ) " ते रह्म ङृत्वा समिधा उपासते › 
इति पेप्प० सं० 1 
१०-८ त° ) ' तो ब्रह्मचारी त्पसामिरश्षति * ८ भ्र >) * परान्यो › इति 
पैप्प० सं । 
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निधिनप्रज्नने --एुरु तो यइ द्यकोश है वेद्‌ का विक्तान, दूसरा स्वयं 
सद्यपदे 1 ये दोनों उसके गुर या श्राचाय के हृदय के भीतर "विराजमान हे । 
खद तपसे देर्नोको धारण करता है श्रीर घह्द्ठान के वल पर, कैव, 
परमपदं प्राच करता है 1 “ श्राचायो चद्यणो सूतिः › मनु° ॥ .. 
श्धौगन्य तो श्रम्यः पुंिम्या श्चग्नी खमेतो नभ॑सी अन्तरेमे । 
तयोः श्रयन्ते रश्मयोधि दृढास्ताना तिष्ठति तप॑सा नरहर ॥११॥ 

मा०-( इतः पृथिव्याः ) इस पृथिवी के भी ( श्रवोक्‌ ) नीचे (श्रन्यः) 
एक श्रावानल नामक श्चस्षि है श्नौर ( न्यः ) दुसरा ( पृथिव्याः ) इस 
षएृथिदी का पार्धिव श्रनि द, ये दोन ( धभ्नी ) श्रभिषं ( इमे नभसी शन्तः ) 
इन दोन! लोका के यःच मै (सप्‌ एतः ) परस्पर सगत होते हे । ( तयोः ) 
उन दोना म ( च्रति दुदर ) श्रव्यन्त टद्‌ { रश्मयः) रशिमर्ये, किरण 
{ श्रयन्ते ) श्चाश्रित द । ( तानू ) उनको ब्यचारी ( तपसा ) श्रपने तपो- 
वलस ( श्रा तिष्ठति ) प्राप्त ्ोता है । 

थ्वी के भीतर श्रीर्वानल जो भूकम्पादि का कारण हे श्रौर पुथ्वी प्रर 
श्रञ्नि जो चसौ को जला डालता है दोनो के समान तेज चौर सामध्यको 
अद्यचारी श्रपने तपसे प्राप्त करता हे । श्रयात्‌ वह तपोव्रल से श्रोवानल 
के समान कम्प्रकारौ श्रौ प्रभ के स्मान भीपण दाहकारी हो जाता है) 
तभिक्रन्दर॑न्‌ स्तनयन्नरणः एशतिङ्गो वृचच्चेषोयु भूमे जमार ।. 
धर्मचारी पसि श्चि साज रेत॑ः पृथिव्यां तेन॑ जीवन्ति पदिशश्च- 
त्॑नः ॥ १२॥ 

११-८ ४० ) ‹ अर्तायन्यो दिवः पृष्ठादित्रोऽन्यः पृथिन्याः ! ( तृ° ) "सदम 

- योतिटरढा' इति पप्य सं०, सायणाभिमतश्च 1 
१२-८ प्र० ) "भमिकन्दत्निशूणचर्तिगो' इति पेप्प० घं । वरणः दयतिद्गो! 
दति च्रायणाभितः"। 


[न 
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भा०-( श्रभिक्रन्दन्‌ ) सवके श्राह्नादित करता इश्रा ( स्तनयन्‌ ) 
गजना करता हु ( शितिङ्गः ) श्यामवखे, { श्ररुणः ) जलपू, मेव 
{ ब्रहत्‌-गेपः ) वदे भै वीय रूप जल को ( भूमै श्रु जभार ) पृध्वी 
पर ला वरसाता हे । श्रोर ( सानौ ) पर्चतौ पर श्रीर ( पृथिव्याम्‌ ) पथिकी 
पर ( रेतः सिन्चति ) जल सेचन करता ह ! ( चतस्रः प्रदिशः तेन जीवन्ति } 
उससे चारो दिशाश्रो के राणी जीवन्‌ धारण करते हे । वह मेघ स्वयं (ब्रहम 
चारी } चद्यचारी है, ब्रह्मचारी के समान उष्वैरेता हे । उस ब्रह्य की शङ्कि 
-मेघ के समान ही बह्यचारी भी ( श्रभिकन्दन्‌ स्तनयन्‌ ) सव को प्रसन्न 
: करता हुश्रा, गजता हुश्चा ( श्ररुणः ) सूये के समान तेजस्वी ( शितिङ्गः= 
त्तितिङ्गः ) प्रदीक्ाङ्ग या एथिची पर निभेय होकर विचरने वाला ( चृहतरपः 
मूमा श्रनु जमार } भूमि प्र बदरा भारी वीय धारण कयि रहता हे । व॑ह 
` ( सानौ ) पवेत के शिखर के समान मदान्‌ उच कार्य मे या ( एथिन्यां ) 
एथिवी के समान उपकार के विशाल भूमि मँ श्रपना ( रेतः सिन्चति ) वीये . 
शरीर सामभ्य लगातप है । ( तेन॒ जीचन्ति प्रदिशः चतसः ) उससे चारों 
- दिशा के प्राणी प्राणं धारण करते श्रौर सुखी होते ह । 
च्मग्नौ सयं चन्द्रमोक्ि माठरिभ्य॑न बह्यचायैऽप्सु खमिध्रमा दधाति। 
तासग्रचीपि पुथ॑गश्रे च॑रन्ति ताामाज्ं पुरषो चर्पमापं. ।१३॥ 
ा०-( ब्रह्मचारी ) बह्यचारी ( भग्ने! सूये चन्दमसि मातरिश्वन्‌ 
श्मप्सु ) रग्नि मे. सूयै मे, चन्दमा मे. चायु मे च्रोर जलो मे ( समिधम्‌ ) 
श्मपने देदीप्यमान तेज को ( श्रा दधाति } धारण करता है । ( तासाम्‌ ) 
, ग्नि, सूय, चन्दमा, वायु श्रौर जलल इनके ( असीपि ) श्रपने २ तेन 
` ( पथक्‌ ) श्रलग २ ( शरभे ) आकाश मेँ ( चरन्ति ) दृष्टिगोचर शेते ह । 
( साम्‌ ) उनके ही सामथ्यै से ( प्राज्यम्‌ } दूध, घी, न्न श्रादि पदाथ 





९३-८ च० ) ‹ माज्यं पुरीषम्‌ वरमापः › इति ल्डनिग्गमितः पाठः । 
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उप्पन्न हाते € श्रोर ( पुरुपः ) पुरूष अदि जीव उत्पन्न हेते हं ( वपेम्‌ ) 
काल प्र वर्पा होती श्रौर ( रापः ) यथेष्ट कूप तदागादि जल की सुबिधा 
हती ह । 

जिस प्रकार प्रमेरवर श्रपने तेज को श्रन्ति, सूर्थ, चन्द, वादु, जल 
श्रादर मे ठालता है वार उससे नाना सषि के पदाथ उत्पन्न होते दै इसी 
भरकार्‌ व्रह्मचारी पुरुप भी श्रपना सामथ्यै इन तेजस्वी पदार्थौ परं 
प्रयोग करे सो उनके प्रयोग से देश मे शन्न, दुग्ध, पृश पुरुप श्रौर वपी 
जलं श्राद्वि का सच सुख उर्पन्न हो । श्रध इन सत्र त्वो फो उत्पादक 
कलेप्रद यनाने के लिय तपरस्थी व्रह्मचारी की श्रावस्थकता है । 

शाख्या, मृत्युयैरंणः सोम श्रोप्॑रयः पयः 1 

ऊीमूता च्राखन्त्सत्वानस्तैिदं स्व $्याथंतम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--! श्राचार्यः ) श्राचार्य, ( खच्युः ) त्यु, ( चरणः ) वर्थ, 
( सोमः ) सोस, ( श्रोपधयः ) श्रोपधियें श्रीर्‌ ( पयः ) जल, ( जीमूताः ) 
मेष ये सव प्राथ ( सल्यानः ) यत्त सम्प्त हँ । ( तेः } इन्दोने दी ( ददं 
स्वः } यह तेजोमय स्वः बद्याखड लोक ( श्रा्रूतम्‌, ) धारण किया हे } 
शमा धतं छरुत केवंलमा करायौ।भूःवा वर्णो यदैच्ैत्‌ भजापंतौ । 
तदु ब्रह्द्परी पायच्छत्‌ स्वान्‌ शितौ श्रध्ात्मर्नः ॥ १५॥ 

आ०--{ वरणः ) चरण, सरत्ने पुरुप ( घ्राचायैः भूत्वा ) श्च 
सेक ( केवलम्‌ ! स्वयं ( धृतम्‌ ) श्रति दीक नमथ ( छमा ) चपरिमित 





१४८ श्र° ) ^ प्म्यो › ( च० ) ' जीमूतौसन्‌ › ( च० ) 'स्वरामरम्‌ 
शति पष्प ०1 

१५-' ममात्‌ इं छृणुत ° शति रप्र संर । (द° ) ° स्वरन्‌ मिनो 2 
इति प्ापणाभिम्तः 1 
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तेज को ( कने ) साधता दै । इसलिये चह ( यत्‌ यत्‌ पेच्डत्‌ } वह जो २ 
पदाथे गुरद्तिरणा स्प से चाहता है ( बह्यचारी ) ब्रह्मचारी ( मित्रः) 
श्राचायं क! मित्र हाकर ( श्रात्मनः स्वान्‌ ) श्रपने धन श्रादि पदाथोक्तो 
( प्रजापत  भ्रजापति, गुर मँ ही ( भायच्ुत्‌ ) श्रपण करता है । 

चछा चायोौत्रह्मचासी ब्रहयखारी प्रजापतिः । 

श्रजापतिविं राजति िणडिन्द्रो भवद्‌ वशी ॥ १६॥ 

भा०-( भ्राचायैः बरह्मचारी ) श्राचायै स्वये प्रथम बरह्मचारी होता । 
( बह्यचारी प्रजापतिः ) बरह्मचारी पुरुप दी बाद्‌ मे प्रजापति, प्रजा का पालक 
उत्तम गृहाश्रमी होता है ! ( प्रजापतिः} प्रजा का पालक गरहस्वामी!ही 
(वि राजति } नाना प्रकार से शोभा पाता हे! ( वधि) वशी पर्ष दी 
( चिराद्‌ इन्दः भवत्‌ ) विराट्‌ , नाना प्रकार से शोभः देने वाजा साात्‌ 
दन्य, भ्राचाये हो जत्ता हें, भ्रथवा विराट्‌ ही सरव॑वशकारी इन्द दै । 

जद्मचर्येण तपैखा राजां राग्टू चि रत्ति । 

श्चावार्यो,त्रह्मचयेंश ब्रह्मचारिणंमिच्डते ॥ १७ ॥ 

भा०--( बद्यचर्यण तपसा ) ब्रह्यच्यं रूप तप से ( राजा रा्टम्‌ } 
राजा राष्ट की ( चि रक्तति ) नाना प्रकार से रक्ता करता हे । ( श्राचायैः ) 
श्राचये भी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्यं के बल से ( जदए्चारिणम्‌ ) ब्रह्ए्चारी 
को ( इच्दृते ) श्चपने श्रधीन चत पालन कराना चाहता हे । 

चरह्य चर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 

श्रनङड्यान्‌ बह्यचर्येणाश्वों घासं जगीर्षति ॥ १८ ॥ 





१७-( द्वि° ) ‹ वि रक्ते › ( च० ) ‹ इच्छति › इति पैप्प० सं° । 

१८-( च० ) ! घा जिगीपति " इति बहुत्र । ‹ जिदीषति › इति पैष्प० 
सं० । “ जिगीषति › इति हिरनिसम्मतः 1 ' जिगीपति › श्ति साय णा- 
भिमतः । 
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भे ० - 





भा --( चद्यचयेख ) वद्यचये के पालन से (कन्या } कन्या ( युवानं 
पतिस्‌ विन्दते ) युवा परति को पाक्त करती है । श्रौर ( बरह्मचर्येण ) बहमच्यै 
रूप इन्दिय संयम द्वारा ही { नद्याम्‌ , अश्वः ) गाढ़ी का मारे उठने वाक्ञे 
चेल श्नौर घोड़ा { चासं जिगीपैति ) घास खाने मै समथ होता है । "अन. 
चान्‌ पति विन्दते" इति सायणाभिमतोऽन्वयश्चिन्तयः । 

. च्रह्मचर्यै -तरप॑स्मा दवा भ्रत्युमपौघ्नत । 

इन्द्रः द्‌ बह्मचर्येण देवेभ्यः; स्व ¶राभ॑रत्‌ ॥ १६॥ 
, भा०-( ज्यचयेख तप्रसा } बरहछचर्थं के तपोचल्त से ( देवाः शप्यम्‌ 
रप्‌ श्रघ्नत ) देष, विद्वान्‌ पुरुष गव्यु को भी विनाश कर देते है, गप्युजयः 
हो जाते हे । ( दन्दः ह ) निश्चय से इन्द, रेशवयंवानू राजा ( बह्यचयेण ) 
मद्यचथ के चल प्र ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ मजा-वासिर्यो को श्रपने राष्ट मे 
( स्वः श्रामरत्‌ } स्वग के समान सुख भ्राप्त राता हे । च्रथवा--( दन्दो 
हट देवेभ्यः स्वः श्राभरत्‌ ) इन्दं श्राव्मा श्रपने इन्द्रिय गण प्रा्णोकोभी 
मोचमय सुख प्राप्त करात्ता है । श्रयवा--दइन्द्, परमेश्वर देव, विद्वानों के 
पने ब्रह्मचयै के चल से ( स्वः श्राभरत्‌ ) मोक प्राप्त कराता है 1 श्रथवा- 
इन्दः सूयं नह्यच्यै के बल से दिव्य पदार्थौ कों प्रकशि देता है । 

छ्रप॑ध्रयो भूतमन्यमंहो गते वनस्पतिः । 

सवत्खरः खट भिस्ते जाता ब्रद्डारिणंः ॥ २०॥ ( १५) 

भा०-( श्रोपधयः } श्रोपधिरये, ( भूतमध्यम्‌ ) भूत काल, श्रौरं 
भविष्यत्‌ काल, ( ्रदोरात्रे ) दिन श्नोर रानि, ( संवत्सरः सहः ऋतुभिः ) 
ऋनुश्रौ सहित वै ( ते) वे सव ( बह्यचारिणः जाताः ) नह्यचारी सूये 
के तप॒ से उत्पन्न ए है । 





१६-( द्वि >) श्युमाजयन्‌" ( च० ) “अमृतं स्वरामरन्‌" इति पेप्प० सं० ॥ 
२०-( भ ) ' भूतमेन्य ' ( च° >) ‹ बरहमचारिणा `° भति पैप्प० सं० । 
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पार्थिवा दित्याः पएशवं आरण्या च्राम्याश्च ये। 

शप्ताः पक्षिणश्च ये ते जाता व्रहयारिखंः॥ २९ 1 

भा०-( पार्थिवाः ) प्रथिवी के श्रौर ( दिव्याः) धोलोक के समन्तं 
लीकं ( पशवः). जो ( श्रारण्याः } जंगली श्रौर ( ग्राम्याश्च ये) जो 
गांव केह रौर ( श्रपक्ताः) विना पखके प्राणी भ्रौर (ये पदचिणः च) 
जा परख चले भी ह ( ते वुह्यचास्णिः जाताः } वे वृह्यचरी के दहीत्तपसे 
धा वीर्यं से उत्पन्न होते दे । 


पथक्‌ सर्च धराजाप्त्याः ्राणाचात्मखु विश्रति 1 
तान्सर्वान्‌ ब्रह्म॑ र्तति ब्रह्मचारिएया्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०-( स्वे ) सब ( प्राजापत्याः ) प्रजापति परमात्मा कौ सन्तिं 
जो { भ्रात्मसु ) च्रपने देहो में ( प्राणान्‌ व्िभ्रति } प्राणो को धारण करते 
ह ( तानू सवीचू ) उन सवकी { ब्यचारिए ) बह्मचारी म ( श्रातं ) सुर 
क्षित ( बह्म ) वीयं ही ( रति ) र्ता करता हे । थत्रह्यचारी की सन्तानं 
मरण धारण नदीं करतीं, प्रत्युत मर जाती हे । 
देवानामरतत्‌ परिपूतमनमभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माज्जत न्राङ्खणं ब्रह्य ज्य देवाश्च सर्वै श्चमतंन साकम्‌ ॥२२॥ 
भा०--( देवानाम्‌ पतत्‌ परिपूतम्‌) देवो को भी यह भह रूप वीय खव 
भकार से प्रणा करने वाला, उनका सचालक ( प्रनभ्यारूढम्‌ ) स्सिीके भी 


व 
२१-८ च ) ‹ मह्यचारिणा › इति पैप्प० सं2 । 


२२-( द्वि° ) ‹ विभ्रते ' ( तृ० )` ' सर्वौस्तान्‌ : इति पैप्प० सं° 1 
° विभ्रते ` इतिं हिर्निकामितः 1 
२३-८ प्र ) ‹ देवानामेतः्‌ पुरुहूतम्‌ ! ( त° च० ) ८ तस्मिन्‌ सवरं पदाव- 
. स्मत्र य्ास्तस्मन्न्नं सह देवताभिः › इति पैप्प० सं० । 


शु ५। २६] पकादं काएडम्‌ २३७ 
चश न होकर सपर विराजमान (रोचमानम्‌) रति प्रकाशमान होकर (चरति) 
न्याप्त हे ¡ ( तस्मात्‌ ) उससे { ब्राह्मणम्‌ } ब्य से उपपन्न ( ऽयेष्टम्‌ ) सर्वो- 
षकृ यद्य बेदरलतान श्रौर ( शतेन साकम्‌ ) श्त मोत के साथ ( स देवाः? 
च) समस्त देवगण दन्य सूयोदिलोक श्रौर॒विद्ा्‌ यण भी ( जातम्‌ ) 
उत्पन्न हुए । 


वरदमचारी ब्रम ्राजेद्‌ विभर्ति तस्सिन्‌ ठेवा श्चि पिभ समोर 
छरारणपानौ जनच्न्नाद्‌ व्यानं वाचं मजो ददै व्रह्म मेधम्‌ ॥ रथा 
भा०--( बह्ठचारी ) बद्चारी पुरुप ( श्नाजद्‌ चदय विमति ) श्रति 
प्रफाणसान यद्य श्रोत्‌. वीयै शरोर वेद को धारण करता ह । ( तस्मिन्‌ ) उसमे ही 
( शिशचदरेवाः ) समस्त देवगण, इन्द्रिय ( श्रधि सम्‌ श्रोताः ) समये हुए है । 
दह (प्राणापानौ ) पाश शोर श्रपान को शरोर फिर ( व्याने वाचं मनः 
हदवं व्रह्म मेधाम्‌ ) घ्यान, वाणी, मन, हय, बहा श्रौर मेधा बुद्धि फो 
{ जनयन्‌ ) स्वयं श्रपृने भीतर उसपन्न कर के धारण करता है । 
चन्नुः श्रो यणो शरसा श्रेयं रेनो लोहि तमुरद॑स्म्‌ ॥ २५॥ 
भा०--हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ( श्रस्मासु ) हम प्रजाश्रौ मे श्राप (चञ्चः 
श्रोत्रं यणाः } च्ञ, शनो, यश श्रौर ( श्रन्नं रेतः लोकतिम्‌ उदर ) श्रकन, वीयै, 
रफ श्रौर उत्तम जाठर धरभिसे युक्पेरको भी ( येष) धारण कराश्नो 1 
तालि कल्य॑द्‌ बरह्मचारी संलिसस्यं पठे तपेतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । 
स स्नातो वश्यः पिंडलः पुंशिव्यां शह सेचते + २६ ॥ ( १६) 





२४-८ द्वि ) ' अशिन्‌ देवाः ° ( च० ) ‹ चक्ष; भोनं जनयुन्‌ नकषमेाम्‌ › 
इति पेप्प० सं०। 

२५ वाचं धे यरोऽस्मास.* इति पप्प० पं० 1 

१६-' तानि फल्पन्‌ ” इति हिटनिकामिततः पठः 1 ` ध 
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भा०-{ तानि ) पूरक प्राण, श्रपान, ज्यान; वाणी, मन, हदय, 
वज, श्रोत्र, बह्म, मेधा, यश, चन्न, ची श्रदि समस्त धातुश्र। को ' कर्पत्‌ } 
धारण कर्ता इुश्रा ( ब्रह्मचारी ) बह्यचारी ( सुद ) सयव के समान 
श्वान चौर सामथ्यै मे गस्मीर परमेश्वर के श्राधार प्र ( सल्लिलस्य पठे) 
सलिल के समान स्वै जीवनाधार परमेश्वर के श्रानन्द रसं के ( प्ट) 
ष्ठ प्रर समुद्र के जल के उपर तपते ए सूयै के समानं ( तपः तप्यमानः) 
तप॒ करता हुश्रा ( श्रतिष्ठत्‌ ) विराजता है । ( सः ) चह ( स्नातः ) चिद्या 
शौर चरत मे रनेत, निष्णात होकर ( वश्चुः ) सान धारण मे समथ प्रकाश- 
सान ( पिङ्गलः ) तजस्वी हो कर ( चहु रोचते ) भ्व्यन्त श्रधिक शोभा 
देता ह । 

व करौ रे 


[६ (८) ] पापस्ते सुक्त होने का उपाय। 


सोतातिश्षिः । चन्द्रमा उत मन्परोक्त देवता । २१ वृहतीगर्मा अलुष्डप्‌ , १-१७, 
१९-२२ अनुष्टुभः, १८ पथ्यापक्तिः 1 त्रयोविंदाचै सुक्तम्‌ ॥ 
श्यर्नि बरमो वनस्पतीनोषधीरत वीरुधः । 
इन्द्रं ब्रहस्पति ख्यं ते नां मुश्चन्त्वंद॑सः ॥ १॥ 
भा०-( चक्चिम्‌ ) हानवान्‌ , तेजस्वी, पवित्र, परमेश्वर ( वनस्पतीन्‌ ) 

चनरपतिर्यो, ( ओषधीः वीरघः ) भरोपधिरूप तारो, ( इन्दम्‌ ) क्ञनै- 
रवथैवान्‌ भ्राचायै शरीर ( बृहस्पतिं ) वेदवाणी के पालक श्रौर ( सूयैम्‌ } 
स्वभेरक, उत्पादक सूयै के समान ज्ञानी प्रथु के ( ब्रूमः° ) गुणो का वसन 
फरं कि जिससे ( ते ) वे सब (नः अहसः ) हमे पापं से ( सुन्चन्तु } 
सुक्र करं भ्राथौत्‌ उनके निष्पाप गुण चिन्तन से हमारे हृदय स्वच्छ हौ । 








[4 } १-१. स्तुमः यद्वा इटफलं याचामहे इति सायणः । 
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व्रमो-राजाने वदरं त्न तरिष्णमथो मग॑म्‌ । 
प्रशं विव॑स्वन्तं बभसत नो० ॥ २॥ 
भा०-{ राजानम्‌ }) सव के राजा, प्रकाशमान ( वरुणम्‌ ) सर्वश्रष्, , 
( पिप्णुम्‌ ) सर्वव्यापक, ( मित्रम्‌ ) सवके स्नेही मृ्युसे भी त्णएकारी 
{ श्रयो भगम्‌ ) श्नौर पेश्वर्यवान्‌ ( श्रशम्‌ ) सर्वोन्तेयामी ( विवस्वन्तमू ) 
सव लोके को वसाने हारे, सव के हृदयौ मे नानारूपौ से चसने वाक्ते 
परमात्मा काया हन गर्णे के धारण करन वाले महासार््ो का हम ( बूमः) 
च्युन करं कि( ते नः धंहसः सुन्चन्तु ) वे हमे अपने गुणो के प्रभाव से 
पापसे सुक्क करं । 
घूमा! देच संडितारं श्रातारेसरत पूपणेम्‌ । ` 
त्वष्टरमश्रियं ब्रूमस्ते नो० ॥ ३॥ 
भ०--( देवं सवितारम्‌ ) संदाता, सयैपेरक ( धातारं पूषणम्‌ ) सवै 
धारक, सर्थपोपक ( व्व्टारमू ) सेजगदुसपाद्क ( शरभं ) सव के शरदि 
मूलकारण प्रभु परमेश्वर का (व्रूमः ) वणन करं कि ( ते नः धंहसः सुश्च- 
नतु ) वे परमास्मा के समस्त गुण मे पाप से वच्च । 
गन्धवौप्सरस ब्रूमो शण्वित्ा ब्रह्यरुस्पततिम्‌ । 
श्मयैमा नाप्न या देवस्ते न०॥४॥ 
आअआ०--( गन्धवप्सरसः ) सचरित्र नवयुवक पुरुप प्रौर सती यां 
( श्रधिनौ ) श्र्चिगण, माता श्रीर पिता ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) वृह चेद्‌ के 
पालक, विदान्‌ शराय श्रौर ( शर्या ) सर्श्ष्ट, न्यायक्ारी ( यः देवः). 
जो सय देवी का देव राजा है (ते) वे (नः) दमे ( शर्टसः सन्वन्तु ) 


विश्वानाद्ित्यान्‌ ग्रस्ते नो० ॥ ५॥ क 


५ 
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भा०-( श्रहोरात्रे) दिन श्रौर रातत ( सूयां चम््मसौ डम ) दोनों 
यै श्नोर चन्द्रमा ( विश्वान्‌ श्रादित्यानू ) समस्त श्रादित्यो, १२ मासो का. 
( इदम्‌ नमः ) एस प्रकार से हम वणन करं, कि ( ते नः श्रहसः सन्वन्तु ) 
वै हर्म श्रपने सत्य प्रभाव से पापस सुक करं। 
वातं ब्रूमः प्ञजैन्यं न्तरिं्मश्ा दिश॑ः । 
श्राशौश्च स्वा ब्रूमस्ते नो सुश्चन्त्वं्स्षः ॥ ६ ॥ 
्रा०--(चातं पजैन्यम्‌ श्रन्तरिरम्‌ , रथो दिशः श्राशाः च सवीः यमः) 
वायु, पर्जन्य मेघ, श्रन्ति श्रौर दिशां इन समस्त ईश्वर फी शक्ष्ये 
का हम ( ब्रूमः ) वणौ करं कि ( ते नः श्रदसः सुन्चन्तु ) वे श्रपृने प्रभा 
से हमे पापसे युक्त करं। 
मुश्वन्व॑ं मा शपथ्या/ददोराघ्रे रथों उपाः 1 
सोमो मा ठेवो संतु यसाइश्छन्द्रमा दातं ॥ ७॥ 
भा०---( शपथ्याद्‌ ) शपव्य -पर-निन्दा या दृसरे के विष्य मे 
कठोर दुःखदायी वचनो के कटने से उत्पन्न होने वाले प्राप से ( श्रहोराप्रे ) 
विन श्रोर रातत ( भ्रथी उपाः } श्रौर उपा ( मा सुचन्तु ) सुभे सुक्र कं । 
( सोमः देवः ) सोम देव ( यमू चन्द्रमा श्राहुः ) जिसको विद्वान्‌ चन्द्रमा 
किते ह चह भी ( मा सुन्चतु ) सुकरे पाप स सुक्क कर 1 श्रशरौत्‌ दिनि रत्नि 
शरीर उपा काल श्रौर चन्द्‌ फो प्रचित्र श्रीर शान्तिकारक मनन करके हम 
ध्रपने चित्त को परनिन्दा श्रौर कोध से ब्य । 
पाथिवा छिव्याः पशवं च्रारणएया उत्त ये मृगाः । 
शङुन्तान्‌ पक्षिणो बूमस्ते नें सुञ्चन्त्वंह्लः ॥ ८ ॥ 








७-( द्वि° ) * अथो वपाः › ( त° ) ‹ आदित्यो ° तति पैप्प० सं० । 
८-( ५०) ‹ ये ग्राम्याः सक्तपरावः › इति ैप्प० स० 1 
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भा०--( पार्थचाः ) `पृथिवी के पर्धत्त नदी भ्नादि उत्तम पदायै चीर 
{ दिव्याः ) चोः, भ्राकाश के सूरय, चन्द्र, नत्र, मेष धादि दिष्य पदाथ 
(आरख्याः प्रयवः } भ्ररख्य के रटने चाले सह, हाथी श्रादि पट ( उत } 
शीर (ये खगाः ) जो सग नाना पशु शनौर ( शङ्न्तान्‌ पाक्तिणः ) शङ्किशाली- 
परगिण हे (बूमः) हम उनका वर्णन करं । (ते } चे सव श्चपने २ उत्तम गुण - 
के प्रमायसे ( नः) हमें ( प्रहसः सुन्चन्तु ) पाप की प्द्त्तियो ते दूर्‌ करं । ` 

" भच्रागर्वाधिदं वमो ख्द्रं पशुपतिश्च यः! "` 

दपूयौ पथां सधिद्य ता नैः खन्तु सदां शिवाः ॥ ६॥ 

आ०-( भवाश्वे ) भव च्रोर शव ( सरे ) सद्‌ श्योर ( यः पशुपतिः 
ष्व) जो पशुपति उन ईश्वर के विगरेप गुखो से युक्र स्वरूपो की ( वूमः) 
ह्म स्तुति करं । श्रौर ( याः पपं दपः सविद्यः } श्रौर जो इनके दपु, मेर 
शक्धिया या वाण ह जिन से जीव प्रेरित होते ह या जिनकी कामना करके 
परयस्न करते ह हम उनफो भी जानें । ( ताः नः खदा शिवाः सन्तु ) वे 
हमारे लिये सदा सुखकारी हा । 

. दिवं ब्रूमो नद्त॑नाणि भूमिं यन्ता पर्वतान्‌ 1 

खमुद्रा नव्रोचेशम्तास्ते नो सुन्छन्त्वहंसः ॥ १० ॥ ( १७) . 

भा०~--{ दिवं ) सू ( नक्त्राणिं ) नत्र ( यक्ता ) पूर्य स्थान, 
{ पर्व॑तान्‌ ) पयत, ( खसाः ) सयु, ( नयः } नदियें ( देशन्ताः ) जला- 
शय श्रा के { बूमः } नाना उन्म गुण चेन करते है । (ते नः) वे 
हमे ( अंहसः ) पाप प्रदृचियो घ्रोर भावो से ( अन्चन्त॒ ) सुक्र करं । 


९-( ग्र० ) य्यः पञ्च ' इति पैप्य०. ० । ( त° ) ' निष्ाः ' पति, 
` ` सायणाभिमततः पाठः । ` त 
९०-(द्वि०) (भौन इति पैप्प० सं०। समुद्रान्‌ नघो वेदान्तान्‌; इतति मे० से? । 
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स॒घ्र्पीन वाः इद्‌ वरमेऽपो देवी; प्रजापतिम्‌ । 
प्रितन यमशरेशन्‌ त्रस्ते नों०॥ ११ ॥ 
म^्०--हम ( ससर्पान्‌ ) सात ऋपिर्यो को, ( दवीः प्रपः ) दिव्य जर्ना 
शरीर विचारतः के श्रौर ( भ्रनापतिम्‌, बमः ) प्रजा पालक परमेश्वर श्रौर श्रातमा 
के उक्तम गुणः का वरन करते हँ । हम लोग ( यमग्रेष्टानू ) यम नियम 
के पालकः ब्रह्यचार्यिमे मी त्रष्ट ( पित्तच्‌ ) पालक, श्रपने पूतन्जा शध्रार्‌ 
आचार्यो के. ( वृसः ) गुण वर्णन एत्र पुण्य. कया कत्ते । ( से नः यरदसः 
सुन्चन्तु ) के. हरमे पाप मै से सुक्र करं 
ये देवाः दिविषदो श्नन्तरिल्नसदश्च ये ! 
पथिव्यां शक्रा ये छितास्ते नों० ॥ १२॥ 
पूर्वाधेः भथ० १० । ६ ।१२॥ 
भा०-( ये देवाः ) जो देव, विद्वानूगसण ( दिविपदराः) यौलोक ओँ 
सूं च्रदिि रूप से स्थित ह ( ये ्रन्तरिकसदश्च ) श्रौर जो वायु, मेघ श्ाद्रि 
अन्तरित, मध्य श्राकराण मे विराजमान ई शरोर (ये) जो ( शक्राः ) शङ्गिमान 
दन्य पदायै श्रौर गिम, राजर्पि, बह्यधिं लेपा श्रौर शङ्गिशाली, महापुर्प 
{ एभिन्याम्‌ ) इस एृपिवी प्र॒ ( धिताः ) विराजमान ह ( ते नः श्रदसः 
मुञ्चन्तु ) वे हमें पाप के भावो से शुक्त कर ¦ 
श्चादित्या खुद्रप वसवो देवि देवा व्वा; । 
श्रह्धिररूो मजीभरिखस्ते नो० ॥ १३॥ 
भ०--( चदिलयाः सूदाः वसवः ) श्चद्िप्य के समान श्ल वर्धके 
नह्यचारी, ( सदाः } सद, नैष्ठिक बह्यचरी, ( चसवः ) चसु २४ वषै के 
चद्पचारी, अथव ऋदिस्य १२ मास, रद ११ भाण श्रौर्‌ आवमा, चसु, 
पृथिवीं अद्धि लोक, ( दिवि) जो चैमलोकमै सितया सालिक स्थिति 
----------------------~-- 


२३-* वसवो दवा देवा अथत्रणः › इति पैप्प० सं ॥ 
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मे विराजमान ( देवाः ) देवगण, ( भधर्वाणः ) जगतत के ररक विद्वान 
गण, ( श्रद्िरसः } दानी, ( मनीपिणः ) मनस्वी, विचारक लोग्र है (ते ) 
ये सय (नः) ह्मे ( श्रंहसः ) पापं के भावौ से ( उुष्चन्तु ) सुक्र करं । 
यक ब्रूमो यजमान; सामानि भेजा । 
यजूपि दोरा ब्रूमस्ते नो० ॥ १४॥ 

भागम (यक्ख ) यक्त, { यजमानं ) यजमान, ( सामानि ) साम- 
चेद्‌ फे पतिर गायनो ( भेषजा} श्रथचेनवेद्‌ के रोग्टारी उपायो श्रौर 
( यर्जपि ) यजुवद के कर्मकाण्ड धरोर ( होत्रा ) श्राहुतिं या ्ोम श्रादि 
कायी का ( व्रूमः ) वर्णन करते है । (ते नः श्रदसः युन्चन्तु ) बे भ 
पपोसे सुक्र कर। | 

पञ्च सज्यानि धीरधां साभेधरे्टानि बूमः । 
ठभ भङ्गो यदः सद्स्ते नो० ॥ १५॥ 

भ०-- ( चीर्धाम्‌ ) लताश्रौ के ( पन्च ) पांच ( राज्यानि ) रायौ था 
श्रेणियो का हम ( बमः ) वर्णन करत ह । (सोभश्रष्टानि } जिनमे सवे श्रे 
सोमटै श्चौर येप चार ( दर्भः भद्धः यवः सहः } दभ, भङ्-पण, यच श्रौर 
सदसू-=सदमान श्रोपधि द । ्थचा--; वीरुधां ) नाना शकार से शदुश्रो को 
र।कने चाल के प्च रायो का चर्णन करत हे जिनमे (स्रोमश्रष्ठानि ) सोम 
छर्भात्‌ राजा हौ सर्शरष्ट है । श्रार शेष चार (दर्भः } शश्ुवाती, ( भङ्गः) शत्र 
के नमर तोदृने घा, (ययः) परे हने वाले शरोर (सहः) उनको द्बाने वाले 
घुर्य विद्यमान ते ह । श्रभवा--लता््ो के ( पन्च राज्यानि ) राजा-वैय 
वारा प्रयु पत्र, काण्ड, पुष्प, फल श्रीर मूल पांच भर्गो का वणन करते 
ह उन सं सोम प्र दै, दुम, भद्ग, यव शौर सस्‌ ये श्रौपधियां उसे 
उतर कर हं ! { ते नः शष्ट सुन्वन्त ) चे ह्म परप से सुक क 1 


न 
१५-( दि)  दरूमति ' ( द० ) ^ मदूमो दमा › 


--------- 
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छ्रार्यान्‌ घरूमो र्तौसि खपीन्‌ पुंखयजनान्‌ एतन्‌ । 
म॒त्यूनेक॑शंतं द्रूमस्ते नों० ॥ १६ ॥ 
` भा०-( श्ररायान्‌ ) धन सम्पत्ति से रहित दरि, ( रासन्‌ ) दुष्ट 
पुरो, ( सपन ) सर्पो, ( पुर्यजननि ) प्रजापीदक स्ायाची लोयो श्रौर 
( पितृन्‌ }) उनसे वचाने वाले पाल्को-कां ( ब्रुमः) हम नानाप्रकार 
सेः वणैन करते हे शरोर ( एुकशते श्प्यन्‌ बूमः) एक सौ एक या सौ भकार 
की श्यनो; देह से प्राणो के"दटन-फे प्रकारो का वणेन करते ह । ( ते) 
बेःसव ( नः.) हमे "( श्रदसः } पप कम से.( सुन्व } छड़ा देवे । 
ऋतून्‌ ब्रूम ऋलुपतीनतैवानुत हायनान्‌ 1 
समाः सवत्खरान्‌ मासास्त ना०॥ १७॥ 
भा०-({ ऋतृन्‌ ). ऋतुर््रो, ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुपतिर्यो, { श्रात्तवा्‌ ) 
ऋतु प्र हने वले विशेप वृर रद्रि पदरथ शौर घरनाश्रो श्रौर उन 
( हायनान्‌ ) हायनो, रयन के परिवतेन कालो का, { समाः ) समान द्विन 
रान्नि चले कालो कारीरं समाजो ` श्रौर (सचत्सरान्‌ ) सवपसो कां 
(बमः) वर्णन. करतेर्ह(तेनः) वे हमे ( प्रहसः सन्चन्तु) पापसे 
सुक्र करं । - - 
हायन, समा, सेवत्सर `ये चै के दी पयौय ह । परन्तु इन शब्दों 
का प्रयोग चान्द्र, सौर शीर प्रायः सावन. मेद्‌ -से किया जाता है । श्रतः उन 
तीन का एक साथ ग्रहण सिया राया है । 
ऋतुपति'--वसन्त, ग्रीष्म, चपौ,- शरद्‌ ध्रौर हेमन्त, शिर इनके 
क्रम से वसु, सद, आाष्देदय, ऋस च्रोर मरद्‌-गण ऋतुपति हे । 
: एत देवा 'दहतेखतः पश्चात्‌ पराञ्चं उदेत । 
पुरस्तादुचराच्छुक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते न ॥ १८॥ ` 





१८- ( द्वि° ) ५उ्देतन; * इत्नि पेप्प० सं० { 
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भा०ग्-हे ( देवाः ) देव सण्‌, राजानो शरोर . विद्धान्‌ पुरुषा ! शाप. 

लोग ( इरितः धूत } दरि द्विश से ्राश्रो, ( पश्चात्‌ विशवे देवाः} हे 
शाक्षिशाली सस्त राजा्चो ! धीर विद्वान्‌ पुरुप ! ( उत्तरात्‌ } उत्तर दिशा 
से भी श्राप लोग { पुरस्ताव्‌) हम लोगो के समृक्त ( समेत्य ) श्राकर-उपः 
स्थित श्रो । शरोर श्रपने ध्रादश जीवनो से (ते) ३ सब (नः भरहसः 
सुन्चन्यु ) हम पाप क्मस सुक्क कर। 

विश्वान्‌ टेवारिदै चमः सत्यसतधानताच्चधः 

विश्वाभिः पत्नीभिः खद ते ने०॥ १६॥ 
. - . मा०--( विश्वान्‌ ) समस्त ( सत्यसंधा ) ` सत्य भतिन्ञा करने वाले 
( ऋताः ) श्रौर सत्य की वृद्धि करने वाले ( देवानू ) देव, विदधान 
अधिकारे पुरूपं से ( दं बूमः} हम यह पाथना करते हं कि वे ( विश्वाभिः 
परनीभिः.) पनी समस्त पत्नयो या पालक क्रया सिति ( नः } -हमं 
भ्रजार्भो को ( श्रंहसः सुन्चन्तु )` पाप से चुदएवै ¦ | * + 

सर्वान्‌ देवानिदे ब्रुमः खत्यसंधानृता्धंः । 

सर्वाथिः पत्नीभिः. ह ते.नां० ॥ २० ॥ 
ध „ भा० --(खवानर्‌ सत्यसधान्‌ ऋताच्रधः देवान्‌ इद्र भूमः) समस्त सत्य- 
व्रति, सस्यन्यवंहार श्राचरण को वदान बाले ग्रजाके भीतर रहनेनाले विद्वानों 
से भीष्म ये प्रार्थना करते षह कि ते स्वेभिः पत्नीभिः नः श्रंहसः सुन्चन्तु) 
चे श्रपरती समस्ठ धर्मपति या पालक शक्गियो सषि हमे पप कमस 
यछ करं । । 

भतं व्रंमो भूतपतिं भूतानामतत यो ठंशी । 

भूतानि सर्वा ठगत्य ते न .सुञ्चन्त्वंद॑सः ॥ २१॥ .. 

भ०-( भूततः) सत्तावाच्‌ , सोरमध्यवायू पुरुप ( मूतपतिम्‌ ) साम्य 

यान्‌ पुरुप के स्वामी ( उत) च्रीर (यः) जो ( भूतानां चशी }) भूत 


| 


२१- द्वि० ) "यः पृतनिः' ८ तृ०.) भूतानि सर्व बूमः इति पैप्प० सं० ॥ 
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समस्त प्राणियों का वश करनेहारा है उनी ( ब्रूमः ) हम स्तुति करते है 
(सवौ भूतानि संगत्य ) समस्त प्राणी मिल कर ( ते) वे (नः श्रंहसः मुन्चन्तु } 
हस पाप कम से वचा । सत्तावाल्े शरिकणली पुर श्रौर समस्त प्रजा के जन 
सगठन करके भजा की एेसी व्यवस्था क कि प्रनावासी पाप्राचरण न करं । 

या देवीः पञ्च॑ प्रदिशो ये ठेवा ढार्दशतवंः 1 

सेचत्सरस्थ ये वेषटूस्ते न॑ः सन्तु सदां शिवाः ॥ २२ ॥ 

` भा०--( थाः ) जो ( देवीः ) दिव्यगुणयुङ्क, परकाायुक् ( पञ्च ) पाच 

(दिशः) स॒ख्य दिशश्च के समान गुर श्रादि पच शिक हे शौर (ये देवाः) 
जो देव स्वभाव के ( दवादश ऋतवः ) बारह ऋतु के मधु माधव श्रादि मास . 
ह श्नौर ( ये ) -नो ( सेवत्सरस द्याः ) सवस्सर की दौ के समान दिन 
श्र रात मेँ श्राने वाले जीवन के भयोत्पादक अ्रवसर दं ( ते ) वे ( नः ) 
हमे ( सदा ) सदा ( शिवाः सन्तु ) कल्याणकारी ह । 

यन्मासैली स्थक्रीतमधतं वेदं भेषजम्‌ । 

तदिन्द्रो श्रण्छु प्रावेशवत्‌ तदाप दत्त भेएजम्‌ ॥ २३॥ (१८) 

भा०-( मातलिः ) माति, तान का संग्रह करने वाला, जीव 
{ यत्‌ ) जिस (भेषजम्‌ ) सचै भव रोग निवारक ( रथक्रीतम्‌ ) रथ-देवरूप 
रथ या विपर्यो के इन्दियरसो के परित्याग फे बदले में भ्रात ( अष्तम ) 
श्रपने अस्त स्वरूप को ( वेद्‌ ) साक्तात्‌ जान जेता है ( तत्‌ ) उस श्रत 
स्वरूप श्रात्मा को ( इन्दः ) परमेश्वर ( श्रप्सु प्राचेशयत्‌ ) चाप्त भरजार््रो मे 
या प्रहावानू पुरूषो मै प्रविष्ट कराता है । ( श्रापः ) समस्त श्राक्त पुरूष 
(तव्‌ भेषजम्‌ दत्त ) उस परम ध्रौपधरूपर ध्ात्मद्वान को हरम प्रदान कर । 

1 ` ॥ इति वत्तीयोऽनुवाकः ॥ । 
[ तक्र सुक्दधयम्‌ , अचश्चकोनपञ्चारत्‌ । ] 
०3 
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[ ७ } स््रोपटि विराजमान उच्छिष्ट ब्रह्म का षरौन । 


छथनां श्रपिः । अम्पात्म उच्छिष्टो देवता । ६ परोभ्िग्‌ बाईतपरा, २९ स्वाद्‌ , 
२२ विरा पथ्याग्रती, २१ पच्यापंक्तिः, ९-५, ७-२९०, २०, २९-२७ अनु- 
ष्टुभः । सपर्विशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

उचििष्डे नामं रूपं चोचे लोक प्माहितः । 

उच्चिष्ट दनदरश्चाएनिश्च विभ्व॑मन्तः समार्हितम्‌॥ १ ॥ 

मा०-- पष्क बहैषदन का ही दृ्तरा नाम 'उन्चिष्ट' हे । ( उच्दिटे ) 
समस्त जगद्‌ के प्रलय ह जाने के श्वनन्तर जो शेष रह जाता है श्रवा 
८ नेति ' ‹ नेति * हस भावना से समस्त भरपरन्च को निपेधं कर देने पर 
जो सचसे श्वविरि “ सत्‌ ' शेप रह्‌ जाता है चह ‹ पर.यद्य ` ‹ उच्छिष्ट › 
& । उसमे ( नामरूप चच) नाम धथोद्‌ शब्द से के जाने योग्य श्रीरं 
«रूप ' च्द्चुसे देखे जाने योग्य दोनो प्रकार का जगत्‌ ( घ्माहितम्‌ ) 
स्थिर टै।( उच्िटे लोक श्राहितः ) यह्‌ "लोक! स्ट श्रात्मा भ्रयवा यह 
स्यादि समस्त लोक उस उच्छ मे ल्थित ई । { उच्चि इन्दः च धमनिः च ) 
उस ‹ उच्चिष्ट › मे इन्द थात्‌ वायु श्रौर श्रभि शित है श्नोर ( विश्वम्‌ ) 
यह समस्त विश्व उसमे ( श्रन्तः ) भीतर ( सम्‌ श्रािवम्‌ ) भली प्रकारे 
विराजमान ६1 

उच्चिष्ट यावापृशिवी विश्वं भूतं समा्दिंतम्‌। 

श्रापंः ्षयुद्र उरे चन्द्रा वात श्ार्हितः॥ २ ॥ 

भा०-( उच्छिष्टे चाचाप्रथिवी ) उस पूर्वोक्न “ उच्चिष्ट ' नाम परबद्य 
मे, श्राकागश श्रौर थिवी श्चीर ( विर भूतं समादितम्‌ ) समस्त उत्पन्न कायैः 

२-{ च० ) † वातादि ! शतत पेष्य° सं०। 
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जगत्‌ ओरी सित दे । -( श्रापः ससुदरः उच्चे ) जलत श्रौर -सम॒द उसी 
® उच्चिष्ट ° मे है रौर ( वातः चन्द्रमाः श्राहित ) उसी ! उच्छिष्टः 
चन्दमा श्रार वायु भी स्थित रह। 


सचुच्छिष्यु असंश्चामो मृच्युयोजः प्रजापतिः । 
त्वाक्या उच्छष्टु खरायत्ता चश्च द्राति प्रामपयि॥२॥ 
भा०-( उच्छिष्टे) * उच्छिष्ट ` नाम सर्वोचछृष्ट, सर्वोपरि विराजमान, 
उस परेवह्य म ( सत्‌ ) "सत्‌" या सत्ता के ्न्तरौत समस्त भाव रूफ जगत्‌ 
र ( असत्‌ } श्चमाव रूप या ्रगयक्ग रूप भ्रति ( उभ ) वे दोनों शरीर 
{ खयः) .ष्यु जो सवं प्राशिरयो को जीवित दृशा से शरीर रहित करत 
हं ( बात; ) अन्न शरीर वल ( प्रजापतिः } भजा का पालक मेध सच उसी मर 
विमान ह 1 ( उच्चिष्ट) उस सर्वो पर ह्य म ( लोक्याः ) समस्त 
लोकी मेँ विमाने प्रजां . ( त्रः च ) सवका आवरण करने, व्राला यष्ट 
महान्‌ आकाश ( दुः च.) ओर संच ' इ ° छथौत्‌ द्रावक या गति देने 
वाला काल भी - (,उच्चि्टे भ्रायत्ताः-) उसी 'उककृ्ट प्र ब्रह्य मे वपे हे 1 
इसी प्रकाए ( मयि ) सुत आत्मा में विद्यमान (श्री ) जो चेतनास्वरूप 
` राभा हे वह भी-उसी-कीहे।' ५ 


डो रहस्थिरो न्यो व्रह्म विश्वसृजो दश्च 
नाभिमिन सवैतश्चक्रसुरदषटे देवताः श्चिताः ॥ -४॥ 
भा०- ( दृः ) सब से अधिकं बलवान्‌ , सव से वदा ( दंहाद्िरः ) 
अल से सचेत्र स्थिर ` यह लोक, ( न्मः ) उसके भीतर ` गति देने. चाला 
( बह्म ) जयः वेद्‌ भोर ( विश्वसेः ) समस्त संसार के बनाने चले.( दृश ) 
दशा भाण. . पृचूत श्रादि तत्व, स्थूल चौर सुचम तत्व श्नौर समस्त 
२-( च० ) ^ दृश्च दश्च इ्धीयेयि.[ १ ]› इति पैप्प० सं० । 
४-“ ददः । स्थिरः } इतति वृहुन्न प्दपा्ट, 1 
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- { देवताः } देव, सूयौदि लोक ( नाभिम्‌ स्वेतः -चक्रम्‌ इव ) नाभि के 
चरो श्रो चफ़ के समान { उच शरिताः) उस ' उच्चिष्ट" मेषी 
्रा्नित्त है 1 - 

+ ण्य › का स्वरूप छुन्दोग्य उपनिषद्‌ मे वरत है । 


ऋक्‌ साम्न यज्ञरुचिक उद्गीथः भरस्तुते स्तुतम्‌ । 

हिङ्कार उरिदष्टे स्वरः साम्नां मेडिश्च तन्मयि ॥ ५॥ 

भा०-( ष्क्‌ ) ऋग्वेद, ( साम ) सामवेद, ( यजः) यजुवद ये 
-( उच्चिष्ट) उच्छिष्ट मे ही विराजमान हं । इसी प्रकार ( सान्न: ) साम 
सम्वन्धी, ( उद्गीथः } उद्वीथ, उद्भाता से गाया गया सामभाग, ( भस्तु- 
तम्‌. ) प्रस्तोता से स्तुति किया शया सामभाग ` श्नौर ( स्तुतम्‌ ) स्तवन 
द्वारा उषसि साम माग, ( हिक्ररः ) ' हिं'-सूपसेि सामके प्रारम्भे 
.उद्धाता श्राद्ि द्वारा किया गया साममाग, ( स्वरः } स्वर, क्ट, प्रथमः, 
द्वितीय, चृतीय, चतुथ, सन्द, शति मन्द च्रादिं सात स्वर श्रथकाश्च, श्रा, इ, 
त्यादि स्वर ( मेडिः च ) श्रौरं " मेडि * चा के श्रत्तरो को परस्पर 
.मिल्लाने चालला स्तोम › या साम सम्बन्धी वाक्‌ ये सव्र ( उच्चि ) उच्छ 
मे श्रातरितर्द) (तत्‌ मयि) चह परम सूच्म उच्छिष्ट युभः चात्मा 
सद्र ह । ४ ; 

पेन्दाग्न पावमानं म्रहानाम्नीमंदा्तम्‌ ! ध 

उच्चि थक्षस्याङ्गान्यन्तग्मं इव मातारं ॥ ६॥ 

भा०-( मातरि.) माता के ( श्रन्तरमसैः इव ) भीतर के गभ मे जिस 
धकार थालक के श्रग पुष्ट होते द॑ शौर वनते दँ उसी प्रकार -(-उच्िे } 


= 





५-८ द्वि° ) * इद्रीतः शरस स्थतं * ( च ) ^ सनो महुः ' श्नि 
ष स०। | 
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4 उच्चिष्ट मे ( देन्दाण्नम्‌ ) इन्द्र शरोर श्रि सम्बन्धी सामवेद के भाग 
ई पावमानम्‌ ) पवमान सम्बन्धी सामवेद के भाग ( महानाम्नीः } महानाग्नी 
नाम ऋवापुं { महावतन्‌ ) साम का ‹ महानन ` नामक प्रकरण य सब 
(चक्षस श्रगानि ) यत्न के श्रग हं वे सव उसी परमात्मा के भीतर उत्पन्न 
हते शौर पुष्ट हेते द । 

देन्दकाण्ड, प्ा्नेयक्राणड, पावमानकारु श्रौर महानाग्नी श्राचिक 
सहात्रत नामक उत्तराचिकये सामवेद के भागद्ं1 चे सव ‹ उच्चिष्ट 
नामक सर्वे्छष्ट परमात्मा के भीतर दै । ये सच उसी की महिमा का षणेन 
करते ह । 

राजघुथं वाजपेयंमधिष्टोमस्तदंध्यरः । 

च कौश्नपेधा इचि जीघवंर्दिमेदिन्तमः ॥ ७ ॥ 

भा०-( राजसूयं ) राजसूय यज्ञ, ( वाजपेये ) वाजपेय यज्ञ, ( भ्रमिः 
छोमः) श्रमिष्टोम यत्त शरोर ( तत्‌ श्रध्वरः ) बह नाना प्रकार के हिसा- 
रदित क्ानमय यज्ञ र ( श्चकौश्वमेधो ) विराट्‌ रूप से उपासना करने 
योग्य चिति याग श्वौर श्रश्वमेध यज्ञ श्रीर्‌ ( मदिन्तमः) सव से धधिक 
श्आानन्दुप्रद्‌ { जीचवर्हिः ) जीव की शक्तियो फो बदृाने वाला ब्रह्मोपासना- 
मय उपृनिपत्‌ भाग सव ( उच्छिष्टे) उस उछृष्टतम परब्रह्म म सगते 
होता हे । ये सव यज्ञ श्रौर उपासना श्रीर साधनाएं उस परमेश्वर काही 
चरन करती ईः । 

श्यगन्याभ्रेयमथों दी त्ता कांपरपश्चन्दसा खड । 

उत्संश्ना यज्ञाः खन्तारयुच्छिय खमादहेताः ॥ ८॥ 








७ -( द्वि° ) ° ततौऽध्यरः ° इति पेप्य सं° । 
८-* उन्सत्त यश्चा; ` इत्ति छायणामिमतः । 
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भा०--( ्ररन्याधेयम्‌ ) श्रश्नि आधान करने योभ्य यज्ञ॒ कमे ( थो ) 
श्रौर ( दीष ) दी, ( कामप्रः ) सर्वं कामना के पूर्णं करने बाले काभ्य 
कमं { चृन्दसा सह ) ' चुन्दस्‌ * मायत्री च्रादि श्रथवा श्रथवैन्वेद सहित 
{ उस्सन्नाः यद्वा: } ते बह्म-यन्ञ जिनसे जीव सुक्क होकर उत्तम लोक, मोक्त 
मे निचन्ध होकर गति काते है च्रथवा वे यद्धकम चा प्रजापति के सूप जो 
काल कम से लु हो जते हे चनौर ( सत्राणि ) सोम याग भ्रादिक बृहद्‌ 
याग नामक सत्र ये सव { उच्चिष्ट धि समाहिताः ) ! उच्छिष्ट ' उस 
सर्बोष्ष्ट परम मोत्तमय बह्म मे ही ( समाहिताः ) ्राश्रित हैँ । 

शछग्निहोचं च॑ श्रद्धा च॑ वषटूकारो वतं तप॑ः। 

दस्िरोष्े पूर्त चोन्छिटधि खमादिंताः ॥ ६॥ 

भा०--( श्रोत्रं च ) श्रश्षिद्येत्र ( शद्धाच) छीर श्रद्धा श्रौरं 
{ चपटकारः } चपटूकार, स्वाहाकारं ( रतं, तपः ) चत श्रौर तप ( दा्षिणः 
इष्टा पूतं च) दरिणा यज्ञ श्रौरं कूप तालाब बनवाने रादि सच 
परोपकारं के एरय कायै ( उच्छिष्टे श्रधि समाहिताः ) उच्छरृटतम, सर्वोपरि 
प्रतिपा प्ररत्रह्य मेँ दी श्रा्रित्त है । चह श्वरनष्टोरोये सवभीनद। 


एकरामरो द्विरात्रः संख: फी: पतरीरुकथ्य^ । 
शोत निदितसुच्िषे यक्ञस्याणएनिं विद्यां ॥ १०॥ (१६) 
भा०-( एकरात्र: द्विरात्रः ) एक दिन मेँ समाप्त होने योग्य च्रीर दो. 
दिनि मे समा होने योग्य, सोमयाग विश्वेव श्वर ( स्यः कीः, भनरीः } सच. 
स्री धरौरं प्रकरी नामक विशेष प्रकार के सोम याग ( उक्थ्यः ) श्रभ्िष्टोम के 
चाद के स्ठुति मन्त्रो के उद्ारणं रूपं ‹ उक्थ्य ' ये सच ( उच्छिष्टे) उच्छृ 
तम परम परमेश्वर में ( प्रोतम्‌ ) रथे हुए हैं शौर उसी मै ( निशितम्‌ ) 
९-(८ च० ) ' उच्छिटेऽति ` इति पप्प° सं० 1 । 
१०-( च० ) ‹ यस्यानोलु विधया ` इति पप्य० सं 1 
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श्राधित हे । श्रौर ( यतस्य ) यक्ञके (श्रनि) कटे २ भागभी 
{ विद्यया ) श्रपने सान तस्वके खूप से उसी ‹ उच्छिष्ट ' परमात्मामे 


श्याधित है । श्रथीत्‌ समस्त प्रकार के सोमथाग सत्र यद्तके छटे माग 
भी उसी परमात्मा का वणन करते है । 


यत्रा: पंञ्चरात्ः पंडान्रश्चोभयंः खद । 
पोडशी सपघ्तसजश्चोरिद्टजक्षिरे सते ये यज्ञा श्रष्ते हिताः ॥११॥ 


भा०--( चतूरात्रः पलूचराच्रः, पड्रात्रः ) चार दिर्नो, पांच दिनो 
शरीर चुः दिनो में होने बाले नाना प्रकार के सोमयाग श्चौर इसी प्रकार 
{ उभयः सइ ) इने साथ इनके द्िरुणित चष्टरात्र, दशरात्र, दवादश्रान्न 
( सप्तरात्रः) सप्तरात्र घ्रौर चतुद॑शरात्र नामक ` सोमयाग श्रौर ( पोडशी ) 
८ योदश › नाम स्तोत्र बाला पोडशी-याग (ये यक्ताः) येजोा मी यत्न 
( श्रते हिताः ) श्रमर आ्रात्मा या मोक्त धाम मे राशि हं ( सेय ) वे सव 
( उच्िष्टात्‌ जरिरे ) ‹ उच्छिष्ट * सरवे कृष्ट परमातमा से उत्पन्न शेते द । 
प्रतीडासये निधनं विश्वजिच्चाभिजिच्च यः । 
खान्दरातिरात्रावुरिचे द्वादशापि तन्मयि ॥ १२॥ 
भा०-( प्रतीहारः निधनं ) सास गान के भाग ' प्रतीहार ` शरोर 
‹ निधनं * ( विश्वजित्‌ च अभिजित्‌ च यः } च्रीर जो विश्वनित्‌ याग श्रौर 
छ्रभिनित्‌ याग ह शरोर ( सान्हाततिरात्रौ ) सान्ह भ्र श्रतिराच्र नामक याग 
श्रीर्‌ ( दाद्शाहः ) ददशह नामक याग भी ( उच्छिष्टे) उस उन्कृष्ट पर- 
भस्मामदही ्राश्रितत है । चे भीरउसीके स्वरूप का चरणन करते हे । 


( तत्‌.) वह प्रयु ( मयि ) स॒कमे, मेरे श्नात्मामे सम्पच्च, मेरी शकि 
श्रोरश्री की चद्धि कर 1 
प 


९१८ च९ ) ! यज्ामृते › इति पैष्प० सं०॥ 
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सरता सनतिः चमः स्वधोजीरत सर्द 
उच्छिष्टे सच प्रत्यञ्चः काशाः वाप्नेन तातपुः ॥ १३ ॥ 
आ०-( सुद्रेता } उत्तम शुभ, सस्य चाणी ( सनतिः ) उत्तम भक्षि 
भव श्रथचा उत्तम फल फी प्राप्ति ( तेमः) करयाणमय शरद्धि, ( स्वधा ) 
श्न, ( ऊजौ ) वलकारी धिप शक्ति ( श्रखतम्‌ ) परभ श्रानन्द रूप श्रत 
शर ( सः ) वक्त श्रार. ( सव प्रव्यजूचः कामाः ) सव श्रात्मा मे साक्तात्‌ 
श्रनुभव होने वाखी श्रसिद्ापाए्‌ जा ( कामन ) कास्य फल से ्रधवा पूणे, 
काम या पू्क्क कामस भ॑धरतिपाद्ित सवैकाम प्रमास्मा के दशंन से वृत 


क 


ह्ये जाते ह चे सव्र ( उच्ुषटि ) उस परमोप्कृट परमात्मा भें श्राश्नित ह । 
नच भूमीः समद्रा उच्दिेथि यिता द्िवंः। । 
श्या सया स्युचददोरान्रे अथि तन्म ॥ १४॥ 

1०--( नच भूमीः }) नव मृमियां ( सयुदाः }) समस्त समुद 
शौर ( द्विव; ) सथ श्राकाणा के भागभी ( उर्िषटे प्रधि श्रिताः} उस 
टद्छरृष्ट परमाता मं श्राध्रित हु । ( उच्छिद्ध ) उस प्रमा्माके राश्रये 
( सूर्यः श्राभाति ) सर्य प्रकाशमान हो रदा ह । ( श्रहोरत्रे श्रपि ) दिन रात्‌ 
मी उसी पर श्राध्रित रह । ( तत्त्‌ मयि ) य प्रमात्मा युक मे, मेरे धन्त 
रात्मा मे प्रकाशित हो| 

उपदव्यं विपुवन्दं ये चं वक्षा य॒दा हिताः । 
विमतिं तौ विश्वस्योचिदिे जनितुः पिता ॥ १५॥ 








१३-( च९ ) ' तम्पन्ति › शति पप्प० सं० 1 ! क्षेम स्वो ' इति वहुन्न । 

१४-( प्र ) " भूम्यां समुदरस्योच्छिषे ` ८ च ० ) “रात्रे च तन्मयि › इति 
प्म सं | ध 

१५ यकषादिषि रिता; * इति पैफर प; अ + 
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{°--( उपहन्यं ) ‹ उपृहव्य व्य › नामक्र सोमग्राग श्रार ( व्िष्र्रन्त) 

विषुवानू नामक श्रथोत्‌ * गवाम-श्रयन ` नामक संव.सरके दुः २ माता 
के दोनो पूर चौर उत्तर परलोके वीच ' एकर्विशस्ताम › नामक सोम- 
याग प्रौर (येच) श्रौरभी जो ( यक्ताः) यक्ष, उस परमार्मा के उपासना 
के नाना प्रकार ह जो { युदा िताः ) विदाने के दयम घौर ब्रह्मारडको 
रचन कौशल मेँ श्र्तात रूप से वर्॑मान दं उन सव्रको (विश्वस्य भक्ती) 
विश्च का भरण पोप्रण कान वाला (जनितुः पिता} उत्पादक कारण का 
-पालक, परम कारण परमपिता { उच्िष्टः ) सरबेककष्ट परमेश्वर ( विभर्ति ) 
स्वयं धारण करता ६ । 

यन्त म--' उपव्य › भौर " विपूचत्‌ ` शादि विशेपभागर्हं जो 
कालाऽ्मक्र सचसर प्रजापति के यतर प्रनापत्तिफे पारीरसे ितेव भानोके 
उप्लक्तक हैं । 

पिता जनिवुर्िणखोः पचः पिताः 

स रियति भिश्व्रस्येलांने। चपा भम्यामति च्य/८ ॥ १६॥ 

भा०--वह ( उच्छिष्टः) सव्रते उच्छृष्ट, दुस्य जगत्‌ से भी षरे 
तरिरटमान परमात्मा ( जनितुः ) समस्त उपपादकं ्राणिर्यो चौर लोको का 
मी ( पिता) स्यं पालके) श्रौर (श्रसोः) प्राण याक्रि का स्वयं 
( पौत्रः) पुत्र कामी पुर, मानो स्व्यं व्यक दरषम प्रकट होने चालला है, 
प्रीर स्वथं इस मदान्‌ धिराद्‌ देहा का निमौता होने से ( पितामहः ) उस 
का पितामष्ट हे । (सः) वह ( विश्वस्य ईशानः ) समस्त ससार का स्वामी, 
( वृषा ) समस्त सुखो श्रौर जीवने की चयौ कएने हारा होक ( भूर्याम्‌ } 
दरस भूमि पर ( श्रतिच्न्यः ) सवको श्तिक्रप्रण करके सवसे ऊवा होकर 
(कियति † भिराजमान हे । 





१६-* सपुत्रश्च " शति पैप्य० स° +. 


०७1१६ पकाद्रशं काण्डम्‌ । २५५ 

“शसु "कापुच्र ‹ देह. देह या मन उसमे उयेोति रूप से प्रकट हेते 
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व. 1 ह । श्रि जीद के उपपादो का उदपादुक होनेस 
‡ पनाम ` ह । 

क्रतं खत्यं तपो र्ट श्रमो धर्म॑श्च क्म च । 

भूते भच्चिप्य दच्च कप्य लचमीरयल्न वले ॥ १७॥ 

भा०-( ऋतं ) ऋत, ( स्यं } सस्य, ( तपः } तप, ( राष्ट) राष्टु + 
( ध्मः च ) धर्म धीर (कयै च) कर्मे, ( भूतं भविष्यत्‌ ) भृत श्रौर भव्रि- 
प्यन्‌. ( वीय ) वीर्य, ( लच्मीः ) क्दमी श्रौर ( वल्लं } वल्ल ये सव पेश्यः 
उस ( वते ) बलयाली { उच्विटे ) सवेोन्कृ्ट परमात्मा मे वियमान हे । 

सभद्धिरोज्न ्ाचछंततिः क्त रा दू डव्यै/; । 

सचस्सरोध्युगिचिष्ड इडां वैषा प्रहा हविः ॥ १८॥ 

भाग ( सश्दधिः }) समस्त सम्पत्तियां. ( श्रोजः } तेज, वीय 
{ शकृति ») सक्प ( छत्रं ) सात्र्ल ( राष्ट ) राष्ट, ( पद्‌ उच्यैः} 
ट मष्ान्‌ पदाथ चोः, पृथिवी, दिन, रान्नि, श्रापः, श्रोपधि, ये चुद 
{ सवस्सरः } चप (इडा) शन्न, (भ्रिपाः } मन्त्रे याम.नस संकंरेप, 
( ग्रहाः ) यच्च के देवतार््रो के नाम्न पर द्विये सोमांश श्रथवा दन्दि्रगण 
( धिः } चरं पुरोडाश श्रादि प्रथवा रन्न ये सव ( श्रधि उच्षटे) उसी 
दशर मे श्राधित, उसीके यत्त पर रौर उसके द्वारा उत्पन्न शरोर प्राक्त हे । 

चतटोतार श्राधिय॑श्चावुमौस्यानिं जीविदेः । 

उर्ध्द्षटे यक्षा टोः पशुवरन्धास्तदिषयः ॥ १६ 

सा०-( चतरदोतारः ) चतु्दोत्रि नामक श्रनुवाक, ( श्याभियः ) पर्णः 
याग सम्बन्धी प्रये दे याप्या मन्त्र, ( चातुमौस्यानि } चातुमौस्य म 


१७ (भ्र) ' स्पे दीक्षा › पतति पेष्प० सं०) 
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किये जने योग्य वैश्वदेव, वरुणप्रचास, साकपरेध, शनासिरीय श्रादि, पर्व 
छरीर ( निविदः ) स्तुति करने योभय इष्ट देव फे विशेष गुण प्रवेशक चेद्र की 
ऋन्वाए्‌, ( यक्ताः ) यक्त ( होत्राः ) होता श्रादि सात ऋप्वक्‌ ( पश्ु्रन्धाः} । 
पश्य वन्ध द्वारा किये जाने चालते सोम याग के श्रंगमूत यन्न श्रार ( तदिष्यः) 
उनके वीच की श्रङ्ग खूप इष्टये ये सत्रे ( उच्छृष्टे) उस सचा ब्रह्य म 
श्राध्रित है, -उन सका तास्पयं परब्रह्मपरके हं ! उनकी सदे ब्रह्य विषयक 
व्यीस्या करनी चाहिभे । ` । 


 शछवप्रासाश्च मासाश्चादैवा ऋतुभिः खट । 
, उच्छ छानिकीसपंः स्तनयिल्ुः श्युत्तिमेदी ॥ २०॥ (२०) 
भा०-( भरधैमासाः च ) श्र्धैमासन्पत्त, ( मासाः च} मास, 
{ कलभिः सह श्रात्तेवाः ) ऋतुशो सहित ऋतुश्रो मे उत्पन्न नाना पदाथ 
( धघोपणीः.श्रापः ) घोपरा या.गनैना करने वाली जलधारां ( स्तनयि- 
तनुः ) गजैने हारा मेघ या विजुली च्रौर ( सही }) वद्ध भारी यह परथिवी 
चीर ( शतिः ) परम च्ञानमथ वेद्‌ वाणी श्रथवा ( मही श्रुति ) वदी पून- . 
नय श्रुति, वेद वाणी ये सव ( उच्छिष्टे) उष्कष्ट परब्रह्म मे ही श्चा्नित ` 
है ये सत्र उसी की शक्ते के चमकार द| 
: शकरः सिकटा अश्मान ओद्धयो कीसध्रस्तृणा । 
` श्राय जिद्धतों वभेमुश्ष्डे सश्िता पिता॥२१॥ . 
भा०-( शकैराः ) बजरी, पथरील्ली बालू , ( सिकताः) बाल्‌ 
( अश्मानः ) परथर, ( श्रोपधयः ) श्नोपधियां, ( चिधः } लतापं, ( चृणा ) 
घास, { च्रन्नाशि ) मेव, ( विद्यतः ) बिजुलिया, ( वपैम्‌ }) वपी ये सव 





२०-८ च० ) ‹ छ्चिमही इति सायणाभिमतः । 
२१९-( ५० )  सिक्तार्मान * इति पेप्प० सं० । 
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{ उच्छिष्टे) उस सवाक्छृष्ट परमेश्वर मे { सं-भरिता १ ) भली रकार च्चाश्रय 
लेकर ( श्रित(१ ) अपनी सत्ता वने दुष्‌ है, टिके इए है 1 


राद्धिः प्राक्निः खमक्िव्य/तिरमदं एथ्रतुः 1 
अत्यातिरच्छिष्टे शूतिश्चादधठा नेष्ेता हिता ॥ २२ ॥ 


भा०-( राद्धिः ) फल की सिद्धि था श्राराधना, ( प्राप्तिः ) परम 
फल्ल की प्राप्ति, ( समातिः ) सवै कम की समासि, ( व्याधिः ) नासा मनो- 
रथानुरूप फलौ को प्राप्त करना, ( महः ) तेज श्रौर भ्ानन्द्‌ उत्सव करना, 
{ एधतुः ) बृद्धि, ( श्रव्यात्िः ) श्राशा से श्रधिक फल प्राना, ( मृतिः ) नाना 
सरृद्धि, ये सव्र ( उच्चिष्ट) उक्तम परमेश्वर मे ( श्राहिता } स्थित होकर्‌ 
( निहिता ) सुरित है रोर इसील्लिये ( ता ) जीव लेक के हित कर भी 
है । श्रथवा ( हिता निहिता } समस्त हितकारी पद्यं भी उसी परमेश्वर मं 
आगत हे । 


यच्च ध्रा प्रणिन यच्च पर्य॑ति चद्खुंपा 1 

उरिदुाञ्जपविरे सव दिवि देवा दिविधितंः ॥ २३॥ 

भा०-( यत्‌ च) जो भी धा वग ( प्राणेन प्राणति ) प्राण द्वारा 
श्राणा क्ता है । ( यत्‌ च चक्ुपा पश्यति ) धरौर जो भी ्ांख से देखता है 
प्रर ( सरव ) समस्त ( दिविश्रितः ) श्ाकाश म श्राभ्रित सूये, चन्द्‌ अदि 
( देवाः } प्रकाशमान पदायै या ( दिविध्रिताः देवाः ) भरकाशमय मोक्तपद्‌ 
सं श्राधरित विद्वान्‌ जोग सभी ( उच्चट्‌ जक्षिरे ) उस सर्वेब्छिष्ट परमेश्वर 
ते उपपन्न दते हैं । 


१. नपुंसकमनपुंसकेयैकवच्यास्याल्यतरस्याम्‌ । इति नपुंसकं दोषः । 
२२-८ च० ) * हिताः ` शति सायणाभिमतः 1 । 1, 


9७ 


 रश्ड ` -अथ्वंवेदंभाष्ये - [ सू० ७।२६ 





ऋचः सामानि छन्द्‌{सि पुराण यञ्ंपा सट । 
उरचिदुएाज्जक्षिरे० ॥ २४ ॥ | 
मा०-( ऋचः ) ऋण्चेद्‌ के मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद श्रौर उस 
सहस्रो सामगान के मेद, ( छन्दांसि ) गायत्री च्रादि चन्द्‌ श्रथवा श्रध 
के मन्त्र ( यजुषा सह पुराणं ) यजुवद, कमभवत्तक मन्त्रो के साथ २ दष्ट 
उस्प्ति प्रलय चदि के वर्णन करने हारे मन्त्र चौर ब्राह्मण भाग चनौर 
( सवै देवा दिविधितः ) श्राकाशस्थ सूर्यादि समस्त देश्य लोक ( उच्वित्‌ 
जक्जिरे ) “ उच्छिष्ट ' उस सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर से उत्पन्न होते है । 
्राणणनो चच्चः ओओ्मितिश्चं कितिंश्च या। 
उच्छृणएण०.॥ २४॥ 
पूरवाधः अयवै° ११९ 1 ८ । ४ (भर० दवि ) २६ (भरन द्वि°) 


भा०-( भराणापानो ) पराण श्रौर श्रपान ( चज्ञुः ) यह ्ांख, दशशन- 
गाङ्ग ( श्रोत्रम्‌ ) कान, -्वगागाक्ति ( रितिः च ) हिति यह पृथिवी श्रथचा 
पदाथा का रीण होना श्रथवा नाशवान्‌ देदादि पदार्थं श्चोर ( श्रवितिः)} 
शधेवी से श्रतिरिक्र वायु श्रि श्रकाश जल श्रात्मा श्चौर मन श्दि भ्रथवा 
अविनश्वर पदायै श्ाप्मा,. श्राकाश, काल श्चदि श्रथवा पदाथ का नित्य 
भाव शरोर ( दिविश्रितः सव देवाः ) चौलोक मँ शौर गगनचारो सूौदि 
भकाशमान लाक, खव ( उच्छिष्टात्‌ जक्षिरे ) उस सर्बोच्छृष्ट परमा से 
. उस्पन्न दत हे । 

श्ानन्दा मोदा: भ्र सुदोभीमोदसुदश्च ये । 

उर्खिचिष्टा० ॥ २६॥ 





न~ ~ 
२४-(भ० ) ' ऋग्‌ यजुः सामानि › इति पैन सं । 
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देवाः पितयं मनुप्यां गन्धवप्डरसंश्च ये 1 

उच्छिएाज्जक्षिरे सवे दिषि देवा दिविधिकः ॥ २७} (२१) 

भ०-( २६) ( श्नानन्दाः ) सव प्रकार के ्रनन्द ( मोदाः ) सन 
भकार के विनोद्‌ श्नोर हे ( प्रसदः ) परिशेष पे { भभीमोदयुदः ) साकतात्‌ 
पराप्य सुखे से उत्पश्न होने वाले चानन्द श्नौर ( २७) ( देवाः ) विदन्‌ 
गण देव लोग ( पितरः ) पालक लोभ, माता, पिता, पितामह, गुर भादि 
( मनुष्याः ) मनु्य ( गन्धर्वोप्सरसः चये ) भोरे जो गन्धव, युवा पुष 
श्रप्सराए्‌ युवतय ष्टं { सवे देवा दिविधिः दिवि ) समस्त श्रकाश मै वसै- 
मान प्रकाशमान सूयौदि पदाथ सब ( उच्छि्टत्‌ जक्िरे ) उस स्बेक्कृष्ट 
परमात्मा से दी उत्पन्न होते है । 





[८] मन्यु रूप परो का वरन । 
कौर्पयिक्रपिः । मध्यात्मं मन्युर्देवता । १-३२, ३४ अनुष्टमः, ३३ पथ्यापक्तिः । 
चतुशचत्वारिशद्चं दत्तम्‌ ॥ 

यन्मन्युजीयामार्वदत्‌ सकटपस्यं गृहादि । 

छ रासं जन्याः के वराः क उ ज्येष्डवरो/भवत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०्~-( यत्‌ ) जब ( मन्युः ) मननशील, न्तानसम्पज्न श्रात्मा नै 
{ सकक्पस्य गात्‌ ) सकरप के घर से ( जायाम्‌ ) श्रपनी स्त्री रूप इद्धि. 
को विवाह किया तच ( के जन्याः) कन्या पत्त के कोन घराती चौर 
( के चराः) कौन वराती ( भ्नासन्‌ ) थे । श्रौर ( क उ ) कौनसा ( उयष्ठवर 
रभवत्‌ ) सबसे श्रिष्ठ चर रा । इसी प्रकार परमात्मा के पर मे 
जव ( मन्युः ) क्ानमय परमेश्वर ८ सकरपस गृहात्‌ प्रधि } सकरपु' के 
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अहण साम्य से श्रपनी ( जायाम्‌ ) संसार को उरपन्न करने वाली प्राति 
को ( अवहत्‌ ) धारण कता है तव सृष्टि केश्रदिमे जव ऊद्‌ नहींधा 
तव भी ( के जन्याः श्रासन्‌ ) ग्रति के साथ रे श्रौर कौन २ से सृष्ट 
उद्पत्ति मेँ व्रिशेय कारण ये श्रौर (के वरा धासन्‌ ) कौन से "वर' श्र्थात्‌ 
वरण करने योग्य प्रवत्तंक कारण थे श्रौर उनमें से ( क उ उ्यवरः श्रभवत्‌ } 
सबसे अधिक भ्रष्ठ. भवर्च॑क कारण कौनसा धा। 


दस भकार विवाद. का रूपृक देकर चेद्‌ सृष्टि की उत्ति शरोर श्रात्मा 
क देह की उत्पत्ति का चण॑न करतादहै। ईश्वरे ने सकह्प की बनी धारणा 
शक्ति से प्रकृति को धारण किया श्रौर खषटि उपपन्न की । परात्मा ने भी श्रपने 
शकरप क्षि श्रपनी बुद्धि को ग्रहण कर श्चपमी देहिक र्दी उत्पन्न की । 
तपरश्छैवास्ठां कर्म चान्त्म॑हत्य/रीचे 
त रच जन्य्रास्त वरा ब्रह्मं ज्येएवसो/भवत्‌॥ २ ॥ 
भ०-( महति अशते ्रन्तः ) उत्त प्रङ्कति के परमाणुश्नौ से जने 
बहे भार अव्यक्त कारण रूप ससद मं या इस स॑हान्‌ श्राक्ारा के वीच 
( तपः च.एव कमै च श्रास्ताम्‌ } तप्र कमयेदादीये। ( तेश्नासन्‌ 
जन्याः } वे घराती थे श्रौर (ते वराः) वेदी वरातथे। घर्थात्‌ ददी 
जन्य स्ट के उरपादक सूलकारण प्रौरवेदी ' वर अर्थत प्रचर्तकका 
कारण थे 1 उनमें ख ( ब्रह्य ) ब्रह्य, परम श्रास्मा ही { अ्येष्टवरः श्चभवत्‌ } 
उ्येष्ठ वर सर्वश्रेष्ट प्रत्रत्तक था 1 । 


स तपोऽतप्यत्त तपस्तप्त्वा इदं सवेमस्टजत । (तै श्रा० ८ । ६॥) 
तमः श्रासीत्तमसा मूढमग्रे सचैभिदं सक्िलं प्केतमासीत्‌ 1 ऋ० ॥ 
वशं खाकम॑जायन्त ठेवा देवेभ्यः पुरा । । 
षो वै तान्‌ विचत्‌ प्रत्यकं स॒ चा चच सरदद्‌ वदेत्‌ ॥ ३॥. 


[, 8 





न न न ० ^ १ 
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भा०-( देवेभ्यः } देव, भ्रति श्रादिसे भी पू ( दश देचाः) दश 
देव ( साकम्‌ घजायन्त } एक साथ प्रादुभूत इए । (यः वे ) जो पुरुप भी 
{ तान्‌ प्रस्यचचं व्यात्‌ ) उनको साक्तात्‌ ञान कर लेता दहै (सख वा श्रय) 
धह पुरुप दही ( महद्‌ वदेत्‌ ) उस महत्‌" बरह्म का उपदेश कर संफता दै । 

दश देवाः "--' जानकमेन्दियाशे › इति सायणः । शानेन्दिय. शरोर 
क्मन्दिय । श्वथवा वेद्‌ स्वयं प्रगले मन्त्र मे कटेगा 1 ‹ देवेभ्यः पुरा देवा 
देवो से पूर उत्पन्न देव प्राण श्चपान श्रादि द] दनी उप्पत्ति को प्रकरणं“ 


क, च = (क ॐ क 


भतरेयोपनिपत्‌ १म, २्य खर्डमे देखो। 
तमभ्यतपत्‌। तस्याभितप्तस्य सुखे निरभिधत । ययारडम्‌। मुखादि वाग्‌, 
गाचोभर्निः । नासिके निरभिचचेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः । इत्यादि । 
अथात्‌-श्रन्नि वायु शादि रे पूत वाक्‌, प्राण शादि का प्रादुभाव हशर । 
छागराएनो चकतुः ्ोत्रमचितिश्च दिर्तिश्च या। 
व्यानोदानौ वाड्‌ मनस्ते घा श्राक्टिमार्वहन्‌ ॥ ४ ॥ ` 
" पूर्वाधैः ११।७। २५ प्र० द्वि ॥ 
० प्राणापानौ ) प्राण श्रौर ्रपान ( चदुः श्रोत्रम्‌ ) यो ध्रौर 
कान ( श्रितिः-च .हितिः च-या ) भ्रत्तिति, श्रविनाशिनी शान शङ्कि थोर 
+ किति ` प्रयशील फिया शक्ति श्रोर ( भ्यानोदानो.) -व्यान श्रार उदन 
{ बा मनः). वारी शरीर सन ( ते चा ) उन्होने मी ( तिम्‌ ) बराक 
नाम बुद्धिरूपर * जाया ?-को ( श्रावहन्‌ ) धारण क्षिया । द 
प्रजाता आंसच्रुतवोथों ध्राता बृहस्पति?! ` 
इन्द्राग्यी श्चश्रिवला तर्हिं कं ते ज्येष्ठसुपासत ॥ ५॥ 
भ०-- सट के-भारम्भ.मे जव कि (ऋतवः भरथो धाता बहरपत्तिः ) 
ऋतु, धाता शरोर वृहस्पति सू शरीर चायु ( इदा्ी, अशिन्‌) दन्व-पथ 


८१ 
+ 


२६९ श्रथर्चवेदभाष्ये [ खू० ८1७ 





शौर चश्चि शीर दिन श्रौर रात्रि ये सन भी ( धजाताः श्रासन्‌ ) श्रभी भरकर 
रहीं इए थे, उस्पन्न नहीं हु थे तव (ते) वे ( कं य्येष्टम्‌ उपश्रासत ) श्रपने 
से भी महान्‌ स य्येष्ट भरञु की उपासना करते थे ? श्रथात्‌ उस समथ 
येकदा गिज्लीनये१ ` 

तपश्चैवास्तां क्म चान्तमंहत्य,किवे । 

तपो द जक्षि कर्म॑णस्तत्‌ ते च्येष्ठसुपंसत ॥ ६ ॥ 

भआ०-( महति श्रणवे श्रन्तः ) उस महान्‌ शभ्ररौव श्र्थात्‌ समुद्र रूष 

परमेश्वर मे ( तपः च एव ) केवल तप श्रौर ( कम॑ च ) कर श्रथौत्‌ श्रिया 
( श्नास्ताम्‌ ) ये दो ही पदार्थं वियमान थे 1 श्रौर (तपः ह) वहतपभी 
{ कमणः जके ) करम श्र्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न हुश्रा था ¦ ( चद्‌ ) उस कम 
कोहीं (ते) वे पूर्ोक्र छतु श्रादि श्रनुप्पश्र पदार्थ भ्रपनी उत्पत्ति के पूष मे 
{ अ्येष्टम्‌ उपासते-) श्रपने मे सयेगरष्ठ मान कर उस परम शक्षिमान्‌ की 
उपासना रूरते थे, उसके श्राश्रित थे, उसी मँ लीन थे । 


येत ्राखीद्‌ भूभिः प्रवा यामद्रातय इद्‌ विदः । 

यो वै तां ध्ि्यान्नामथा सर म॑न्येत पुराणवित्‌ ॥ ७५ 

भा०-( चाः ) जो ( इतः ) दस पर्यू जगत्‌ से ( पूवो भूमिः) 
पूय की भूमि श्रथात्‌ सृष्टि की पूप माविनी, कारणरूप दशा { श्रासीत्‌ ) थी 
( याम्‌ ) जिसको { श्रद्धातयः ) सख का सारात्‌ जान करने बद्धे तस्व 
कानी वेक्तानेक क्तेग ही ( विदुः ) जानते ह । (यः वै) जो ( तां नाथो 
विद्यात्‌ ) उख कारण रूप पूवै दशा को टीकर रूपमे, जिस २ प्रकार 





४) ६-( च० ) ' उपासते ' इति सायणाभिमतः । 
७-' ये तो भूमिः पूर्वासीन्‌ ° ८ वृ०, च० ) ' केतस्यां देवासते कस्मिन्‌ 
साधिधितीः * शति पत्य० सं० । 
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से बह रहौ उस २ प्रकार से जानता हे ( सः ) चदी पुरुप ( पुराणवित्‌ ) 
पुराण रथात्‌ सष्टि फे पूय के पदार्थो के पथाथै क्तान का. जानने हारा विद्वान्‌ 
( मन्येत ) कषा जाता ह । 
कत्त इन्द्रः कुतः सोपः कतौ ्रगनिरजायत । 
फूतस्त्वष्टा समभवत्‌ तों धाताजा्यत ॥ ८॥ 
भा०--( दन्दः ङतः घनाय ) इन्द किससे उन्न हा । दसा 
पूवे रूप फ्या था ? ( सोमः कुतः ) सोम किससे उत्पन्न हुश्ना १ ( ध्नः 
छतः श्रजायत ) भ्रत्नि किससे पेदा श्रा । ( त्वष्टा कुतः }) त्वष्टा किससे 
{ सम्‌ श्रसवत्‌ ) उत्पन्न श्रा । ( धाता कतः भजायते ) श्चौर ‹ धाता › 
कसते उसन्न हुश्रा । 
इन्ट्रादिन्दः सोप्रात्‌ सोमो छ्चग्नेरभिरंजायत । 
त्र ह जत्र त्वष्टुश्रीतुधौताजायत ॥ & ॥ 
भा०-{ इन्द्रात्‌ इन्दः) न्द से न्वं उरपनन हुश्ना, ( सोमात्‌ 
सोमः } सोम से सोम उत्पन्न श्रा, ( धेः अभिः अजायत ) रभि से अनि 
उस्पश्न हुभ्रा, ( प्वष्टा ् स्वष्टुः जज्ञे ) व्व्टा से त्वष्टा उरपन्न हरा, ( धातुः 
धाता श्रजायत्त ) धाता से धाता उतन्न हुश्रा । अरथोत्‌ इन्दादि देवो का पूवै 
सूप भी इन्द्र भादि टी थे भर्थात्‌ उनका उत्पादक मूलकारण भी इन्द्र रादि 
आङ्गि सम्पन्न था द्रसक्लिये उसते वे उदन्न हृष्‌ । 
ये त श्रन्‌. दश॑ जाता ठेवा देवेभ्यः पुय । 
पुभेभ्यों लोकं दत्वा कस्मिस्ते लोक श्रांसते ॥ १०॥ (२२) 





८-८ च० ) ‹ धाता क्तममवत्‌ दत्तः › इति पैप्प० सं० । 
९-( च० ) । धाता धातुर्‌ ° इति पैष्य° सं० 1 
१०-देवैभ्य; पुरः * इति पेष्प० ६० 1 
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भा०--(ये दृश देवाः) जो दृश देवं, प्राण श्रादि ( देवेभ्यः पुरा 
"जाता रासन्‌ ) अधि श्चादि से मी पूर्वं तत्पन्न इए थ ( पुत्रेभ्यः लोकं दख ) 
श्रपने भ्रनन्तर उत्पन्न श्रि श्चादि ङो यह उपपन्न लोक देकर स्वयं (ते) वे 
( कस्मिन्‌ लोके. च्नासते ) फिर किस लोक या श्चाश्रय में विराजते दै । 
श्रथीत्‌ प्राण॒ श्रादि से उत्पन्न होकर रथि श्चादि ने जवर दस जगत्‌ को व्याप 
क्लिया तव प्राण श्रादि किस श्ाश्रय पर रने लगे था किस स्वरूपम 
1परयमान रहे 1 

यदा केशानस्थि स्नाव॑ मांसे मरज्जान्नमाभ॑रत्‌ 1 

शरीरं त्वा पादवत्‌ कं लोकमनु भराविशव ॥ ११॥ 

मा०--( चदा ) जब { केशान्‌ ) केर्शो, ( अस्थि ) हदये, ( स्नाव ) 
स्नायुर््ो, ( मांसम्‌ ) मांस श्रौर ( मज्जानम्‌ श्राभरत्‌ ) मज्जा को एक देह 
मे एकत्र क्षिया 1 शरोर फिर इस ( शरीरम्‌ ) शरीर को ( पाद्‌चत्‌. कृत्वा } 
खरग आदि शरो सहित वना कर फिर वह ध्रारमा ( कं लोकम्‌ ) किस 
लोक या स्थान मे ( प्राविशत्‌ ) प्रविष्ट हो गया, कां आकर रहने लगा। 

परमाम ने सषि की उत्पत्ति छर्ते इष सान्‌ जगत्‌मय शरीर 
बनाया श्रौर शरीर के दस उत्पर्ति काल ओ श्चास्मा के कमे श्रौर तप से मात्‌- 
ग्भ मे श्रातमा ने श्रप्रना शरीर संचित्त किया श्रौर पुनः सम्पूर्णं श्चग होकर 
स्वयं उसमे पविष्ट हुमा । 

छतः केशान्‌ कुतः स्ना कतो अस्थीन्याभ॑रत्‌। 

, शा पर्वाणि स्रज्जाने को स्स छत आभरत्‌ ॥ १२॥ 





११-८ द्वि° ) ' समभरत ` इति सायणाभिमत्तः 1 
१२-८ प्र ) (लावः, इत्ति बहुतर । (च) ^ छुता्रत्‌ " शतत पैप्प सं० । 
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भा०--( कः) प्रजापति ने (केशान्‌ कुतः) केशोको कहास 
{ श्राभरत्‌ ) श्रथत्‌ किस मूल उपादान से बना कर रखा ?-( स्नाव ङतः) 
स्नायुश्नो को किख पदार्थं से बनाया शौर ( श्रस्थीनि कुतः ्ाभरव्‌ ) हधियो 
फो किस उपादान से बनाया । इसके बाद फिर ( चगा ) श्रन्य चंग को, 
{ पवो ) पोर्श्रौ को श्रौर ( मांसम्‌ ) मांस को ( ऊुत श्रामरत्‌ ) किस उपा. 
दान से चना कर इस शरीरम लाकर रखा है? प्रथवा--दो प्रध्षद। 
१, किसने ये सव केश भ्रादि पद्यं बनाये १ २, उसने बनये तो किख 
पदाथैसे ट 
ससो नास ते देवा ये संभारान्त्छममंरन्‌ | 
स्च ङसिच्छ मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३॥ 
भा०--( ते देवाः } वे "देव! दन्य गख वाले सृच्म त्त्व ( सैसिचः } 
‹ संसिच्‌ › नाम के है (ये) जो ( संभारान्‌ ) शरीर-रचना के योग्य समस्त 
` पदार्थौ को ( सम्‌ श्रभरय्‌ ) एकत्र करते दहं । { देवाः ) वे दिव्य सुचम 
वेजोमय पद्राै ही ( सवे मल्यम्‌ ) समस्त इस मरण धमो शरीर फो (स 
सिच्य ) भल्ली प्रकार सेचन करके पुनः ८ पुरूपम्‌ भराविशन्‌ ) दरस देदमय 
उक्र तमा में भवि होकर ही रहते हे । 
ऊरू पादवष्टीचन्तौ शिरो दस्तावशो सुखम्‌ । 
पृषठर्चजद्यो/पाश्यं कस्तत्‌. समंदधारपिः ॥ १४॥ 
भा०-( कः ऋषिः} वह कौन सर्वद विवेकी है जो (उरू) 
जांधो को, ( श्र्टीवन्तौ पादौ ) जानु्रौ बले चरणो को, ( शिरः हस्तो ) 
सिर श्रोर हाथो को ( श्रथो खम्‌ ) श्रौर सुल को (षष्टीः) पीठःके 





१३-८ रंखततो नाम ?, ( द्वि° ) ' सर्व संखज्य ' इति पष्य सं । 


१४-८ पृषठीमकद्ये › इत्ति पप्य सं° | 
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मोरो श्रीर ( वजे ) हंसली की दियो श्रौर ( पाश्च ) छाती की प्रसुलिरयो 
के दोनो भागौ रादि ( तत्‌ ) इस सव ढा को ( सम्‌ श्रदृधात्‌ ) भज 
श्रकार परस्पर जोढता है † 
शिरो दस्तावथो सुखं जिदं श्रीवाश्च कीकसाः । 
त्वचा प्राचत्य स्व तत्‌ खेधा समदधान्मरी ॥ १५॥ 

भा०-{ संधा ) समस्त श्चरगो को जोदने वाली शक्तिकां नाम 
^ संधा › है । ( मही ) वद बढ़ी मारी * सधा › शक्ति है । जिसने ( शिरः 
स्तो भुखम्‌ जिह्वं ग्रीवाश्च अथो कीकताः ) रिर, दो हाथ, अख, जीभ, 
गरदन के मोहरे श्रीर कीकस पीड के मोष्टरे ( तत्‌ सर्व॑ ) इन सब शारीर के 
श्रगो के ( त्वचा प्राचत्य } र्वचचा, चमदे से मद कर ( सम्‌ श्रदधात्‌ ) एकत्र 
जोढ़ृ कर रखा है । वह ( मही संधा ) बड़ी भारी ' संधा ' नाम की दश्रमी 
शाङ्गि है। | 

यत्तच्छु्परमशयत्‌ सुधया सदतं महत्‌ । 
, येनेदमय रोचते को श्रस्मिन्‌ वरौमाभ॑रत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( यत्‌ तत्‌ ) जव वह ( महत्‌ ) महत्‌ , बढ़ा ( शरीरम्‌ ) शरीर, 
अह्यारड रूप शरीर ( सेधयः सितं ) ‹ सेधा ` नामकं पूर्वोक्त शक्ति से जक 
गया तव ( इदम्‌ ) यह ( येन ) जिस कारण से ( श्रच ) सदा ( रोचते ) 
कान्ति-मान रूप चमकता है तो ( ्रस्मिनू ) इस शरीर मे ( कः ) कोन 
( वणम्‌ च्रा श्रभरत्‌.) वणे या कान्ति ला देता हे, कान्ति कोन उतपन्न 
करता दे ? 
व 

९५-( प्र० ) ^ बयो बर › ( तृ० ) ‹ तत्‌ स्वं * इति प्प० प° । 

१६-( भ्र ) “ शरीरमदधत्‌ ° ८ द्वि° ) .“ संदितं मयि ? ( द° ) ° को- 

$स्मिन्‌ › इतति पैप्प० सं ०1 
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सयं देवा उपाशिन्नन्‌ तदनानाद चू; खततौ 1 
दशा बशंस्य॒ या जाया सास्मिन्‌ वणंमाभ॑सत्‌ ॥ १७॥ 
भा०-( स्त देवाः ) समस्त देवगण प्राणादि ने ( उप श्ररिचन्‌= 
` उपासिदभर्‌ ) उसमे श्चपना वीयं श्राघान किया, प्रार्थना की ( तव्‌ ! उसके 
{ सती ) सत्‌ स्वरूपा ( वधूः ) शरीर को वन करने वाली चेतना नें 
{ भ्रजानात्‌ ) जाने जिया, धारण किया ! ( या ) जो ( वशस्य ) सबके वश- 
पिता श्रात्मा की ( जाया } स्त्री के स्मान सवोत्पादिका ( दशा ) हश्वरी, वञ्च. 
कारिणी, सामध्यवती शङ्कि हे ( सा ) चह ( श्रस्मिन्‌ ) स देह श्रौर विराद्‌ 
देह भे ( चर्णम्‌ ) वणं कान्ति या तेज फो ( श्राभरत्‌ ) प्राच कराती दे । 
खदा च्छटा व्यतंणत्‌ पिता त्वुं उत्तरः । 
गृहं कृत्वा मत्य ठेचाः पुरंयमाविंशन्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( स्वषु: ) शििपियों का भी ( यः ) जो ( उत्तरः ) उनसे चद 
कर ( पिता ) उरृष्ट पिता, परमेश्वर स्वर्यं { ष्वष्टा ) सव जीवों का बनने 
चाला महारिदपी ( यदा } जव ( स्यनृण॒त्‌. ) उस महान्‌ विराद्‌ देष् मे 
भरर हस देष मे भी भाणो के नाना चिद कर देता हि तव ( देवाः) प्रण 
श्राद्रि देवगण ( मस्य पुरुषम्‌ ) भस्य पुरूप-देह को ( गृहं कत्वा ) श्रपना धर 
यना कर उसमें { भ्नाविशन्‌ ) प्रवेश करते ह । ( देखो पेत्रेय उप० } 
स्वको वै तन्दरीर्निकंतिः एाप्मानो नामं देवताः! 
स्र खालत्ये पालित्यं शरीरमनु पाविशन्‌ ॥ १६ ॥ 
भ०--प्राण, शरान श्रादि देव जव उस शरीर भं प्रवेश कर चुके 
तथ ( शरीरम्‌ ) शरीर मं ( स्वप्न) स्वप्र, निदा ( तन्द्रीः) लख 
व 


२७८ प्र° >) “ उ्पासिक्षन्‌ * ( व° ) । विषस्य › शति पेप्प० से० ! 
१९-' त्न्द्ीनि० * ८ तृ° ) * खारित्यं ` इति सायणाभितः 1 
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{ निक्रतिः) पाप प्रलृत्ति ( पाप्मानः) श्रौर नाना पापके भाव श्रीर्‌ 
{ देवताः ) देच भाच, सात्विक गुण ({ जरा) इद्धाचश्था, ( खालित्यं ) 
गेजापन, ( पालित्यं ) केण पकना श्रादि विक्रार भी ( चनु प्राविशन्‌} 
धविष्ट ह्ये जते दें । 
स्तेये दुष्कुःत दृजिनं ख्यं यशा यशा वदत्‌ ! 
चलं च ज्ञत्रमोजंश्च शररमनु पराचिशन्‌ ॥ २० ॥ ( रद) 
भा०-इसी प्राणादि के प्रवेशके चादष्टी (स्तेयं) चोरी का भाक, 
{ दुष्कृतं ) दु्टाचार की प्रवृत्ति, ( वृजिन ) पाप कर्म, रौर ( सस्यं यत्तः 
 यशः.-वृ्व्‌ ) सव्य, यज्ञ प्रौर बदा यथा श्रौर ( बलं च चत्र श्रोनः च ) 
नल क्त्र. वाय भार तज भी ( शरीरम्‌ श्नु प्राविशन्‌ ) शरीर मे प्रविष्ट 
हते ई। |, | । 
, मृतिश्च चा अभ्रतिश् सातयोसंतयश्च याः । 
चधंश्च सचरस्वरणांण्च शस मनु भाविन ॥ २१ ॥ 
भा०-( भूतिः च ) भृति, समस्त सष्द्धि ( वा ) या ( च्भूत्िः च) 
छ्रसरद्धि, दरिद्रतां ( रातयः } दान के भावे श्रौरं (याः च अरातधः) 
श्नीर जो कजूमी या कृपणता के भाव हँ ( ज्ुधः च ) भृ, ( सीः वृष्णः 
च ) श्रीर्‌ सत्र भकार की पिचाक्त, सव्र ( शरीरम्‌ भनु प्राचिशन्‌ ) शरीर म 
प्रविष्ट हो जाती ह । 
जिन्दाश्च वा अनिन्दाश्च्च यच्च हन्तेति नोति च । 
श्रे नद्धा दश्चिसाश्च॑द्ा चानु पराविशन ॥ २२ ॥ 





२० -( द्वि° ) ८ यदः सह ` इति रपैप्प० सं०। 
२१-८ वाऽमूतिश्च ` इत्ति पैप्पु० सं° । 
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भो०--( निन्दाः च चा श्रानन्दाः च ) समस्त निन्दाश्नों सौर श्रनि- 
न्दाश्रो के भाव (यत्‌ च हन्त इत्ति, न इति च ) श्रौर जोष्ांः चा 
“ ने › इस प्रकार के दैच्छ नौर अनिच्छा के भाव है { श्रद्धा दरिणा 
श्रशरद्धा च ) धमकायो मे श्रद्धा, दकञिणा, उनके क्तिये पुरस्कार देने के 
विचार श्रोर उनके प्रति श्शरद्धाये मी ( शरीरम्‌ चनु प्राविशम्‌ ) शरीरमें 
प्रविष्ट हेति ह । 

विद्याष्ड वा अविं्याएच यज्ञान्यदुंपदेश्य्‌/म्‌ । 

शसैर्‌ बरह्म धाविशदेचः सामाथो यजुः ॥ २२॥ 

भा०-( विद्याः च } समस्त विद्यापुं ( चा) श्रौर (अविद्याः च) 
समस्त यविदयुं ्र्थत्‌ कमै जाल छर ( वद्‌ च } नो ङद्धं मी ८ उयदे- 
श्यम्‌ ) उपदेश करने योग्य हे श्रौर { छऋषचः ) ऋण्वेद्‌ ( साम अथो यजुः ) 
सामवेद श्रौर यजुर्वेद श्रोर ( बरह्म ) ब्रह्य चेद, श्रथवै-वेद्‌ ये सब ( शरीरं 

` प्राविशन्‌ ) इस पुरुप शरीर मँ प्रविष्ट हुए । 
चछानन्दा मोदाः पमुदं भीमोसुदश्च ये । 
रसो जरि तत्तानि शरीरमनु श्राविंशन्‌ ॥ २४ ॥ 
पूविः थव० ११।९।२६॥ 

मा०--(श्चानन्दाः) समस्त घ्रान्द्‌ ( मोदाः ) समस्त हप (परसुदः } 
समस्त विनोदं श्नौर ( श्रभीमेदयुदः च ये ) जो भी स्तात्‌ सुखो से उस्पन्न 
होने दाली खुशियां हे चे प्रौर ( हसः ) सन हंस्यै, ( नरा ) स्वच्छन्द 








२३“ शरीरं स्व प्राविरान्‌ ° इति वैप्प° सं० । 
२४-* आनन्दा नन्दा प्रमदो › इति पैष्प० सं० । ( ठ्‌० ) ‹ तुरि * इनि 
सायणाभिमन्तः 
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चेषा ( नत्तानि ) चस्य विज्लास, ये सभी ( शरीरम्‌ श्नु प्राविशन्‌ ) इस 
घुरुष शरीर भँ प्रविष्ट हो जाते ह । 

श्रालापाश्चं भलापाख्ांमौल्लापरल्श्च ये । 

शरीर सव भविश्नायुजंः प्रयुजो युजः ॥ २५॥ 

भा०--( भ्रालापाः च ) समस्त परस्पर के वात्तीलाप ( ग्रजापाः च) 
` समस्त व्यथै बकवाद श्रौर ( प्रभीलापलपः च ये ) जो प्रव्यक्त मे दूसरे की 
घतं सुनकर प्र्यु्तर मँ या देखा देखी जो बातं कटी जाती हें शौर 
< श्रायुजः ) समस्त श्रायोजनादुं ( भयुजः ) समस्त प्रयोग, श्रौर प्रयोजन 
शरीर ( युजः ) समस्त योजना, विधान या परस्पर मेल-जोल या योग- 
क्रियापं ये ( सै ) सव ( शशरं आविशन्‌ ) शर भे प्रविष्ट हो जति है । 

थराणापानो चन्ुः शोत्चमदितिरच पितश्च या । 

व्धानोदानौ वानः शरीरे त यन्ते ॥ २६॥ 

पूष पादनेयम्‌ अथव ११1 ८।४॥ 

भा०-( प्राणापान ) प्राण श्रौर अपान ( चद्धः भरोस ) चच श्रीर्‌ 
श्रोत्र ( श्राितिः च रितिः; च या). श्रौर शरीर का य होना श्रौर श्थिर 
रदना ( ज्यानोदानौ ) ज्यान शरोर उदान ( चाङ्मनः) वाशी श्रौर मन 
(ते) वे सब ( शरीरे ) शरीर के साथ २ ( ईयन्ते ) कायै ङूरते है । 

श्ाशिष॑श्च प्रशिष॑श्छ सशिषों धिरिषश्च याः| 

चित्तानि सवै सकल्पाः शसीरमनु पराविशन ॥ २७ ॥ 

भा०--( श्रारिषः च } समस्त आशीवोौद्‌, श्रमिलषिति फलौ की . 
भण्ताष्‌ रौर ( प्रशिषः च ) समस्त प्रशासन, भ्रपने से च्योटे ्रौर निन्न 





२५-८ च० >) ‹ प्रायुजो ' इति पैप्प० सं० । 


स्‌० ८1 २६] एकादशं काण्डम्‌ २७१. 


म ना ० ०००७०१०७ 








घुरूपो के प्रति भ्रा्तायं ( संशिपः ) समान पुरुपो के प्रति श्वनुसाएं रौर 
सम्मति चौरे ( याः वि्तिपश्च ) श्रन्य नाना प्रकार कीजो विकशेषरूप्से 
की गद शनाक्ताद्‌ या मनोरथ है ( चित्तानि ) समस्त चित्त, विचार शौर ' 
{ सर्वै सकरपाः ) समस्त संकरप विकरप ( ररम श्रु प्राविशन्‌ ) शरीर 
के भीतर भ्रविष्ट होते ह । 

्मास्तेयीश्छ घास्तेयीश्च त्वरणाः छपणापख याः । 

दयां शका स्थूला श्चपस्ता वींयत्सावसाद्यन्‌ ॥ रत ॥ 

भा०--( श्रास्तेयीः१ च ) " रस्ति" हदय या सुख मे विमानं 
सुथिर या धूर शोर { वास्तेयी च ) ‹ वरति ° मूत्राशय मं जमा होने बाल्ञे , 
मूत्र के जल {स्वरणाः) ्वरीरमेचेग से चलने वाक्ते श्रथवा प्रवाह से; 
अटने चाल्ते शरीर ( याः छृप्रणाः च } जो मन्दरगति श्रधवा तुच्दु स्वरूप से 
वरियमान, ( गुखः ) गुद्य, गुष स्प से श्रमो मे वधमान, ( श॒क्रा: ) शकर, 
वीयं रूप मे वियमान, ( स्थूल्यः } स्थूल, शन्न रूप मै पान करने योग्य- 
समस्त प्रकार के ( श्चपः ) जल.( ताः} चे सच { बीमस्सौ ) दस सुवद्ध 
शशर भ, सुघरित-शरीर मे ( श्रसादयन्‌ ) रखे इष्‌ है । 

श्रि कृत्वा खमिश्वं तदटापो असादयन्‌ । 

रेत: कृत्वाज्यं देवाः पुर्खपमा्विंशम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( शर्ट श्नाप्ः) श्राय प्रकार के रस, ' श्रास्तयी ' नादि (तत्‌) 
खस शरीर सं ( श्रस्थि समिधं करत्वा ) द्यो को समिधा बनाकर ( श्रता 





२८-८ भ्र ) “ आस्तेयीश्च बर्तेयीश्च ` इति सायणामिमतः । ‹ मास्नेयीश्च 
वस्नेयीश्च › इति हिटनिकामितः 1 

१, असिधसेश्वौणादिकस्तिः प्रत्ययः, जसः वस्तिः । ततो एतिकुकषि वरदिव- 
स्सयस्त्यटे्म्‌ शति शेपिकोऽटन्‌ । मास्तेवीः वास्तेयी । 
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दयन्‌ ) प्राप्त होते हं । शरीर ( रेतः प्राज्यं छरष्वा } इस शारीर मे रेतस~-वीथ 
को “ श्चास्य › धृत वनाकर ( देवाः } प्राण शादि देव ( पुरुपम्‌ श्राविशन्‌ ) 
इंस पुरुप देह मे प्रविष्ट हो गये । चे इस पुरुप-देह स्परवेदीे प्रविष्ट 
होकर जरमयै ‹ प्राणाभिद्येनन › करते दे । जिस ग्यास्या प्रथ्वेदीय 
^ प्राणािहोघ्रोपनिपत्‌ › मे देले । 

या राणो याश्च टेवता या पियाड व्रह्मा खद्‌ 1 

शरीरं त्रघ्य प्राचिशव्छुरीेय प्रजापतिः ॥ ३० ॥ 

भा०-(याः रापः) जो ' नापः ' श्रौर (याः च दैवताः ) ज श्रन्य 
देवता प्राणादि ( या बिराय्‌ ) जो विराट्‌ श्नादमा की विशेष शक्रि { मह्या 
खह ) बह्म के साथ हे वह ब्रह्न रूप होकर (शारीरं प्राविशत्‌) रीर मे 
भविष्ट होता है । ( शरीरे श्रि प्रजापतिः } उसी शरीरं मे प्रनापति श्थीत्‌ 
इन्दे, त्रम, श्रधिषटाता रूप स विद्यमान रहता हे । 

खरश्चतुरवातं; पायौ पुरुषस्य वि भेजिरे 1 

अथास्येतर्रात्मानं देचाः प्रायश्ुननद्मये ॥ ३१ ॥ 

1०-( सूयः पुरूपस्य चकुः वि भेजे ) सृथै उस पुरुप को ्वज्ञुः स्व- 
रूप हकर उसको ध्र चन गया । ( चातः प्राणं वि भेजे ) श्रीरे चायु प्राण 
दाकर उसका पक श्नग हो गया । इस प्रकार सभी देवगण उक्त ( पुरुषस्य 
स्मान वि भेजिरे ) पुरुप के देह को वाट कर चै गये 1 ( रथ ) उसक 
वाद्‌ ( शरस्य ) इसके ( इतरम्‌ श्रस्मानम्‌ } दरे श्पदेहको (देवाः) 
देवगण न्ने ( भरभरये ) अनि, जाटरान्नि के प्रधन ( प्रायच्छन्‌ ) सोप ददिया। 


तस्माद्‌ वं डिद्धान्‌ पुरुषभि्द ब्रह्मेति मन्यते। 
सवा ह्य/सिन्‌ देवता गावो गोठ इवासते 1! ३२॥ 
२३१९-( त° ) ‹ तथास्येतर › इति पैप१० सं० 
३२-( च० ) ‹ इरीरेऽधि समाहिताः › इति पैप्० सं ० । 
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भा०-( तस्मात्‌ ) इसी कारण (वै ) दी ( विद्वान्‌ ) श्ध्यात्म तस्व 
का हानी पुरुप ( पुरूपम्‌ ) इस पुरुप को ( ददं बह्य इति मध्यते } सारात्‌ 
भहा करके जानता ह । वयोकि ( सीः हि देवताः ) समस्त देवगण, सम- 
स्त, दिष्य शक्धिय, प्रथेवी रादि तत्व ( श्रस्मिनू ) इस पुरुप देह मे उसीं 
भकार ( श्रासतते ) श्रा विरजे द ( गावः गो दव ) निस प्रकार बेस 
गौव घाचैष्दी दै) 

प्रथमेनं प्रमारेर रेया तिष्वङ््‌ वि म॑न्चुति । 

छद्‌ एकेन गर्व्यत्यद्‌ एवेन गच्छतीदैकेन नि पवते ५२३॥ 

भा०-( प्रथमेन प्रमारेण ) प्रथम प्राण॒ के द्ुट जाने, प्र पुरप या 
सूच्म लिङ्गणरीरवान्‌ भ्राता (त्रधा ) तीन प्रकारो से ( विश्वद्‌ व गच्छति) 
नाना योनियों मै जाता है । ( श्रदः ) उस उत्तम ज्लोक को ( एकेन } एकं 
प्रकार फ उत्तम कम से ( गच्छति ) प्राक्च होता है । ( श्रद्‌: एकेन ) उख 
नरक, तिक्‌ लोक को भी एक विथोष प्रकार के पाप कम से ( गच्छति ) 
श्राप्ठ होत्ता है शौर ( इह ) इस मनुष्य लोक में ( एकेन ) एर धिप प्रकार 
के कम से ( निपेवृते ) श्रपने कमै कल भोगता दै । 

'ुरोेयन चुख्यं लोकं नयति, पापेन पापस्‌ › उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ 
छन्दोभ्य उप० । श्थवा देवयान, पिवेयाण श्रीर जायस्वन्नियसव' ये तनि 
गातियां बतला हे ! देखो [ छन्दोग्य उप० £ । १० 1 

यग स्तीमासु वृद्धास्च शरर्मन्स दितम्‌ 1 

तस्मि डयोष्यन्तरा तस्पच्छवाध्युंच्यते ।। 2 ॥ ( २४) 

भा०--(अष्चु स्तीमासु बुद्धासु ) उन बढ़ दुए्ःघादरै अरथौत्‌ गीला करे देने 
शा सदा तुरो ताज्ञा रखने चालते ( श्रस्सु ) जन्तौ के ( अन्तरा } अतर यह 

8 
` . ३२२-८ भिश्सनिगच्छति ° इत्ति खायगासिमदरः 1 


त 


। 





2२७४ , ्मधर्ववेदमाप्ये [ सू० ६१ 


~~~ 





( रीरस्‌ दितम्‌ ) शरीर थित हे । धथीत्‌ जक्तौ पर रीर का सदा बहार 
जीवन स्थिर है । ( तस्मिन्‌ श्रि चन्तरा यावः } उसके भीतर बलस्वरूप 
आत्मा श्रधिष्टाता रूप से रहता है । ( तस्मात्‌ ) उसी कारण से ( शवः 
अधि उच्यते ) बह महान्‌ श्रात्मा भी रावः” स चलस्वरूप कहा जाता ह । 
॥ एति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सृक्तदयम्‌ , फएकेपथिश्च छवः । ] 


९“ -्ठ््दप्-् 
[< ] मदाहेना-सेचरलन श्चौर युद्ध । 


काकायन कपिः । मन्घ्ोक्ता अवुदिदवता । २ सप्तपदा विराट्‌ शवरी ¶यवसाना, २ परो- 
भ्ग्‌ , ४ त्यकाना उष्णिगृहतीगर्मा परा चिष्डुप्‌ पटपदातिजगतती, ६, ११, १४, 
२2, २६ पध्यापंक्तिः, १५, ९२५ २४, २५ त्यवप्ताना स्तदा दकरी, १६ त्यव- 
साना पञ्चपदा विराड़परि्ान्ज्योततिर्ष्ट्प्‌ , ९७ तिषा गायनी, २, ५-८) १०) 
१२, १३, १५७-२१ अनुष्डमः 1 पदि सक्तम्‌ ॥ 
ये वाहवो या इष॑वो धन्व॑ना वीयौ/पसि च । 
, . शछसीन्‌ प॑रश्लायुव ष्दत्ताकतं च यदङ्दि । 
॥; च [न प २, 
` खर तद॑वैदे त्वम्रमिर्भ्यो दृशे छरूढाश्च भर रय ॥१॥ 
मा०-हे ( चिदे ) मेघ के समान शलश पर श्रघ्नौ के चश॑न करने 
च्लि, गानु ङे नाक चनौर लक पुरो से वनी इ सेना के अभ्यक्त ! तेरी 
(ये बाहवः ).जे शबरो को रोकने वाली वाहु ( या इपवः } जो चाण, 
(घम्बनां वीयौसि च) चौर जो धठुधौरिथिोङे वज्ञ ह उनको छोर (असीन्‌) 
तदावारयो, ( परशून्‌ ) ररसो, ( श्रायुधं ) नाना हथियार को ( यड्‌ हदि 
चित्तं च) शौर हदय मे जे चित के सेकरप है (ततस्‌) उस सब को 
(स्वं) त्‌ ( च्भितरभ्यः) णएनुशरौ को ( चे } दिखद्धमे ॐ क्तिषु ( उदारान्‌ 


ख०६।४] एकादशे कारडम्‌ २७४ 


भ ५ 0 








च ) विशाल २ यन््रया महान्न ( छर ) तथ्यार कर चोर ( भर द्कषेय ) 
दिख ला) 

उत्तिष्ठत सं न॑य मिन्चा दे्॑जना यूयम्‌ । 

सदघ्य गृप्ता व॑ः सन्तु या नौं रित्रारय॑चुदे ॥ २॥ 

भा०-हे ( मित्राः) भित्र र्ट्‌ के सूपतियो ! नौर हे ( देवजनाः ”) 
विद्वान्‌ राजा लोगो { ( युयम्‌ } त॒म सव लोग ( उत्तिष्ठत } उठ खदे होश्नो, 
( स नद्यध्वम्‌ ) प्क साथ वैध जरो, सेगसिति दो जाश्रो, तैयार हो जाध्चो 1 
हे ( श्रद्द) हे लक्तौ सेना के पति! (या नः मित्राशि ) जो हमरे भित्र 
क्लोगदं(वः) श्रौरजो तुम्हरे भित्र सोग रै, वे सच ( संदृष्टः ) भली 
प्रकार दृष्टिगोचर रदते हए भी ( ग॒ताः सन्तु ) सूय सुरद हो कर रहँ । 

उ्ततरमा रमेधामादारसंटानाम्याम्‌ । 
श्ममिदराणां सेना शरभि धंलमयदे ॥ ३॥ 

भा०-हे ( श्रधुदरे) शदे ! लच्दण्डपते ! चोर हे न्य्चैदे | देश 
लचसनापतर ! उम दोनों { उत्तिएतम्‌ } उयो ! ( चादानसेदानास्याम्‌ ) 
श्रादरान श्रौर सदान, धर चनौर पकड़ द्वारा ( श्रारमेयाम्‌ ) श्रपना काय शुर 
करे, गञुशनो के पकट्रो । भौर दस प्रकार ( ध्रमित्राणाम्‌ ) शचरन्नो की 
{ नेनाः ) सनाथो को ( ध्रमि धत्तम्‌ ) यध लो। 

प्यतुिरनीप यो देव दशानश्च न्याचिदिः1 

याभ्यासन्तरिज्नमाद्तफियं चं पृथिवी मदी । 

ताभ्यामरन्द्रमेदिभ्यप्रदे जितमन्वेमि वेनया ॥ ४॥ 

भ० ~ (श्रधुदिः नाम यः देवः) जो देव॒ “शर्खदि' नाम बाला ह घ्‌ मवे 

के सम्रान शतु पर शस की वी करता ह शीर दूसरा (न्यडेदिः दशान: च ) 





३-* तनाम्‌ * सखायणाभिगततः । 
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जो न्यश्चैदि है वह ईशानः श्रथीत्‌ विद्यत्‌.के समान तीच प्रहार करने वाला 
है । ( यास्यास्‌ ) जिन दोनो ने ( श्रन्तरिक्तम्‌ ) धन्तरिकत भ्रौर ( द्र्य मर्द 
शृथिदी च ) यह विशाल पृथिवी भी ( व्राटृतम्‌ ) मेर रक्खी है । ( इन्द्रमे- 
दिभ्यां ) इन्द्र श्र्थात्‌ राजाके सही ( ताभ्याम्‌ ) उन. दोनो के साय (म्‌) 
मं ( जितम्‌) धिजय से प्राप्त कयि दशको ( सेनया) सेनाफे वलस 
{ भ्रन्वेमि ) वश करता ह ति 

उचिष्ड त्वं दैवजनाडढे सेन॑या खड । 
-अश्ञत्रपित्राणां सेना मोगेधधिः परि वास्य ॥ ५॥ 
भा०-हे ( देवजन शरश्च) ठेचजन ! तरिनैगीपो ! चदे सेनानायक ! 

(त्वे) तू। सेनया सह) सेना के साय ( उत्तिष्ठ) उर । ( श्रर्भित्राणां 
सेनाम्‌ ) गुथ की सेना को ( मल्जनू ) सोता पोता हुश्रा { भोगेभिः 
परिवारय ) सप जस प्रकार श्रपने एण से घेरे लेताहे उस प्रकारत्‌ 
अपने सेना व्यूह से उनको चेर से । 

सक्त जातान्‌ म्य/ठैद्‌ उद्राराणां स्माक्तयन्‌ । 

तेथिष्ट्वमाज्ये इते सकैखत्तिष्ठ तनया ॥ ६॥ 

भा०-दे (-न्यद्‌ ) सहा सेनापते ! तु श्रपने ( उद्राराणाम्‌ ) विशाल, 
उप्र उस्ने बाले या उपर स प्रहार करन वत्ते महायन्वरेः म से ( सक्त) सात 
रकार के ( जातानू ) उस्पू्तो को ( समीक्तयन्‌ ) ग्रिखाता हुश्रा ( श्रथयि, 
इते ) अचि मे यी पड़ चुकने पद्‌ जते श्रभनि प्रचरु हो जाती है उसी प्रकार 
शुद्ध की श्रग्नि के ्रचर्ड हो जाने पुर ( तेभिः सवैः ) उन सव सदासत्र 
सहित ( सेनया } रपमै सेना से ( उच्ि्ठ ) उट खडाहो। 

प्रपनी समनाफीश्नगेको दशाम शत्रु हे, उस द्विशाको छोड शप 


- साता ष्दुशाच्रा म सात्‌ प्रहसत्रा को प्राजना करं श्रार युद्ध दिद जानने प्र 
सेना सदिति सइप्तरौ से ङ्द | 
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तिष्लान्रंूखी छंधुङुणीं च॑ क्रोशतु । 
॥ ४ ५९ [| छित ये 1 € 


रिकेशी पुरपे हते रदिते अदे तव॑ ॥ ७ ॥ 


हर 
व 


भग--े ( चदे) सेनानायक ! साप जिस प्रकार थोडा सा दात 
लगाकर ही पुरुप को मार देता है उसी प्रकार ( तव } तेरे (रदिते) 
धोदरासा भी परहार फरके शरीर कै पत-वितत करने प्र, ( हते. परे.) पुरुष 
फे मर जनि प्र उसकी स्परी ( भ्रतिष्नाना ) श्पम छाती षीरती है, 
{ शश्चसुखी ) भासुरो स मुह धोती हदे ( कृकण ) ले कोनो को किये 
{ विकेशी ) ध्रपने याल सोल्ञे { क्रोशतु ) राए, चिरल्ाएु । - ` 
रकर्थन्ती करूकरं मन॑सा पुत्रभिच्चन्तीं । ` । 
पठि घातरमात्स्वान्‌ रदिते अड तव ॥ ८॥ 
भ०--हे ( शरवद तव रदिते ) श्रे सेनानायक ! साप के समान 
तेरे ठसक्तेने पर श्चुस््री (करूकरं सेकवैन्ती ) सपने हाथ वैर की 
षष्वियो को सचकाती इई या श्रपने कर्म कर श्या को साथ क्तिषु हष 
{मनसा पुत्रम्‌ दच्छन्ती } श्रपने मनसि पुत्रको चाहती इद, (ति भनातरम्‌) 
धृति भा शौर ( श्नात्‌ स्वान ) श्रपने श्रन्य बन्धुरा को भी चाहती हु 
शर्थान्‌ उनके नाम ज्ञे २ कर उनको याद करती इई ( क्रोशतु ) विलाप करे । 
्रसिङ्खवा जाप्कष्टदा यधा: श्येनाः पतत्रिणंः। 
ध्याङ्त्ता; शङनयस्वरप्यन्त्छमिचपु सशरत्तथन्‌. रद्धिते अधचदे तव॥६॥ 
भा०--दे (शरदे तव रदिते ) भदे ! महा नाग फे समान तेरे डस 
लेने पर ( श्रलिक्लवाः } भयानक बद २ परी, ( जाप्कमद्रः ) जाएकमद्‌ 
चाज्ञ श्चादि शिकारी जानवर, ( गृध्राः) गीध, ( श्येनाः) उकाव शद्वि 
( पतततरिणः ) यदे २ पो वाले पक्तौ रोर ( ष्वः ) कवे श्रौर ( शध 
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नयः ) शक्तिशाली पती ( अभिर) शाुत्ो के मासो प्रं (तप्यन्त तष 
ह । श्नौर तू ( लमीक्त्यच्र ) श्रपना बल दिखलाता रह । 
- पथो सश्च श्वाधद मिका तृप्यत क्रिमिः । 
पौरपेयेश्चि कुणपे रदिते च्चये तच ॥ १०॥ (२५) 
भा०--हे ( श्दे) महा तीच सेनानायक !{ नाग के समान 
(तवर दिते) तेरे डस लेने पर (श्रयो) श्रौर ( सम्‌ ) सव प्रकार के (श्चापदम्‌ ) 
त्ते के समान पन्जों वाले शेर, श्वीते, वधे श्रि जंगली जानवर (मात्तिकाः) 
मक्लियां श्रोर ( करिभिः ) कीदे मकोदे भी ( तवर दिते) तेर उस केने पर 
( पौरयेये कृण्पे श्चधि } मानुष सुदरौर पर ( तृप्यतु) पना पेट भरकर तृ टो । 
र गरह्ञीत' स बृहते धाणाएनान्‌ न्यवुदे 1 
निवाशा घोपाः सं यन्त्वमिन्नएु समीक्तयन्‌ रदिते श्रधरुदे तव ॥१९॥ 
भा०- हे ( शद्धे तच रदिते ! प्रवज्त सेनानायक ! महानाग के समान 
तेर डस लेने पर श्रौर ( समी्तयन्‌ ) जव त भय प्रदश॑न कराता हो तव 
{ अभिन्ने ) शचुर्ो मे ( निचाशाः घोपाः ) चीं श्नौर कोलाहक्त के शब्द्‌ 
( संयन्तु ) होने लग जायं । हे अङुदे ! हे न्यधुदे ! सेनापते ! ये तुम दोनी 
( प्राणापानान्‌ ) प्राणे चार पानो को ( श्चागर्णीतं ) पक्डलो श्रार (स 
चदतम्‌ ) उनके शरीरो स निकाल ला | 
` उद्‌ वेपय सं विजन्ता थियाभित्रान्सं खज । 
उसग्रादेवां हङ्केविष्यामित्रान्‌ न्य॑दे ॥ १२॥ ` 
भा०--हे (न्यहदे) सेनापते ! महानाग के समान मयानकत्‌ (श्भित्रान्‌ } 
शशरो को ( उद्चेपय ) कंपा द 1 वे ( सं चिजन्ताम्‌ ) भव से मेदान दोक 


११-( भ्र° ) " बहतम्‌ › इति खायणाभिमतः । 
१२-° उर्पराेर्ाहुव्कैः › इति सायणाभिमतः 1 
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कर भाग जाय । उनो { भिया सेयृज ) भय ति युक्त कैर । उने भीतर 
भय वैर जाय । धरोर ( अमित्रान्‌ ) शशो को ( उर्परदिः ) बड़ी पकद 
घाले ( बङ्कैः ) बाहु के समान रूप वाले शस्त्रो से ( विध्य ) ताद़न कर । 

“उसप्रहि वेकः इति साय णाभिमतः पाठः। अर्थात्‌ जंघाश्रो को पकड़ने 
धा जकढ्न चाले श्रीर बाहुश्रा को बाधने बाले भयोगे से शच छे मार । 
खद्यन्त्वेषां चादवंश्चि तातं च यद्धदि 1 
भेणासु च्छि क चन रदिते श्रधुदे तवं ॥ १३॥ 
भा०-हे (अदे) सेनापते ! महानागा के समान मदहाभर्यकर (तव रदिते) 
तेर कार क्तेने प्र (एषां बाहवः) इनकी वाहं (यन्त) जकड़ जावै (यद्‌ हदि) 
जो हृदय भँ ( चित्ताकृते च ) चेतना श्रौर संकल्प विकल्प ह वे भी मूढ हो 
जाय ( पुपाम्‌ ) इनका ( किन ) कुं मी ( मा उत्‌ शेषि ) न बचा रहे । 
धरतिष्नानाः सेधावन्तूरंः परूरावांच्चानाः । 
श्यधघारिरीर्विकेशयो/ददत्य ९; पुरषे ते रिते चदे तच ॥ १४॥ 
भा०--हे ( अदे तव रदिते } स्रकारिन्‌ भ्वुदे ! सेनापते ! महानाग 
के समान तेरे डस लेने प्र ( हते पुरषे ) शश्र के मरे सुद प्र ( उरः } 
दधाती को ( प्रापी्नानाः ) पीटती इई श्रौर ( पदर ाध्नानाः ) जेघाञरौ को 
डुदस्थड्‌ मार २ कर रोती इद (अधारिगीः ) श्रपने सम्बन्धी पुर्यो के वियग 
से दुःखी दोर ( विकेश्यः ) बाल खिज्ञारती हदं ( स्दत्यः ) रोती षीटती 
इई शतु स्त्रियां विलाप करं । 
अब्‌^्वतीरप्छरखो रुूर्पका उतारे । 
शन्तः पात्र रोहत रिशा दःपिदितैषिणीम्‌ ॥ 
स्ीस्ता श्॑ैडे त्वमरमिर्नेभ्यो इशे छुरूदरांश्च प्र दशय ॥ १५॥ 
१४-( द्वि° ) ‹ परौरावरा * इति कचित्‌. । 
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भा०--हे ( श्रशरुदे) सेनापते ! महानाग के समान भयकर तू 
( श्रभित्रेभ्यः दृशे ) शचुश्रो फो डखाने के लिये ( सूप्रकाः }) केवल स्प- 
वाली, ( चन्वतीः ) कत्ता को साथ लिये, ( श्रण्सरसः ) स्त्रियां श्रथवा 
{ शचन्वतीः रूपकाः श्रप्सरसः ) कत्ते च्रार गदिद्र के ख्प चाली जन्तु सेनाया 
को ( ऊरु ) तेयार कर श्चौर ( दुः-निदितेषिणीम्‌ ) घुरी, गन्द २ चस्तुरथो 
को चाहने बाली ( श्नन्तः पात्रे ) पात्र के भीतर (रेरि्तीम्‌ ) चाटने वासी 
( स्थम्‌ ) मरखनी गाययास्व्रीको (कर) दशौ । ( सवाः ताः ) इन 
सय चमत्कारकारी माया््रो श्रर ( उदारान्‌ च) नाना प्रकार के 
महायन्त्रौ द्वारा किये जने योग्य उ्पार्तोको भी ( प्रद्शय ) दिखला 
जिससे भय करके शयु भाग जायं ] 

खडूरधिचङ्कमां ख्विकां खर्व्रासिर्नाम्‌ । 

य उदारा श्चन्तार्देता गन्धर्चाप्छरसंश्च ये । 

खपौ इतरजना र्ता सि ॥ ९६ ॥ 

चतुदेष्टूि-यावदतः छम्भसुर्का यस््सुखान्‌ 

स्यभ्यसा य चाद्धद्चसाः॥ १७॥ 

माग-( खडरे ) काश मे दूर तकु ( चकमाम्‌ ) जने वाली ( खर्वि- 
काम्‌) खथ रूप वाली, छोडी सी ( ख्वैचासिनीम्‌-ख्ववाशिनीम्‌ ) वित शचं 
करने वाली मायाको भी दशी1{ये)जो (उदाराः) उपर उमःकारकारी पदाथ 
{ अन्तर्हिताः ) भीतर दिये इष हे श्रीर (ये } जो ( गन्धचौप्सरसश्च ) वे 
गन्धव ध्रौर ्प्सराप्‌, न चयुचर्‌ श्रोर रूपचती स्तयं नौर ( सपौः इतरजनः 
रक्तंसि ) नाग, इतदजन, नीच भयेकर लोग ध्रीर सरस, छूर लोग इन सव 
को स्मय २ पर दशौ  श्रीर मायासेदही ( चतुरदष्टान्‌ ) चार २ दादू 
बाले, ( श्यावदुतः ) काले २ दातो चाले, ( म्भयुप्कान्‌ ) धद के समान 
बदे > भ्रण्डको्ता वाले, ( श्रखद्‌सुखान्‌ ) सह मे लह तिये इष्‌ नाना 
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भ्यैकर एसे सूपो को दिखा (ये ) जो ( स्वभ्यस्ाः } स्वयं भयकर श्रौर' 
( उदृभ्यसाः } दूसरी मे भय उपपन्न करने मँ समथ हौ । 
उदु वेंपद् त्वमंथद मिनसाम्रसूः सिचः 
जयश्च जिष्णुश्च भिरा जयदामिन््र॑मेदिनौ ॥ १८॥ 
भा०-दे ( अददे ) र्दे ! ( त्वम्‌) व्‌. ( श्रमित्राणां ) धो की 
{ भ्रमः ) उन दूर खदरी ( सिचः ) सेना पक्षियों को ( उद्वेपय ) क्पादः 
ध्रौर दस प्रकार स्वये ( जिष्णुः ) विजय करने हारा बिनिगीयु राजा ( ्रमि-. 
त्रान्‌. ) शचुश्रो को ( जयान्‌. ) निजय करे चौर { इन््रमेदिनौ ) इन्द के भित्र 
श्र्ुदरि श्वार न्य्ुदि दोर्नौ सेनापति भी ( जयत्ताम्‌ ) विजय करं । 
प्रन्लीनो सृदधित. श॑यां हठो १भित्रोन्यदे । 
ध्ग्निजदया घूंमशिखा जयन्तपयन्तु सेन॑या ॥ १६ ॥ 
भा०- हे ( न्यद्चुदे ) न्यश्ुदे ! ( धमिच्रः ) शरु ( प्रञ्लीनः ) चै 
तर से चेरा जाय, ( शद्ितः ) कुचला जाय, { इतः शयाप्‌ ) श्रौर मारा. 
जाकर भूमि पर लेर जाय! सेना के साथ ( श्रग्निनिह्वाः) प्नागकी 
निह, लपे, ( धूमरशिखाः ) धूप की चोयिय उदरात इई (जयन्ती; यन्तु } 
विनय करती हदं रागे वदृ । 
° प्नम्निजिहा धूमणिखा ' ये न्रौ द्वारा उष्पादित ग्नि ह ।. 
तयां प्रत्तानामिन्द्रो दन्तु वररवरम्‌ । 
शमित्रा शीपतिमौमीवां मोचि कश्चन ॥ २०॥ ( २६) 
भआ०्-दे (्रहैदे) सेनापते ! (तया) उक्र सेनाके वलसे 
{ भ्रणत्तानां ) पराजित हुएु ( श्रमिव्राणां ) शश्र मे से ( वरवरं ) वदे २, 
१८-' अमूः शुचः ` शति सायणाभिमतः । 
१९-' परब्छीनो इति सायणाभिमतः 1. 
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मष्ट २ पुरुप को ( शचीपतिः } शक्तिणलो, ( इन्दः हन्तु ) सेनापति 
मरवा डालते । ( श्रमीपाम्‌ ) उन शुभ्रो से (कःचन) कटरंभी 
{ मा मोचि) वच न पवे। 

उत्कस्लन्त हृदंयान्युध्वैः धरा उदीपतु 1 

शौष्कास्यमयं चतताम्रपिज्नान्‌ मोत श्रित्रिणंः ॥ २९ ॥ 
भा०-( हृदयानि ) शवरुश्रो के हदय ( उक्फसन्तु }) उखद़ जाय । 
{ उध्वैः भाणः उदू दंपतु ) उपरी प्राण रीर को छद्‌ कर निकल जाय । 
( श्रमित्रान्‌ ) शचुश्रों को ( शोप्कास्यम्‌ यनु वतंताम्‌ ) गला सूख २ कर 
रह जने का कष्ट हो । परन्तु यड कट ( मित्ैणः ) मित्रौ को (मा उत) 
कभीनहो। 

येच धीराये चार्थाः परांज्दो वश्चिराश्चये। 

दमसाये चं तूया श्रथों चस्ताभियासिनंः। 

सर्वास्ता चवैदेत्वमपि््नेभ्या दशे कुरूदरांश्च प द॑शैय ॥ २२॥ 

भा०-हे ( श्दरुदे ) सेनापते (ये च धीराः ) जो धीर, शूरवीर या 
छुद्धिमान है, ( ये च श्रधीराः ) श्रौर जे श्रधीर, भीरू या मूख टे, ( पराञ्चः) 
भागने वाजे श्रौर (ये बधिराः च ) जो वरे ह ( तमसा ) श्नन्धकारसे जो 
( तपराः ) वे सीग के, भोल भाले (श्रथो ) श्रौर जो ( बस्ताभिवासिनः) 
भद वकरो के समान वलवलाते इं, ( तानू सचोन्‌ ) उन सवको (स्वम्‌ 
`परमित्रभ्यो दृशे ऊह ) शुरो को दिखाने ॐ किये तय्यार कर ! श्रौर 
( उदारान्‌ च प्रदुरशंय ) वदे २ नाशक प्रयोग दिखज्ञा 1 
दिश तिपन्धिश्चामिनन्‌ चो वि विध्यताम्‌ 
यथेषामिन्द्र चृ्रहन्‌ हन।म शचीपतेमिन्ाणां सह्टसखणः ॥२३॥ 


२२-( च० >) ‹ वस्ताभिवादिनः › इति सायणाभिमततः 1 
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भा०-- शदिः ) अ्वदि शनौर ( निसन्धिः च ) तीन सन्धियो चाले, 
प्रसापनामक बाण महासत्रवाला सेनापति (नः अमित्रान्‌ विविष्यतम्‌ ) हमारे 
भत्रुभ्रो पर एसा प्रहार करे कि जिससे हे ( बृत्रहन्‌ ) घेर लेने वाले शवु्या 
फे नाशक ! हे ( शचीपते }) शक्तिपते ! सेनापते ! ( एषां अमित्राणाम्‌ ) 
ह्न शावरो को हम ( सहक्तशः ) नारौ की सेख्या मे ( हनाम } मार 
वनस्पतीन. वानस्पत्यानोषं चीखत वारयः \ 
। अन्थरलौप्छरसंः छप्‌ देवान्‌ पुंए्यजनान्‌ एतन्‌ 1 
सर्वास्तां ख॑ुदे त्वममित्रेभ्यो दशे कुरूदारांश्च पर दंशैय ॥२९॥ 
. भा०-( वनस्पतीन्‌ घानस्पष्यान्‌ } वनस्पतिथो, चृकतौ नौर छक्त के 
खने नाना प्रकार के हथियार को, ( श्नोषधीः उत्त वीरुधः ) श्रोषधिये श्र 
लता को ( गन्धवाप्सरसः ) नच युको, स्यो, ( सपन देवान्‌ पुख्य- 
जनान्‌ तृन्‌ ) सापो को या शुरो, देवो, शासक, राजाश्नो, ( पुख्य- 
जनान्‌ ) पुख्यात्मा पुरुष शीर पालक पिद लोग ( नानू सवोन्‌ ) उन 
सव को हे ( शचयुदे ) सेनापते (स्वम्‌ श्ामित्रम्यः दृशे र ) चु भ्रपने शानु 
छो दिखलाने के किये कर श्चौर ( उदारां च प्रदेय } बहे २ संहारफारी 
उपायो को भी दिखला। 
ईशां वों मर्तो देव श्ादत्यो ब्रह्मणस्पतिः 1 
शां व इन्द्र्याण्निश्चं धाता प्रजः ध्रजापततिः। 
` ईशां  क्रष॑यश्चक्तरमिनेयु समीत्तयंन्‌ रपिते अदे तवं ॥२५॥ 
मा०-हे ( अदे ) चड्वदे ! सेनानायक ! ( चः ) तुम्हारे ( श्रातितरषु } 
शुध म भी ( मर्तः ) वाघुशनो के समान वेगवान्‌ भर ( श्रददिर्यः ) 
सूयं के समान प्रतापी धुरुप, ( बह्मणस्पतिः) बहक्ठानी, ( ईशां चः ) उन 
पर शाखन करते द 1 ( इन्दः च रकिः च धाता मिवः प्रजापतिः ) तुम्हे 
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श्ुश्चो में इन्व, राजा, अभि के समान श्ुतापकरी ध॒त्त, सवेपालक सव 
के मित्र श्रीर प्रजापति के समान प्रजापालक पुरूष ( ईशां चङ्कुः ) उनका. 
शासन-करते हँ ( वः श्रमित्रपु ऋषयः ईशां चक्रुः ) तस्दरे. शलुश्रौ पर भी; 
ऋषि श्रथीत्‌ मन्त्र दष्टा विद्य लोग वश करते हैः । ( तच रदिते ) तेरे . 
श्मक्रमण कर .लने पर भी उनको ( समीष्ठयन्‌ ) भरी रकार देखता हुश्रा. 
चु.शनुका नाश कर|. | 
तेवां सवैणामोारांना उचिष्ठत से नंद्यध्ये भिजा देवजना यूयम्‌ 1 
दमं संश्राम रंजित्यं यथालोकं वि तष्ध्वम्‌ ॥ २६ ॥ (२७) 
भा०-हे ( भित्राः ) मित्र राजाश्रो ! श्रौर हे ( देवजनाः ) देवजनो ! 
विद्वान्‌ योद्धा जनो ! ( यूम ) तुम सन उक्त शङ्कत के ( तेषां स्वेषप्र्‌) उन 
सब वदे २ दशवयेशील पुरषो पर भी ( दशाना: ) श्रपना प्रसुस्व जमाते हृषु 
{ उत्तिष्ठत ) उड खे होवे, ( सँ नद्य्वं ) कमर कस के लद्द के किये 
तेयार हो जाश्रो | ( इमं संग्रामम्‌ ) इस संभ्ाम को ( संजित्य ) भली प्रकार 
जोत कर ( यथाल्लोक्रम्‌ ) पने २ स्थान पर ( वि तिष्ठध्वम्‌ ) स्थिर रहे । 





{ १० ] शत्रुमेना का व्रिजय। 


्ष्वद्गिरा ऋषिः 1 भन्त्रोक्तसिषन्धवता । १ विराट्‌ पथ्याबृहती, २ ध्यवसाना चर 

पदा निश्युामात्तिजगती, ३ विराड्‌ आास्तार पंक्तिः, ४ विराय्‌ भि्टुप्‌ पुरो विराट्‌ 

रुरस्ताज्ज्योतिखिटप्‌ , १२ पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः, १३ पश्पदा जगती; १६ त्यष्‌- 

साना परटृषदा ककुम्मती अनुष्टुप्‌ त्रिष्डुव्‌ग्नां रक्री, १७ पध्यापं्तिः, २१ त्रिष्ा 

गयत्री, २२ विरार्‌ पुरस्ताट्‌ बृहती, २५ क्ठुप्‌ , २६ प्रस्तारपंक्तिः, ६-११, १५, 
१५, -१८-२०, २१, २४, २७ जनुष्डमः । सपर्विंरात्युचं सृतम्‌ ॥ 


उत्तिष्ठत सं नंदध्वषुदाराः केतुभिः सह | 
~ -सगरा इतरजना रच्ताष्यमिज्नानजं धावत ॥ १.॥- - 
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` भा०-हे ( उदाराः) उप्रसे शबुश्रो पर शस्तौ की वपंण्‌ करये 
हरि वीर योद्धाश्रो ! राप लोग ( केतुभिः सह ) थपने २ चिद्धो से युक 
आरुढ सित ( उत्तिष्ठत ) उर खद टो धर { सं नदयध्वम्‌ ) युद्धके जये 
कमर कसर करतेयारष्ोजाश्रो । हे ( सपः) सर्पो ! सैके समान विरते 
मस्य का प्रयोग करने हारे करूर याश्घरुके द्वद मे प्रवेश करने बाले 
पुरुषो ! हे ( इतर्जनाः } इतरं लेगो, श्रन्यो सरे विशिष्ट पुरूषो ! दे 
{ र्तासि ) रक्ताकारी लोगे ! तुम सव लोग ( श्रभिननान्‌ श्रतु धावत ) 
शलुश्री पर चद्राद्‌ करो | 


ये छ्चन्तरिर ये एषि पंयिव्यां ये च॑ मानवाः। 
पप॑न्थरस्ते चेतसि इणो उपाखताम्‌ ॥ २॥ 


भा०-हे ( श्रिसन्ये ) त्रिस्न्धि नामक सेनापते ! ( भर्णेः केत॒भिः 
सह ) लाल २ भाण्ड सहित ( इशां ) देश्वथसम्पन्त, शाक्गिशाल्ती ( वः ) 
त॒म लोगो के ( राज्यपर्‌ )1 राज्व के, सामभ्य को ( वेद्‌ ) में जानत्ता हं । 
( अन्तरिते दियि ्थिष्यां च } अन्तरित, सौलोक श्रौर ष्रथिवी मेँ भी (ये 
सानवाः } जो मानव लोग है श्रीर्‌ { दुनौसानः } जो दुटनाम वाजे, दुष्ट- 
स्वभाव चलि पुरूपं, चे सव्र (ते भ्रिसन्धेः ) तुक ' भिसन्धि › नामक 
मदास््रधारी पुरुप के ( चेतति ) चित्त या इच्छा मेँ ( उपा्चताम्‌ ) रदे 1 
तेरे श्रवुद्धूल चलं । 





[१०] २-१. ‹ वेद । राज्यम्‌ । * इति पदपाढः शं० प्र० ॥ ‹ वेद रान्यं ° इतत 
एकपदं च फचित्‌ 1 † वेद! राज्यम्‌ ' इति सायणः । ( ० ) श्रेत" 
~“. तिशतस्ये+ † ति्स्तवे ' दध्यादि नानाप्रमः । 
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~~~ 





~~~ 





अयोँखाः खचीपरंख। अथो विकर्ता: 1 ५ 
क्रव्यादो वात॑रदख आ संजन्त्वमिज्ाग्‌ चज्रेख चरिप॑न्विना ॥ ३॥ 

भा०-- वन्रेण ) चन्न के समान तीच शब्ुनिचारक ( त्रिषन्धिना ) 
त्रिसन्धि नामक चाण या च्रसत्र के साथ ( श्रयोसुखाः } लोह के समान 
कटार सुख वाक्ते, ( सू्युखाः ) सथ के समान तीच्ण चच वासे, श्रै 
( श्रथो ) ( विकङ्कत्तीञुखाः } कंधी के समान सुख वाले ( क्रव्यादः } का 
मास खाने वाल्ञे ( वातरंहसः ) वायु के समान वेगवान्‌ बाण ( श्रमित्रान्‌ ) 
शवर को ( श्रासजन्त॒ }) जा २ कर लगे । - 

छन्तर्धहि जातवेद आदित्य कुण॑पे वदु 1 

िपन्येसिवं सेत खु्ितास्तु मे चशे ॥ ४॥ 

मा०--हे ( जाततवेदः-) विद्वन्‌ ! श्रमे ! सेनापते ! हे ( श्रादिप्य ) सूर 
के समान शध्ुश्रो का तेज श्रपने भीतर क्तिने हारे ! त्‌. ( वहु कुणपं ) 
बहुतसी सोर्थो को ( भ्न्तःघेदि ) युद्ध के भीतर गिरा । ( त्रिषन्धेः } त्रिष 
न्धि चन्न या महासर चलाने वालो की ( इयं सेना } यह सेना (मे वक्ते} 
"मेरे वश म ( सुष्िता श्रस्तु } उक्तम रीति से व्यवधित होकर रहे । 

[य @ ०५ १ फ ४ 
उन्तिष्ट त्वे देवजना सेनया खद । 
च्चये वलित आाहुतखिपेन्ग्रेडत्िः प्रिया ॥ ५॥ 

भा०--दे ( देवन ) देवजन विनिगीपु पुरुप ! ( चदे ) हे भ्रौरहे 
दे ! सेनापते ! { स्वं सेनया सद) तू सेना के साथ (उत्ति्ट) उर 1 (वः) तुम 
लोगो की ( भ्रव वलिः ) यह विशेप वल्लि, भाइुति, युद्ध ख्प श्रभिमे डाली 





२-८ १० )  चचीयुखा, `  शुचीमुखा › इति कचित्‌ ! 
५- (द्वि° च०) 'भयंवक्तिं महतिच्िसन्धे राइतिप्रिया' इति स्रायणाभिमततः } 
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आती है ! ( त्रिसन्धेः ) त्रिन्धि महासर के ( ्राहुतिः ) द परकर 
की श्राहुति ति प्रिय होती ह । 
शितिपदी स यतु शरव्ये$यं चतुष्पद ! 
छत्येमि्ेभ्ये भव भिप॑न्धेः सखद सेनया ॥ ६ ॥ 
भा०~(शितिपदी ) श्वेत चरणवाली ( इयम्‌ ) यह“ शरव्या ) शर 
चारणो की पक्षि रथात्‌ वाणधारिगरो दी फौज ( चतुष्पदी ) चार पदे वाली 
च्तुरंगिणी सेना होकर ( स चतु) णघरु का नाश करे \ हे ( इत्ये ) हिरा- 
कारिणी सेने ! त्‌.( विषन्धेः ) प्रिषन्धिनामक श्रल्रधारी की सेना के साथः 
{ भ्रमित्रम्यः } शुरो के नाश के लिये ( भव) हो 
धुम्राक्ती स प॑ततु रृषुकरणी चं क्रोशतु । 
चिष॑न्धः सेन॑या जिते अडणाः संन्ठु केतवः ॥ ७ ॥ 
भा०~-शचुकी सेना ( धृमरा्ती ) धूं से पीडित चज्ञ होकर ( संपततु } 
माग जाय श्रौर वष्ट ( छृधुकणी च ) कैट कान करके, प्रथोत्‌. कान दवा 
करे ( फ्रोशतु ) चीख ( त्रिषन्धेः ) त्रसानि नाम महास्त्र के बल पर 
{ सेनया) सेना द्वारा ( जिते) एलु के जीव एने पर ( श्ररूणाः } लाक 
( फेत्तवः ) करड ( सन्तु ) खे क्रिये जायं 1 
श्रयन्तां पक्षिणो ये बयाँस्यन्तसिकते दिवि ये चरन्ति । 
श्दावदो मिका क्ल सभन्ताश्ामष्टो यधा: रेषे रदन्ताम्‌ ॥ व्या 
भा०-(ये) जो ( श्वन्तरितते) धन्तरि्ठ श्रौर (दिवि) श्रौरभी 
ऊचे श्राकाश मे ( चरन्ति ) विचरते दं वे ( दयास्ति ) परी भी ( चव श्य 
न्तामू ) नीच श्रा उतर । ( श्वापदः ) कत्ते के पन्ने बे मांसाहयसी पठ 
६ दितिपदी से परततु * इत्ति सा्णाभिमतः । 
७-( ठृ० ) ‹ चिमेधे सेनया › दति कचित्‌ । 
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श्रीर्‌ ( मक्तिकाः ) कचा सास्र खाने वलते ( ग्नाः ) गीध ( कुणपे ) सुदा 
प्र ( रदन्ताम्‌ ) प्रपते नखी प्रीर चोचं से प्रदार कर, उनको कटं फ । 
यामिन्द्रेण संघ्रां खमधंत्या ब्रह्मणा च वृदस्पते । 
` तथाढ्मिन्द्रखंधया सर्वान्‌ हेवाठिह इव दता जयत माभ्रुतैः ॥६॥ 

भ{9- दे ( वृदस्पते ) वृहस्पते ! वेदं के बिद्रान्‌ ! ( याम्‌ संघाम्‌ ) 
जिस संघा, प्रतिक्ता को ( इन्द्रेण ब्रह्मणा च ) इन्द राजा, भ्र नह्य के सानी 
विदान्‌ बाह्यण के स्थ ( सम्‌ ग्रबस्याः } तधि करलिताहै (तया) दस 
( इन्दप्तधयथा ) राजाके साथकी हु सन्वि य प्रति" के ्चुत्रार ( चम्‌ } 
में ( सचीन्‌ देवानू ) सवर करपरद्‌ राना््रो को ( इद हवे , यहां घुक्ताता हं 
श्रौर प्रह्वा देता हूं कि ( इतः जयत ) इस २ दिथा मे जय करो चौर 
( थसमुतः ) असक २ दिशश्च मे प्रिजय मत करो। 

वृहस्पति राङ्गिरल ऋषयो त्ररांसयिताः। 

शछखरत्तयणं चथ धियन्थि दिव्याश॑यन्‌ ॥ १० ॥ ( ८ ) 

भा०-( क्किरसः ) अगिरस वेद का वेत्ता ( त्रद॒स्पतिः ) बृहस्पति 
विद्वान्‌ योर ( बरह्मसंशित्ताः ऋषयः } बह्म श्रथौत्‌ वेद के स्वाध्याय मे तीचण, 
तपस्वी, ज्ाननिष्ट, मन्त्रद्टा, विद्वान्‌ ऋपिगण ( श्रसुरत्तथणं ) श्रसुेके 
विनाशकारी ( त्रिपन्धिम्‌ ) त्रिसन्धि नामक ( वधम्‌ ) धिया, मदास्त्र को 
-( दिवि श्राप्रयन्‌ ) चाल्ेक मे स्थापित करत हें । 


1.) 


तैसान्व ` नाम का प्रस्व सृय की हिरण सरे या विदत्‌ से सम्बन्ध 
श्खता प्रतीत हता हे। 








-* समधत्ता इत्ति कचित्‌ , सायणाभिमतश्च 1 
६० ~“ वृद्स्पतिरगिरस्‌ इति हरनि शमितः । ' न्रद्षिस्थिताः › इति चिन्‌ । 
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न (~ ॐ उभाविन्द्रश्च ®= # 
यनसौ गुप्त चारित्य डमाचिन्द्रंश्च तिष्ठ॑तः । 
तरिपन्थ देवा अंभजन्तौजसे च वलय च ॥ ११॥ 
भा०-( येन ) जिस ' त्रिसन्धि ` नामक महास्त्र से ( यत्तौ ्रादि- 
स्यः गुषठः ) यद धरादिप्य भी सुरति है । श्रौर ( इन्द्रः च ) इन्द छोर 
श्मादित्य दोनो जिस त्रिसन्धि के तेज से श्चपने २ स्थान पर ( तिण्तः) 
स्थिर हं । उस ( तरिपन्धिम्‌ ) त्रिसतन्धि नामक वञ्च श्चायुध छो ( श्रोजसे च 
चलाय च } तेज शरीर वज्ञ पराक्रम के कार्य करने के लिये ( देवाः भ्रभजन्त } 
देव, चिद्रान्‌ लोग भी उसे धपनाति 1 
सर्बारलाकान्त्समंजयन देवा त्रात्यानया 1 


चृद्टस्पतिराद्धिरसो घनच्रं यमसिश्चतासुर्व्यरं वधम्‌ ॥ १२ 
भआ०--( श्रद्निरसः यृषटस्पत्तिः ) प्रा्िरसवेद्‌, घयर्ववेद्‌ फा विद्वान्‌ 
येदेधव्‌ क्रानी ( यम्‌ वन्नं ) जिस म्टवेद्यत्‌ को ( भ्रसुर यणम्‌ ) सुर 
फे नाधकारी ( वधम्‌) हधियार फे रूप से ( श्रसिन्चत ) निमौण करता हे 
{ भनया ्राहुप्या दस महान्‌ दन्न की श्राहुति से ( देवाः संबीन्‌ लोकान्‌ 
श्रजयन्‌ ) देवगण विद्वान्‌ लोग समस्त लोकौ को विजय करते द । 
ृह्र्पतयाङ्गिरसा वरं यमासश्चतासरदटयण उधम्‌ । 
तेनाद्यमू सयः णि लिम्पामि दृदस्पतेभिनान्‌ हन्म्योजसा ॥१३॥ 
भा०-{ श्राभिरसः चहस्पतिः ) श्रकिरस वेद का विद्वान्‌ (चम्‌) जिस 
{ श्रसुररयणं वधं वन्नम्‌ अ्रतिञ्चत ) श्रा कं नारकारी हथियार के ख्प 
म घ्न, महाविद्यत्‌ को घनातः ह ( तेन ) उससे ( श्रहम्‌ ) म ( भ्रमम्‌ ) 
ना 
१-( प्र० ) ‹ येनायु " इति फचिन्‌ 1 
२३-* अमूः भरेनाम्‌. › एति सायणाभिमतः \ 


१६ 
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डस दूर देश मेँ लित ( सेनाम्‌ ) सेनाको भी ( नि लिंस्पमि) विना 
करू 1 हे ( दृहरपते ) वेद विदान्‌ ! मे उसके ( श्रोजसा } तेड श्रोर प्रा- 
क्रम से ( श्रामित्रान्‌ ) शचौ को ( हन्मि) विनाश कर । 
सर्वै देवा श्चत्याय॑न्ति ये शरस्नन्ति वप॑यूरतम्‌ 
इमां जु पथ्वमाइतिभरितो जयत ममुं; ॥ १४ ॥ 
भा०-(ये देवाः ) जो देव, विदानूराख, राग ( यपदृडतम्‌ } 
यत्त के पवित्र शन्न माग को ( श्रश्नन्ति ) खाते ह वे ( सवै ) सच (श्रति 
्रायन्ति ) शब ङो पतिक्रमणए करके मारे पास श्रते हे ! हे देवगण ! 
राजा गण ( इमां ्राहुतिम्‌ सुपथ्नम्‌ ) हमारी दख श्राहुति को सेवन करो, 
` ( इतः जयत ) इधर से एैनय करो ( मा श्रम्ुतः ) उस गायुपद कमे तरफ़ 
से मत लदा । । 
सर्वे देवा श्चर्या्यन्तु लिषन्धेयहुतिः श्रियः } 
सधां महतीं स्व यये प्रसुंस जिताः ॥ १४१ . 
भा०-दे ( देवाः } देवगण, राजग ! ( सवे ति श्यायरतु ) आप 
सब लोग शानु का पत्त व्णाग रूर हमारी शरोर चा जाश्रो । ( त्रिपन्धः} 
तरिसन्धि नाम श्रच््र के ( हुतिः प्रिया ) कठ की श्राटति दी प्रिव है । 
( यया ) जिस संघा-प्रति्ता से ( श्रसुरा जित्ताः ) असुरे! काः चिंजय किया 
व्यता हं उस ( महती संधाम्‌ ) वदी भरी सधा=प्रस्पर की प्रतिः कोः 
„ ( रक्त ) सुरित रसो \ 
वायुरमिनारौमिष्वग्राएयाञ्चंतु 
- ईइल्द्र पपा बर्न्‌ प्रात मनक मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ 
श््टित्य पटपर छर नरयतु चन्द्रमा युदा्ममं तस्य पन्थाम्‌ दाः 


१५-( भ० > “ अत्याय॒न्ति ° इवि खायणाभिमत्त>ः 1 ८ १० ) ` नाश्रयति. > 
कि क्रव्त्र ॥ ` 
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भा०-(वायुः) वायु से नना भस्त्र, उससे साधित श्रत (श्रभित्रणाम्‌ 
पवप्रारि ) शवुश्रो के बाणो के ध्रम्र-मा्गो ए ( भ्रा शरन्चतु ) जाकर लगे, 
॥नैससे वे लस्य से दिग जाय । { इन्दः ) इन्दे वियत्‌ से साधित शस्त्र 
{ एषां वाहन ) उन शरु! की याहुश्ौ को ( प्रति भनक्तु } तोद इले । 
[भिस वे ( इषुम्‌ ) चाण रो ( प्रतिधाम्‌ ) हम प्र फंकने के सिये धनुपा 
अ ल्लगा भी (माशन) न सरं । ( श्रादिष्यः) प्नादि्य यासूयैसे 
साधित श्रस्त्र ( एपां रस्म ) दन शत॒श्नो के ्रर्त्र को ( विनाशयतु ) 
विनाश करे भौर ( चन्दमाः } चन्द्रमा नामक साधित श्रस््र ( श्रगत्तस ) 
हमारे तक न पूरु हुए श्रं के ( पन्थाम्‌ } माम को ( युताम्‌ ) अट करदे, 
उनको पथ-्र्ट करदे । 
यादि परयुबपसा त्रम चर्माणि चक्तिरे । 
लनपानै परिपा छृरराना यदुंपोडिरे सर्वे तदरसं एधि ॥१७॥ 
सथ० ५।८;६॥ 
भा०-( यद्धि) यद्वि शन लोग ( देवषुराः ) देच, चायु श्रादि तव्यो 
के वित्ताताश् से परिपालितं छेकर (प्रयः ) हम पर श्रा च॑ शरीर ( ब्रह 
वमाण चनि ) वेद के पि्ान फे च्रनुसखार दी ्रपने रक्ता कै साधन करते 
ट्र ( यद्रि ) यदि ( तनूपानं ) पपन पारीर की रवा को शरोर ( परिपाणं ) 
सच धकार की र्ता को ( कृरवानाः ) फरते हुए ( उरचिरे ) म तक 
पटुचते ट तो दे रजन्‌ ! ( तत्‌ सदै ) उस सव छो भी त्‌ ( रसं छषि ) 
[निवल कर दे । व ना 
क्रव्यादाचव्रतयन्‌ मृत्युना च पराहतम्‌ । 
लिष॑न्धे परेहि सेन॑या जयामिन्नान्‌ र पद्यस्य ॥ १८ ॥ 
भा०--े ( छिषनये) त्रसन्ये ! ( ख्युना च पुरोदितम्‌) शयु से 
मति स चेर कर श छो ( छव्यादा ) सस-खोर पशा से ( अहुचतेयन्‌) 
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पीठे सेचेर कर ( सेनया प्रेहि } सेना से त्रु पर चद्राद्‌ कर ( श्रमिव्रान्‌} 
शत्रगरेः तक ( प्र पद्यस्पर } पहुच ध्चर ( जय } उनको जीत । 
`` भ्िवन्धे तमसा च्व्नभिन्रान्‌ परि चास्य) 
` पृषदाज्यग्र॑णुत्तात्रां मामीष साच्च कश्चन ॥ १६॥. 
` भा०्--दे ( त्रिसनन्थे ) त्रिस्न्धे ! ( च्वम्‌ ) तू ( चभित्रानू ) शवा 

को ( तमसा) श्रन्धकार से ( परिवारय ) घर ले ( षृद्‌-भ्रास्य-ग्रणत्तानाम्‌ ) 
सदान पराक्रम स परानजेत्‌ (श्चम्रीपाम्‌) उन. शदचत्रा म (कश्चन मा मच्च) 
कोट र भागने न पति. | 

शितिपदी स पतत्वमिजाणा्रञूः स्िचंः। 

भुन्त्वयास्‌ः सनां छरमिन्णां न्द्‌ ॥ २० ॥ (२ 

भा९-( ित्तिपट्री ), त्र पृद,. स्वरूपु बाली श्रथन वरद्‌ शक्ति 
(श्रभित्राणो) श्नु के (चनन; ) उन दूर स्थित { सिचः) सेना की परनि्यो 
करी त्र ( सपततु ) येग स जाय । ह ( ल्य्ुद) न्यद्चुदरे { ( श्रय) शीव्र 
दी ( श्रमः चभित्राखां सेनाः) उन शवुश्रा के सेनादु ( युखन्तु ) षिगष्र 
हो जायं | 


मढा या ङ्दे/पां चरयव्ररम्‌ । 
श्नं जहि स्तया ॥ २१.॥ . । 
न१०--द ( न्यते ) न्यदुदे.! ( प्रभः ) शद्चु- सोन जय (मुदाः) 
मोह फो प्राप्त ह्य जाय, चेतना रादेत द्या जाय त्तव (एपराम्‌.) उनके { वर-बरम्‌ ) 
भ्रष्ट, २ सेनापतयो" को (जदि `) मार डाल । श्रौर. उनके ( श्चनया सेनया ) ` 
इस सेना ते { जहि), विनाश क्र. । 






~ - - = ---~--~-~--~------ = न ~ 


२०-! भम्‌; शुचः ' शति साचणाभिमृतत!, प्रचित । 
7१-' सू म॑म्तीन्‌ स्यु ! इति सुाययाभिमतंः 1. 
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यश्च कची यश्या-कवद्ा$मिन्नो यश्छस्मिनि । 

ल्छापाशनोः कवचा रल्म॑चाभिद॑तः शयाम्‌ ॥ २२.॥ 

भा०--( यः च श्राि्ः कवची .} जो णान कवच पहने दे (यः च) 
पती ज ( अकचः.) कथच नदीं पटने है छीर ( यः च श्रज्मति ) जो 
र्थ पर सार हे, चह भी (ल्यापाशेः) ठोरियो फे फंस घौर (कवचपाशेः) 
कदच फे फांसों से श्योर ( अञ्मना ) रथ-पाश. से ही ( अभिहतः ) तादित 
होकर या वेध कर ( शयाम्‌ ) धरती परेद जाथ । , , 

भिना फवघवालतो के लिये ज्यापाश, एव॑चवालें कै लिथे कवच पाश 


) 
च, 


श्र रथि्यो के लिये रथ प्रा या प्यउ्म-पराण का प्रयोगं करे 1 

ये वर्भिे ये वमी छमिद्ाये'चं वर्मिणः) ` 

सर्स्ते। संवदे दतांनरवानोदन्तु भूम्याम्‌ ॥ ९२३ ॥ 

आ०-( ये वर्मिणः } जो चस॑=फवच पहन है श्रौर (ये श्ववमौणः ) 
ज वच नदीं पने है शीर ( ये च च्रािन्राः ) जे शु लोग ( वर्मिणः ) 
ऊवच धारण श्य हये द ( तान्‌ सवौनू ) उन सव ( इतान्‌ ) मरे इ 
छो दे ( चधुदे ) श्ैदे ! ( भूम्याम्‌ ) एभिवी प्र॒ ( श्वानः ) विवार तत 
( श्रदन्तु ) खव । 


1; 


ये स्थितो ये चंरथा श्रखादा ये चं खादिनंः। 
लव।नदन्तु तान्‌ तान्‌ गृध; श्येनाः पतत्रिणः ॥ र 
भा०--( ये रथिनः ) जो रथों पर सवार द (ये भ्ररथाः ) प्नौरजो 
रथ पर सवार नष ह, ( श्रसादाः.} जो धोक पर सवार नहीं वे 
( सादिनः) श्रौर ओं धोद पर सवार ह ( तान्‌ ) उन ( सवीन्‌ } सव 
( हतान्‌.) मरे ह्रौ को (गृध्राः) गीध (श्येनाः } सेन, वाज पनीर ( पतात्रैणः } 
धरन्यान्य चील, कौं श्रादि प्री.( अदन्तु ) खतरे । . ` 
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खदखंकृणया शेतामामिध्री सनां समरे उधानाम्‌ 1 
विर्विंद्धा ककृजारूता ॥ २५॥ 


, भाग्-( वधानाम्‌ समरे } हथिया की लद्द म ( श्रमित्री सेना) 
शन्ु-सेना ( सहख्कुणपा ) हज्ञारो ला वाली होकर शरीर { विविद} 
नाना प्रकार सरे तादित ष्टो शकर ( ककजाकृता )* दुर्दशा से पीडित, ये 
हालत हकर ( गताम्‌ ) पृथ्वी प्र विदं जाय । 


परमाविधं रोद॑वतं खुपरंरदन्तुं दुश्ितं खषटिते एयांनम्‌ 1 
य इमां प्रतीचीमांहतिश्रमिचो नो युयुत्सति ॥ २६ ॥ 


भआ०्~(यः) जो ( भ्रमित्रः ) शत्रु ( दमाम्‌ ) इस ( नः ) हमारौ 
( प्रतीचीम्‌) शु के श्रभिसुख वेग से जाती ( श्राहुतिम्‌ ) श्राइुति-युद्धा, 
इति . के विरुद्ध ८ युयु्सति ) लद्ना चाहता है हमारी रात्ता का विघात 
करना दाता है, बह ( सुपेः ) भ्रति वेगवान्‌ वाणो से ( ममौपरधम्‌ ) मम 
अथोत्‌ शरीर के कोमल मर्म॑स्थाने पर मारा जाकर (रोरुवत्‌ ) रोते, करादते 
(दशितम्‌) दुःख में पदे, वदहवास (दितम्‌) कटे पिट, (शयानम्‌ ) भूमि 
प्र पदे शनु को ( श्रद॒न्तु ) कुत्ते, सियार, कोप्‌ श्रौर चील खाये । 


याँ देवा श्रनुतिष्ठन्ति यस्या नारित ध्रिरानम्‌ । 
तयेन्द्रों दन्तु घरच्या वेसा जिप॑न्धिना ॥ २७ ॥ (३०) 





` २५१. ककनाङृता, उुत्सितजनना विलोलजनना एृतेतिसायणः । खण्डश 

कृतेति हिटनिः । फक गवं चापल्ये दृष्णायां च । ककः पिपासा तजा- 

त्तया पीडिया सितता इत्ति क्षेमकरणः । ‹ सदल्करुणपा सेनामा > इतति 
सायणाभिमत्तः । 


^ २६-' पर्णाः अदन्तु › इतति हिरनिकामितः 1 
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भा०-( यां ) जिस आहुति को ( देवाः ) देव-चिदवाय्‌ लोग च्ान- 
चष्ट पुरुप (्युति्न्ति) अनुष्ठान करते है शौर ( यस्याः } भिसका ( विरा- 


धनम्‌ ) विनाशा, चूक या विपरीतयमन ( नास्ति ) नही होता ( तया ) 
उससे घौर ( त्िपान्धिनः चदनेण ) ' त्रिसन्धि ' नाम वन्न से ( चतरहम ) शश्च 
नाशक्‌ ( इन्दः } एेश्चयवानू राजा { न्तु ) अपने शत्रु का नाश करे । 


॥ इति पल््वमोऽलुवाकः ॥ 
{ तत्र सक्तदयम्‌ , ऋचः जयश्पल्यारत्‌ ] 
(अ 
इति एकादशं कार्ड समाप्रम्‌ । 
पञ्चायुवाकाः सूचानि पञ्चेकाद्शके तथा । 
ऋचश्च तजाधीयन्ते जयोद्शशतजयम्‌ ॥ 
> 
बाण-वस्वद्भ-चन्द्रागदे चेशाद ष्वासिते गुर । 
चतुर्दश्यां पूर्विमगादेकादशमथवेण्ः ॥ 
शति प्रतिष्ठितविधाठंकार मीमांसाती्ैनिर्दोपशोभित-श्रीमन्नयेवदामेणा विरचिते- 
ऽथवणो मह्वेदस्यालोकमाष्य एकादशं काण्डं समान्‌ 1 


म 


8 भोदेम्‌ $ 
` अथ द्वादशं काण्डम्‌ 
न#- -द<- 
[ १] परथिवी सूक्त । 
सथर छपिः । भूरमरववतां 1 २ त्रिष्टुप्‌ , २ भुरिक्‌, ४-) १० त्यवत्ताना पट 
पा जगत्यः, ७ प्रस्तार पक्तिः, ८, ११ शव्ताने परपदे विरादष्टी, ९, परानुष्डप्‌ १ १२ 
उ्यषसने दाकर्यौ । ६, १५ पञ्चपदा कक्वरी, १४ मदावृदती, १६, २१ पकावस्ताने 
साम्नीनि्डमौ, १८ व्यबसाना पददा विष्डुवतपठुयूगरमातिककरी, २ ९ पतेवृएती, २२ 
उयवताना पटृपदा विराट्‌ अत्तिजगती, २३ पेव्चपदा विरादू जगती, २४ पन्वेप्रा- 
लष्डवृगभां जगती, २५ सप्तपदा उष्णिग्‌ अलुष्डुव्‌गमा राक्वरी, २६-२८ अनुष्टुभः, २० 
विराड्‌ गायत्री ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः, २३, २५, २९९४०, ५०१ ५३, ५४; ५६, 
५९, ६२, अनुष्टुभः, ३४ .त्यवसासना पदपटा भ्िष्डुप्‌ श्रदतीगर्माततिजगती, २६ 
विप्रीतपादलसमा पंक्तिः, २७ पंचपदा ध्यवसाना शक्वरी २८ ध्यवसाना पटपटा जगती 
४१ सप्तपदा कठुम्मती रवषरी, ४२ स्तरारनुष्टप्‌ , ४२ विराट्‌ भास्तार पत्तिः ४४ 
४५,.४९ जगत्यः, पदपदाऽनुष्डवृगर्भा परो श्वरौ ४७ पदपदा विराट्‌ अनुष्टुब्‌ गर्भापया 
तिदक्वरी ४८. पुोऽनुष्डप्‌, ५० अमुष्डप्‌ , ५१ भ्यवस्ताना पद्पदा जनुष्डुवृगमा 
ऊम्मती दाक्वरी, ५२ पञ्चपुदराऽनुष्टुबरगर्मापरात्तिजगती, ५६ पुरोऽती अवुष्टुप्‌ 
५७, ५८ पुरस्ताद्‌ ्दत्यौ, ६१ पुरोवाता,' ६२ पराविराट, १, २, १३, १७, 
२०, २९, ३१, ४६, ५५५ ६०) त्िषडुमः, 1 निपट पुचं स्तन्‌ ॥ 


सत्य वृहदुतमुभ्रे दीच्ता तपो ब्म यज्ञः पुंथिवीं धारयन्ति । 
सा नों मूतस्य भव्य॑स्य पल्य लोकं पुंधिवी न॑; रुणोतु ॥ १॥ 





१-( ठत्‌० >) ‹ भूतस्य अुवनस्य ` शति मे० सं° 1 
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भा०--( वृत्‌ सघ्यं ) महान्‌ सत्य, ( उग्रं ऋतम्‌ ) उग्र वलयाच्‌, 
भयकारी, “ऋत'=परम सप्यन्यवस्या, ( दीका ) कायै करने क द्‌ संकल्पः 
दीका, ( तपः } तप, तपस्या ( ब्रह्म ) प्रहयवेद शौर रभ श्रौर { यद्वः } 
यत्त, प्रजापति ये पदायै ( पुभिदी धारयन्ति ) प्रथिवी, समस्त ससर को 
धारण करते द । ( साः ) चह एथिवी ( नः ) हमारे ( सूतस्य ) भूत, गुजर 
हष कामों धरर ( भव्य } श्नाने दने वाले भनिप्यत्‌ के कायौ कौ ( पत्नी} 
स्वामिनी, पालक टै 1 बष्ट ( एथिवीं } थिवी (नः ) हमारे तिये ( उर 
लोकं ) विशाल स्थान ( णोत) प्रदान करे । जिस म्‌ सव रहं धार 
फते एसे 1 
परमातमा का दिया कान ‹ चरहत्सत्य है श्नीरं उसकी वनाद व्यवश्याएु 
‹ उग्र श्रत › ह । दद सकटप दीका है, तपोबज्ष. भदय्तान शौर य रादि 
प्रोपरूर के काथ प्रजापति श्रौर श्रत इन से एथिवी स्थित्त हं उनके च्राधार 
पर प्राणी जीति ईै। । 
शवाधं वध्यते सनवाल यस्यां उद्यतः श्रवत समे व 1 
नलाय च्नोपधरीयौ विति पृथिवी न: भथा राध्यतां नः ॥२॥. 
आ[०-( मानवानाम्‌ ) मनुष्य, सुध्यो की वस्यो के ( मध्यतः ) 
ब्रीच ( संबाधम्‌ ) विभा एक दूसरे के पीदा दिये ही श्रयीद्‌ वे श्राचाद 
पद ह ( यष्याः } जिस भूमि के { उद्वतः). ऊंचे रौर ( भचत ) ` सम्वे 
`ब्ोडे या नीचे बहुत से भाग ह श्रौर ( वहु) बहुत सा माग ( समम्‌) 
समान ओओ है1 (या एथिवी } जे प्रथिवी ( नानाचरीयो ) नाना प्रकार कै ` 
ब्रीयौ कासी ( श्रोपधीः ) श्रोपधियौ फो ( तरिभत्ति ) धारण करत, श्रपने 


-( भ्र ) * अतेवाधं मध्यतः * इति व्हुत्र । वध्यतो भान्वेएु › इति 
पष्प” सं० 1 'असवाधाया मध्यतो मानवेभ्योः ( द्वि° ) “ सम मत्‌ 
(द्‌ ०) ` नानास्पाः विधरती ° शति म॑० सं०। 
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म पालती पोपती है, चह ( नः प्रथताम्‌ ) हमारे लिये विशाल रूप मे प्रा 
डो, हमारी मूभि सम्पत्ति सृव बड़ रीर ( नः राध्यताम्‌ ) इमे खूब ब्र, 
फल भादि सम्पत्ति प्रा्ठ करावे । 
यस्याँ समुद उत सिन्धुरा यस्यामन्नं कृणयंः संचभूलुः। 
यस्यांधिद्‌ जिन्व॑ति प्राणएदेजत्‌ सा नो भूमिः पूर्ैपेयें दधातु ॥३॥ 
भा०-( यसां } जिस भृमि प्र ( ससुद्रः ) समुद ( उत ) श्नौर 
( सिन्धुः) वहने चले यद्‌ नाले श्रौर सुद श्नोर नाना प्रकार के (श्रापः) नल 
डं रौर ( यस्याम्‌ ) जिस प्र ( श्रन्नम्‌ ) शरज्ञ, ( कृष्टयः ) शरोर नाना सेतियां 
मो-नाना मनुन्य ( संबभूष्ुः) उत्पन्न होते हँ । ( यस्याम्‌ ) जेस परं 
(इदम्‌ ) यह ( प्राणत , एजत्‌ ) जीता जागता, चलता फिरता संसार 
( जिन्वति ) श्चन्र जज्ञ खा पीकर तृक्त होता श्नौर ण धारण करता हे । 
{ सा भूमिः ) वह भूमि ( नः) मे ( पूैपेये ) पूव पुरूपो से भरा करने 
योस्य उत्तम पद्‌ प्र ( दधातु ) स्थापित करे भ्रथवा हमे ( पूपेये ) प्रथम 
पन करने योस्य उत्तम जल. दुरघ श्रौर श्रोपधि रस भदान करे । 
यस्ाश्चतंखः धदिशं; पृथिव्या यस्थमननं कृ्यंः सवभूवुः । 
या विम॑र्वि वहुधा भाणदेज्नत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यननं दधातु ॥४॥ 
भा०-( यखाः पृथिन्याः ) जिस पृथिची के चारं श्रोर ( चतखः ). 
श्वर ( अदशः ) विशाल दिशां दूर तर केली हँ । ( यस्याम्‌ ) जिस प्र 





३-( च० ) ' पुषेयम्‌ › इति मै° से० 1 ( द्वि° ) ‹ यस्यां देवा अर्त- 
मन्वविन्दन्‌ * इति पेप्प० सं° 1 

४-( भ ) ‹ यस्यां पृथिव्यां * ( द्वि° ) ° गृष्टयः › ( ठ्‌ च० ) 
° बहधा भराणिने जांगनो भूमिरगोष्वदेषु पिन्वे कृणोतु * शति पैष्प० सं । 
(च ) गोष्वप्यन्ये › इति क्वचित्‌, 1 
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षरे 


( छृषटयः } मनुप्य लोग पि द्वारा ( अत्तं संबभूयुः ) श्रन्न उन्न क्रते 
थया ( यस्यां न्नम्‌ ) निस पर धनन शरोर नाना { कृष्टयः ) दतिया 
{ स वभूवुः ) उत्पतन ती ह । (या) जो ( प्रात्‌ एजत्‌ ) प्राण॒ लेने 
एरे, जीते जागते श्रौर चलते फिरते चराचर संसार का ( वहुधा ) बहुसेसे 
फरो स ( विमि) पालन पोपण करती है, (सा) बह धमारी 
( भृमिः} ममि (मः) ह्म ( गेषु ) गउग्रो ्षौर ( भरन्ते पि) भन्नादि 
सम्पत्ति मे { दधातु ) धारण करे 1 म हुतं पश प्नौर धटुतसा शरञ्च दे । 
यस्या पूर्वे पू्यज्जना विचक्रिरे यस्थाँ देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां चयस विष्ठा भरौ वर्च॑ः पृथिवी ने दधातु ॥ ५॥ 
भा०-( याम्‌ ) जिस भूमि पर (पूर) पै काल के ( पूवैजनाः } 
स्ट पुरुप ( विचक्रिरे ) नाना प्रकार के चिक्रमके कार्य किया करे हे1्नोर 
{ यस्याम्‌ ) जिस प्रर ( देवाः ) दिव्य श्षिसम्पन्न विद्वान्‌ दयाशील परा- 
कमी पुरुप ( श्रसुरास्‌ ) शक्किशाली प्रजापीदक श्वसुरं का ( भि श्रवते. 
थन्‌ ) दमन कःते ह भ्र ज पृथिवी ( गनाम्‌ श्श्वानाम्‌ चयसः च ) गोधरो 
धोद र्‌ परियो का ( विश्या) विरोपरूपसेयाविविधरूपसे रहने 
का स्यान है, च ( पएथिवी } भूमि ( नः } इमे (भगं वचैः } सौभाग्य धरर 
तेजः सम्पत्ति को ( दधातु ) प्रदान करे । 
धिश्च वंसुधानी विष्ठा हिर॑ए्यवन्ञा जग॑तो लिवे्शनी । 
चेभ्यानर धिश्र॑त्री भूषिर भ्निमिन्दर॑कपमन द्र्विणे ना दधातु ॥ ६॥ 





५~८ प्र° ) ८ निचक्रिरि, * ( द्वि° ) † अत्यव्तयन्‌ १, ( तृ ) बयुपप्य 
{१1} पति पैष्पण सं० 1 

६-( प्र° द° >) शूरुद्पिर्यनर्गी लतः परि इति (-च०.) (विण 
श्नि ० सं० । ` 
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भा०-( विश्वभरा ) समस्त विश्च को भरण पोपण करने चाली यद 
पृथिवी ही ( वसुधानी ) समस्त द्यो को धारण करन याली, सव बहुमूल्य 
धवन सस्पत्तियों का खजाना हे । चह सव की ( प्रतिष्ठा ) धरति, मान श्नौर 
यश को वदने चाली, ( हिरण्य-वक्ाः ) सुवखं श्राद्िं धातुश्रा को श्रपनी 
कोख म धारण करने वाली शरीर ( जगतः ) समस्त ससार को श्रपने उप्र 
{ निवेशनी ) वसात्ती है । वह ( भूमिः ) सवक्तो उत्पन्न रने वाली -मृमि 
( वैश्वानरम्‌ ) समस्त प्राणियो को श्रोर उनके हितकारी ( श्रभ्िम्‌ ) भ्रभ्नि 
करीर उसके समान तापकारी राजा को ( विभ्रती ) धारण करती इई ( न्द 
ऋषभा ) इन्द्‌ रथात्‌ राजाको सर्वश्रेष्ट रूपसे श्रपरने उप्र शासक रूपसे धारण 
करती ठु या ( इन्द-ऋपभा ) दन्द श्वयीत्‌ सूरय रूप महावृपभ के समक 
स्ययं गौ के समान उसके तेज से श्रपने म नोना चर श्रचरं सृष्टि को उपप 
करने हारी यड प्रथिवी ( नः ) हरमे ( दविशे ) धन द्य म॑ ( दधातु ) 
स्थापित करे चोर सम्पन्न करे 1 


या र नतयस्वप्ना विदान देवा मूं पृथिवीमभ्रमादम्‌ । 
सा नो मधुं श्रियं दुहामथो उक्ततु वर्सा 1 ७॥ 

भा०--( यां ) जिस ( भूमिम्‌ ) धन, धन्नादि के उत्पन्न करने घाली 
जननी ( प्रथिचीम्‌ ) एथिवी को ( श्रस्वमराः देवाः ) -खाप=निदा श्रालदय 
रित, स्रा जागने वाले, सचेत, देवराजा लोग ( श्रप्रमाद्म्‌ ) विना भमादं 
के ( चिशचदानीम्‌ ) सदा, समस्त कालो मे ( रचन्ति ) रक्ता करतें (सा) 
वह (नः) दमे (प्रियं मधु) प्रिय मधु के समान मधुर, मनोहर श्रन्न 
श्रादि पदाये ( दुहाम्‌ ) उरपन्न करे ( रथो ) श्चार ( चर्च॑सा उचतु ) मे 
धेचस्‌ , तेज श्रौर बल से पुट करे । । 





1 , {~~~ 
७-( तरण ) त मधु धृत्‌ 9 इति मै० सु० | 
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यार्वधि सक्षितमच्र घाघीद्‌ यां सापाधिरन्वचंसन्‌ मन्रीपिरः। 
यस्या हदयं परम वथा/भन््स॒त्यनाञ्तमर्दं प्रथिष्याः । 
सान॒ मृषित्व चस दु्रावेन्वमे ॥८॥ 


भा०~--(या) से प्यिी (प्रे ) सि की उसत्तिके पूष ( श्रः 
न्ध ) नहमन्‌ समुद्र क भोपर ( चरद्िरम्‌ घास्नीत्‌ ) सलिल-जक्त दी 
मतर्यस्व भो दर्‌ (यान्‌) जिसका ( मनीपिणिः ) वुद्धिमान्‌ , मनन- 
पन् पु् ( माग्धभिः ) सपरन नाना व॒द्िये। से ( श्नु श्चरन्‌) भोग 
{ यस्याः) निशसा ( पृथिस्याः } एयियी का ( दुदयम्‌ ) टुदरेय, परम 
गनि तत्त रफ चत { ए्यमृतम्‌ ) घमुतस्वसूप, संदा शमर सूच ( परमे 
स) परमन सारम { स्रायन } सस्य, बल स्पतजसे { चावृतम्‌) 
1 द्र 1 (सभूमिः) पषटसृभि (नः उत्तमे राष्ट ) मदि उत्तम राष्ट 
{ प्थिपि } नेल श्रद्‌ ( पलम्‌ ) यल ( दधातु ) धारण फराचे। 


(7) 9 
१ % 


[व 


न, 4 


५४ 


क क [, अवाक च (1 ५4 1 
स्ट मिाप॑ः पार्स: सग्रनारटारात्र दरम सरन्ति 
सामे शृधिभूरधारा पयो दुद्धं उदन्‌ वचसा ॥ ६॥ 


अ०--( यर्याम्‌ ) भिस एथिधी पर ( पापः ) शक्तजना के समान 
एचिग्र जल ओ { परिचराः) लोफसत्रामै लगे परिचारफोके समान या 
स्तर श्चमन-दीन सन्यास परिमान के समान सै जने वक्ते, 
{ स॒मानीः } सर्य समान भावस रन वाले, एक समान ( ध्रहोरान्रे ) 
दिन र्त [ग्रनमदुम्‌) प्रमद्‌. श्ूल्य एरर ( एरन्ति ) वदते द 1 ( सा भूमिः) 
याः भृमि सथरकी उप्पादृक जमनी ( भृश्विरा ) पहुनसी अल-धाराश्रौ से 

(नः) एम ( पयः दुद्र ) सु्टिकारक जल श्वौर श्रन्र प्रादि पद 
श्रपिः साच्यं उत्पन्न फरे ( प्रथो} श्रीर ( वचसा उचत) तेज शरीर 
शधनस्रिषमं सीचे, तेजध्यौ बनावे । 
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, याम्रग्विनावमिंमावां विष्णुस्यां विचक्रमे 1 

इन्धा या चक्र श्चात्मनेनगरि्रा शद्ीपतिः । 

सानो भूमिरि खरंजतां माता पुत्राय मे पयं; ॥ १० ॥ (१) 

भा०--( याम्‌ ) निलो ( श्रधिनौ ) श्रश्चिगण, दिनि श्रौर रत्नि, 
पूर्य श्नीर चन्द्र दोन मानौ { श्रभिमातां ) मापा करते हैँ । प्रौर ( विष्णुः} 
व्यापक परमात्मा (यां ) जिसमे (विचक्रमे } नाना प्रकार की चष्ट उत्पन्न 
करता हे । श्रौरे ( शचीपतिः ) शची धर्थात्‌ श्रि श्रीर सेना का स्वामी 
{ इन्दः ) रेश्वयै-याचू राज। ( यां } जिसके ( श्वात्मने ) श्रपने लिये ( धरन- 
मित्रां) शन से रहति (चके) करता हदे (सा भूमिः) बह सको 
जनसी भूमि, ( माता) माता निस प्रकार पुत्रके लिये स्वयं प्रेम 
दुध पिलाती है उसी प्रकार (मे पुत्राय) युक पुच्रफेः किये श्रपना 
( पयः ) जल, क्रं रस॒ ददि नाना पुष्टिकारक पदाथ (वि सृजताम्‌ } 
भदान करे । 
गिरयस्ते पथैता डिमवन्तोरएयं ते पुथित्रि स्योनमस्तु । 
चश्च कृष्णा रोदिंणीं धिभ्वरपां शवां शमि पुथिवीमिन्दरय्ाम्‌ । 
जी तो्हंतो चक्ञतोध्यंएठां पथिचीमदम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-हे ( एथिषि ) एथिवि ! भूमे ! ( ते ) त्रे ( गिरयः ) पदाद्‌ 
शरोर ( हिमवन्तः परवैताः ) हिमौसे वके हष बद २ पेत श्रौर (ते) 
तेरा ( प्रणयम्‌ ) जगल ( खोनम्‌. श्रस्तु ) सुखकारी दो । ( श्रष्टम्‌ ) में 





१०-( द्वि° >) ^ चक्राटमनेनभितरान्‌ च्छची ` (च०) *नःपयरः' 
इति पैप्प० सं । वि 


११-( द्वि° ) ‹ स्थोनगस्तुनः › ( पु० ) ‹ ऊादिनी * ( १० ) ‹ भभि- 
टाम्‌ ` श्नि पेप्यर सं०। 
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स्वयं ( प्रजीतः ) किसी से पराभित न होकर, ( ्रहतः) किसी सेमी 
न मारा जारूर, ( घप्ततः ) किसी से भी जग्मी न होकर, स्वस्थ रह कर 
( बश्ुम्‌ ) सदा सय को भरण पोप करने वाती { ष्याम्‌ ) किसान ङे 
जोती गयी, ( रोीम्‌ ) नाना श्रन्न वनस्परषयो से सम्पन्न, ( विश्वरूपाम्‌ } 
नाना प्रफार के समस्त प्राशिर्यो से सम्पन्न, { इन्दुसम) राजा से सुरकति्त पथवः 
दन्द, मेष से सुरा$तः (वाम्‌) स्थिर (भूमिम्‌) सर्वोत्पादक (पृथिवीम्‌ पृथिवी 
पर ( अधि-श्ष्टामू ) ्रधिष्ठाता होकर शासने कर, उस प्र सुख से रट । 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यञ्च नभ्य यारत उरजँस्तन्वः/ सवशः । 
ताध नो े्छभि नैः पचस्व माता भूमिः पत्रा छह एंटिव्याः । 
पञ्न्य; प्ति सर डंनः पिपत ॥ १२॥ 

भा०-दे ( एयिवि ) पृथिवि ! ( यत्‌ ते मध्यम्‌ ) जो तेरा मध्य भाष 
हि श्रौर (यत्‌ च नभ्यम्‌ ) जो तेरा नाभि भाग है रौर ( याः उः) जे 
शरभ्र प्रादि वलकाररु पदाथ ( ते तन्वः} तेरे शरीर से ( संबभूवुः ) उत्पन्न" 
हिते है. नः ) मे ( ताछु धेहि ) उन मे प्रतिष्ठित कर । (नेः) मे 
( श्यभिपवस्व ) पवित्र कर । तु.( भूमिः ) सव की उस्पाद्क होने के कारण 
मेरी ( साता ) माता हे 1 च्रौर ( प्रदम्‌ ) मे (एथिव्याः पुत्रः) पएथिवी का पुत्र 
ह ।( पर्जन्यः) समस्त रसो का प्रदान करने वाला "पजन्य" मेष (पिता) सब 
का पालक "पिता हे (सःउ) हरदी ( नः) इमे ( दिपतै ) पालन करे { 
स्थां वेदिं परिगृहन्चि शम्यां यस्यां यक्ष तन्वते डिभ्वकमाणः ॥ 
यस्याँ मीयन्ते स्वस्व; पथिव्यामूष्वीः शक! ्राहत्याः पुरस्तात्‌ \ 


~! ६.९ 


श्ना जो भूमिवधयद्‌ वधमान ॥ ९३1 
3 
१२-' यच्चनायः ° इति पप्य सं° } 


१३-८ द्वि ) ' किषकमेग ?, ८ च> ) ‹रक्रहुत्यपुर ' इत्र पेप्य० ई०॥ 
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भाग--{ यस्याम्‌ ) जिस ( मूस्यां ) भूमि पर ( विश्वकमोणः ) विशव- 
कमी, शित्पी लोग ( वेदिं एरिगरहटणन्ति ) चेदि यनति दे श्नौर वे दी विदान्‌ 
शिद्पी लोग { यस्थां ) जिस पर ( यन्तं तन्दते ) उपकारकारी यन्न रचते 
ह । धीर ( यस्यास्‌ पृथिव्याम्‌ ) जिस पृध्वी पर ( श्राहुत्याः ) ग्राहुति के 
{ पुरस्तात्‌ ) पू ही ( ऊर्दः ) ऊचे २ ( शकाः ) शक्त, तेजोमय, दिधि- 
-मानू ( स्वरवः ) स्वहु यज्ञस्तूप रचे जाते है ( सा भूमिः ) वह भूमि (वरध 
माना } स्वयं वदती इद ( नः चथयत्‌ ) हमे चद्व । 
यो नो देप॑त्‌ पथि यः पृतन्याद्‌ य्ऽनिदाखान्मनंखा यो वरधरेनं । 
ते नो भूमे रन्धय पूर्वकत्वारे ॥ १४॥ 
भा०-हे ( परथिवि ) एथिवि ! ( नः } हमसे (यः) जो ( देपत्‌ ) 
देप करता हे, प्रेम से वतीथ नदीं करता है श्रौर ( यः पृतन्यात्‌ ) जो इम 
प्र सेना से चा करता दै श्चौर (यः } जो हमे ( मनसा ) श्चपने मनसे 
“ या विचर्रो.से श्रौर ( वधेन ) हाधियरो से ( ब्राभेदासत्‌ ) हमारा नाश 
करता है, दे ( भूमे ) भूमे ( पृभ्त्वरि ) पू से दी शुरो के नाश करने 
योग्य बना दै भूमि तू (तमू) उस पुरूपको (नः) हमारे लिये 
(रन्धय ) विनाश कर, हमारे वशीभूत कर ।, 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यास्त्वे विभपि द्विपदस्त्वं चतुप्यदः। 
तचे पृथि पञ्चं मानवा येथ्वो ज्योतिरृतं मत्थभ्य उयन्त्सु्ो 
रश्िमिभिरंचोति ॥ १५ 1 
ˆ भा०--हे ( एथिवि ) एथिवि ! ( स्वत्‌ जाताः } तुमः से उत्पन्न हुए 
( मत्यौः ) मरनहोरे प्राणी ( स्वयि चरन्ति ) ० मत ॥ अ म्पा ( समि चरन्ति } पर्‌ द विचि है । ही विचरते दै । 
९४८ ठ ) पुकृते * ( द्वि° ) योभिमन्यतन्दनमाधनेन :[ १] 
इति पैप्पृ० सं० 1 
: ` &५-८ व° ) ' द्विपदश्चचदुष्पद्रः ! इति पैष्प० सं० । 
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(स्वं) तू ही ( द्वियदः चहुप्यदः) दो पथे श्रीर चोपायो फो ( विभरपिं ) 
पालती पोपती है ! हे पृथिवि ! ( दमे पञ्च मानवाः } ये पांच भकार के 
मानव, सुप्य लोग भी ( तच ) तेरे है ( येभ्यः ) जिनके क्तिये (उन्‌ 
सूर्यः ) उदय होता हा सूर्यं पनी ( रश्मिभिः ) किरणौ से ( श्रतं 
ज्योतिः ) सद्‌! भररतमय, विनाशी, श्रय उयेतिन्अकाण को (आत्तनेति) 
केलाता है । 

तानः रजाः स वुंहतां समघ्रा। 

काचो मष्ं पथिचि धेदटि मर्यम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( ताः } वे ( समग्राः ) समस्त ( प्रजाः ) प्जापुं { नः } एमे 

{ सं दुदुनाम्‌ ) सव प्रकार से पूं कर, श्रपने २ परिश्रमो शरीर शिरो 
दाय वद्वि । हे परथिवि ! तू ( समक्षम्‌ } सभे ( वाचः मधु ) वाणी फी 
मधुरता ( भेटि ) भदान कर ! श्रथवा ( ताः परजाः ) वे प्रजाप ( नः समाः 
वाच; स दुहूताम्‌ ) म से समस्त उत्तम यथिय परस्पर कं (एथिनि 
मह्यं मधु दे ) श्रौर है पृथिवि ! से तू मदु=सन्न प्रदान रर । 


9 क  &@ (1 ४५ 
णिश्वस्व/धातरमोपधीनां धुवाँ मूर्धि पृथिवीं धमण ध्रताम्‌ 1 
ि्चां स्योनमयुं चरेम विश्वहा ॥ १७ ॥ 


अा०--( विश्वस्वं ) हमारी सस्य या समस्त धरना को धारण प्रर 
उरय्न करने बाली ( ्नोषधीनां मातरम्‌} प्रोपधिर्यो फी उल करते वाली; 
उनकी माता, ( भुवाम्‌ ) थर ( धम॑णा धृताम्‌ ) परस्पर के सत्य आर धमै, 
रम दोर परोपकार द्वारा पपिप्ित, (शिवाम्‌ ) कररयाणका्फी, ( योनाम्‌ ) 


~~ 
~~~ ~ ~~ 


१.६. तेन इति हिरनिकामितः 1, 
२० 
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सुखकाणी, ( मूमिम्‌) सवके उत्पन्न करने हारी ( पथिवीम्‌) पथिवी में दम 
(विश्वह) सदा श्रौर सव प्रदेशो म सव प्रकारो से (शरनुचरेम) विचरण करं । 
महत्‌ खधस्थ महती व॑मूविथ महान्‌ वेगं एजर्थवेपंदे । 
मदस्व्वेन्ध रन्नत्य्मादम्‌ । सानो भूमे प्ररोचय 
दिरएयस्येव खशि मा नो (दैत्तत कश्चन ॥ १८॥ 

भा०- दे पथिवि ! ( महत्‌ सधस्थम्‌ ) एकत्र होने के लिये तू ष््क 
वदा. भारी भवन दहे। तू ( महती वमृदिध ) त्‌.बहुत ही वदी है। 
( ते महान्‌ वेगः ) तेरा वेग भी बहुत वदा है । ( ते पुनधुः महान्‌ } तेरा 
कम्पन मी वदा भारी होता हे ( ते वेपथुः महान्‌ ) तेरा संचलन भी बहुत 
वड़ा ह । ( महान्‌ इन्द्रः ) चड़ भारी राजाधिराज, पेश्व्यैवानू परमारमा 
( त्वां ) तेरी ( ध्रप्रमादम्‌ ) विना रमाद्‌ के ( रदति ) रा करता हे 1 
हे ( भूमे) स्वेस्पादक प्रथिवि! (सा) वहत्‌ (नः) हमारे क्तिये 
( हिरर्यस्य सदुश ) सुवे के रूप मे ( प्ररोचय ) भली प्रतीत रो अथौत्‌ 
हमे तू सेने की सी वनी प्रतीत हो । (नः) हमन्ते (कश्चन) केमी 
( मा द्वित्तत ) दवेपन करे। । 

छग्निभूम्णामोपंपरीष्ठग्निमापों तरिञ्चत्वग्निरण्मसु 1 
द्यग्निरन्तः पुरेषु गोष्ठश्वेध््रनयंः ॥ १६ ॥ 

. भा०-( धंभिः भूम्याम्‌ ) भि सुमि के उपर ध्राधिष्ठता सूप से 
वि्यमोन दै । ( ोपधीपु ) ओपधिये म ( श्राप ) जल ( श्रिम्‌ ) रभि 
को ( पिभ्नति ) धारण करते देँ । ( श्रभिः च्ररमसु ) रभि पर्यसें के भीतर 
भी वियमान है 1 ( सुस्पेषु शन्तः श्रभिः ) पु रे भीतर शमि हे । 
( गोपु श्रश्चषु शन्नः } नाना रूप की ध्रश्ि रौ च्रौर धोद तक मे विय-- 





१९८-( च> ) ° रपति वीर्धेण ` 
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मान ह । घथंत्‌ भृमि कीभ्रभनिही भूमि से उन्न सव पदार्थौ भी 
जीवन रूप म विमान द । 
अभनर्दिव या तंपल्यग्नेदेवस्योयैऽन्तरि चम्‌ 1 
चारन मर्तास इन्यते हव्यवाह घृतभियम्‌ ॥ २०॥ (२) ` 
भा०-( दिवः) चै. श्राकाण से भी ( प्रभिः) श्रधि-ल्प सूर्य 
{ आतपति ) तपता ई । ( ्र्नेः देवस्य } देच, प्रकाभमान श्रि के वशम 
ही ( उर भ्रन्तारेशम्‌ ) षिगल् ्रन्तरिक्त हे ( मत्तांसः ) मघे, मनुष्य भी 
( एध्यवाहटम्‌ ) हव्य चर्‌ को सर्वत्र दिव्य पदार्थो तक पूुचा देने वाक्ते प्रौर 
( धतप्रियम्‌ ) घतत श्चददि उ्वक्लनशील पदो के भिय ! प्रश्नम्‌ } श्रभिको 
ही यन्तो मे ( इन्धते ) प्रदीक्त करते ह । 
श्रग्निवांसा. पथिव्य्‌/सिट्श्वरित्वर्पामन्तं संधिं मा रुणोतु ॥२१॥ 
भा०--उ़ मन्त्रो का ध्रभिभराय यह है फ ( भ्रभ्नियासाः) श्रिसे 
चाहर धीतर श्रौर सयत्र भ्राच्दद्रित ( प्रथिवी ) परथिदी ( अ्रितजुः ) 
उस वन्धनरषटित, व्यापक प्ररभेश्वर रूप श्रभि को जतलाने चाली है । बह 
( सा ) मुकफो ( चिपीमन्तम्‌ ) दीक्षिमान्‌. ( संगरितम्‌ ) शत्ि तीर्ण तेज- 
स्थी (कृणोतु ) करे । 
"प्राद्यदिगधिरधेपत्तिरतितो रक्षिता" । 
भूर्या दवमरेभ्यों ददति चो हव्यम तम्‌ । 
1 ~ २ [| =+ ५, 
भूम्यां मनु न्याजीवन्ति खव्रयानन सत्याः । , 
खा नो भूमिः प्राणमायुैधातु रवै मा पृथि छरोतु ॥२२॥ 
= 
२०--* दिबाततपत्ति › एति पिप्प सै० 1 
२१-८ ० ) * त्विपीवन्तं ? ति पैपप० सं० 1 
२२-* जुप्ि वदं ” इति पैष्य० सं० । 








९५ 
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न ~= ~= ~+ ~ = ~ ^^ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
~~~ ~न. 


आ०-प्रौरमी अमि खा मादार्य यद्‌ है कि सनुप्य ( सून्या) 
सभि प्र ( धरंद्तम्‌ } सन्दर सखोगयित ( इच्चम्‌ } हव्य, उन वोन्‌ ( चन ) 
पूजा श्रि सव्छार ( देवेभ्वः } देव, दविव्व पदाय श्रौर प्रच्णमान, दव 
खदु विद्रानते को ददति) धान क्ते हं । छोर तव ( मन्वाः ) सरमः 
( मनुस्याः ) नङष्व क्ोग ( द्म्यास्‌ ) शनि परदी (च्छदा ) सवया 
{ च्रद्वन }) चन्न से ( मत्यः ) मरखधनाौ ( जीवन्ति } पान्त धारस्य चरन 


जा 

(सा) चह { चृमिः) यमि (नः) हने (परख श्रातरुः} पम्प 
श्र श्राव ( दधनु } प्रान कर । (द्धं) सुक (ष 

( जर्दरि } कृद्टावस्या तक्‌ ईयजीची ( छृन्छोनु ) कर 1 

यत्तं गन्वः ¶थिवि सव्रमूव चं पिश्चन्यारवकला वमाप; । 
य॑ गन्यवा यन्छरसच्च भिरे तन माघुरभि छख मानों दिन्तत 
कदन ॥२३॥ 


५ 
न 


( सवरमृच ) सवत्र विदेप रुषठन्छप से विचसान दे (चन्‌) निनि धन्यस्य 
सर ( श्रोषध्रयः } श्रोपश्वमां रोर { वम्‌ ) जिक्तद्ध ( श्राप; ) नाना प्रर 
के जल श्रर दव नी विन्नत्ति) धार्त करने हं ( यम्‌ ) जिस { गन्धर्वीः } 
यद्य चरर ( चप्तरः च } च्त्रििं { अजिरे ) सेवन करती ( तेन) ठम 
गन्यन्न (ना) सुरू च्य ( सुरभिम्‌ ) सुनन्विनि (छख) द्र प्रर (नः) 
हन ( क्न) कोद्र सी{ माद्िक्त ) देपन करे) 


ण ये ज्ञश्च: धिटाद्रे। 
च्रमत्यीः परथिवि यन्धमयतनमा रभिच्णमानों द्ित्तत 





9 =-<-> यर्छगामः >> च 
३२-८ ० ) भिरे यन्तग्यन ( =० ) ननान्दुः चु \ 
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` भाण्-(यः) जो (ते ) तेरा ( गन्ः } गन्ध ( पुष्करम्‌ ) नील 

फमल मे ( प्राविवेश ) प्रविष्ट है, (चं ) जिस (गन्धम्‌) गन्ध को ( सूयौयाः 
विवाहे ) सूय श्रधौत्‌ चर वीशनी इन्या के विवाह मे या प्रत्तः उपाके 
पाप्त होने फे धवसर्‌ पर ( अमत्यौः ) अरमरेण-धमी, विद्वान्‌ पुरुप या वायु 
आद्रि दिव्य पदाथ भी ( श्चम्रे ) सबसे पूवे ( सजश्चः ) धारण करते दै, दे 
{ एथिवि ) परथिदि ! ( तेन ) उससे (मा) सुभे भी ( सुरभिम्‌ ) सुगन्धित 
( ण ) कर नीर (नः) हम से ( फन ) कोद ( मा द्वित } देप न करे । 
यस्ते गन्धः पुरुपेथु खीपु पुंखु भगो सुचिः । 
यो अश्वेषु वीरेषु यो ग्रगेपूत इस्तिपुं । 
शन्या/चां वशी यद्‌ भूमे वेनाससो पिति घुंलमानों दित्तत 
कश्चन ॥ २५॥ 

भागे ( भूमे ) सबके उत्पत्ति स्थान ! एथिवि ! ( ते थः गन्धः ) 
तेरा जो गन्ध ( पुरूपेषु स्ीषु ) पुरुपा श्रौर लियो मै विद्यमान है । नौर 
{ शु भगः चिः ) ज तेरा गन्ध पुरपः मे, नर मे सौभाग्यमय कान्ति 
"रूप से विद्यमान दै। (यः श्शचेपु) जो्रर्ोमे, ( वीरेषु) वीयैचान्‌ 
पुरूपं म ( यः ) ओ (गेषु) सगे मै (उत्त) श्रौर जो ( हस्तिषु) हाथियों 
ञं 1 ( यद्‌ च्चः }) जो वचस, कान्तिमय भाग { कन्यायाम्‌ ) कन्या 
कमारी म विद्यमान हे ( तेन ) उस गन्ध श्रौर कान्ति से ( अस्माच अपि ) 
हमै भी ( स खन ) युक्र कर । ( नः कश्चन मा द्वित ) मस कोद द्वेष 
न करे । 

शिला भूमिरपमां पांसुः सा भूभिः सथा धृता। 

तस्थै हिर॑एयवक्तसे पृथिव्या चंकरं नमः ॥ २६॥ 

२५८ पुस॒मगो रचिरयौवधूमु ! योगोप्वषु योमुगेषूत हस्तिषु य भूमेऽसंसन 
८ षतु पष्प० स० 1 

2२६८ प्र द्रि० ) यास्या भूमिस्व्रता धृता ° .श्ति एष्य पुं” । 
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~~ 











भा०-( शिला ) शिला आदि पदार्थं यह ( भृमिः) भूमिद्टीहे। 
{ श्रग्मा पांसुः ) पत्थर श्रौर धृक्नि यह भी (सा मूमिः) चह भूमि दीदे।ये 
सव पदाथ उस श्ूमि ने (संता) भली प्रकार धारण क्य दें इपीसे ता) वे 
यहां श्थिरता से पड़े ह । ( ते ) उस ( दिरख्य-वक्तसे श्रथिव्य } सुवरणादि 

 धतुश्रौ को श्रप्रने गमे धारण मे करने वाली परथिवी का ( नमः श्रकरम्‌ } 

इम नमस्कार करते हे । उसे प्रेम श्चौर श्राद्र की दृष्टि से देखते दै । शिला. 
पत्थर रौर धृल्ति तक में स्वी हे श्चोर वद भी पृथ्वी दीह श्रतः पृथ्वीकी 
समस्त छाती स्वणै-मय है । उस सवकरो दम श्राद्र ध्वं प्रेम भ्रौर चिन्नान 
की दृष्टि से देखें । 
* ~ यस्य चत्ता वानस्पत्या श्ुवासिति्ठन्ति शिश्वा 1 

पृथिवी धिश्वध्रायसं रतामरच्चा वदामि ॥ २७ ॥ 

भा०-( यसाम } जिसमे ( चराः ) चरर श्रौर ( वानरपत्याः } नाना 
पुकार के वनस्पति ( विश्वहा ) सखा प्रकार से सदा (शवाः तिष्टन्ति) थिर, 
नित्य रूप से विराजते हं उस ( विश्वधायसं पृथिवीम्‌ } समस्त पदार्थ श्रोर 
समस्त जगत्‌ को धारणं करने हारी ( ताम्‌ } स्थिर पृथिवी की ( धच्दा 
वदामसि ) हम स्तुति करते हे 1 
, . उदीरणा उतासोनारितष्ठन्तः प्रक्रामन्तः 1 
` पटुभ्यां दंक्तिणख्व्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ २८ 

भा०-हम लोग ( उदीराणाः ) चकते हप { उत्त श्रासीनाः ) शोर 

ठे हृषु, ( तिष्न्तः भकूामन्तः }) खदे हुषु श्रौर चलत फिरते ( दक्तिण 


२७-८ च ) " भूस्येहिरण्यवकषपि धृतमच्छा * इति पैष्प० पं । 


२८-८ भ्र ) ^ विमर््वाय्‌ ° ८ द्वि° ) ^ वाव्रधानः * ( ठ्‌° 2) पटम्‌ ? 
, ( च० ) ‹ भौमे › इति पैप्प० सं० । 
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सच्याभ्यां पद्भ्यां ) वाये श्रौर वाये पैरो मे ( मूम्याम्‌ ) भूमि पर (मा 
व्यथिष्महि ) कभी पीदा श्रनुभव न करं, पैरो से कसी लेकर रादि न खा । 
शिश्धग्वरी पृथिवीमा च॑दामि मां सूर्मि बरह्मणा वाघृष्ठानाम्‌ 1 
ऊर्ज पुटं चिभ्रैतीमन्नागं धरते त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥ २६॥ 

भा०-में ( वि्म्बरीम्‌ ) नाना भकार से पवित्र करने वाली (माम्‌ } 
सव ऊुद्ध सहन करने वाली, ( बह्यणा वावृधानास्‌ ) बह्म चरथौत्‌ वेद क्षान, उस 
के जानने वाते बराह नोर विद्वान, वक्ष -अगर से ( वादृधानां ) निरन्तर 
चद्ने हारी { भूमिम्‌ ) स्वोप्पादक, सवोश्रय ( पृथिवीम्‌ ) ` पृथिवी की 
(८ ्राचदामि ) स्ैन्र स्तुति करता हु । ( ऊर्जम्‌ ) वलकारी, ( पुष्टम्‌ ) पुटि 
कारी ( चन्नभागम्‌ ) भन्न के श को श्नौरे ( घृतम्‌ ) धतत, घी दूध श्चदि 
पदाथा को ( विञ्नतीम्‌ ) धारण करने वाली ( त्वा ) तुक पर हे ( भूमे ) 
अमे ! ( रभि निपीदेम ) टम सर्वत्र निवास ईरे । 

# अ = च ध (19 च 1 

शद्धा न च्ाप॑स्तन्वे/त्तरन्तु यो जः सदुरभ्रश्रे ते नि दध्मः। 

पवित्रेण पृथिचि मात्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ (३) 

भा०--( नः तन्वे ) हमारे शरीर ॐ किये ( शद्धाः श्रायः हरन्तु } 
शुद्ध जल वह । (यः } जो ( नः ) हमारा ( सेदुः ) क्ट है (ते ) उसको 
{ श्रभ्रिये ) श्नपने परिय न लगने बाले पर (नि दध्मः) डले । हे ( पृथिवि ) 
पुथिवि { ( मा } मँ श्यपने श्रापको ( पविभेण ) पविन्न, शुद्ध ्ाचरण से 
{ उवपुनामि ) पवित्र करू । 
यास्त प्राचीः प्रदिरी या उदी्ी्यस्ते भूमि अध्वराद्‌ याश्च पश्चात्‌) 

स्यानास्ता मद्यं चरते भवन्तु मा नि पं सुवन शिश्रियाणः॥३१॥ 

२१-८ यश्च भूस्यभरग्‌ यश्च प्श्ा, › * दिवास्ता * इति मै० सं० 1 (दवि०) 

® मौमेऽथ › ८ च ) ! शुभियाणे * इति पष्प सं० । 


२३१२ श्मथर्ववेदभाष्ये' [सृ० १। दद 





भा०-दे (भूमे) ्रथिवि! (याः) जोतेरे ( प्रदिशः) प्रदेश 
( प्राचीः ) प्राची, पू दशा मे विद्यमान दै ( याः उदीचीः ) जो प्रदेश उत्तर 
दिशा मं, ( याते भधरात्‌ ) जो प्रदेश तेरे नीचे हं रोर ( याः च पश्चात्‌ ) 
जो प्रदेश पीठे हं ( ताः } वे सव प्रदेश ( चरते मद्यं ) विचरण करने्रे 
सुभे ( स्योनाः मवन्तु ) सुखकारी हय । में ( शुने ) इस लोक मेँ ( शिभ्रि- 
याणः } समस्त पदाथ का सेचन करता हुश्रा भी (मा निप्तम्‌ ) जमी 
नीचे न पीर 1 
मा नै; पञ्चान्मा पुरस्तां्चदिष्टा मोक्चरादैध्ररादुत 1 
स्वरित भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया 
वधम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-हे (मूमे) भूमे ¡ द्‌ (नः) हमे ( पश्वाव्‌ } पी से, ( एर- 

स्तात्‌ ) भ्रागे से भी (मामा जुदिष्टाः ) मत प्रहार कर । ( उत्तरात्‌ ) "उपर 
से.श्रौर ( अधरात्‌ ) नीचे सेभी (मा) प्रहार मत कर। (नः) हमारे 
लिये तू ( स्वस्ति भव ) कल्याणकारी हो । हमें ( प्ररिपाध्थिनः ) रमार, 
डाक चीर चोर लोग ( मा विदच्‌ ) न प्रकद़ पावें । ( वरीयः वधम्‌ यावय } 
जडे हत्याकारी हथियार को भीत्‌ दूर करे । 


याव॑त्‌ तेभि विपश्याथि भूमे सर्य मेदिनां । 
तावन्मे चन्ञुमी मेशेत्तयासु ततरां समाम्‌ ॥ २३ ॥ 


भ०्-हे ( भूमे ) एथिवि ! ( मेदिना ) भित्रभूत ( सूर्येण ) सूयं 
की सहायता से ( ते ) छे ( यावत्‌ ) जितना भी, जहां तक भी ( श्रभि 
विपरश्यामि ) साक्तात्‌ देखूं ( तावत्‌ ) उतना, वहां तक भी ( मे चज्ुः ) मरी 





३२-' मामापश्चा, › ( ष॒ भौमे मे ङ्णु › इतति पैष्य० सं०। 
३३-(*दवि० ) ‹ भौमे, ` इति पेप्प० सं० । 


सण १।४५ |] दशं कारम्‌ ३१३ 
शि नन्द 
असिं ( उत्तराम्‌-उत्ताम्‌ समास्‌ ) भ्यो २ व शुल्रते जाय, व्यौ २ (मा 
मष्ट } कभी विनष्ट न हो । मँ तेर दुरय बरावर हेखता रहं र मेधी चक 
फी शङ्कि वदे । 
यच्छरयनः एवोत ददिरे खव्यममि भूमे ण्वम्‌ । 
उ्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृरीभिरधिरोमदे । 
मा दिसीस्तन् नो भूमे सर्व॑स्य भरतिशीवरि ॥ २४॥ 
भा०--हे भूमे ! ( यत्‌ ) जव भै ( शयानः ) सोता इः ( दिं 
सत्यम्‌ रभि, सम्य दातम्‌ भ्रमि ) दर्ये से बयं शौर बी से दायं 
{ प््वम्‌ ) पसे को ( एरि शावतं ) करर द श्न ( यत्‌ ) जव हम (स्वा ) 
समको भ्रपने नीचे किये हुये ( उत्तानाः ) स्वयं उतान हु ( पृष्टीभिः ) पीठ 
के मो के बल पर, दे ( सर्वस्य परततिशौवरि ) सबको श्रपने उपर सुने 
बाजी माता के समान जननी ! ( नः ) हमे तृ ( मा हिसीः ) कमी मत मार 1 
यत्‌ तें भूमे दिखनांमि भरं तदपि सेतु । 
' ` मात्रे मं ्िसग्बरि मा ते हदयमपिपम्‌ । ३४॥ 
भ०--दे ( भूमे } समस्त पदार्थो की उत्पत्ति स्थान रूप भूमे ! 
(ते) छसे जो भोपधि श्रादि पदाथै शने ( विखनामि } नाना प्रकार से 
सोद लू ( तत्‌ ध्पि ) वह भी ( कपम्‌ ) शो ही ( रोहतु ) पुनः ग भ्रवि। 
हे ( दिश्ग्वरि ) विशेप रूप से शद्ध पित्र करनहारी ! भँ ( ते) तेरे 
( ममे ) समे स्थाने शो वीर ( हदयम्‌ ) हृदय को ( मा चपिपस्‌ ) कभी 





३४-( दवि° ) ‹ सन्यमपि › ( च० ) ' एष््रा य्‌ शरद्राेमहे ` ( द्वि° ) 
‹ भौमे ' (पं ) ^ भौमे ° इति पप्य सं० । 

३५-( भ्र 2 ॥ भौमे ' (। दवि० ) ° ओप तदपि * ( च० ) ! हृदयरपितम्‌ ° 
इ पप्प० सं० । ( 
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पीडित. शौर विनाश न करू | ओधि अददि खोदते समय सदा ध्यान 
श्वे कि पृथ्वी के मम श्रथीत्‌ जिनमें पृथ्वी के -ग्रोपयि पोषक श्रश हो श्रौर 
हदय जिनमे उनके रसपरद्‌ शरश हो उनको नष्टन करे! नहीं तोमूमि 
अनु पजाऊः चौर बजर हो जाती है । 
गरीष्पस्ते भूमे वषीथि शरधंमरन्तः शिगिरो वखन्तः 1 
ऋतव॑स्ते विदिता दा्रनीरहोराजे परथिव नो दुहाताम्‌ ॥ ३६॥ 
भाग-हे.( म॒मे) भूमे ! ( ते) तरे निभित्तया तेरे द्वारा दी यहं 
( ओीष्मः ) यीप्म ऋतु, ( वपोरि ) चप, ( शरत्‌ हेमन्तः शिशिरः वस- 
ल्तः ) शरत्‌, हेमन्त, शिशिर श्रौर वसन्त ( तवः विहिताः ) ये ऋतु पर- 
मात्मा ने बनाई हैँ । इसी प्रकार ( ते दायनीः ) तेरे द्वारा या तेरे निमित्त 
श्र चौर ( अहोरात्रे ) दिन रौर रातत बने है । वे सव ( नः दुहाताम्‌ ) 
इमे श्रभिलषित सुख, श्रौर सुखकारी पदाथ श्रन्न रल शमादि प्रदान करर, 
श्रौर हमें पूरं करं 1 
यापं सर्पं विजमांना शि््व॑री यस्यामासन्नग्नयो ये श्रप्स्वन्तः। 
"पस दस्यून्‌ दर्दती देवणीयूनिन्द्ब्रणाना पंथिवी न तृचम्‌ । 
श॒क्राय॑ दश्चे चृपमाय वृष्णे ॥ ३७ ॥ 
भा०-( सर्प) पेटके तरल पर सरकने वलि छुरिलि साप से जिस 
प्रकर सब मय खाते हँ उसी प्रकार ( या सर्पं प्रप विजमाना ) जो सैके 
समान कुटिल पुरुष से भय खाती इद ( विुगवरी ) शुद्ध पवित्रे करनेहाश 





३६-"हायना अहो" श्ति हिरनिकामित्तः 1 हायनादोरात्रे" इत्ति पेण्प० सं ० 1 

३७-( पभ्र० ) * या मापः सर्पं ' इति पदच्छेदः ‹ नूसकामितः › । (भ०) 
^ या जापः सपन यतमाना विमृग्बरी, ` ४अ्नयोशचः" ८ त्‌ >) ‹ ददति * 
इत्ति पेप्पु सं० 1 
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०५००१०९ 


प्रथिवी. । ( येदम्‌ ) भिसमे ( ्न्नयः ) बे भ्रध्निए्‌, क्ानभ्योति से 
चमकने वति, तेजस्वी विद्वान्‌ ( ये ्रप्ु अन्तः ) जो जतो के मीतर रहने 
चाले शनोबीनल के समान ( शप्सु भन्तः ) प्रनाशो के भीतर विद्यमान हं । 
चह पृथ्वी ( देवपीयून्‌ दस्युम्‌ ) देव, विद्वान्‌ श्रेष्ट पुरूषो के नाणक दस्यु, चोर 
डा एुरुपौ को ( परा ददती ) दृर करती, उनका परित्याग करती हुदै 
( इन्द्रं ) सूय के समान देश्वये-शोल राजा को अपना पति रूप से चरणं 
करती हे श्नौर ( बरत्रम्‌ ) मेघ के समान केवल माया से ्रावरण करने वाले 
टु पुरूप को श्रपना पति नदीं करती । चह श्रपने श्रपको ( शक्राय) 
श्क्रि-शाली ( दृष्णे ) `चीयैवाय्‌ ( दरपभाय ) नाना प्रकारं से वीयं सेचन 
म समध, येल फे निमित्त गाय जसे श्रपने को समर्पित करती है इसी प्रकार 
समस्त वपा जलें के वषक सूम या मेष एवं भजा के प्रति सुखो के तपकः 
राजा के लिये अपने को ( दध्रे) धारण करती हे, श्रपने को उसके प्रति 
सीप देती है । 
यस्या सदोदहविश्ौने यूषे यस्य निमीयते । 
बरह्माणो यस्यमर्चन््यृग्भिः सम्नां यजुर्विदः । 
युज्यन्ते यस्य॑मृतिजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 
भा०-( यस्याम्‌ ) जिस एयिवी प्र यज्ञ मेँ ( सदोहविधाने ) सद' 
नामक मण्डप श्रौर "हविर्धान" नाम सोम शकट या सोमपात्र बनाये जति 
ह चनौर ( यस्यां ) जिसमें ( यूपः निमीयते ) यक्त फा स्तम्भ ' यूप * गादा 
जाता ह श्रौर ( थस्यामु ) नसम ( यजुर्विदः ) जैद के यव वेत्त 
{ बह्माणः ) ब्मचेत्ता, वेदन्तानी विदान्‌ ( ऋग्भिः) च्रं से श्चौर 
( साश्ना ) सामवेद से ( चन्ति) इदेव की स्तुति करते हें । श्रौर 
( यस्याम्‌ ) निस थ्वी पर ( ऋत्विजः ) ऋत-अनुद्धले क्त करनेहरे 
न 


३८-( पं० ) युज्यन्तेस्या ऋत्यवः [ १ ] इतत पैप्प० सं०। 
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^ 
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ऋषिग्‌ लोग ( दन्य } इन्द्‌, राजा, यजमान पुव थात्मा को 
{ सोमप पातवे ) सोम पान कराने के लिये ( युभ्यन्ते ) एुकव्र होते श्रौर 
समादित होकर श्राध्यासम यज्ञ करते दँ । ‹ युज्यन्ते ' इससे यद़् की श्रध्या- 
च्म व्याख्या पर भी प्रकाश्च पट्तादहे। 

यस्वां पूर्च॑ भूतरूत ऋष॑यो गा उद्‌न॒चुः । 

खमस् खत्रेणं वेधसा यज्ञन तप॑सा खह ॥ २३६ ॥ 

भा०्-( यस्यां ) निस भूमि पर ( पूर ) पू कपो के ( भूतकृतः ) 
प्राणियों के उत्पादक श्रथवा भृत -समस्त तरतव के सातात्‌ कार करने 
घाले { सक्त ) सात ( वेधसः ) विधाता, सर्वोतपाद्रक ( ऋषयः ) मन्त्र 
ऋषपिगण्‌ ( यत्तेन } यज्ञ. ( सत्रेण ) सत्रे धीर्‌ ( तपसा) तप के सय 
सम्पन्न होकर ( गाः उदानः ) वेद-वाशिर्यो को उच्चारण करते रहे 1 
+§9०४६ु ०६ {16 [६ 17९, णः 8०६ [ण ४06 ९००5 व्गायो का गान करते 
यह थ ° हविरानेकृत शरीर ्रीक्षिथक्त श्रथ उपहास योग्य दह । 

सानो भुपिरा दिशतु यद्धनं कामयौमे। 

भगो यनुपयुंङक्तामिन्द्रः एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ (४) 

भा०-( यत्‌ ) जिस ( धनम्‌ ) धन की हम ( कामयामहे ) कामना 
करं ( सा ) वह पूज्य, स्वात्पादक ( भूमिः ) भूमि ( नः) हसे { श्रादि- 
तु ) दान करे 1 ( भगः ) देश्वयैवान्‌ , परमात्मा हमे ( नुमयुदुक्राम्‌ ) 
सदा सहायता करं श्रोर (दन्दः पुरोगवः पतु ) इन्द, परमेश्वर ्ी हमारे 
सव कार्या में भ्रगामी दोकर रदे 1 थवा, ( भगः श्ननुप्रयुक्ताम्‌ ) रेश्वयै 
वान्‌ पुरूप हमार सदायता करे, नोर ( दन्दः पुरोगवः पतु ) इन्द्‌ राजा 
हमरे सव कायौ म श्रप्रसर हो । 

३९-८ द्वि° )  उदानात्‌ › इतति पैप्प० सं० 1 
४०-( च० ) ^ इन्द्रो यातु ` इति पैप्य० सं०। 
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यस्यां भायन्ति चत्यन्ति भूम्यां सत्य व्यै/लवाः। 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दौ यस्घां वद॑ति दुन्टुमभिः । 
सा जे भूभिः पर दतां खपत्नानसपत्े मां पृथिवी रुणोतु ॥४१॥ 

भा०--( यस्यां ) जिस ( भूम्यां ) भृमि पर ( म्यौ; ) मरण-धमे 
सरुप्य ( व्यैलवाः ) नाना प्रकार के शब्द्‌ करते इए ( गायन्ति ) गति 
( नृत्यन्ति ) नाच्ते श्रौर ( युद्धयन्ते ) युद्ध करते है श्रौर (ल्या } 
जिस पर ( आ्राक्रन्दः } श्रति शव्द-कारौ ( दुन्दुभिः चेतति ) नगाद़ा बजता 
है। (सा भूमिः) चह भूमि ( नः सपत्नान्‌ ) हमारे श्रे को (प्र नुद्‌ 
ताम्‌) प्रे करे श्नौर (मा एथिवी ) सुरो एथिवी ( च्रसपत्ने ) शच 
रित ( कृणोतु ) करे । 

यस्यामन्नं व्रीहियवौ यस्यां दमाः पञ्च॑ कष्य॑ः । 

भूम्यै पञन्यं पत्यै नमोस्तु चषमेंदसे ॥ ४२॥ 

भ०-{ यस्याम्‌ ) भिस प्र ( शन्न ) ्रक्र, खाने योग्य पदाय ( बहि 
यौ } धान्य श्रौर जौ जाति के न्न नाना प्रकार से उसपन्न होते द । श्रौर 
{ चखाः ) जिससे ( इमाः ) ये ( प््च ) पतच प्रकार के { कृष्टयः ) मयुप्य, 
बराह्यण च्षतरिय, वैश्य श्रौर शुद्र श्रौर पांच निपादुनजगली लोग उस्पन्च 
हेत दं । उस ( पञजैन्यपल्न्ये ) "पजैस्य,' प्रजा के नेता, राजा श्रौर प्रजाश्रां 
का जल रस देने वाले मेव की दोनो पनी ध्रौर ( वषमेदसे } वर्प के जल 
से परिपूर्णं दत्त ( भज्य ) भूमि फो ( नमः; अस्तु ) सदा हमार! नमस्कार 
हे । श्रथवा मेध की पत्नी स्वरूप भृभि जिसमे चपौ का जल सूच पे 
उतम ( नमः रस्तु ) रन्न भी खूव हो! 











"1 रिरि 
४ १-८ द्वि° ) जनामत्यां ज्येटवाः ( त° )  युदयन्तेर्थां ' (१०, १०) 

सानो भूमिः दधता सपत्नान्‌ । यो ने दवेऽश्यपरंतं कृणोु इत्ति पष्य सं° । 

६२८ द्वि ›) यनेमाः पल्वे गृष्यः ( च? ) । नरमेधते › दति पैप्प स० 1 
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यस्थाः पुरें देवश्वाः चेते यस्यां विकुर्वते । 
श्रजापतिः परथिवी पिश्वग्॑ममाणामाशां ररा नः रणोतु ॥४३॥ 
भा०-( यस्याः ) जिसकी पीठ प्र ( देवज्ृताः ) देव-शिरपी या. 
राजाभ्नां के वनवाप्‌ ( पुरः ) वदे नगर श्रौर कोट ददे दै । श्रौर ( यस्याः 
त्रे ) जिसके खत मे लोग ( चिङु्वैते ) परस्पर एक दृसेर से विंग कर 
नाना युद्ध करते ई । ( विश्वगसाम्‌ ) समस्त विन को श्रपन गभं धारण 
करने वाली इस ( एथिवीम्‌ } प्य्वी को ( नः } हमारे तलिये ( प्रजापतिः } 
अजाका पालके परमार्मा च्रौर ( श्राशाम्‌ श्राम्‌ ) प्रत्यक द्विता मे 
{ रख्याम्‌ ) रमण करने योम्य, सुन्दर विहार योग्य { णतु ) चनव । 
जिधर वरि्चती वहु्रा युद्धा वुं माणि दिर्ख्ये पृथिवी दंदाठमे। 
वक्ूनि नो बघ्ुदा रासंमाना देवी दंगातु खमनस्यमाना ॥ ४९ ॥ 
भा०-( गुहा ) भीतरी गृार्चो २, दिप खाने के भीतर ( वहुधा ) 
परायः चहुते प्रकार के ( निधिम्‌ ) बड्ुमूल्य पदाय के ज्ञाने को ( विश्नेती ) 
धारण करती हुई ( परथिवी ) परथिवी (मे ) सुक ( मा ) मणि-वेदूर्, 
वैक्रान्त श्दि श्रौर ( हिरण्यम्‌ ) सुवे श्रादिं यहु मूल्य धातु स्प ( चसु } 
धनको ( ददातु } प्रदान करे । वद ( वसुदा ) धनां को देने चाली ( देवी ) 
देवी-रधिची { चमूनि ) नाना प्रकार के धन देश्वयां को { रासमाना ) प्रदान 
करती इं ( सुमनखमाना }) शुभ चित्त हकर ( नः ) इमे ( दधातु ) 
पुष्ट कर 1 
जनै वित वद्धा विवाचसते नानां वसीसु एथिवी यंथोकसम्‌ । 
खल श्वाय विसस्य म दुद छचेवं श्र चरन॑पर्फरन्ती ॥ ४५॥ ` 


८4 





. ४४-( द्वि° ) ‹ दधातु नः ° दति पेष्प० सं०। 
४५-( प्र० ) ^ जने यं व्रिभ्ति बहुवाचं ° श्रविणस्व नः" इति पैप्पण स्तं ० । 


स्‌० १। ७ | द्वादशं काण्डम्‌ ३१६ 


१ ५५ ~~~ ^+ ~ ~ न = न च ज नम = ७ 


भा०-( वेवाचसम्‌ ) वियिध चाणि या भिविध भापाधं बोलने 
घाते ( नानाधमाणस्‌ } नाना धर्म के पालक ( जनम्‌ ) जन, जन्तु समूह को 
( यथोकसम्‌ ) उनके देश या निवासस्थान ऊँ अनुसार उनको ( बहुधा ) 
चहुत से भिन्न २ प्रकारो से ( विभ्रती ) पालन करती हु ( प्रथिवी) 
परथिवी ( धनुः इवे } गा के समान ( भ्रुवा } लर. निश्चल ( श्ननपरफुरन्ती ) 
भिना चर-पटाट किय, सुख से (मे ) सुमे ( द्रविणस्य ) धन रेश्व्यै कीं 
( सष) हजारे ( धाराः ) धारा ( दुहाम्‌ ) दुदै, पदान करे । 
यस्त सर्पो युश्चिकस्वृष्टदेश्मा देमन्तजंग्धो श्रशटलो गुह्ठा शये । 
क्रिभिर्जिन्वत्‌ पृथिथि यद्यदेजंत्ति प्राड़पि तन्नः सपेन्मोपं सृण्द्‌ 
याच्च तेन नौ सड ॥ ४६॥ 

भा०--हे ( पथिवि ) पृथिवि ! (यः) जो ( ते) तेरा ( बृश्चिकः) 
तरच्यू ( सः) सांप जाति के जीव ( तृष्टैश्मा ) सीख काटने वले, ध्रीर भो 
(हेमन्तजच्धः) हेमन्त फाल फे शीत से पदति होकर (भमलः) मेरि जाति के 
जीव (युदा रये) युद्धा, भीतर चिपी खोहो मे सोया करते है चौर (करिभिः) कृमि, 
कीदे सकद श्रादि ( यत्‌ यत्‌ ) जोजो भी (आपि ) चपौ काल मे (जिन्वत) 
पुनः चप जल से वप्त या प्रारित होकर ( एजति ) चरते हं ( तत्‌ सत्‌ ) वे 
सव रेगते दुणु ( नः मा उपश्पत्‌ } हम त्क न रंग श्रावं । ( यत्‌ पिव ) जो 
सङ्गत, सुखकरी पदरथ हो ( तेन } उसे ( नः) हमे ( खड ) सुखी कर । 
ये ते पन्थांने वदबों जनायना रथस्य वर्मानसश्च यातवे! ` 
रः दचर॑न्ाभयं भद्रपापास्ते पन्धानं जयमानभित्रम॑तस्करं 
यच्छं तरदं नो सड ॥ ४७॥ । 

४६-( भ० ) ‹ दुवः ° ( 2०) ) देमन्तलम्भो भमो कृमिल श्यिव्यै 

्रानरृपि यदेजति › इति पष्प॒० से० । 
२७ पन्थानो बहुधा ` ( व° ) ‹ वेभिश्चर- › ( च } ^ पन्थ जयेम › 
क्ति प्रप्य प्ं०। 
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आणे पृथिवि! (ये) जो (ते) तेरे ( वहवः ) यहुन सरे 
{ जनायनाः } मलु्यो के जने फे ( पन्थानः ) रास्ते हैं श्रौर ( रथस ) 
रथो के श्चौर्‌ ( श्रनसः च यातवे ) गाद के जानेके क्लि ( क्म ) रास्ते 
(येः) जिनसे ( मदपापाः ) भलेश्रौर डरे (उभ्ये) दोनो प्रकार 
लोग ( सैचरन्ति ) बरावर चला करते ट ( सं पन्थानं }) उस मार्ग को 
ह्म लोग ( जयेम ) जय करं जिससे वह॒ ( प्रनभिघ्रं ) शानु रहित श्रौर 
< श्रतस्करम्‌ ) तस्कर चोर उक रित हो जाय । हे एथिवि ( यत्‌ शिवम्‌} 
जो मङ्गल, कल्याणकारी पदाथ हो (तेन नः ड) उसस दर्भे सुखी कर । 
मल्वं विभ्रती गुरभरद्‌ भद्रपापस्यं ति्रनं तिरि 
वराहेण पृथिवी संयिदाना सकरा चि विंदते मृगाय ॥ ४८॥ 
भा०--( सरथ ) मल चुक्क य कृपणं या मू पुय छो ( विभनती ) 
पालती प्रोत हुदै श्रोर (गुरुख्त्‌) भारी, उप्देशरद्‌ घाचा्यो को भी धारणं 
करनेःदारी यवा ( मर्व ) तुच्छं फो जे ( विभ्रती ) धारण करती है उसी 
कार ( गुरु्धत्‌ ) भारी पद्ये प्त श्रादि छो भी उदटाती हृद्‌ यह ( परथिषी) 
पथिदी ( सद्वपापस्य निधनं ) भते श्रौर उुरे सको निधननदरेह को या मृत 
सर्द को ( तितिचचः ) स्वयं सहन करतीं हे । वदी ( वराहेण संविदाना} 
मानो वराह, महाश्रूकर से मन्त्रणा करती हु ( सूगाय सूकराय ) जंगली 
जानवर सृश्रर के क्लिये भी (वि जिहते) श्रपने को विशेष रूप सत उसके लिय 
स्याग देती है । श्रथत्‌ जो पृथ्वी सन्ते दुरे मृश पारेडत सव्रको धारती दै, चह 
श्रपने उप्र पशु सूश्यर श्रादि पशु्रो को भी स्वच्छुन्द्‌ विचरने देती दे । 
ये त आारएयःः पशव मृगएचने चिताः ष्वद! व्याघ्राः पुंरुपाद्श्धसंन्ति । 
उस चकं एधि टुच्छुनाशितत कीक रद रप वाव्रयासत्‌ ॥४६॥ 


४८-( ४० ) ' सँ धिभ्रत्री खरभिः ` [ ? ] इत्ति पैप्प० सं० 1 


ॐ४६-( च० ) शत रक्तीकाम्‌" इति कचित्‌ । ! छ्ीकारृष्षः * इति छयित्‌। 
रेकषीकां रण्रो इपवराधामत्‌ इति पप्प० सं । 
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भा०--हे प्थिवि ! { ते ये ्रारर्याः पशचः } तेर ज जेगज्ली पश 
शौर { दन हिताः ) वन मे पालित पोत { शगः ) सग, हाथी. शादि प्नौर 
१ पुरुपादः ) पुरुप श्रधत्‌ मनुष्या खो भौ खा जाने कले ( सिंहाः } कह 
{ स्यात्राः) चाषे श्रादि चरन्ति ) पिचरते हे उनके शरोर ` उन्‌ ) सियार, 
{ चकम्‌ ) मेषरिये { दुल्छनाम्‌ ) दुःखदायी ( ऋषीकां ) ऋच्छ जाति मौर न्य 
( रषः) कषटदायी रास स्वभाव के जन्तु्ो फो ( इतः) यदं से 
५ स्मत्‌ ) शौर हम से \ रप बाधय ) यूर रख । 
ये गन्धव शण्रसो ये चारयां: किणीदिनैः। 
पिश्टाचान्त्सटर रत्तौखि ताचस्मद्‌ भूमे यावय ॥ ५०॥ (५) 

भा०-। ये ) जो ( गन्धः ) गन्धव, गन्ध के पधे चरने वाजे, 
विल्ञासी लोग श्रौर ( श्रप्रसः ) विलासिनी पयां प्रौर (येव) जो 
(.श्ररायाः ) निधन, ( किमीदिनः ) निकफम्म था दृत्तर के जान मात्त फो 
तुच्छ खममने वाते दहं { ता्‌ ) उनको श्नौर ( पिशाचान्‌ ) मांसभती ल्ग 
श्रौर । र्णं ) रादस्न दत्त बले { सवोन्‌ ) सव ले्गो को हे, भूमे) 
भूमे { ( श्रस्मद्‌ यचय } हम से दृर छर । 
यां पादैः पक्षिणः सेपत्तन्ति दंसाः छंपणौः शकुना यर्यांसि 1 
यस्यां चातो मात्॒रिण्वेते रजांसि करएवंश्च्यावयंण्च दृष्तान्‌ । 
चातंस्य प्रवासुंप चामं बदया्चिः ५ ५१॥ 

मा०-( चोम्‌ ) जिन्त पृथिवो प्रर ( द्विपादः ) दो पर वाक्ते, मतप्य, 
{ पक्षिणः ) पकी, ( एंसाः ) दंस धद ( सपणः ) सुन्दर पलो से युक्त 





५०-( प्र ) ‹ गत्र्माप्त › एति पैप्प० स० 1 

५१- यस्यां वात्तयते यातरि रजासि ° इति ( १० ) बातस्प्रतु भात्ययिपो 
दति पैपम० सं० 1 
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( श्ना: ) शङ्कि शाली गरुद श्रादि ( वयांसि ) पी ( संपतन्ति ) उदे 
ड रौर ( यसां ) जिसमे ( मातरिश्वा ) श्रन्तरिच मे बद वेग से चक्लने 
वाला ( वातः ) प्रचण्ड वायु ({ रजांलि कृख्वत्‌ ) धूल्यां उदत्ता इुभ्रा, 
आकाश मै धृति के गुव्वार उड़ाता द्रा शरोर ( इराच्‌ ) वदं २ वृडोडो 
(,च्यावयन्‌ ) गिराता हुता ( ईयते ) चलता है ग्रौर जहां { वातस्य प्रवाम्‌ } 
अ्रचण्ड वायु के भवन्न वेग श्नौर ( उपवाम्‌ श्रनु ) निरन्तर बने के साथ दे 


( ज्रिः) राग की ज्वाल्लायालु मी ( चाति ) बदा करती ई । 
यस्य कृष्ण््म॑शं च सहिते प्रदोराघ्रे विदिते भूम्यामधि । 
ठ्दैः भूमिः पथि वृताव्॑ता सा नो दधा अद्रयां पिम 
श्रामंनिधामनि ॥ ५२ ॥ 

भा०-( यखाम्‌ ) जिस ( भूम्वाम्‌ श्रधि ) मृमिपर ( ङं श्रं च } 
काला शरीर लाल ( श्रोरात्रे ) दिन श्रौर रत दोनो ( सिते ) परस्पर मिले 
इष, सदा एक दूसरे के पीके लगे इष, सुसम्बद्ध ( विहिते ) रदते हें । 
( सा पृथिवी ) चह विशाल पुथिधी ( सूमिः } सवकी उत्पाद्क, जननी ( वर्येण 
वृता } वपौ के जले ठकी हुदै ( भद्रया) कल्याण श्रौर सुखकारी 
लच्मी से ( श्राब्रृता ) सम्पन्न या धिरी हुदै ( प्रिये } प्रिय, मनोहरं ( धाम- 
निधामनि ) अत्येक देशम ( नः दुघातु ) इर सबप्रकार से धारणः 
पोपण॒ करे ! 

चौश्चं म इद पिव छान्तरिक्तं च मे व्यच; ! 

छ्रचचिः सूये ऋपो मेधां विश्वे देवाश्छ स ददुः ॥ ४३7 





५द-( प्र° ) “ गुषमरणं च संसनेऽदोरात्र * ( च्‌० ) ' वृतादृधा ° (षं०) 
* वाम्निधाम्नि ` इति पैप्फ० सं 1 


५इ-( ० } * मेद * ( चर ) ^ सद्युः" इदि पैष्प्ण छ # 


= ~~ ~~ ~° -~ ५ ~ ~ ~~~ 1 
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भा०--( चः च) योः, साफादा, { पृणियी च) प्रधि श्रोर 
{ भन्मरित्म्‌ च} पन्तरिए ( ददं प्यचः } ये तीनों पिवाल्ल विसूत प्रदैरा 
{मे} मदे फलनने एलने नौर मर्द एनेर लिये । ( घरन्निः) 
मि, ( मर्दः) मूर, { सपः } जन श्रीर्‌ { पिरे देयाः ) जगन्‌ फी समस्त 
पररा मुम टद तेनो विगानं प्रदेया पया करने रे क्रिये 


{ माम्‌ } युटि {से गदु: ) प्रन एरं। 

नयशमेर्पि श्वदमात्‌ उनत्तंरो नाम भूम्याम्‌ । 

श्यश्ीदाटेस्मि पिशएापाडाग्नामाणां विषासहिः ॥ ५४॥ 

भा०--{ धष्स्‌ ) सदी ( अन्याम्‌ } यनि प्र्‌ ( सहमानः) सय 
दशभी ष ययास्य साता {उत्तरः नाम) एन स्प तिग्‌ प्रशुधे ् 
भत्वा, पदङ्ा नमनं मनप ( रि } षट । ( चमोषाद्‌ श्रत्मि ) स चाके 
र पितय ने पनाह । प्रन ( विषयाद्‌ | सथ विजयी ( प्रायाम्‌- 
प्राशाम्‌ } द्ददः शपन्‌ ममोरभ दर्‌ याप्ये द्विषा फो { चि-ससहिः) 
विराव स्त्पम पितम शम्‌ उमन्ता तपने पया फर 


द्रा यदू दरि श्रथमाना परम्तादु मवैरक्ा व्यसर्पो मह्धित्यम्‌। 


श्यन्यां शुध्रनमपिनन्‌ सदाततीपयन्ययाः एदिशपत्वतस्नः॥५५॥ 


भ्ा०-- (षयि) देष ! पृथिवि! (यन) जचवृले (शरदः) यए 
दत दर षा श्रवुनीय ( भद्विभ ) चपना विगान्त स्वरूप ( पि ध्सपः) 
कि प्रर मे विदलन सिया सव ( पुरम्नन्‌ ) सवते भू ( ददः ) देव, 
पदान्‌ सेमी ये नुगा ( प्रभमाना } केत्तती हु. पितृत एथिषी ( उक्र) 
ष्टा | {भ्त ) पुम्‌ ( ुभूनम्‌ } उप्रम २ उपल हाने दारं उत्तम पदाय 


~ 








८,-८ ध्र } "वस्ती (०) श्यै गा सद्वि (वृ) ' भाकाम्‌ 


भूम ति णद प ०1 
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( श्रा अविशत्‌ ) सत्र श्रोर से प्रविष्ट ठे, ( तदानीम्‌ ) उन्ती समय तू ( श्रतेः 
दिशः ) चार मदा-दिश्पश्रो सं वतमान प्रदो का भो ( अङख्पग्रथाः } . 
सुन्दर रे स्प रचती ह । 

ये घ्राम्रा यद्र॑एवं यः खमा अति मूम्याम्‌ 1 

ये खं्रामाः उभितयस्तेपु चारं चद्रेम च ॥ ५६॥ 

पूर्वाय यत्ु० ३ । -८५ प्र द्वि° ॥ 

आअ7०-दे पिति ! (ये ममाः) जो प्राम दहं, (यद्‌ अरण्यम्‌) 
जो जगल द ( श्रनि सुभ्याम्‌ या समाः) क्लोर भृमि प्र आ समा शरर 
(ये क्त्रामाः समितयः ) जो सग्राम, युद्स्थान च्रौर समितिं हं (तषु) 
उनम इम ( ते चाद चद्रेम ) तेरा उत्तम यश्तोगान छर! * 

४८ क षप [द्‌] ~ 
ध्मश्च इव सजे दुधुत्रे धि तान्‌ जनान्‌य ्रादिचन्‌ पृथिवीं यादंजायत। 
भि ^ 


्रापरन्व जुवनस्य गोया वरस्पर्तात्ा गृिसपंध्रीनाम्‌ ॥५७॥ . 


|=. 


जा०-( श्रश्वः देव ) चश्च जिस धङार्‌ { रजः दुधु ) ्रपने धारीर को 
पाकर धृत को आद फेकता है उसी प्रकारं ( च) जे लोग ( एधिीच्‌ } 
पएथितवो परर ( यासियन्‌ ) श्यकर वषे ( यात्‌ श्रजायत्त } जव से उपद्र 
दु तवसे श्रव तक ( तानू जनान्‌ ) उन स्तव मनुष्यो को दस्र पथिवीनें 
{-दुष्व ) काड़ फेकाहे | यदह पृथिवी सदा (नन्दा) सुशर्मर पीर 
शरीरो छो प्रसन्न करतहार । च्रत्वरी } श्चन प्रागे शीननतता त चलने वाल 
( सुबनस्य गापा ) समस्त उरपन्न होन चले पदभ की रा कल्नेहारी 
( उनस्पनीचान्‌ श्रोपधीनाम्‌ ) वनस्पतियो श्रीर्‌ श्रोपधिर्यो ख ( गृभिः) 
पने तर रह. धारस करने चात्ी है 1 


1 








६-* यै म्वा यान्यार्‌ष्यानि, ` ( न° च९ ) ° नेष्व दि पिविनः 
सप्वव > ऽत्ति पप्र सण । 
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यदु वदामि मधुयत्‌ तद्‌ वद्राभि यदी तदु वंनन्तिमे) 
विवि्यीपानसि जूहिमानयान्यान्‌ हन्मि दोपतः ॥ भस ॥ 
भा०-( यदू } जव ( वदामि } चालु. ( तत्‌ ) तवर बह ( मुम्‌त्‌ }. 
सथ से भरा दुधा, मधुर, श्रष्रूतमय, सारबान्‌ ( वदामि ) बोलू ( यद्‌ 
ई ) जय देख ( तत्‌ ) तय (मा) मु जोग ( वनन्ति) प्रेम से देख, 
-मेरा प्राद्र करं । से स्ये ( प्विपीमान्‌ ) कान्तिमान्‌ , तेजस्पी शरीर । जति- 
"सन्‌ } वेगवान्‌, पराक्रमशाक्ती, उत्साहो ( श्रस्मि ) रहं । श्रौर ‹ दोधतः ) 
नरे प्रति फोध फरनेदरे ( छन्यान्‌ ) न्य शशु को मे ( रच इन्मि.) 
गी गिरा माङ्‌ । 
शन्ति वा सुरभिः स्योना किलगलोध्ती पर्यस्वती । 
भ्णिरधि च्रवीतु मे पृथिवी पयसा सद ॥ ५६ ॥ 
अा०--( शन्ति-वा ) कल्याण श्वौर॒ शान्तिसम्पन्न, ( सुरभिः ) 
"उक्तम गन्ध से यु, ( स्योना ) सुखक्ारिणी, ( फीलालो्धी ) चसृतमथ 
रो गामी तर्स पने थने चराचर धारण करने चासी 
( पएयस्वनी ) कीर, श्रत्ते श्चादि पुष्टिकारक पदाथा से सम्पन्न ( भूमिः) 
अमि, स्रस्यापक ( एथिवी }) एथिवी ( पयसा सह ) घपने समस्त पुष्टि 
फारक पदाय सित (मे) युके श्रि वीतु ) भाशीवाद करे! 
यान्य -चंदपिष धिश्वकमोन्तस्याव रजखि धवम्‌ । ~ 
भजिष्ये भान निर्दि टधा यदाविमे चभवन्माठमद्धर्थः ॥६०॥ 
५८-{ द्वि° ) ` तद्वदन्तु मा * दत्त प्य० सं० । * वदन्ति, › ^ वहन्ति * 
इति एचिन्‌ पादः । ( च० ) ' दोधत * ऽति पैप्प० पं० । ` 
५६-( १० ›) ' सन्ति वा ' ( वृ° ) ‹ मृमिर्नोऽपि * इति पेप्प० पं० । 
६०-( ० .)  यस्यामात्तन्नुमरयोऽच्छवन्तः ` ( तृ० च ) ४ युदादैरा 
पिरमोरमथन मावमद्धिः, इति. कप्य० सं० 1 
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मा०-( भन्तः श्रणंवे ) शर्णव महान्‌ समुद के मीततर श्रौर ( रजसि 
धविष्यम्‌ ) रजस, धूलि या मी मे या श्रन्तरिक् मे प्रविष्ट दुद, उससे बनी 
या उसमे सित ( याम्‌ ) जिस परथिवी को ( विश्वकमो ) समस्त जगत्‌ का 
" बनाने वाला परमेश्वर खशि के निभित्त ( एेच्त्‌ ) श्रपने खष्टि उत्पग्न करन ढे 
लिये उपयु जानकर उसे ष्टि के लिये चुनता है । वष्ट भृमि ( गुहा ) ग॒हय, 
इस मदान्‌ भ्राकाश मँ वस्तुतः ( सुजिप्यमू ) भोग करने योग्य श्रन्नादि से 
सुसभ्नित ( पात्रम्‌ ) थाली के समान ( निहितम्‌ ) रक्खी है ( यत्‌ } जो 
` ( मातृमद्‌भ्यः ) एथिवी को श्चपनी माता के समान मानने वाली उसके पत्र 
के लिय ( भोगे ) उन पदाथ के भोग के श्रवसर प्र ( श्चाविः श्रमवन्‌ ) 
स्ताच्‌ रूप से प्रकट दोती है । 
त्वम॑स्यावर्पनी जनांनामादतिः कामदुघां पप्रथाना । 
यच्‌ तं ऊनं तत्‌ त॒ श्रा पूरयात्ति प्रजापतिः प्रथम्रजा कतस्य ॥६१॥ 
भा०--दे एथिवि ! ( स्वम्‌ ) त्‌ ( जनानाम्‌ ) मुय श्रौर प्राणिर्यो 
"के ( श्रावपनी ) सब श्रोर बीज वपन करने श्चौर उनको उत्पन्न कने ङे 
` लिये चेत्र के समान दै! तू ( अदितिः) श्रखार्डत, श्रप्तय ( पप्रथाना) 
यदी भारी, विशाल्ञ ( कामदुघा ) भ्राशि्यो की समस्त कामनाश्रौ को पूरने 
चाली हे । ( ऋतस्य ) उस चत्तेमान ससार के भी { प्रथमजाः ) पूप्र विय 
मान ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर ( यत्‌ ते उनम्‌) जो तेरे म 
कमी श्रा जाती है (ते तत्‌ ) तेरी उस कमीको भी ( श्रा पूरयति ) सब 
प्रकार से पूणे कर देता है । 
° श्रावपनी '-व्रह्मोचय रकरण में ° भूमिरातपनं महत्‌ * भृमि बीन 
योने का डा खत दै । 





६९-( दि० ) ^ कामदुघा विश्वरूपा ` ( ठृ० च० ) ‹ प्रजापततिः प्रजाभिः 
संविदानाम्‌ * इति पेण्पर सं० । 


स २। दरे | इादश्वं काण्डम्‌ ५२७ 
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उपस्थास्ते अनमीवा अ्रंयदमा श्वस्रभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 
द्धं ज आयुः परतिवुध्यंमाना बयं तुभ्य॑ बलिहतंः स्याम ॥ ६२ ॥ 

भा०- हे ( पृथिवि ) थिव ! ( घस्मभ्यम्‌ ) हमारी ( प्रसूताः ) 
उत्प सन्तान ( ते उपस्थाः } तेर उपर, तेरी गोद मे रह करं सदा ( शनन- 
सीवाः ) रोग रहित, { श्रयचमाः ) तयेदिक्‌ आदि से रदित. सुखी, हट धट 
होकर (सनतु ) र । ( नः शरायुः ) हमारी श्राय ( दस्‌ ) वदी लम्ब हे 
पसे ( प्रतिदुष्यमानाः } सममत हुए ( चयं ) इम ( तुभ्यम्‌ ) तेरी रक्ता 
के लिये ( बलिहृतः स्याम ) भेट पूजा या कर देने वाले रहं 1 

भूमे भातर्नि धेहि मा भव्या सुप्रतिष्ठितम्‌ । 

संविदाना दिवा कवे शिया मां घटि भरत्याम्‌ ॥ ६३ ॥ (६) 

भा०-हे ( भूमे ) भूमे !( मत्तः) हे मातः} ( मा ) सुमे ( भदया ) 
कल्याण श्रौर सुखकारिणी ल्मी से ( सुप्रतिष्टितम्‌ घेदि ) उत्तम रीति से 
अरतिष्टित रूर । हे ( वे ) कान्तदिनि ! धन्तयौभिनि ! देवि † १ ( दिवा ) 
श्नोलोक या प्रकाशमान सूयं से ( संविदाना ) सुसेगत होकर ( मां ) सुक 
(श्रियां ) श्री, ल्मी श्वौर ( भूत्याम्‌ ) धन सम्पत्ति, विभूति में ( पहि ) 
स्पाप्ति कर । 

॥ इत्ति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रै सक्त, ऋचश्च त्रिषष्टिः ] 
[णी र न्स „ 

[२] करन्यात्‌ श्रनि का वणन, दुष्टो का दमन श्नौर राजा के कत्य 
मृगुश्ीपिः । अनिर मन्तीक्ता देवताः, २९१-३३ श्युदेषता । २, ५१ १२१ .२०५ 
२४-२६, ३८-४१, ४३, ५१, ५४ अनुष्डमः [ १६ कलुम्मती प्रावु्ती 
(भवुष्टष्‌ , १८ निचदू अनुष्टुप्‌, ४० पुरस्तात्‌ वङुम्मती ]; २ भास्तारप॑क्तिः, ६ 
{रिग्‌ भाप पतिः, ७, ४५ जगती, ८) ४८१ ४९ मुरिग्‌ + छनुष्टक्गर्मा विपरीते 
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पादरश्मा पंक्तिः, ३७ पुरस्तार बृहती, ४२ त्रिपडा एकरावसःना आची गायत्री, ४४ 
एकावसाना द्विपदा आर्ची बृद्ती, ४६ एकावसाना साम्नी च्रिष्डप ४७ पञ्चपद 
वारहतवैराजार्भां जगती, ५० उपरिष्टाद्‌ विराड बृहती, ५२ पुरस्ताद्‌ विराइन्रहती 
५५ इहतीगर्मा विराट्‌ , १, ४, १०, २१, २१, ३९, ५३, त्रिष्डुमः | 
पञ्म्चप्ञ्चारटरचे सुक्तम्‌ ॥ 

नडमा रो न ते नरं तोक इदं सीसँ मएयधेग्रं त पि । 
यो गोषु यदस: पुरंषेषु यच्खस्तेन त्वे खाकमंश्चराङ्‌ परेहि ॥ १॥ 
` भा०-- दे कन्याद्‌-कचा मांस खाने चाले श्रमे ! शमि के सभान सेताष॑- 
कारी जन्तु | तू ( नडम्‌ श्रारोह ) नद़ पर था नद्‌ के समान तीखे शर पर, 
चढ़ श्रयौत्‌ तु बाण काशिकारदहो ! । श्रत्र) इस जविलोकर्मे (ते) 
तेरे ( लोकः न ) रने की जगह नही है । ( इदं सीसम्‌ । यह सीसा, 
सीसे की बनी घातक गोली श्र.दि ते, तेरा ( भागधेयम्‌) भाग्यहे.] 
( एषि ) तूर, तुभे मारं । । यः } जे ( गोषु ) गौरा पर ( यक्मः) 
षीदाकारी चोर ( एुरषेषु-) पुरां पर ( यदम: ) रोग के समान श्राक्रमण 
करन वाला. पाड़ाकारो हं तन ) उसरु( साक्रम्‌ ) स्था (स्वम्‌) तु 
भी ( श्रधराङ्‌ ) नीच गिर कर ( परा इहि ) दूर भाग जा। , 

इस श्रकार कच्चा मांस खाने चालते गोश्रों शरोर पुरुपा परं श्राक्रमय 
करने चाखे शर आदि हिंसक श्नार दुष्ट जन्तुभ्रा को जाण या सीसे की गोली 
से मारना चाहिये । 

श्च घशंखदःशसपभ्यां करेयुक्रेणं च 1 


यच चच सध तेनेत मृत्युं च निर्जामसि ॥ २॥ 





[ २}: १-(प्र० ) * तेत्र: इत्ति पप्प० सं० 1 
२ (त° च ०) "मूतयुश्च सर्वो र>नेतो यक्षाश्च निरजामसि, इति पैप्प० सं ० । 
, ˆ `, (अ० द° ) ' दु्देसानुरंसाम्यां धचेनान षुनेन च ' इति मै० सथ, 
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भा०--। प्रवरंस-दुःथंसास्यां ) पापया इत्याकार श्नौर दुष्ट कायं 
रमे वातो के । करेण } साच्तात कत्त उनके श्राद्रमी चार । अनुक्ररेस 
ष्व ) उसके पीठे लगे, उसे सहायक लोगे के सहित ( समे च यच्मम्‌ ) 
, उनके द्वारा उत्पन्न समस्त प्रजापीद़न के कारणो को धरोर ( तेन ) पू मन्त्र 
भे उक उपायसे दूरं श्रौर उसी उपायस (मल्युच) प्रजाके 
स्यु को भी ( इतः} श्रपने राष्ट्‌ से ( निर्‌ ध्रजामसि ) हम निकाक्त दे । 
° श्रघशंस ' वे सोग्रे जो दसरौ की हत्या करने के लिये लोमा फो 
भरणा करते हं । दुःशंस" चे है जो दृसरो को बुरे २ नीच, दुःखदायी काम 
करने की उत्तेजना दं । जो उनको सायत देते है बे उनके कर ह्य ध्चौर 
४ ध्रनुकर ` या ‹ नाकर › है । इने सदित प्रजा मे ते राजपुरुष लोग रोग 
पौर ्रन्य यदम * श्रथात्‌ राष्ट के वी मे लगे प्रजापीद्क रोगे श्वर 
° सृष्यु › भयकाभीदूरररं। : 
निरितो मन्यु निर््ररि निर्यंनिमजामल्ि । 
यो जो दवेग्टि तमद्धश्नने दक्रन्याद्‌ यमु िष्मस्तपुंते प्र खुंवाः- 
मसि ॥२॥ । 
भा०-।दतः) दस राष्ट्‌ से ' खल्युम्‌ } ल्यु भय को ( निर्‌ च्जामसि ) 
हम सर्वथा दूर करे! शौर ( छतिम्‌ निर.) भजा कौ पीदा शप भध्रकोभ 
स्रैथा दूर कोर. ( श्राति ) प्रजा के शच, जो प्रजाको सुख चेन नहीं 
केने देते, उनको भी हम (निर्‌ श्रजामसि सवया राष्ट्‌ से दूर करं । श्रथचा 
( निक्रतिम्‌ ) विनाशकारी रोग श्रे पापप्रृत्ति श्रौर ( श्ररातिम्‌ निर्‌ चजा- 
मि ) श्ररप्ति, शु कोाभी दूर कर । हे ( धक्रन्यात्‌ श्रञने) मुष क 
कृद्धा मांस खाने वाही चिता~छभ्ि फे समान नर सारे करने वाक्ते एस्पसे 


* ४ 





३ (द० च०) "तम्यते कन्यादम्‌ यक्षमस्तते भ्रषुषामः” इति पप्य से० ८ 
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अतिरि श्रादवनीय यज्ञानि धीर गद्य श्रननिके समान पविश्र कापा क 
कने श्रार लोगं के घर वसाने याते शन्न ! राजन्‌ { (यःनः) जामे 
{दष्ट ) देष करता है त्‌.( तम्‌ ) उसको ( श्रद्धि ) खाजा, तृ उसका नाग 
कर । शीर (यमर्‌उ) निस्षको भी (दिप्मः) हम द्वेष करते ई, 
(तम्‌ ज ) उकस्तकों भी (ते) तेरे श्रागे ( प्रसुवामः} लाकर य्या क| 
तू उसका यथोचिते श्रपराध जांद कर दण्डद्‌ं। 
यद्यग्नि; कुव्याद्‌ याद वा व्याघ्र हमे गोष पिवेग्रान्येकाः 
त॑ मापान्यं कुत्वा थ द्वणोमि दुरं स ग॑च्चुत्वस्सुपदोप्याद्यीन्‌ ॥५॥ 
भा .-{ यदि) यदि ( क्म्या ्रभ्निः) कचा मांस खाने राला, 
प्रधि के समान पीदाकारी जन, ( यदिवा व्याधः} प्रर यदि दिसख्पश 
याघ या वाध के समान हसक श्वौर चोर, टाक पुर्य ( च-नि-्ोकः } भिना 
चरवार का, जगी या प्यायारागद ( दमं गोष्टम्‌ ) दम गोराक्ता या भ्रज- 
निवेशमं ( प्रयिवेश) चाघुस्रे तो ( तम्‌ ) उसके! ( साधाञ्यं ह्वा ) 
( मापाज्यं ) मारन योग्य शसन ( शवा ) तयार फरके { दूरं शरषटिेमि) 
म दूर निकाल जादे । (सः) चद ( श्रप्सुषदः ) प्रजारथो म श्रधिकरी 
रूप से विराजमान शासक ( श्चम्नीनू ) श्रन्नि के समान, पराध फो दरिढन 
करने वालो फे समन्त ( ध्पिं) भी ( गष्टुतु) जावे । श्रोर. सपना 
दरुड प्रच । 

"माप -श्राज्यम्‌' --'मप' दिंसायः ( स्यादि ) मापःनहिसा, शवस्य - 
श्नाजि साधनं श्राज्यं । युद्ध के साधन शस्त्र का नाम ' चाल्य ' दै श्रतः 
"माप-श्राज्य'=रहिसाकारी सस्य 1 

तेजे। चा श्ाञ्यम्‌ । ता० १२1 १०।१८॥ चञ्चि श्नाञ्यम्‌ शार 
१।३।२। १७ ॥ ध्राग्येन वे देवा सचौन्‌ कामान्‌ श्रजयन्‌ । को० १४१ 





४-( दवि° ) “अन्याकाः प्दििश्च,' ( त° >) तमाप इत्ति मै० सं° 1 
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9 ॥ यदास्य देवा जयन्त श्राय तदाऽ्यानामाभ्यत्वम्‌ दे २ ! ३६ ॥ 
दाजिमायन्‌ तद््यानामाज्यत्वम्‌ । ( च्चाग्यानि शणस्त्राशे, स्तोत्राणि ) 
तां०५७।२।१॥ 
यत्‌ त्वा कुदधाः प्रचङगरन्युना पुरुषे गते । 
सकरप॑मग्ने तत्‌ त्वा पुलस्त्वोंदीौपयामल्ति ॥ ५१४ 
भा०-( धूपे ते ) सनुष्य के मर जाने पर हे छन्यात्‌ श्रमे, मांसा- 
हारी, दसकं जीव (यत्‌) यदि (कृद्धाः) कऋरोषमे श्ये पुरुषौ ने 
( मन्युना ) रोध से ( स्वा प्रचक्रुः) तुके बहुत बनाया हे, तुके मारा दै 
{तत्‌} तोभी हे ( श्रन्नि) श्रि के समान सन्ताप्कारी जन ! ( त्वया) 
पमे ( तत्‌ ) दह ( सुकल्पम्‌ ) सुख से सहना चाये । म तो ( त्वा ) 
पे ( पुनः ) फिर भी ( उत-दीपयामसि ) उत्तेजित कते दै, धीर भी 
दण्ड देते हं । 
जब पुरुप मर जाता दै उस समय निस प्रकार शवश्चि को लोग 
भ्रचर्दता से जलते ह उसी प्रकारं पुनः उस ष्टिंसा कारी पुरुप को सखव 
खष्टिम्न करना चाष्ठिये 1 
पुनस्त्वादित्या सद्र वसः पुन॑व्रह्या चसुंनीत्िरण्ने । 
पुन॑स्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीघौटुत्वायं शतशारदाय ॥६॥ 
पूर्वाः यजु० १२। ४४प्र०ठि०॥ 
भा०-हे ( श्रमे ) श्रि के समान दु के सन्तापकारकर राजन्‌ ! 
(्रादित्या) श्रादित्य, सूयं के समान तेजस्वी लोग, (रुदाः) रुद, नेथिक विद्वन्‌ , 
न 
५-( प्र) ५यत्‌ त्वा ङ्त्व (द्वि°) * पुरुषे मति (वृ०) 
४ उने च त्ववा > इति पैप्प सं 1 
६ वस्यः समिन्धताम्‌ पुनर््रपणो वसुनीययदः ' शति यजु° ॥ 


[१ 
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( चसघः ) वसु नामक ब्रह्मचारी गण ॒श्रयवा ( ्रादिष्याः } दु्टौ को प्क्दृ 
कर लाने वाले शासक, { सुदाः ) दु्टौ को दणड करके सल्लाने चाले, दण्द 
कारी शासक श्चौर ( वसवः ) राष्ट्‌ के वाक्षी प्राग, श्रौर ( .चघुनीचिः) 
वसु प्रात्‌ परजाश का नेता ( ब्रह्मणस्पतिः ) नेद्‌ का वदान्‌ ( द्या } बह्मा 
( त्वा) तुमे ( पुनः ) फिर ( शतशार्दाध दीवायुस्वाय ) सौ यरस तक के 
लम्बे जीवनं के क्लिये ( श्राधात्‌ ) पुनः स्थापित करता है । 

इसी भरकार पुरुप के मर जाने पर यह जीव भी ^ श्रि * है 1 उसको 
श्रादित्य=१२ मास, रुढनप्राण वलु-~प्ाण; समस्त जीव का प्रणेता परमा- 
प्मा प्रजापति पुनः तुको दुसरा जन्म सै चये की श्रायु भोगने के लिगे 
श्रदान करे 
यो रग्निः करव्यात्‌ प्रविवेशं नो गदपरिमं पश्यन्ितरं जातवेदसम्‌! 


त हरामि पितुयक्षाय दूर सं धमेमिन्धां परम सधस्थे ॥ ७ $ 
। ऋ० १०।१६।१०॥ 
भा०--( यः ) जो ( म्यात्‌ श्रञ्चिः ) कचा सांस खाने वाल! श्रि 
के समान प्रजापीङ्क जीव, उाद्ध्‌ या व्याघ्रत्रादि ( इतरम्‌) ध्रषनेसे 
विपरीत, दूरे ( जातवेदसम्‌ ) सव विद्धान्‌ अरभिके समानदही दु्टके 
सन्ताप्रकारी राना को ' पश्यन्‌ ) देखता इश्रा भी ' नः गृहं प्रविवेश ) 
हमारे घरमे घुस जाय तो ( तम्‌ । उक्षो ( पितृयज्ञाय । राप्ट्‌ के पालक 
शासक के ` यद्त ` उनके कतैन्य पालन के निभित्त ( दुरे हरामि) 
वृर खच ले ज! ङ निसस (सः) वह ( परमे सधस्थे ) परम स्थान, 
राजकीय स्थान से ( घर्मम्‌ इन्धाम्‌ ) सन्ताप प्राप्त करे | 
अभियो के प्रत म-गृह मे गृ्याभि श्चौर श्राहवनीयाभि के होते हुष्‌ 
जो (करव्यात्‌"--शवात्नि श्रधौत्‌ सत्यु घर में श्रा जाय तो उसङे "पितृयत्त'= 


७।२८.भ० ) ‹ वोद ` ( च० ) ° सपर्ममिन्वात्‌ › इतति ऋ० 4 


मह २।६]' दशं कारडम्‌ दरें 


००५१७०७०५.० ० => =^ 








शवदेह के निमित्त शमशान मेँ ज्ञे जाय । च वहां परम दूर श्मशान स्थान 
म नरमेध यञ केरे । श्रथौत्‌ प्रतिनिविचाद से इतर जातवेदा=नेये नवयुवक्‌ 
गृहपति को देख कर्‌ यदि गद्य वृदे पर श्रा जाय तो उसको दूर श्मशानमे 
लजा कर धभि मे भस्मकर दे । शव चषठांहीतपर्रे। 


9 


कन्ाद्ररिनि म दिंसोमि दूरे यमराज्ञो गच्छतु रिराः । 
इदायपितंसे जातवचेंद्‌। देवो देवेभ्य हव्य व॑हतु अरज्ञनन्‌ ॥॥ 
छ० १०।१६। ९॥ यज्ञु० ३५।१९॥ 
भ(०-- ( कम्यादम्‌ श्रिम्‌, क्भ्य, ्रथौत्‌ नर मांस खाने वलि श्रम्निन 
भूय को ( दूरं प्रहिणोमि ) दूर करता हूं । ( पिप्रवाहः } पाए च्छे बहन्‌ 
करने चाला, पापी या यमयातना को श्रजुभव कने वाला पुरुष (यमराकः) 
सय फे नियन्ता राजा या परमात्मा फे पास ( गच्छुतु ) जाय । ( इह ).- 
यहा ( श्यम्‌ ) यह ( इतरः ) दूरा निष्पाप, नीरोग ( जातवेदाः ) विदान्‌ 
गुप्ति । देवः ) दानशील, पुत्रः को श्रत्र वल्नादिदेनेमे समथ श्रौर 
4 भरजानन्‌ ) प्रकृष्ट नवान्‌ होकर ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ चतिधि्यो को 
{ इन्यम्‌ ) ह्यन्न आदि ( वदतु ) प्रदान कूरे । 
करष्यादप्रभ्नभिषठितो दयाम जनान्‌ इंदन्ठं वज गृन्युम्‌! ` 
नि स शिग्र गार्हपत्येन तिदधान पद्‌ णं ककेपिं मषा शस्त ॥६५ 
; आआ०~मे ( इषितः ) द्द द्रस्छु शक्ति से सम्पन्न पुरुष ( जनान्‌ }. 
मनुष्यो का ( चञ्चेण ) प्राण हरण करने वाले तलवार के समान कर 


“--=----~~-~----------------- ` `` ~ 


८-( द्वि >) * चमराज्य््‌ * इत्ति ऋ० 1 त्ष दमनो धामायन ऋषिः { 
अभिदेवत्ता । 
० [> 4 
१-( ५० 9 ‹ इपितम्‌ ` ( त्र ) ' होक पोयादु * एति पप्य^ सं१ 1 
 शत्त्ं " राथकामितः । 
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चन्न से ( दहन्तं ) विनाश करते हुए ( क्रव्याद्‌ } नरमा भक्ती ( श्रमम्‌) 
भयु रूप श्रग्नि या सन्ताएक जन रः ( दरामि ) दूर्‌ करता हं । म ( विदान्‌ ) 
स्वामी ( तं) उस सत्यु रूप, जनों के मद्युकारक, क्रव्याद्‌ श्रि का ( गाह- 
पर्येन ) गार्हपत्य श्रग्नि श्रौर उसके प्रतिनिधि भूत गृ्पति शरीर राजा के 
कत्तव्य से ( शस्मि ) शासन करता हट, उसको दमन कता ह । इसका 
( भागः ) भाग, प्राप्य श्र॑श ( पिवृणां ) पाल्‌ पुर्या -लेर्गो के ( लोक) 
लोकमेद्टी ( श्रस्तु)हो। 

इसी प्रकार--चज्र~लद्ग से मनुप्ये। को मारते इए स्याकारी दु 
सुरूप को भ प्रवल राजा प्रजा से दूर कर्‌ । उक्षको * गाप ` गृक्षेके 
पति राजा के नियम विधान से शासन करू ! उसका भाग भाग्य ' पित्‌ " 
शासक, श्रधिकारिये के हायमेष्टो। 
सनाव्यादंमागनि शंशमानमुकथ्यं+ प्ररिंणोपि एथिभिः पितृयारैः । 

( देवपानः पनरा शा श्क्ैवेधरं एितपुं जागटि त्वम्‌ ॥१०ा (७) 

भा०-( छव्य्रादस्‌ ) नर मांस को खाने चाले ( श्णमानम्‌ } ग्रति 
चन्चल्ल, व्यापकं { यग्निम्‌ु ) श्रम्नि को ( उक्थ्यम्‌ ) उक्थवेद्र के प्रनुसार्‌ 
( पितृयिः पथिभिः ) पिच्य मगौ से ( १४ दिसोभि ) दूर करता ह 1 
हे क्याद्‌ शरन ! ( देवयानः ) देवयान, विद्वान श्रौर राजा के चलने योग्य 
मार्गसि ( पुनः) फिर (माश्रागाः) कभी मतश्रा। तृ ( श्रव एषि) 
यृां ही, श्मशान स दी रह श्रौर ( पिवृपु) वदे चनौर दधत पुरूपोमे दो 
( स्वम्‌ ) नु. { जागृहि ) जागत रह । 

राजा के पत्त मे-कभ्याद्‌ दुष्ट पुरुप को वेदं की! श्रात्तानुसार ¶पित्याणः 
रथात्‌ शासको के वनय नियमे के श्रनुकूल दुर करद्‌ 1 उसे फिर राजमागमें 
मै आने दे । श्चौर वह शासको के बीच श्रना जीवन विताचे । गृदस्थ-पच म~ 





१०-( द° ) ‹ मा देवयानैः पथिभिरागाभ्रैव * इत्ति पप्पण सं० । 
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क्रव्याद्र श्रि सृद्यु, पिद्यान मानौ मै ही रहै । देवयान मगौ मे = श्चि । 
शरोर द्यु वृदो पर ही श्नपना धात करे, चटी उमर वालो पर न श्वि । 
समिन्धते सक्कं स्वस्तय शद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः । 
जडांति रिपरमत्येनं पति समिद्धो श्रग्निः सपुना पनाति ॥ १११ 

भा०-( श॑च्वः ) शुध. चित्त वल्ञे ( पावकाः ) अन्ये को भी प्राप 
से शद्ध करने वलि, ( शद्धाः भवन्तः ) स्वयं शुद्ध रहते इए, विद्वान्‌ लोग 
( स्वस्तये ) ससार के कल्याण के किये { संकसुकम्‌ ) उत्तम शासक को 

* श्रश्चि के समान्‌ (सम्‌ इन्धते ) सूत्र अदी करते है । उसमे पद्‌ कर 

श्रप्राधी श्रपने ( रिस्‌ ) पाप कमै को ( जहत्ति ) छोड़ देता हे प्नौर ( एनः 
प्रति धति ) अपने दुष्ट प्राप से ऊपर उड जाता है । शरीर ( समिद्धः) सूत्र 
पदी ( ग्निः) श्चम्निके समान दुरछौ का सेतापरकारक राना स्वय 
{ सु-एुना ) उत्तम रौति से पवित्र करने बल्ला ही पापी को मी ( पुनति ) 
पिच कर देता हे । प्रेतर म-( चयः पावकाः ) शुध श्राहवनीय श्रादि 
पवित्र { पाचकाः ) श्रग्नियं टी स्वय शुद्ध होते हुए * सकपुक ° ष्याद्‌ 
श्रभ्नि को कल्याण के लिये करते हे । इसमें एव के उल देने से भीते 
श्रा का संस्कार टता हे, वह पराप छोड़ देता है रोर ऊचा हो जाता हे । 
वह नरमेध की पवित्र श्रन्ति एच उसके समान पवित्र सुपुनानपरमात्मा ह 
उमको पवित्र करता ह । 

बो ग्निः सकसुको दिवम्पुष्ठान्याच्टत्‌ । 

म॒ स्यमानो निरेएसोमोगस्मो शस्त्यः ॥ १२॥ 

भा०-( संङ्सुकः ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त या शासन करने हारा रजिः 
ॐ समान परमात्मा ( देवः ) अरकाशमान, ( श्रभ्निः ) ज्ञानस्वरूप, श्रन्ति ` 

१३-' संकुसुकेग्नौ › इति चाए० । ८ च >) तार्पन्‌ इत्ति फचित्‌ । 
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के समान दुध छा सन्तापरक, ( दिवः धरनि ) दौसौीक म ध्न समस्त 
लोक्तौ म ( भ्ात्दत्‌ , व्यापक दै । वही ( श्ररमानू ) इम सवका णनसः ) 
पादास (भिः सुच्यमानः } सर्वैधा रुद्र करता ह्र { श्रशद्स्याः ) निन्द 
योम्य. री प्रबरपि स ( श्रमाक्‌ ) सक्करं । या चद्‌ स्वय ({ एनः नेमुः 
स्यमानः ) पाप से स्था गुक्र रहता हुभ्रा एमं भी निन्दित छगरवृत्ति स 
दूर के । राजा के पत्त मे स्पष्ट हं । ब्य का धरतिनिपि नरमेध की श्रनि ह | 

श्मस्मिन्‌ वयै सकंदुके क्चग्नौ ग्रं द्ज्मदे । 

चमूम यक्चियाः शच्छः पर ख़ श्ायमि तारिषत्‌ ॥ {३ ॥ 

` अआ? संकययुके ) श्रति प्रदीप्त, सवपरि एास्रक { श्रस्मिर्‌ श्रग्नो) 

दरस सष्टान्‌ , कालाग्नि रूप परमास्सा मे ही (वयन्‌) इस सव श्रपन (चिणि) 
पापे), मर्ह को ( ग्रञमहे ) जला कर शद्ध करत द । पौर हे प्रमाप्मन्‌ ¦ 
च्राप्े ससग से देस जीव बन्धन शुक्र शकर ! यद्धियाः ) य्‌, राप 
पूतननीय देव कों पूना श्र संग लाम कनके योय । शुद्धाः) शु 
पवित्र ( श्रभूम } हो जते दे । ( नः । हमे ( भरायृपि } जोचर्नो को (प्र 
त्रिपत्‌ ) श्राप तराम, सफल करो । 


तकख धिकसुका निक्रशो यथव लिस्छरः 
` ते छे चच्परे सवेद कृद्‌ दूरमनीनश्वन्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-( संकसुकः ) ' सकघुक ' ्रतिदीत, सश्राद्‌, ( विशूषुकः ) 
विणेयरूप से प्रकाशमान विराद्‌ शरोर { जिच्छथः) पीड़ा को सर्देथा नाश करने 
वाल्ला चोर ( निः स्वरः ) अन्यो को उपताप या पीदा न देने वाला (ते 


~~~ 





९ ४-( च० ) ˆ करसुचियवः ' शप्त पप्प० सं 1 , अचीचततम्‌ › एति मै° 
* सं० । (द्वि° ) ° निक्तो यद निःस्वनः › ( तृ० ) , स्मद्‌ यसन 
न 
त्रनाग्तः ' इति मे° प॑० । 
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ते ) चे वारौ तेजस्वी पुरुप ( सवेदसः ) समान क्षान श्रौर रश्व से सम्पन्न 
होकर ( यच्मम्‌ ) प्रजा फे पीडक यचमा श्रादि रोगो को ( दूरात्‌ दूरम्‌ } दूर 
से दर टी ( चनीनशन्‌ ) नाश करं । 

यो सो रश्पु धीरेषु यो सो गोप्वंजाविषुं। 

छच्यादे निरुदामखि यो श्चरिनिजचयोपंनः ॥ १५॥ 

भा०~-(यः) जो (नः) हमारे ( शण्ेषु ) घोदो मे ( वीरेषु ) पुत्रो 
श्नौर धीर सेनि भे श्रौर (यः नः) जो हमारे ( गोपु चजाचिषु ) गो 
शीर घफ़रि्ो शरोर भद्को मे ( जनयोपनः ) जन्तुर का नाशक { च्रभिः ) 
श्नि के समान तापुकारौ अन्तु या रेग हे उस ( क्रम्यादम्‌ ) कन्याद्‌ , खा 
मास श्वाने वाले को सदा म ( निर नुदामि ) दूर करं । 

शर्यैभ्यस्त्छा एर्पेभ्यो गोभ्यो अरश्वैभ्यस्त्वा 1 

निः क्रव्याद दामसि यो श्चग्निजीवितयोपंनः ॥ १६॥ 

भा०-हि फव्याद्‌ , क्था मांस खाने षले { त (यः) जो 
( श्चभिः ) श्रनि के समान्‌ तापकारी होकर ( जीशतयोपनः ) जिन का 
नाशकारी हि, उस तुक ( फल्याद्‌ ) जीवा के कच्चा मोस खाने वा्ते (त्वा ) 
तुमको ({ छन्येभ्यः9 पुरपेम्यः ) श्नन्य दूसरे, शत्रु पुरूषो शौर ( गोभ्यः 





१५-५ यो नशु १, ( द्वि° ) ° यो गेषु योऽनाव्ु › इतति पेष्य० सं० । 
१६-( भर द्वि° ) * जाना पुरूेभ्य › इति पष्प सं 1 * अन्येभ्यः ! 
इति दिरनिक्मितः । 

, १. ' अन्येभ्यः सदुयेभ्यः अरद्येम्यः › इति हिटनिः । अत्र मानवमूषप्रोक्तो 
विनियोगः श्रन्यादग्निमाने द्रध्व्यः । मानव 1 ग० ० २। १।११। 
तथ (मिध न माप ओषधयः, सत्यादि मन्तो बिनि्ुज्यते : तदभिभायमेवेषा 
श्रगृवःति । 

4: 
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अश्वेभ्यः व्वा) ओरौ श्रौर घाद की रक्ाके लिये (निः नुदामः) इस 
राष्ट से परे निकालते ई । श्रथवा श्चपने से श्रतिरछरि एरपा माश्र प्रौ 
दासे मी कको प्रे करं । 
' इश्वर श्रश्नि का वरन | 

यारिमन्‌ देवा श्खंजत् याश्न्‌ मनुध्या उत 1 

तारिमन्‌ धूत्तस्तावों भप्टूत्रा त्वमन्ने दिवं खट ॥ १७ ॥ 

भा०-( यक्षिन्‌ ) निमे श्राग्रय पाकर ( देवाः} देच, विदान्‌ 
श्रारम-द्ानी पुरप ( च्षजत ) शद, बुद्ध हो जति है श्वौर { यस्मिन्‌ ) 
जिसके श्राश्चय मं श्चाकर { मनुष्याः उत) सुप्य भी पवित्रो जति 
( नर्मन्‌ ) उस परम पद तुरू ही हे त्मन्‌ ! ( स्वम्‌ ) त्‌." घृत्तावः) 
उस प्रकाशस्वरूप “घृत `--श्रगरत रूप परमान्मा की सुति करता दुरा 
( खष्ट्वा ) श्रमे पापो से पविचर होकर षे ( श्रग्ने ) हानवान्‌ जीव! त्‌ 
( दिवम्‌ ) उस पर प्रकशमय मोचलोक में ( स्ह } जा । 

समिद्धा अन श्राटुद स जा मा्य्ृक्रमीः। 

्रतेच दिदि यवि ज्याक्‌ च सूरयदुश ॥ १८॥ 

भा०-हे( राहत ) श्याहवनीय श्रञ्ने ! परम पुनीय परगापमन्‌ ! 
तु ( खः ) वद परन र्चरूप । समिद्धः ) प्रत्यन्त दी, तेजोनय हे। ( नः} 
तहम (सा) दृ रूर मत ( अमि अपक्रमीः) जा! तु ( पचणए्व) 
हमरे पर मे, प्रकाशमान यक्ञभनि के समान हमि इन्र ्रन्तःक्रण मे 
( ददिष ) प्रका्षेत हो, जिस ( उयो च }) हम भी निरकाल तक 
(षं ) प्राकाराते ( सूचस्‌ ) स्वेप्र्मशक सूर्यं फे समान प्रकाशमान 
पुम सूम दो ध्रपने भ्न्तःकरण म (दृशो ) दगौन ररते रहं 1 








९७-* अनत ' इति कचित्‌ । ‹ घुतस्नात ` इति केन्नेनगाण्तिः । 
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सं भड्द्वं नडे ंडद्वमग्नौ क्षवखुके च यत्‌। 
श्ण छ्य रामाय शीपक्तिसुपवर्दणे ॥ १६॥ 


भा०--{ सीते) सीसे मे (यत्‌) जिस प्रकार चांदी श्रादि धाद 
का मल रह जाता है श्रौर धातु निखर श्रा है उसी प्रकार श्चपने श्रात्मा को 
उस्र घ्रद्यमय श्रन्निमे ( दवे ) तपाश्रो श्रौर शुद्ध करो, मल छट जायगा 
प्रीर श्रारमा शुद्ध टो जायगा 1 ( नडे गृद्द्चम्‌ ) जिस भकारे नर्हा या 
सरकरडा ङी यने चालनी मे से जल निरूालमे से मक्त उपर श्रद्‌ जाता 
है उसरी प्रकारे उस्न परमेश्वर की यनी द्ाननीर्मे से गुजञार करे श्रपने को शुध 
करो ! ( सक्सुके ) सर्मैनाशक ( श्रते च खृदृदयम्‌ ) स्वै भस्मकारी श्रनि 
मल भेके से सव जलल जाता हे श्चौर शान शुद्ध हो जाता है या सू प्रस- 
शक राजा फे हाथमे चपराधीको देने से उसके श्रपराध दुर टो जत्ते दै 
या "ससुतः ष्याद्‌ श्रचचि मे शवफो दाज्तने से जसे मल्िन भाग जल जाताः 
है श्रौर शुद्ध श्वस्य र्ट जाती है या तस्व तर्ये म्‌ भिल जति हुं उसी प्रकार 
सवै प्रखाशक परमात्मा ओ श्रपने श्राप्ठो शद्ध करो । ( श्रयो ) रौर जिर 
प्रकार ( रामायाम्‌ ;) क्ते रंग की (भ्रन्यां) भद्‌ मे छव्यादूमांसभरी 
जन्तु फौ प्रलोभित फर मनुप्य स्वसं चच जाता है श्रौर. जिस प्रकार णिर्‌ 
छी दीद होने प्र ( शीर्षद्धिम्‌ उपवे ) शिरे को सिरहाने पर भ्रारामसे 
रश्च देने प्र रोगी रिरोयेग से सुकृ होच्छर सुख से सोता है उसी श्रकार हुम 
( श्यां रमायाम्‌ ) सर्य रमणकारिणी, प्रम दिव्या, सय ऊी रत्ता करनेहएी 
टस परमारमा शक्षि पर श्रते को शर्वित करो रौर सब के ( उपबदृणे .} 
यदरानिदरि उस नह्य मे श्राधय लेकर श्रपने सवफटौशो वी धर करे 
दुखी ष जाश्रा । स 


हस मन्त्र म केवल उपमे के संग्रह करके वाचक श्द्‌ धार्‌ उथ- 
मेय के लोप इरे उपमा छा प्रयोग सविया ह । शरोर सवे उपमेय पद्‌ म्प 
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श्लेप से उपमान को दर्शाति दं । जेषे ^ सीसम्‌ '- सवे बन्धना डा कारे 
बाला, ‹ नडः -- सवपा, इ्यादि 1 


मानवधर्म सूत्र मे--सीयेन सन्तिम्नु चामहें धिरोकतियुपत्रहये । 
च्या रामया ष्प्ट्‌चा श्रस्तप्रेतसुदरानवः ॥ 


श्रथे--जिस भरकर सीते से धातुके मलको दूरं करते ई, सिरदने 
पर धिर के ददै को श्रचा करतें नोर जेस प्रकार भद्‌ देकर हम क्रव्याद्‌ 
अदिये श्रादि को श्चपने से दूर करते हँ, उसी प्रकार क्रन्यात्‌ अग्निका 
भगर सि वाहर छोदकर श्चपने २ धरे जाध्रो । सीते का धातु-मल-गोधक 
केने का प्रकार न्यास्िा, सुनार श्रादि के दारा जानना चाषे । 


सीसे मलं सादधित्वा शीधरक्ति वर्हे 1 
 शण्यामसिक्न्यां मृष्ट्वा शुद्धा भ॑वत यकियाः ॥ २० ॥ (२) 


भा०--हे ( यज्ञियाः ) यन्तमय प्रजापति परमात्मा कौ उपासना के 
हरे विद्याच्‌ पुरपे। ! ( सीसे ) जिस प्रकार न्यारिया सीसा मे ( मलं ) धतु 
के मल को ( सादृधित्वा ) माल कर शुद्ध कर लेता है प्रीर जिस प्रकर 
शिरष्रोगी ( शीपोक्कम्‌ ) शिर कफे भारीपन के रोग को ( उपवर्हणे ) सिर. 
हाने पर रख कर सुखी टो जाता हे श्चौर जिस प्रकार शिकारी पने उपर 
मप्रटते भद्िये को ( श्रसिक्न्यां श्रव्यम्‌ ) काली भेद फे लालचमं फास 
कर स्वये सुरित रहता है उसी रकार श्राप ज्लोग ( ष्ट्वा ) श्रपने सत्र 
"पापादि मल, उस " सीस › पूर्पो के रन्त करने च्लि परमात्ना मे त्याग 
करे श्रपक्ना सव रोग, सवाश्रय ब्रद्वारूप उपन्हेण से ठीक कर ले, सब्युसर्प 
मद्ये सो उसके भी प्रम कालरूप रक्ताकारेणी वसशि मे फांस कर 


स्वयं ( शुद्धाः ) मलराहित निष्पाप भचरोग॒या दुःख से रहित भोर भय 
सित भरभय हो जाश्नो । 
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परं मृत्यो श्रतु परे पन्थां यस्तं एप इतये देवयानात्‌ । 
चचुप्मते शृण्वते ते ववीम्रीदेमे वीरा बहवो भवन्तु ॥ २९१॥ ` 
र १०।१८।९॥ यजु ३५१ ७॥. 
भा०--े ( मृत्यो } गूत्यो { ( देवयानात्‌) देवयान शथीत्‌ सुयश . 
के ब्रहयक्ञानमाग से ( इतरः ) अतिक्क्रि (यः ते) जओतेरा (एषः). 
यह * पितृयाण्‌ ` का माग ह उस ( परं पन्यां ) दृसरे माम को ( श्नु. 
परा ददि ) दूर से टी चला जा । ( चजुप्मते ) ्ांख वले शौर ( शश्वते 
ते ) सुनने हारे तरे ( चचीमि ) कहता हं कि ( इमे ) ये सब ( वीराः) 
नीयवान्‌, सामर््यवान्‌ , वलवान्‌. पुरुप ( वहवः भवन्तु ) बहुत से होजांय । 
श्रष्यालम साधना से जाने वाके वीयेवानू , सामध्येवान्‌ , दीघोयु व, . 
मूप्यु उनको न सतावे । . 
मे जीवा चि मृतेातर्॑र्न्नभूट्‌ भद्रा देवहतिर्नो श्रय 1 
धाश्चो श्रगाम नृतये दसरौय चीयंसो धिदथ्मः चंदेम ॥ २९॥ ` 
० १०।१८।३॥' 
भआ०--( इमे जीवाः ) ये समस्त जीद ( खतः ) मरने $ साधनो, 
से यामरने बलि भिर्योसेयाग्यु के कारणो से ( श्रा चचरत्रच्‌ ) 
विषिघसूपसि चिरे हष, (नः) दम सुक्ल माभ से जने को. 
( श्द् ) श्रय, ( भद्रा ) चरति फल्याणरार्णी ( देवहतिः ) देव-प्रभ्यात्म 





२१-्रग्वेदे संकुसुको यामायन पिः । मुधयुटेवता । ( द्वि° ) यस्ते स्वः 
वसे * ( च° ) भ्मा नः प्रजा रीरि मोत वीराम्‌ इति छ० । मतव । - 
( ० ) * यते मन्य › इति यरजु° । 
२२-( च० ) ¶द्रावीय भायः भत्रं दधानः " इति श्र° 1 ( 9० ) आष्- 
गरि? प्ति त° ० । 
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श्तानी चिद्वाना का भी उपदेशक या श्ात्ता या बुलाहट ( श्रभूत्‌ ) हा गयी 
है। म ( सुवीरासः ) उत्तम वीयंसम्पनन होकर ( नृतये हसाय ) नृत्य घ्रार 
शास, श्रानन्द्‌ शोर प्रमेदि के लिमे ( प्रान्चः } श्रार भी ध्रागे पूव की शरोर 
श्वानमय सूय की तरफ़ ( श्रगाम ) वद, जार्ये । श्रार ( विदयम्‌ ) शान्‌ 
कथा.री (-श्रा वदेम ) चौ करं । 


इमे जीवेभ्यः परि दध्राि मैया ल गादपरो श्र्प्रेतम्‌। 
श॒तं जीष॑न्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मन्यु दधतां पर्व॑तन ॥ २३॥ 
शरण १०१८ ॥४॥ यजु ३५ १५॥ 


“ भां०--मे परमात्मा ( जीवेभ्यः ! जीषन धारण करने चाल प्राणियों 
दे ( इमम्‌ ) यह ( परिधि ) परकोर फे समान जीवन की मयादा या रक्षा 
करता हं । श्रथत्‌ भत्येक जीवक जीवन की विशेष रकाके उपाय 
करता हं । ( एषाम्‌ श्रपरः ) इनमें से का भी ( एतम्‌ श्रम्‌ ) इस यु 
रूप प्रयोजन के लिये दस रकरविधि के पार ( मा जु गात्‌ ) कभी न' जाय 1 
भ्रत्युत, हे ममुच्यो ! श्राप लोग ( शतं शरदः ) सौ चरस श्रौर ( पुरूचीः ) 
मीर उससे भी श्रधिक ( जीबन्तः } जीते हुए ! पतेन } निस प्रकार 
प्रचैत या पदैत के समान उचे प्रकोट से यार ॐ पदाथ किप जति ई 
उसरी प्रकार मेरी वनाद टस रक्ता के उपाय से ( सत्युम्‌ ) खब्युको (तित 
दधताम्‌ ) श्रपने श्रांखा से परे रखो । 


इस मन्त्रे से नगर श्रीर श्मशान के वीच में एक ऊच दील या दीवार 
`या श्रा रखने का पिधान कर्मकाण्ड मे माना गया दहे) 


२३-( च० ) “ अन्तमृत्यं दधतां पतरैतेन › ( त° >) " जीबन्तु › इति श्च? 
यजु० 1 ( द्वि° ) * अप्रोऽमे्तम्‌ ‡ धति तै° आ० 1 ( ० ) 
^ ज्योग्‌ जीवन्तः › शति पैप्प० सं० 1 
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श्या रेहतायुजरसं दृणाना श्ंरप यत॑माना यवि स्थ । 
तान्‌ वरूवण्टा सुजनिमा सजोएाः स्वमायुनेयतु जीव॑नाय ॥२९॥ 
प्र १०६१८ | ६॥\) 
भा०-हे मनुष्यो ! श्राप लोग (जरसम्‌ ) जरा, दृद्धावस्था को (दरणानःः) 
द्र करते हृष्‌ ( श्रायः ) दीयै जीवन ( श्रारोहत ) प्र करं । श्रौर ( श्रवु- 
पूम्‌ ) पले के समान नियमपृष्ैक { यतमानाः } यत्न करते हष ( यति ) 
सेयम या प्रह्मचयै के जीवन मे ( स्थ) रहो । ( त्वष्टा ) तुम्हारा उत्पादक 
परमात्मा ({ सजोषाः ) श्राप रो के साथ प्रेम फा व्यवहार करनेहारा 
{ सुजनिमा ) उत्तम रूप से उत्पन्न हेने वाते सुजात ( तानू चः ) उन 
करप साधनासम्पन्न पुरपौ को { जीवनाय ) जीवन के लिये ( सदम्‌ ) 
समस्त पृण ( श्वायुः ) जीवन ( नयतु ) पराप्त करावे । | 
ˆ ` यथाहान्यसुपूरयै भवन्ति यथतेचं कतुभियेन्ति खाकम्‌ 1 
यत्रा न पूर्वमपरो जहात्येवा धांतरयुंपि कटपयेषाम्‌ ॥२५॥ 
०१०1१८५ ॥ 


आ०-- (यथी) जिस प्रकार (हानि) दिन { भरनुपू्वम्‌ ) एक दूसरे के 
चाद्‌, छम से यरावर ( भवन्ति } श्रा करते है श्चीर ( यथा । निस धकार 
{ ऋतवः ) ऋतु ( ऋनुभिः साकम्‌ ) ऋतुधा के साथ, एक दृक्षर क पा 
यराव्र घ्द़ी जी ( यन्ति) श्राया श्रीर्‌ जाया करती हे । श्रौर ( यथा) 


जिस ध्रकारे { पूर्वम्‌ ) श्रपने से पले फो ( श्रपरः } ध्रागे चानेवाला दूसरा 





२४-( ० ) * यत्तिष्ट ' ( ठ० २० ) ^ शह तवष्टा सुजनिमा सजोषा 
दीपमायुः करति जीवसे वः ” इत्ति ० । ^ उरसं गृणानाः ”, ( त्‌० ) 
५ सानवस्त्वा सुजनिमा शुरतनाः * ( च० ) ‹ करतु जीवनाम्‌ ` शि 
त आ० { । 

2५-( द्वि ) ! यत्ति सधु " इति ० | 


५०५ + 
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नवयुवक सन्तान ( न जहाति ) नहीं त्वागता भ्र्युत उसके साथ शा 

रहता है । ( एवा ) इसी प्रकार हे ( धातः ) सव के धारकं पोषक परमेश्वर ¦ 

आप ( एषाम्‌ ) इन जीवे के ( आारयुपि ) जीवन की ( कत्पय ) स्यवस्था 

करते हो । ति 

अश्म॑न्वती रीयते स स्भध्वं वरीरय॑ध्वं प्र त॑रता सखायः । 

छत्रां जहीत ये श्रसंन्‌ दुरेवां ्रनमीवानुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२६॥ 
ऋ० १०1 ५३।८ ॥ यज्ञु० ३५। १० ॥ 


भा०-( श्रश्मन्वती ) पत्थर श्नोर शिलाश्रा से भरी नदी जिस प्रकार 
नदे बेग से ( रीयते † जाती है उसी प्रकार यष्ट जविन की था सत्तार को 
नदी बह री है । इसक्तिये हे पुरुषो ! ( सं रभध्वम्‌ ) सच मिल कर श्रपने 
काये उत्तमता से भरारम्भ करो । ( वीरयध्वम्‌ ) वीर के समान पराक्रम 
शी होकर कायै करो, इस गम्भीर नदी को ( प्र तरत ) उत्तम रीति से 
तैरने का यत्न करो। (ये) जो ( दुरेवाः रसन्‌ ) दुष्ट कामना श्नौर श्राचारो 
बाले नीच पुरूष ह उनको ( त्र जहीत ) यष्टी त्याग दो) न्नौर ष्टम 
( भनमीवाच ) रोग श्रौर दुःखो से रदित ( वाजान्‌ ) उक्तम सुखमय 
लोकतो या शन्नो को ( उत्‌ तरेम ) प्रा हो । 

"वाजो वे स्वगो लोकः' । ता० १८1 ७।१२॥ गो० उ० १।८॥ 
उ्ति्ठता पर त॑रता सखाथोश्म॑न्वती दी स्य॑न्दत इयम्‌ । 


भअत जहीत्र ये ख॒च्रशिवा; शिबान्त्स्योनाहुत्तरेमाभि वाचान्‌॥२७॥ 
० १०। ५२८ ॥ 


~~~ 





२६८ ठ्‌० ) ^ अवा जाम ये असत्तशेवाः ›, * शिवान्‌ वययुत्तरेमाभिवा- 
जान्‌ › इति ऋ० । ‹ ना जहीमो शिवा ये जसनू › इतति यज्ुः० । 
८ भ० >) ‹ अदमन्वती रवती; › इति सै० आ० । 
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भा०-दहे (सखायः) मित्रो ! (क्यम्‌) यह संसार रूप सासतात्‌ ( श्ररम- 
न्वती ) पत्थर शीर शिला से भरी (नदी) नदी (स्यन्दते ) बह रषी हे । 
(उक्त ) उठो श्नौर (भ्र तरत) श्रच्छी प्रकार तरो श्रौर पार करो । (ये ) 
जो { श्रशिवाः ) श्चमङ्गलकारी, दुरे लोग ( रसन्‌ ) है उनको ( शत्रा) 
अहां ही (जीत) छोड़ दो | (शिवान्‌) शिच, मद्गलकारी ( वाचानु=वाजान्‌ } 
सुखमय ले को ( उत्तरेम ) प्राक्त हो । पूव मन्न के साथ तुलना करो । 


वश्वदेवीं वच॑स श्चा रभध्वं शुद्धा मव॑न्तः शुच॑यः पावकाः! 
श्चतिक्रामन्तो दुरिता पद्एनिं शते हिमाः सर्ववीरा मदेम ॥ रप ॥ 
पूर्वाधिः-अधवै ६ । ६२ । ३ भ्रण द्वि° ॥ 


भरा०--हे पुरुषो ! श्राप क्षो ( शुचयः ) मनसा, वाचा कर्म॑णा शद्ध 
चित्त, ( पादकाः ) भ्भ्नि के समान परम पवित्र, तपस्वी ध्र ( शुद्धाः ) 
शद्ध, मलरष्ित ( भवन्तः ) होते हुए ( वचनन ) ब्रह्मव्च॑स्‌=तेज के भ्राक् 
करने के तिये ( वेश्वदेवीम्‌ ) विशच-देव थीत प्रजापति परमात्मा की ज्ञान- 
कथा श्रर उपासना ( श्चारभधष्वम्‌ ) क्षिया करो । रौर हम सब ।सवैवीराः) 
समस्त सामधभ्यवान्‌ प्राणो से सम्परच्र भनौर पुत्रो से श्नौर वीरो सेश्रोर वीय 
वान्‌ पुर्पा से युक होकर, या स्वयं स्व वयवान्‌ होकर ( दुरिता पदानि ) 
टु से परार करने योग्य, दुगेम स्थानो चोर वसो को ( भतिक्रामन्तः ) 
पार्‌ करते हए ( शतं हिमाः मदेम }) सै वौ तक धानन्द्‌ से जीवन 
व्यतीत करं 





२८-' वैश्वानरम्‌ › इति अथवै० ६ । ६२।३॥ (भ्र) ' वेष्दे्ी 
यूनताम्‌ आरभध्वम्‌ * तिं पप्य सं° । वैश्वदेवीं नावमिति येनूमेन 
परष्ितम्‌ । ° वैश्वदेवीम्‌ ° श्त्यघ्र कोदिकयलञानुसारं गृ्यसजनानुप्नारं च 
्रशवदेवी कत्सतसीयदणं तदुपाखम्भनें च वेदविरुद्धम्‌ ।। 
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यद्देवा सम्‌ श्रयजन्त, तद्रश्वदेवस्य विशवेदेबत्वम्‌ । ते० १।४। 
१० 1 ९ ॥ प्रजापति देशवदेवम्‌ । कौ ० £ । १ ॥ समस्त विद्वानों का भिलकर 
देषोपासना करना या ‹ चैशवदेव › काथ हे । जापति ' वैश्वदेव ` कषटाता ह । 
उद्रीचीनेः पथिभिर्वाय॒मांद्धरतिक्रामन्तोवरान्‌ परेभिः। 
तिः खक्त छत्व ऋष॑यः परेता मत्युं धरस्यौदटन्‌ पदयोपनेन ॥ २६ ॥ 

भा०-( ऋषयः ) तत्वद््थी, मन्तरद्टा ऋषि लोग ( उर्दौचोनंः } ऊध्व 
परनह्य तक जाने वाते ( वायुमद्धिः ) ऊपर के वायु के चने श्रन्तरित्त मर्गो 
के समान वायु से बने प्राणमय ( परेभिः ) परम, उक्कृष्ट रति दूर 
पद तक्‌ पहुंचने वाले ( पथिभिः } माग, साधना से ( श्वरान्‌ ) सचि के 
तुच्छ जीवन मागो को, जीवन के कटौ को ( श्रतिक्रामन्तः ) पार करते हुए 
{ परेताः ) परम पद तक पृड्ुचे हु { पदथोपनेन } पदौ या देह के योपन 
अथीत्‌ दिलोपन द्वारा या त्यु के श्राने के कारणो फो दूर करके ( खस्युम्‌ ) 
त्यु को ( न्निः सक्ष्कत्वः ) २१ वार ( प्रति-श्रौ्न्‌ ! पराजित करते द । 

^ श्चात्र पदम्‌ ` । कौ ° २३ । ६ ॥ पत्त नेनेति पद्म्‌ निमित्तम्‌ । 
इसी मन्त्र के भ्राधार प्र गृ्यसून्नोक्क ल्यु के ‹ पदलोपन › की विधि र्वी 
ग है। नलेवेतसशाखया चा पदानि लोप्रयन्ते'। मानव गर° सू०२।१३॥ 
मृत्योः पदं योपंयन्त प द्राघीय आयुः भतरं दधानाः 
आसीना मुत्यु दता सधस्थं जीवा-सो विदथमा व॑देम ॥२०॥ (६) 

पूवाधः ऋ० १० ।१८ 1 २ । भ्रण द्धि ॥ 

भा०-( खयोः ) म॒लयु के ( पदं ) पद्‌, श्रा के कारणो को ( योप- 

यन्तः }) मिरतरे हुए ( एतत्‌ ) इस द्री ( श्रायः ) चायु, जीवन को 


, 2 ९-' भपृक्रामन्तो दुरितम्‌ परेहि › इति पैप्प० सं० 1 
२०-(व्‌० च) आप्यायमानाः भनवा धनेन शरद्ाः पूता भवतत यश्िया्धः । 
शति ऋ० 1 
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( द्राधीयः ) श्रति.दीव नौर ( प्रतर) सव क्ट से पार त्रने योग्य 
{ दधानाः ) चनाते हुम्‌ ( श्रासीनाः ) बत, उपवास, यम, नियम श्रादि रे 
स्थिर होफर धरेठते हृष (मर्य) त्यु श्रथात्‌ देह फे घ्या्मा से चुरजने को 
यटना को ( जुदत }) दूर भगा दो । ( श्रय } श्रौर दे ( जीवासः ) जीवो ! 
( सधस्थ } एक ही स्यान पर एकत्र होकर हम सव लोग ( विदथम्‌ ) 
स्ञान-कथा या छ्ान-यत्त की ( श्रा चदेम ) पचो कर, एर दूसेर के श्न 
का-उपदेश करं । 
दमा नासैरवि श्रवाः खुपत्लीराञजनेन खर्पिया से स्यशन्ताम्‌ । 
श्रनश्रवों अनमीवाः सुरल्ना श्रा सेहन्तु जन॑यो योनिमत्रं ॥ ३१॥ 
। अय्व० १।३1 ३७ ॥+ ० १०।१८।७॥ 
मा०--{ इमाः ) ये (नारीः) नारियं ( श्रविधव्राः }) कभी ्िध- 
घाद न हो. धर्कि ( सुपरनीः ) उत्तम गृदपरिनये रहकर निस्य ( श्रान्जनेन ) 
श्रंजन श्रथौत्‌ शरीर पर सलने योग्य ( घतेन } धृत से ( संरशन्नाम्‌ } 
पने शरीरे को लग । रौर ( श्रनरा: ) निरोग रदं ! ( ्नश्चचः } कभी 
श्रीस्‌ न बहाया कर! ( सुरःनाः ) सुन्दर रहन भूषण धारण करं श्र (जनयः) 
पुत्रोएपादन मै समथ वधू. एोकर ( श्रमे } सवके प्रथम { योनिम्‌ ) षर मे- 
पलद्ध पर रौर यः एकत्र होने णी सभा श्चादि स्थानौ पर ( भ्रारोढन्तु } 
डवे, श्रादर योग्य स्यान प्र धाद्रपूवंक विराजं 1 इसी प्रकार की ऋचा 


३१-८ द्वि° ) ‹ संबिधान्तु * इति ० 1 ° मृदन्ताम्‌ *, ( व° ) ५ भन- 
मीवाः सुरत्नाः › उति ते० बरार 1 
श्रमाः वीरा अविषवराः सजन्या नराज्जनेन सर्पिषा संस्पशनन्ताम्‌ 1 
अनश्रतो अनमीवाः सुरत्ना स्योना येनिरधितस्पं शयुः [सद्युः] 1* ` 
दरति मैप सं०, अधिका ऋक्‌ ¦ “ कमे जीवा अविषावाः सु्जागयः " 
इत्यादि पुरुप विपयपिगी श्रकौरिकषलेषु चोदाढता 1 


५ = 0० 
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युरुपो कै लिये मी पप्पलाद्‌ शाखा श्रोर कीरेक सुत्रोभ्धं भी उना 
की गयी ६) 
व्याकयेपि हविपादमेतौ तौ घर्णा व्य शृं करपयामि । 
स्वधां पिठ्भ्यो छजसै कृणोमि दीर्घेणायुंणा सपरिमान्त्खजामि ॥द२ा। 
भा०--( चषम्‌ ) म ( एतौ ) इन स्र नौर पुरुप दोनो का (क्षिपा) 
हन्यघरं से धीर श्वन्न से ( वि-शाकरोमि ) विविध सूपसे पुष्ट करताषहटं। 
श्नीर (तौ) उन दोना को ({ धह्षणा ) यद्य, वेदज्नानसे (अहं) भै 
( वि कल्पयामि } नाना प्रकार से समध करता हू । भ्र ( पिनृभ्यः ) परि- 
पालक, वृढे लोगो फे लिये ( धजराम्‌ ) श्रजर, विनाशी ( स्वधाम्‌ ) स्वयं 
धारण करने योग्य श्चज्न के ( णोमि ) प्रदान करता हट । श्चौर ( मान्‌ } 
इन समस्त शजीर्वो को ( दीर्घेण ) दी, लम्बे (-घायुपा ) जीवनस (स 
सजामि ) युक्क कता हूं । 


यो नो शभिः पिंतये दत्स्व न्तरात्रिवेशाण्रतो मर्व्यपु । 

मय्छदं ते परि गृहामि देवं मा सो श्चस्मान्‌ दिंक्तक् मा वयं तम्‌ 1३३॥ 
भा०--हे ( पितरः ) ्रात्मा छी शक्तियो के पालक एवे सानपालक 

शुूपो ! ( नः ) हमारा ( यः ) जो ( श्निः ) ध्न, शहानमय, प्रकाशमय, 

प्रम श्रादमा ( श्रतः ) रमर, खन्युरदितः ( मत्यषु ) मनुप्यो मे, सवुष्य 





३२-( व° च ) ' सधां पिर्म्योऽगूतं दुहाना › इति रपप्प० सं० 1 

२३-८ द्वि° ) “ अमूत्तस्य मत्यषु ` (ठ्‌०) ‹म्येतंप्रतिमृ० ' इति 
पष्प” सं० 1 ( द्वि° ) “ अमर्त्या मरत्यान आविवेष १, ( तू० च० ) 
४ तमात्मन्‌ परिगृहणीमदे वयं मासो अस्मान्‌ अवदाय प्रागात्‌ ' शतिं तै 


सं० । ‹ त्रमात्मन्‌ परिगृदणीमसीद नेदेयोऽस्मान्‌ अवदाय परायत्‌ ' इति 
मै० ० । 
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के ( हरस्तु) हदये मे ( अन्तः ) भीतर (श्रा विवेश) प्रविश (त) उस 
( देवम्‌.) प्ररासामान, उपास्य, प्रम श्माव्मदेव को ( श्रम्‌ ) म पानी साधक 
पुरु ( मयि ) भपने भीतर ( परगामि ) धारण करू । (सः) व 
{ श्रस्मान्‌ ) हमारे से (मा दित } कभी द्वेष न फरे द्र ( तम्‌ ) उससे 
(मा यद्घ्र्‌ ) हम भी कमी द्वेष, विराग न कर, प्रुत परमात्मा म से 
भेम के छीर हम उस से परेम करं । एस मन्ध से पुप्रादि पिताभ्रे काद 
स्पश करत ६ । 


श्रणचृन्यय गार्हपत्यात्‌ क्रव्यादा भतं दाक्िणा । 
परियं एवभ्यं श्यात्मने वरह्यभ्य॑; रुखुता प्रियम्‌ ॥ ३४॥ 


भा०- ( याहपत्यात्‌ }) › गार्हपत्य * रति से ( उपादरस्य ) हटकर 
{ द्रि) इषि दशाम ( कस्याद प्रेत) क्रव्यात्‌ शवानि के परति 
श्वाश्रो । चीर ( पिदृभ्यः ) पुम्दररे वृदे या मृत पितता पित्तामदे धादिकोजो 
( परिषन्‌ ) भिय, प्रभिलप्रित काये षहो वु ्रीर जो ( श्रात्मने ) तुग्ारे 
श्मपने चचाःमा को ( प्रियम्‌ ) श्रच्ठ प्रतीत ष्ठो चह श्चोर जो ( बरह्धभ्यः ) वेद्‌ 
फे विदान्‌ बद्ध लोगों फो ( प्रियम्‌ ) ध्रमिलपित काथ ष्टो बह ( कृत्त } 
कर्‌ा 1 श्र्धात्‌ पिताद्वि कं मरजने प्रर * गार्हृप्य ' ्रभिसे पृथक्‌ होकर 


यावाक्निको भ्रामया निवससि द्तिण द्विशा्मे चितामे श्राधाने करो 


शर पादमं श्रपने वद की चपनी श्रीर विदच्‌ ब्राह्मणी की भ्रभिक्ञापाढे 


पनुष्ुल कायं करो । 
दिभाराश्ननसरादाय्‌ श्र सिणात्यवत्यो । 
छयन्निः प्रस्थं उयेषठस्य यः करव्यादनिराहितः ॥ २५॥ 





१४-( प्र° द्वि° ) " सपावत्थन्तिं गापत्यं रन्यारप्येवु दिणा › इति 
पप्पु० सण 
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भ०-(यः) जो ( कच्याद्‌ ) शव छो खाने वाल्ला { धिः ) श्रन्नि 
{ श्रनि -धादितः ) गाैपत्य शनन से एयक न किया जाय तो चह ( ज्येष्टस्य) 
जे ( पुत्रस्य ) पुत्र छा ( द्विभागं घनम्‌ } दो भाग, टुगुना धन ( श्रादराय } 
जकर । श्रवत्यौ ) श्रसत्‌ , उपद्रव श्रौर विना से ( प्र दाति } विनाश कए 
देता है । श्रथीत्‌ पिता श्रादि का श्रोष्वद्रौह््क कार्यं भी घरके सामान्य घन 
मसे टिया जाय, नदी ता वाद मे परस्पर भाद्‌ भाद एटकर लोग परश्पर 
उपद्रव से न्ट दो जति द । 

यव्‌ कृपते यदू च॑नुते यच्च वस्नेनं छिन्दे । 

सश मर्त्य॑स्य तन्नाररित क्रव्याद्चद्िंरादितः ॥ ३६ ॥ 


भा०--( करभ्यात्‌ चेन्‌ } यदि क्रन्यात्‌शवभकरक श्रगिनि ( श्-निर्‌- 
श्ादितः ) पथक्‌ श्राधान न किया जाय तो ( यत्‌ कृपते } मनुप्य जो सेत 
चाड़ी,से उत्पन्न करता है ( यत्‌. वनुते ) शोर जो पितृधनमेसे हिस्सा 
गर्त करता है श्रौर । यत्‌ च) जो कुद ( चस्नेनः } व्यापार से, दुर्यो के 
मृत्य प्राचि से ( विन्दते ) प्रा करता है ( सव्य } मनुष्य का (तत्‌ सर्वघ्र्‌ } 
वह सव छद ( नात्ति ) नद सा हो जाता है, व्यय जता ह! श्र्थौत्‌ 
शर्वा्ति को सदा सादेप्रय च्राभ्ते त स्थम्‌ श्राघाने करनाद्दी च्चाहियि। 
श्रौर भुरव का यथोचित दा करना व्वाहिये । व्यात्‌ श्रग्नि, मत-पुरप 
के श्राव्मा के स्मान है । 


श्चयन्नियो तवचा भवलि नैनेन हविरसवे । 
दसिनत्ति कृप्या गो-धनाद्‌ य कव्याद्र॑नवकसत ॥ २७ ॥ 


ग्न नाक 


३६-' कस्तेन ` इति कचित्‌ 1 
२. वसति येन सः -वस्नः, गूथ वेतनं वेति दयानन्द उणादौ । 


३७-( १० ) * ये भक्गयो ` ( चृ० ) टि गां धनन्‌ › शति पृण्यण स } 


ख०२। ३६ | दादशं कारडम्‌ ३५९. 


॥ ह 2 ~~~ ~ ण 9० ० 





भ०-( च } जिसके पीठे ( छञ्यात्‌ } कच्चा मोस साने वाल्ला 
शाचान्नि, शोक रूप मँ ( श्रनुचत्तते ) वाघ के समान लग जात्ता है वह पुरूष 
{ प्रयक्तियः ) यज्ञ के च्चयोग्य श्नोर ( हतवचौः ) निस्तेज { भवतति ) हो जाता 
हे ( एनेन ) इसके हाथ से ( हविः ) यत्न का हवि ( न श्रत्ते ) खाने ` 
योग्य न रहता 1 वह्‌ ( कृष्याः ) चेती बाद़ी, ( गौः ) गौ श्रादि पश्चुभो 
श्रीर्‌ ( धनात्‌ ) धन सम्पाति ते भी ( चिनत्ति ) वभ्चित हो जाता दै, उनको 
चह खो वैऽता है ! फलतः भृतो का दा भली प्रकार करके पुनः शद्ध 
होकर घर मे प्रवेश करना चाये 1 ~ 
सुहगेध्येः प वदत्यपि मर्या नीत्यं। 
कञ्याद्‌ यानम्निरन्तिकाद्‌नविद्धान्‌ धिता्च॑ति ॥ ३८ ॥ 
भा०--। यान्‌ ) जिनके ( श्रन्तिकात्‌ ) समीप श्वेको खाने वाला 
( श्रग्निः) श्रग्नि र्ता दहै, वह परप ( गृध्येः ) श्रपने श्रभिलापा के 
पात्र, श्रपने प्रिय ता से मानो ( सहः ) वार २ (प्रवदति ) यात चीत 
करतः श्रौर्‌ चद ( सस्यैः ) मनुष्य ( श्रार्तिस्‌ ) पीडा को ( नि-दत्य ) भ्रात 
होकर (ग्रु विद्धान्‌) पिस भी वेदना या इुष्खको प्राप्त होकर 
( विताचति ) विविध प्रकार से कष्ट प्रत्ता हे । । 
ग्राह्या गृहाः -से खंउ्यन्त श्िथा यश््रयते पतिः । 
-च्द्धै पिद्धानेष्यो3 यः क्रञ्यादं निरादध॑त्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाग (यत्‌) जन (1च्नियाः) स्त्री का (प्रति) पति, गृहपति (न्नियते) 
सर जाय तवर (गुहाः) घर के जन द्धी श्रां (आया ) जकदृने वति सक्रामक 
मोहमय रोग, पीदा या ममता से ( संसञ्यन्ते ) युङ्क हे जति दै । इसलिये 
३८-८ च० ) ‹ विधाविति ` इति रड्विगकामितः । कहुकुधिः परवदन्त्यन्ति 
तभैदोन्चेति च । कव्यादमश्निस्त॒विदवान्‌ विभावति [ ?]* शति पैप्प० सं० 
३९-८ ० >) “ यत्छियां चरिते * इति पेन्प० सं० 
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{-ग्रह्मा एव ) रसा ब्राह्मण ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी ( एप्यः ) ्रावश्यक हे ( यः ) 
जो ( करव्यादमू ) उस शोकमय शवाग्नि का { निर्‌ श्रादधतत्‌ } थक्‌ 
श्ाधान करने मे समय हो । वह गा्ैपस्य से प्रथक्‌ कऋच्याद्‌ श्रग्नि को 
प्रधान कर, अथीत्‌ गृदस्थ श्रग्नि से जिस भकार “क्र्यात्‌" को श्रलग करके 
द्र छोड श्राया जाता है उसी भ्रकार माया मे जके मृत शरीर के भी सब 
से पृथक्‌ करके ानपूरत्ैर यथाविधि चिता में जला देवे ्रीर सबको उससे 
नाता तोद कर पुनः पूर्ववत्‌ निःशोक होकर रहने का उपदेश करे । नरी तो 
ममता-वश ॐ सेकस्यो से स्त्रियो के मस्तिष्क प्र॒ भयकर रोग याघापं 
श्नौर पागलपन ्रादि विकार उपपन्न होते ह निन्द चुडेल श्रादि कषा जात्ता 
है । वहे व्रसतुतः मानक विकारमाच्र ह । वह्‌ पति श्रादि के मरने प्र प्रायः 
{ गराः ) स्यो को दी ्रधिक होता है । 

, यद्‌ रिग्रं शम॑लं चकम यच्च दुष्कृतम्‌ । 

- श्ाप्रों मा. तस्माच्छ्ुम्भन्त्वग्नेः सं्कसुकाञ्च यत्‌ ॥७०॥ (१०) 

: भा०--शव दाह कर चुकने के वाद्‌ शु हो जाय । अथौत्‌ ( यत्‌) 
जो ( सिपिम्‌ ) पराप ( शमल्लम्‌ ) मल्तिन घौर ( यत्‌ च ) जो ( इुष्छृतम्‌ ) 
उरे फाम भी हम ( चछम ) करते हैँ ( श्रापः ) जलो के समान पवित्र 
श्राप्त पुरुष ( मा ) सके, हमं ( तस्मात्‌ ) उस प्रापादि शरे सकरपो से श्रौर 
( संकसुकात्‌.श्रग्नेः च ) दकसुक, शव मच्ठी प्रण्नि से भी ( शम्भन्तु ) 
पवित्र करं । 

ता श्रध्रणदुर्दीदधीरावच्ंजन्‌ भ्रजानतीः परथिभिरदेवयानैः । . 

पर्ववस्य इृपभस्यपिधि पृष्ठे नवाश्चरन्ति खरित्तः पुराणी; ॥ ४१॥ 

४०-' यदृदुरितम्‌ * ( ठ० ) ‹ शुन्धन्तु ° ( च० ) ‹ अग्निः"संकुसिका- 
शस्व यः › इति चैप्प० सं० 1. . 
४६-( भ० ) ! -तपसव्‌ › ( द° ) ' शममस्य › इति पेप्प० सं०। 
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भा०-( ताः ) वे पूर्रक् ्राप्त जने की भ्रेशिया, स्वच्ठु जल-धाराो 
के समान ( अधरात्‌ }) नीचे से ( उदीचीः) ऊप्रे की तरफ़ जाती हुई 
{ मरजानतीः } उक्छृष्ट कान सम्पन्न होकर ( देवयानैः प्रथिभिः ) विद्वान से 
गमन करने योग्य मो मामं के ( पथिभिः ) मानौ नौर साधने से (आ 
अवटत्रन्‌ ) धृति, ्रा्चरण करती है । ( पवैतस्य श्रधि पृष्टे सरितः ) पर्वत 
के पीठ पर जसे सदा नयी जल-धाराए रति प्राचीन काल से पहा करती 
है उसी प्रकार ( दृपभस्व } सवैभ्ेष्ठ समस्त सुखो के वषौ करने हार 
परमेश्वर के ( प्रधि ष्टे) भ्राश्रय मे ( पुराणीः नवाः चरन्ति ) श्रति पुराः 
ततन काले ङे नीर नये भी श्राक्तजन विचरते है । 

श्रमे शक्रव्याननिः क्रव्याद नुदा देघपज॑नं वह ॥ ४९ ॥ 

मा०--हे ( शग्ने ) अग्ने ! परमेश्वर ! त्‌ ( श्चकम्याद्‌ ) क्यात्‌ , 
मोसाहारी च्याघ्र या हिंसक जन कं समान नकी होकर भी ( कव्यादं } 
मांसभकी जनो को ( निः जुद ) परे कर । श्रौर { देवयजनम्‌ ) देवे की 
उपासना करने वाल्ते सन्पुरप को ( चह ) ह्मे पराप्त ररा ! ्रथवा-हे पर- 
सात्मन्‌ ! ( क्रच्यादं निः जुद ) देह के मांस को खाने चाले मृष्यु को दूर कर 
च्मौर ( देवयजनं वह } देव, परमेश्वर की संगति प्राक्च करने चाल्ञे ्रातम- 
स्वरूप शो प्राप्त करा । 

. म फछन्याद्ा शिवेशा्यं करव्याद्मरन्वगाच्‌ । . 

व्छाघ्रौ कत्वा नाज्नाने तं ह॑रामि शिवाप्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 

भा०-( दमम्‌ ) इस पुरुप मं ( क्रन्यादट्‌ ) कचा मसि खाने वाला 
श्रात्मा या स्वभाव (श्राविवेश ) प्रविष्ट जाय या ( श्रयम्‌ ) यह पुरुप स्वयं 
{ कम्धादम्‌ } मांस्षभही राकस के ( श्रलु ्रगात्‌ ) च्रनुकरण मे उनका 
सभी जाय वो उन दोनो को ( प्यात्रो छत्रा ) व्याघ्र, भेद्या, शेर 

४३-( १० ) ! प्रविवेदा › ( द° ) * नानां › शति पप्म० सं०। 
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के समान जान कर श्रवा दोना भ्या स्वभाव के पुर्यो को ( कत्वा } 
मार कर ( नानानं ) दोन को पृथक्‌ २ करके (तम्‌ ) उसके ( शिवापरम्‌ ) 
शिवन्मगल से अतिरि श्चमगल स्थान पर ( हरामि ) ते जार । जिसमे 
नाद्‌ मँ मांस खानि का स्वभाव श्चाजाययासग-दापसे जो मांस खने 
स्वग जांथ उन्‌ दोनी को हम जुदा करके करिनि करागार म सलु 
या दण्डं देँ । 

श्रथवा-( न्यात्‌ ) मांसभक्क शवाप्नि या स्दयु जिष्ठमे प्रचिष्ट 
दोनाय या जो“ कन्याद्‌ ' त्यु के पीड स्वयं चल्ला जाय दोनो को स्प 
क समान मान कर पथक्‌ २ भर्मगल स्यान, रमशान पर भेन दें । 

श्नन्तवानों परिधिमेनुष्या,णाम्‌ । 
छग्निगोर्दपत्य उभमयानन्तरा प्चितः॥ ४४॥ 

भा०--( माहपत्यः श्रधचिः ) गादेपस्य भ्रन्नि { देवनाम्‌ ) देवे के किषने 
काः स्थान या रपास्यान शौर ( मनुष्याणाम्‌ ) मनुर््यो का ( परिधिः) 
रता स्थान या नगर केकोरके समान हे) वष्ट ( उभयानू ) देवश्रौर 
मनुष्य दोनो के ( श्रन्तरा ) बीच मैं ( श्रितः} बिराजमान है । 
जीवानामायुः प्र तिर त्वमग्न परितृ-णः लोकमपि गच्छुन्यु ये मरृताः। 
सुमष्िपत्यो व्रितपननरांतिसूपासंप श्रयसीं वेद्यस्मे ॥ ४५॥ 

मा०--हे ( ग्रघ्े ) श्रत्ते ! राजनू या परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तु ( उवा- 
नाम्‌) जीन को ( ्रायुः ) दीष जीवन ( भरतिर्‌ } भदान कर । शरीर 
(ये यताः} जो लोग मरजायवे (चपि) मी, पितृखाम्‌ लोकस्‌ ) परि - 





४४-( त° ) ° उ्नादन्तरा * इति पेप्य० सं० । 
४५-( ४० ) ८ जीकानामन्ने> प्रतर दी्मायुः ° ( तृ9 च० ) ^ भरातीरपा- 
यर ऋं मेयसति दधन्‌ ° शद्वि पेम्प० सं । 
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बालक वानु चन्द, सूयं दि तस्व भँ या वृद्ध पिवृजने ङे जोक यगा या 
षद को ( गस्छुन्तु) प्रा हो । वृ ( सु-गाहपत्यः ) उत्तम गार्हैपष्य नामके 
अपि था राजा ( अरातिम्‌ ) शबो ( वित्तपच्‌ ) विविध प्रकार से सतष्ठ 
करता इभा ( उषामू-उपाम्‌ ! प्रति दिन ( अस्म ) इस पुरुष को ( श्रेयसीमू ) 
मर्वत्तमि ल्मी को ( धे ) भदान कर । एष वै गष्ेपत्यो यसे राजा 1 ~ 
ग०२।३।२।२॥ 
सवौनम्ने समानः खपत्नानैणामूज रयिमस्मासु घेदि 1४६॥ 
भा०-हे ( मे) भ्रप्नि के समान दुर को संताप देने हारे राजन्‌ ! 
ख्‌ ( सर्वानू सपना ) समस्त शवुरभो छो ( सहमानः ) पराजित कर्ता, 
इभा ( एषाम्‌ ) उनके ( रयिम्‌ ) धन को नोर ( उर्जम्‌ ) छज्ज भ्रादि 
पृिकारी षदापो को ( श्रस्मासु ) श्म ( पेष ) प्रदान करे 1 
¶रममिन्दं वष्र पथिमन्वार॑भध्ड ख ॐो निरद॑द्चद्‌ दुहितादव्यावै । 
तरेनापं दत शस॑म्रापतन्तं तेनं रुद्रस्य परिं पातास्ताम्‌ ॥ ४७॥ 
1०! इमम्‌) इस (इन्द्‌) पुशर्यशील ( बन्डिम्‌ ) राज्य-का्य के 
रको उठने मे समथ, नरपुङ्गव, ( पिम्‌ ) सबके पालक राजा के 
{ भयु धा-रभध्वम्‌ ) उसके अनुकल शकर, उसके समीप जाकर सब प्रकारे 
उसे प्रप्त करो 'उसे भ्रपनाश्चः 1 ( सः } वद्‌ राजा ( वः ) रम ( ्वघात्‌ # 
सष्ंणीय, निन्दनीय ` ( दुरितात्‌ ) दुष्ट, दुखदायी, पापाचरण से ( निर्‌ 
कंडत्‌ ) पथक्‌ रखे । हे भ्रजाजनो { ( तेन ) उस राजा फे वल से ( शस्म्‌) 
खक पुरुष को ( श्रप हत ) मायो । श्रीर्‌ (तेन) उसीके बल पर ( स्स } 
भरना को सुलाने वाले, उग्र चोर डद के ( श्स्ताम्‌ ) केके इए शल ध्रलं से , 
{ प्ररि पात) भ्रजा की सब प्रकार से रक्ता करो । श्रथचा राजा के प्रक्न्धसेदी 
र्द ढी पकी श्रि वज्विदयुच्‌ श्नादि दैवी विपत्ति से भी प्रजा की रक्षा करे 


४७-( द्वि० ) “ स यो दान्‌ मि जदाप्नि मृत्युम्‌ । शति पैप्म० से* । 


३५६ शअधर्ववेदंमाप्ये [ सू० २।४६ 
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` शनङ्वादं व्लवमरन्बार॑भध्छं स जो निर्व॑चद्‌ दुरितादंदचात्‌ 1 
[सेहत सण्ठिनवमेतां पडाभस्योधिरमत्ति तरेम ॥ ४८ + 
1०--( अनड्वाहम्‌ ) ्रनसु-~शकट को भिस प्रका? वैल्ल उटाता द 
राष्द्‌ स्प शकट को उरनं वाल राजा श्रं ब्ह्यारण्ड ङ्प शकट्या 
चलने वाति सथै प्रवत परमेश्वर स्वरूप ( प्लवम्‌ ) जद्टान फो श्राप लोयु 
( घयु-श्रारभध्वम्‌ ) प्राक्च करे । ( सः } चह ( चः ) श्राप सयका ( श्रव- 
दयात्‌ )` निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) बुरे कामां से ( निर्‌-वघत्‌ ) सुक्क रे । 
्े सज्जने ! ( सवितुः) सव के उरपाद्रक शौर प्रेरक परमेश्वर श्रौर उत्तम 
राजा की वनायी ( एताम्‌ ) इस ( नावम्‌+ ) नाव फे समान, सव्र का 
भवसागर श्चौर दुःखसागर से पार उतारने वाली श्रौर सथर को धपे चीच 
मे सुरप्ता से रखने वाली राजव्यवस्था रूप नावं ( घ्ारोहत ) चद. 
उसमे शरण लो । श्रौर ( पड्भिः) घरहो { उवीभिः ) उवी, विशाल शद्भिया 
से हम ( ्रमतिम्‌ ) श्रक्ान श्नोर कुमति को ( तरेम ) परार कर । 
^ प्रु उर्मयः छः वदी शक्नियां, पाच्च ज्षान इन्द्रिय धीर छठा मन, 
ये ्रार्मा की छः वदी शक्गियां हे भिनसे वद भारे ्रमति-श्रविया को तरन्ता 
शोर सान प्राप्त करत हे 
श्रहोराभ अन्वि वि्रत्‌ ज्ञेम्यसितिष्ठन्‌ प्रतरणः वीरः । 
-श्ननातुरन्त्घुमनसस्तट विशस्ज्योगेव नः पुरूपगन्धिरेधि ॥४६॥ 
भा---हे ( तदप ) सवके प्रतिष्टापक ! पलङ्गः कै समान सवके सुख 
अपने म्‌ विश्राम देने हारे परमेश्वरं पूव राजन्‌ ! त्‌, ( अदोराव्रे ) दिनं 
भार रत्तं ( विभ्रत्‌ ) हमे धारणं पोषण करता हघ्रा (म्यः ) सबको 
शल मंरल करभे हारा ( सुवीरः ) उत्तम ची्यनाय्‌, उत्तम चीर पुस्पौ 


---------`____________----~~--~-_ 


, ९. वुततरगमत्ययः उणादिः 1 मेरवतरीति' तौ; इति दयानन्दः ! 
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से युक { प्रतरशः ) फा ॐ समान सको पार तारने वाला ( तिष्ठन्‌ › 
भ्थिरसूपसे ईिरजमान होरूर भी { श्रनु एपि ) सवके श्रयुकल-होकर 
धा है 1 तू ( सुमनसः ) शभ चित्त वाले ( भनातुरान्‌ ) -काम क्रोधादि से 
शनातुर, शान्त, तुप्णारष्ित, स्वस्थ पुरुपा को श्यपने मे ( धि्रत्‌ ) धारण 
करना हुश्च भी हे ( तल्प } प्रलद्ग फे समान सबको विधाम देने हारे १ 
( ज्योक्‌ एष ) विर-काल से सौर चिर-फाल तक ( नः) हमें ( पुरुषः 
गन्धः+ }) पुरुपा को उनके पाप फमौ का दण्ड देने वाला ‹ जनार्दन ? 
हशर { एषि ) दिराजमान ह । ५ 


८, ४६ देना मन्त्रो म जनादन का मत्स्यावतार श्चीर मनु के वेद. 
मथो नैरा री फरपना का मूलमाघ्र प्राप्त होता है 1 


ध > 9. ¶ भ > ह, 
न देवेभ्प्र श्चा वृश्चन्ते पापं जीवन्ति सध्रदा। 
कञयाद्‌ यान॒ग्निस॑न्तिकादश्वं श्वाजूवप॑ते जडम्‌ ॥ ५० ॥ (११) 


भा०-जो लोग ( सर्वदा ) सदा काल { पापम्‌ ) प्रापमय ( जीवन्ति ) 
जीषन वितते हं ( ते ) वे ( देवेभ्यः ) वेव, दिदधानू , सद्गुणी साधु पुरयो 
मे सदा फे लिये (प्रा वृश्चन्ते) कट जते है, भ्रलग टो जति हे, उनो सज्नने 
का सग पाक्त नरी होता। ( श्व हद नदम्‌) जिस पका सूतेनदकोा 
घोष्ठाप॑री सरद २ कर तोड़ फोड़ देताटहे उसी प्रकार (यान्‌ भ्रन्तिकात्‌) 
जिनके समीप ( फव्यात्‌ चषनिः } कथा मांस खाने वाला ( धग्निः ) चन्न 
के समान सन्ताप-कारी निर्दय स्वभाव होता हे वह उने (नम्‌ ) नडननर्‌ 
या मानुष स्वभाव जा भनुप्यताको (श्रु वपते ) निरन्तर नाश कर 
देना । 


५ 





१. * गन्ध अधमे ° चुरादिः । पुरुषान गन्धयतीति पुरुपगन्धिः जनाध्नः । 
५० -( भ्र ) ‹ ते देवेषु आ बरश्वन्ते › इति पेण्म० सं० । 


देश श्रथरववेदभाष्य [ च्‌० २1५४ 


[1 





येधा धनकाम्या क्रव्यादा खमा्ते। 

ते वा श्चन्येषों कुम्भीं पयोर्दध्रति सधैदा ॥ ५१ ॥ 

आ०्-(गे) जो दोग ( भअरश्रदधाः ) शद्धः, सस्य धरा से ददिव, 
सास्तिक, उ्डलल होकर (धनकाम्याः ) धन के लोमी ( कम्वादु ) मांसमद्ी 
ज के सग (खम्‌ श्रासते) बेस श्रौर उनका सा पेशा करते (तेवा) ये 
.सी { सर्वदा ) सदा अन्येषाम्‌ ) श्रीरो की ( कुम्मीम्‌ ) हांडी पर ह ( परि 
श्वाद्रति ) अपनी राश बोधे रहते । वे भी सव के ्िबे दूसरे के आमिष 
रेते रै, पना स्वतन्तर घर न यनाकर -दृररे के पदामौ एर चोरी करते द । 

रेवं पिपतिषति मनंखा सुहुरा वतते वुनंः 1 

क्रव्याद्‌ यानर्निरन्तिकाद्‌ न॒विद्धान्‌ धरितार्यति ॥ ५२ # 

भा०-( यान्‌ भन्तिकात्‌ ) जिनङे श्रति समीपं से ( ऋम्यात्‌ ! -मांस- 
अष्टौ { अग्निः ) अनग्नि ( भ्रनुविद्वाम्‌ ) जान धूमः कट्‌ ( वित्ताविति ) नाना 
अकार से सताता हे वह पुरुक जब मी ( मनसा ) अषने मन से ( प्र पिष- 
सिषति इब ) भगे भी जाना चाहता हि (पुनः सुहुः ) किर भी बार २ 
( भ बर्सेते ) कौर राता हे । 
-अविः कृष्ला भागधेयं पशूना सीसं कऋष्यादापिं चन्द्रं तं राहुः 1 
, भाषाः णिष्ठा भागधेयं ते हव्यमंरणएयान्या गहरं सचस्व ॥ ५३॥ 

, भ०-हि ( ऋम्पात्‌ ) क्वा मांस खाने चाले अग्ने ! ( पनाम ) 

पश्र से ( हृष्ा अविः ) काली मेद्‌ ( ते भागधेयम्‌ ) तेरा मागबेष~ 
आम्ब हे 1 श्र ( सीस ) सीसे को (ते) तेरा ( चन्द) घन { माहुः } 
कहते है स्लौर ( पिष्टा माषाः ) पिसे हुए माप" उकृद्‌ की दाते ( ते माग- 
चवे ) तेरे भाग्य के ( हभ्यम्‌ ) पदाये ह । तू ( अरण्यान्याः ) यदे गत 

५६-* धनकाम्यान्‌ क्रस्यादसमा ० › इतति बूम पटः । 

५३-८ कल्यादुत' › इति मै सं* ॥ 
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डे ( गह्वरं) गष्रे भाग को ( सचस्व ) चला जा । इसका भ्भिपराय यष्ट 
दै मांसाहारी जीव मेदिया भादि कासी भे खाते टे, सीसे के गोली सेमारा 
आता शौर माष की दाल के समान दल दिया आता यही उसक्षा भाग्य टै । 

आशव को श्मशाने ले जाते समय खोहे का टका पत्रमे रखने 
"इर उद्व ङी दाल घरिषा को देने भौर भनुस्तरणी पश को बलि श्न 
आदि डा गृष्ोह कसं का भ्राधार यही सन्तर है । 

इषीकां जर॑तीयधिष्यवा तिलिपञ्जं दरडनं जडम्‌ । 

तमिन्द्र दध्म कृत्वा यमस्याग्नि जिरादंधौ ॥ ५७ ॥ 

भ{०-( जरसीम्‌ ) जीं इर ( दइपीकाम्‌ ) सीक को ( तिरपि्न ) 
तिक ङ्‌ इर्त को श्रोरे ( दण्डनं ) दरुडन=वांस श्रीर ( नडम्‌ ) नङ, 
मर्क इनको ( दृष्ट्वा ) यश अथोत्‌ इनके समान जीये दे कोश्रभ्निम 
हुति करके ( इन्दः ) द्द्‌, तनिश्वयेवानू पुरुष ( तम्‌ ) उस पने 
आत्मा को ( द्मम्‌ ) दैषन बना कर या प्रदी करके ( यमस्य ) सदै 
सियन्ता परमेश्वर के ( अप्म्‌ ) क्ञानमय शरप्नि के समान स्वरूप को 
{ निर्-परादधौ ) पने भीतर धारण करे । 

सीक, तिलपिभ्ज श्नीर दण्डननबोस भरर नल ये श्वरो पदाथ जीरः 
हो जने प्र जला दिये जति & श्रौर किर श्तु पर नये उत्पन्न देते हं । 
हसी प्रकार यह धुरुष भी अपने जणं देह को भति में जला दे शरीर स्व्यं 
श्वर के तेजोमय स्वरूप को धारणं के उसका ध्यानं चितन करे । 


श्रत्यओंसर्वः भन्यपेधित्वा ्रचिद्धान्‌ पन्णां वि ह्या/ठिषेशं । 
परामीपामरखन. दिदेश द्चिणायुणा सगिमान्तछजामि ॥५५॥ (१२) 
न 


५४-( ठ्‌० ) ° तानिन्द्रध्मं ” इति पैष्प° सं० । 
५५-( दि ) ‹ बि साकार * इति पप्य सं० । च 
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भा०-( परल्ल्चम्‌ ) प्रत्यग्‌, प्रत्येक के हदय मँ भ्रकाशमान ( शकं ) 
सूयै के समान मङाशमान परमेश्वर को ( प्रति.च्रपधित्वा ) स्वय शपते 
श्नाप्रको सोप फर ( पविद्वान्‌ ). चति उच्छृष्ट कानी में ` ( पन्थाम्‌ ) उस्र 
परम, मोक्त माग मे ( हि). निश्चयःसे (-चिश्राविवेशच }) चल्ला जाङ 1 
शनौर ( ्मीषाम्‌ ) उन मोदगत सुक्वातमार्चो के ( असून्‌ ) सूचम प्राणो को 
(प्रा दिदेश ) पुनः ले लेता हूं । शरौर ( इमान्‌. ) इन जीवो को ( दीर्ण 
आयुषा ) दीधे जीवन से भी तनै ( ससुजामि ) युक्र करू । ` 

॥ इति द्वितीयोऽनुतराकः ॥ 
[ ततरैकमेवपूत्ता्चश्च प््वपर्न्चादत्‌ ] 
[वि 91 8 9 1 
,[ ३] खगौदन कनौ साधना या गृहस्थ धर्मे का उपदेश | 
यम ऋषिः । मन्त्ोक्तः स्वर्गोदनोऽपिदेवता ॥ १, ४२, ४३, ४७ भुरिनः, ८, १२, 
२१, २२१ २४ जगत्यः १३ [ १] तरिषडुप , १७ स्वरा , आर्षी पंक्तिः, २४ 
विराद्गरभा पंक्तिः, २९ अनुष्डवृगरभा पंक्तिः, ४४ पराबृहती, ५५-६० त्यवसाना 
सपतपदाऽत्तिनागतसाकरातिशाक्सात्यैग्मातिषृत्तयः [ ५५, ५७-६० इतयः, ५६ 
॥ विरार्‌ कृतिः ] । षष्टयुचं सक्तम्‌ ॥ 

पुमान्‌ पुंसोधि तिष्ठ चरभं तत्र॑ यस्व यत्तमा पिया ते । 
यार्वन्तावत्रं पथमं संप्रयथुस्तद्‌ ्ां वथो यमराज्ये सम्रानम्‌ ॥१॥ 

मा०--हे रष ! वृ ( मान्‌ ) पुमान्‌ , पुरुष या वीयैवान्‌ मदे हो 
कर ( पुंसः ) अन्य पुरुषो प्र ( भ्रधितिष्ठ ) श्रधिष्टाता रूप से धिराजमान 
हो । तु.( चसे ) चर्मै=अ्रासन पर ( इहि) श्रा. विराज । ( तत्र } उसी 





{३1 १-(१० ) ! पुसो भमि, तिष्ठ चम न्‌ + इति पैम सं१ । . 
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श्रासन प्र (यतस) सब्र सियो से ते) तुमे जो सच से श्रधिक (प्रिया) 
प्रिय स्त्री है उसको ( हयश्व } युलाकर पत्नी स्वरूप मे विरला । हे प्रति 
पत्नी ! ( श्रप्रे ) सव से प्रथम ( यावन्तो ) जितनी शक्ति रौर सामथ्यै से 
यु दाकर तुम दाना (अथमम्‌) प्रथम { सम्‌ हंययुः ) परस्पर सगत शे्ोगे 
{ तत्‌ ) चह सव ऊं ८ वाम्‌ ) त॒म दोनो का ( वमः } जीवन सामथ्यै 
-( यमराव्ये ) स नियन्ता परमेश्वर के या गादैपत्य, गृहस्थ के राज्यनगृह- 
स्थाश्रम मे ( सम्डनम्‌ ) समान र । 


पुरुप, .यलवानू. , जवान होकर ऊच श्र सन पर वेड कर शपे साध 
शपनं हुद्रय का 1प्रयत्तमारो चदा कर श्रपना पत्ना बनव । श्यारव दाना 
नितने भी सम्पत्तिमान हं गृषटस्य जीवन भं उनका वह सव्र कुदं समानं 
ही रहे। 


तावद्‌ छां चन्तुस्तति जीर्याशि तावत्‌ तेज॑स्ततिधा वा्जिनानि। 
चिः शरीरं सचते यदैधाधां पकान्भिथना सं भ॑वाथः ॥ २॥ 


भा०-हे स्त्री पुरूयो ! परति श्रौर पत्नी ! ( वाम्‌ ) तुम दोने। को 
{ ताचत्‌ ) उतने धिक सामथ्ये वाली ( च्चः) मेम से युक्र राख हि, 
श्नौर ( तति वीयौरि ) तुम दोनो के उतेन श्चधिक वीय, सामथ्यै हरि 
कटा नदौ जा सकता । श्रौीर इसी प्रकार सुम दोनो का ( तावत्‌ तेजः ) 
उतना श्यिक तेज द श्रौर ( ततिधा ) उतन नाना प्रकार के ( वाजिनानि } 
त्रलयुक्र कायै दं कि जिनका वणेन नीं किया जा सकता । परन्तु याव्‌ 
रखो । कि ( यद्रा ) जव { श्रश्िः) कामरूप श्रग्नि या वीयरूप या ब्रहम- 
चभरूप तप ( पथः) काष्ट को श्चग्नि के समान ( शरीरम्‌ ) शरीर को 
.( सचते } प्रस्त करता शरीर प्रदीप करता श्नीर कन्तिमान करे । ( श्रधाः) 





२८.६०.) ^ जस कतं सकतेऽ › शति देण सं9 1. . „4 
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शव ( पकयत्‌ ) परिपक्ष वयं था परिप शरीरके अलसे ( मिथुना) 
-युम दानो पति पनी ( समवायः ) परस्पर भेशुन -करके पुत्रोत्पश्न करो । 

प्रजननं वा अग्निः । ते० १।३।१।४॥तपोषा श्रणनिः। श 
-३।४।३।२॥ अग्निं कामः देवानामीश्चरः । इो० १६।२॥ श्ग्मिः 
श्रजानां प्रजनायेता । से १। ७1 २। ३ ॥ श्रगरवे पिथुनस्य कतं) प्रजन- 
ग्वेता । श० ३।४।२।४॥ अगन रेतोधा ३।७।३।७॥ वोरव 
श्म श्रग्निः। गो० उ० ६।७॥ प्रजनन, तप, काम, वीय आदि श्रगिनि 
शब्द्‌ से के जते दै । उसके शरीर म बरह्मचय द्वारा पर्याप्त सूप मं सयित 
-ोजाने पर स्त .पुरष मेथुन ;करके सन्तान उस्पन्न करं 4 

‹ मेथुन › करने को वेद्‌ ‹ सम्‌-भवति * धतु से ्रकट करता रे ! 
क्वो कि उस समय दोन समान वीये होकर श्रपनी सृष्टि उरपन्न करते हे ¡ 
शीर मेथुन दवारावे दने श्रपने ही समान सन्तान रस्पश्न करते है । 

` सम॑सिल्ताके समु देवद्राने से स्मां समेतं यप्रराज्येधु । 

पूतौ पिरे तद्दंवयेथां यच्यद्‌ रेतो अधि वां सेव्रभूवं ॥२॥ 

भा०-हे पति पत्नी ! तुम दोना ( भर्मिन्‌ लोके ) इस लाकं 
{ सम-एतम्‌ ) सदा एक साय समान भाव से रहो । { देवयाने ) देव प्र- 
मश्वर को डपासना या मोक मागे की साधना मी (सम्‌ ङ) सदा दोन 
शक्र ही रो । भ्रं ( सम्‌ स्म ) सदः साथ रहते इषु ( यमरज्यषु ) यम 
नियन्ता राजा के समस्त राञ्य के कार्या मे अथवा ( यमराज्येयु ) अम 
माैपत्य के समस्त काया मे, शाहस्थ के समस्त कार्यो मे या यमराञ्य 
चरमात्मा के समस्त उपसना भ्रादि कार्यो मे ( सम्‌ एतम्‌ ) तुम दोन समान 
भाव से एकत्र होकर रहो । भोर ( यद्‌ थद्‌ ) जब जबमभी (वां) सुम 
खनो का ( रेतः ) षीय ( ्रभि-सवभूव ) गमे मे एकत्र होकर पुत्र स्प 
स्थिर हा जाय तव २ .( परचितरेः) पवित्र भ्राचरखो भ्नौर पवित्र कगौ 
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( पूतो ) तुम-दनों शद्ध एमित्र होकर ( तत्‌ ) गरस मे स्थित उस वीरा 
(उपद्वगथाम्‌ ) श॒म्र संस्कारो में पुष्ट करो, उस पर उत्तम २ संस्कार डालो । 
जथवा-(वट्‌ बद्‌ ) जब र ( वां रेतः श्रधिसंवमूव ) तर्हारा वीरय पुत्रसूप 
मरं उरपन्न हो { तत्‌ ) तब ( पवित्रैः पूतौ ) पवित्र यक्त रौर स्नान श्आादि 
उषष्वारं से पवित्र होकर ( उपहयेथाम्‌ ) खथक्ो भने प्रास नामकरशाद्दि 
भं श्रम्मिित होने के सिये बुलाभ्नो । 
ऋपस्पुत्रासो श्चमि स विंशष्वभिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य । 
वास्तां भजभ्वममत यमाहुयैमोंटने पचति घां जनित्री ॥ ४ ॥ 

भा०-हं ( पुत्रासः ) युवक पुग्रो ! तुम भी ( भापः ) अपने समीप 
आपि भ्रपनी पलि के साय ( श्रामि सं विशष्वम्‌ ) गृहस्थ धमं का पालन 
करो, उनमे पुच्रादि उपप करो । हे { जीवधन्याः ) जीवन के प्रष्ठ घन मे 
सम्पद पुरुषा { राप लोग ( दमम्‌ ) इस ( जीवं । पुत्र को ( समेत्य ) प्रा 
होकर (तासाम्‌) भपनी ग॒हपत्नि्ोके या वीयेरखा स्प उस ( अर्तम्‌ ) श्रत 
मव परम गृहस्य सुख को ( अजष्वम्‌ } प्राप्त करो ( यम्‌ ) जिस ( भ्रोदनम्‌ ) 
शयेदुन के समान पुष्टिकारक वीये को { धाम्‌ ) तुम दोनों को ( जनित्री) 
माता ( पर्चति ) ब्रह्मचवे प्रालनादि द्वारा पकात्ती या परिष करती रही है । 
मा जाप निस पकार भोजन बनाकर तुम को लिलते रहे भर ब्रह्मचयषि 
से तुम दोनों को पुष्ट करते रदे तसी भकार भ्रव वर-बधू के मां वार्पोनेतुम 
दोनो को एक दूसरे को सोपारे तम परस्पर के जीवन से पुत्रादि बलान 
करके प्ररतमय जीवन युखूभोग करो । 

श्ापः+-- अहमिदं स्वंमाप्स्यामि यदिदं किं च तस्मादापोऽभवत्‌ तद- 
पामास््यं । भामेति वै सवान्‌ कामान्‌ याम्‌ कामयते । गो° प° १।२।। 
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दभ्या हिश्चपः। श०१।१।३। ७ ॥ रतावाच्रापः | पृण १।३॥ 
छद्धिना वा श्रापः सुपल्यः । श० ६।८।२।२३॥ । 
य वाँ पिता पच॑ति यै चं माता सिपरानिरुं्तये शम॑लाख चाचः। 
स श्रद्रनः शत वारः स्वग उपे व्याप नभसी मष्टित्वा ॥ ५॥ 

` भा०- सी पुरो ! ( यं ) जिस श्नोदन"=वीयै को (वां रिता) 
त॒म दोन ॐ पितता श्रौर. ( माता च) मातायं भी (छित्‌) पितु- 
ऋण से-यी रहने रूप पापस श्रौर ( चाचः } वाणी के ( शमलात्‌ च ) 
पाप से ( नियुक्ये ) सर्वैथा सुकृ होने के लिये ( पचति ) पोती है. परि- 
पक करती है ( सः ) वह श्रोदन, वीये, ब्रह्यचयै श्चादि का पावित्रनत ही 
{ शतधारः स्वशः ) शतवष की श्यायु को धारण ररने वाला -स्वरै, श्रनि 
सुखकारी श्रानन्द्‌ ्रा्च करने का उपाय है । वह ( महित्वा ) ्रपने महिमा 
से (उभे नभसी ) दोनो लोकां को, दयो श्चोर एृथ्वीकोया श्रात्माको बाधन 
चालत ददलोक अर परलोक या वत्त॑मान जविन शरीर सन्तानो का जीवन 
(उभे ) दोनो को ( व्याप ) ग्याक्च करता है । मां बाप स्वयं भी बरह्मचर्यं 
का पालन करं पुत्र पत्रि्यो क भी पालन करव इससे देहलोक, परलोक, 
वतैमान जीवन रौर सन्ताना के जीवन भी सुखमय होते हं । वही सै 
वपे की भ्रायु देने वाला प्रम साधन है । 


डमे नभसी उभयांश्च लाकान्‌ ये यञ्वनामभि्यिताः खगः । 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो चन्र तस्मिन्‌ पएतरै$सीख स्रः 
थाम्‌ ॥६॥ † 
 भाग-( उग्रे नभसी) दोनों लोक चौ चर पृथि शरोर" { उभ. 
यानू च लोकान्‌ ) शोर दोनो भकार के लोक ( ये ) जो ( यत्नम्‌ ).यजञः 





वव 


र ॐ 


५-( भ्रण ) 'चंवःप्िा' इत्नि पैन" सं°। 
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शील पुरषो द्वारा ( अभिजिताः ) प्रास्त करने योग्य ( स्वगौः ) सखलमग्र 
लोक दै ( तेषाम्‌ ) उनमें से ( सः ) जो लोक ({ मधुमान्‌ ) मधु के समान 
आनन्द्रस से पूणं श्रोर ( उ्यातिप्मान्‌ ) प्रकाशमय, क्ानमय लाक है, हे 
फएरपो ! ( तस्मिन्‌ ) उस ( श्रमे) सर्वश्रेष्ट दोक मे ( पत्रैः) श्रपने पुत्रो 


सहित ,जरि) वपने टस्तते जीवन मँ \ स श्रयथाम्‌) श्रच्छी प्रकार से रहो । 
प्राचीगची प्रदिशमा सभेथषतं लोकत श्रदधानाः सचन्ते 1 
यदु वां पकं परवमय तस्य युधये दंपती स अयेथाम्‌ ॥७॥ 


भा०-हे खत्री पुरषो ! श्राप जोग ( प्राचीम्‌ प्राचीम्‌ ) पू दिशा के 
समान सूरय के दवारा प्रकाशमान ( परदिशस ) परदेश या लोक को ही ( आर- 
भेथाम्‌ ) पाठ ख्यो । ( एतं लोकं ) स श्रेष्ठ लोक को ( श्रदू-दधानाः } 
सत्य को धारण करने वाले लोग ही ( सचन्ते) प्राप्त होते है । हे ( दम्पती ) 
स्थी-पुरुपो, पति पत्नी द्लोगो ! ( यत्‌ ) जो (वां ) तुम दोनो का ( पक्षम्‌ ) 
पका, परिवक्त वीय ( श्रन्नौ ) श्रि श्रथौत्‌ प्रजनन कायै मे ( परिवि्टम्‌ ) 
पद्‌ गया हे, गै भे श्र हो सया है ( तस्य ) उसकी ( गुक्तये } रक्षा के 
किये तुम दोना ( सम्‌ श्रयेथाम्‌ ) एक दूसरे पर भ्राश्चित होकर रहो । 


श्रजनस वा श्रभनिः। तै" १।३। १।४॥ यक्ञाभि मे पक चर्‌ का डालना 
मी प्रतिभिषधेवाद से श्रभ्चिमे भाहुति शीर स्री मे वीयौधान का प्रतिनिधि 
ह । योपा चावे गोतमाधिः1 तस्या उपस्थ एव समित्‌ । यदुपमन्त्रयते स धूमः । 
यदन्तः करेत्ति त श्रद्धाराः.। भ्रभिनन्दाः विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्‌ एतरिमच्‌ 
श्न देवा रेतो जुहृति । तस्था श्राहुतेग भैः सम्पद्यते । च० उप० € । ८ ॥ 
स्तर स्वयं श्रि दै । कामांग का्ठ-द, स्री पुरुपा का परस्पर प्रम धूम है, 





७-( तृ० च८ ) मिमाथं पान तद्र वा पूणमस्तु दिवां पक्ष; पिद्याणेभ्याम- 
यत्‌ इतति पेप्प० सं१। 


दद श्रथर्ववेदभाष्ये ` [ स्‌० ३1८ 





मोग ज्वाला दै सुख विष्फुलिङग है, उस श्रभि मे विदन्‌ लोग वी श्य 
आति देते ह वह गमं सूप से उतश्र होते है । इसी के लिये वेद अभि 
"पक्त की भ्राहुति' श्रथौत्‌ परिप वीं की श्रुति देने ठी आक्ता वेता 
उसकी रषा का उपदेश करता हि । 


दिखा दिशं प्रमि नलत॑माणौ पयौवतैथाप्रमि पात्रमेतत्‌ । 
वस्िन्‌ वां थमः पवृतः क्षविदानः पकाय शम वहुलं नि 
यच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 


आ०-हे एति धर परति ! तुम दोनो ( दरा दिशम्‌ ) दक्ख 
दिशा भ्रयौत्‌ पूवै परतरो की दिशा, गृहस्य ध्म को ( भि नरमायो ) 
सब भकार ते भ्राच्ररण करते ट ८ पुत्‌ पात्रम्‌ अभि । दस पाव्र=परस्पर के 
पालन करने रूप गृहस्थ धरम ढे भ्रति ही ( परयौवर्तेथाम्‌ ) चले श्राया करो 1 
( सिमिमू ) उस परस्पर पालन करने हारे धर्म मं दियमान ( दां } हुम 
गेर्नोमरेसे ( यमः) जो यम, परम ब्रह्य हे बह ( पितृभिः) उत्तम 
जान जाम करता हुभ्रा ( पद्छाय ) परिपक वीयै षने के कारण. ( बेह 
शम ) बहुत भ्रधिक युख ‹ नियच्छतु ) राष्ठ कराने मे समये टै । मथवा 
{ पितृभिः पविदानः ) सोक के प्रालक श्रि वायु जलादि शक्षियो के साय 
बसैमान सा पूञय लोगो के साथ सहमति करता इभा ( यमः ) सवे नियन्ता = 
परमेश्वर या पितृलोक यः गृहस्थ श्रानम ( तस्मिन्‌ वां पृह्ठाय गमे नियच्छाव्‌ ) 
अथोत्‌ ठस गृहस्य धमे मँ वतमान तुम दोनामे से परिप वीय चाले 
ग्र्यचारी को प्रधिक सुख प्रदान करता हे । भ्रथवा ( पकाय पक्षस्य वहुलं 
मं भियच्छत्‌ ) परिप वीये का बडूत॒ भ्रधिक सुख प्रदान करता द । 





८={ त°) तस्मिन्‌ कयं 49 ५ तमिन्‌ जयम ‹ तस्मिन्‌ वरान्‌ ४ 
* तस्मिन्‌ वाम्‌ यम्‌  शत्यादि बहुधा प्राठभेदः । ˆ 
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भगत्‌ गृहस्थ का-सब से अधिक सुख परिपक वीरय वले दी पुर्यो कोः 
ह्वी सब से अधिक प्रष्ठ होता टहै। 


पूषा वै दाेणा दिक्‌ पितृणाम्‌ । श० १।२। ९ । १७ ॥ पितरो 
नमस्याः ! शा० १।९1२।३॥ यान्‌ श्रप्निरेच दहन्‌ स्वदयति ते पितरो- 
ऽपिस्वात्ताः 1.श०२।६।१।७ ये चा ्रयञ्वानोते गृहमेधिनः केः 
वितरोऽदिश्ा्ताः । श०।२।६।१।७॥ ये वै यथ्वानः ते पितयेः 
अर्हिपद्‌ः 1 १।६।७। ६ ॥ नमस्कार करने योम्य सोग "पितर! 
जिनष्ो स्दयं अप्नि भोजन का भास्ाद देती दै, चे भौर वे जो गृहस्य होक 
भी यक्त नदीं करते होते ३ अभित पितर दै श्नीर यक्चणील गहस्थी जोग ` 
नर्दिषद्‌' पितर ई । 
ध्रतत्चः दिशग्रियमिद्‌ चरं यस्वा सोमो रथिषा खंडित च॑ । 
त्या श्रयेथां सुरतः सचेथामधरां प्रकान्मिुना सं भवाथः ॥६॥ 

मा०-( इयम्‌ प्रतीची ) यद प्रतीची, पश्चिम दिशा (द्व) दी 
( दिशाम्‌ ) समस्त दिशो मे (वरम्‌) भर्व द ( यस्यां) निस ( सोमः) . 
मोम, सर्वोप्पादक परमेश्वर या राजाया ठत्ादफ शक्र ही ( चरधिपा) 
शाक ध्यपिष्टता भार्‌ { शडिता च ) सब को सुख देने चाकला द । ( तस्थाम्‌ ) 
उखं दिशा मं ( श्रयेथाम्‌ ) तम दोना स्वरी पुरुप आश्रय प्राप्त करो भार 
( सुतः } शम कमो का ( सचेथाम्‌ } परा्चन करो । ( चधा ) च्मोर दा 
री ( पत्‌) प्क वीये से, पक वीये होकर ( मिथुना सं भवायः ) परस्प 
सोषा होकर सन्तान पैदा करो । | 

मनुष्यां चा एषा दिक्‌ यत्‌ प्रतीची । प० ३॥ १ ॥ प्रतीची दि, . 
स्मो देवता । तै० ३।११।९।२॥ 


&-( च० ).“ भधा पेन सह सम्भवम ' भति प्प० सं०। 
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उत्तर राद प्रजयोततयाव॑द्‌ देशासुदीचौ रृणवननो श्भम्‌ । ` 
पाङ्न्तं छन्दः युषो वभूव पिग्वेर्विश्वाद्धैः खटसं भवेम ॥१० (९) 
ˆ भाण ५ उत्तरम्‌ राष्टम्‌ ) उत्तर राष्ट. श्रथीत्‌ उक्ृषट राष्ट्‌ दी 
( प्रजया ) उत्तम रीति से उन्न होने वाली *भ-जा' से दी वह { उकत्तराचन्‌ ) 
“उन्तरावत्‌, उत्तम सस्परत्तिमान्‌ है जिसको ( उदीची दिशाम्‌ ) दिशा मे 
उदरी ची=उनत्तर दिश श्रपने दृष्टान्त से ( नः ) हमारे ल्लिये ( ्रप्रम्‌ ) श्रेष्ट 
( कृणवत्‌ ) बनाती दै श्रथन. वत्तलाती है । उत्तम प्रजा किस प्रकार की 
होती हे ? सो बतलाते द छि { पुरुपः ) यह देहवासी पुरुप ( पारु छन्दः ) 
पन्चाकरो से युक् प॑क्षि चन्द के समान पांच स्वतन्त्र प्राणों से युक { बभूव ) 
रहता ह । इसलिये टम लोग ( विधेः) सव के सव ( विशयद्ेः ) समक्त 
श्र्ख ( सह .) सित ( स भवेम ) प्रजारूप से उत्पन्न हो । थौव्‌ विह्क- 
ताङ्ग पुत्रो को न .उत्पन्न करके सवरङ्ग सुन्दर ए को उत्पन्न करना यष्ट 
उत्तम प्रजा धाक्च करना श्रौर उत्तम राष्ट बनाना है । इसका उपदेश हमें 
उततर दिशा करती द । त 
शवे च्रिरारनमों अस्त्वसे शिवः पतरभ्य उत मद्य॑मस्तु । 
खा नों देव्यदित वेश्ववार इर्य इव शोपा शमि रदा पकम्‌॥११॥ 
मा०--( धवा ) छवा दिशा, ( इयं ) यह ( विर्‌ ) शन्न से पूर्य 
विविध प्रकार से शोभा देने वाली विराट्‌ पथिदी है। ( भ्रसे ) . इसको 
हमारा ( नमः रस्तु.) नमस्कार हो । श्चौर यह ( पुत्रभ्यः शिवा ) पुत्रो ॐ 
लिये करयाणकारिणी ( उत ) भीर ( महासू } मेरे किये भी करयाण॒ नौर 
सुख के देने वाली (शरसतु) हो ! (श्चदिते) श्रखधिडते ! स्थर ! ( मिशववारे ) 
समस्त खलार से वरण करने शरीर उनको दुरो से बचाने बाली ( देवि ) 
देवि ! अन्नादि के भदान करनेहारी ( सा ) वह तू ( नः) हमारे ( दै इव ) 


१०-( च ) ` ` १०-(द५ ) ' प्क्चछन्द ः सी कनन इ-------- सं० । 
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शन्नके स्वामी के समान ( गोपा) पालन करने हारी होकर ( पक्षम्‌ ) 
हमारे पक्त=परिपक् वी्य॑एवं उससे उत्पन्न प्रजा को ( अभिरत) सव 
प्रकार से सुराक्तित कर । 
परिवेवं पुत्राज्नभि स स्व॑जस्व नः शिवा यो वातां दद वान्तु भूमौ । 
यमोदनं पच॑तो देवतै ह तै नस्तप उत खत्यं च॑ वेत्तु ॥ १२॥ , 
भा०-( पित्ता पुत्राम्‌ हव ) जिस अकार पिता प्रो को आल्तिगन 
करता है रौर प्रेम करता है उसी प्रकार हे एथिवि ! या हे परमेश्वर! तू (नः) 
म मनुरप्यो को { स स्वजस्व ) भली प्रकार धालिंगन कर, प्रेम कर 1 
( इष भूमै ) इस भूलोक में ( नः ) मारे लिये ( वात्ता ) वायु सदा 
{ शिवाः ) कल्याण श्रौर सुख देने हारी होकर ( षान्तु ) वहं । ( देवते ) 
देवस्वमाव के स्री श्रौर पुरुप ( इ ) यषां ( यमू श्नोदनं ) निस श्चोदुन 
मात के समान पुष्टिकारक ची्यै फो ( पचतः ) परिपक्व करते, परिपुष्ट करते 
शरीर ब्य का पालन करते दं ( तम्‌ } उसको ( नः ) दमारा ( तपः ) 
तप श्रौर ( सत्य च ) सत्य ध्राचरण भी ( वेतु ) जाने । 
यद्यत्‌ कुप्णः शंन पद गत्वा त्सरन्‌ विपक्तं विलं ्ाखसादं । 
यद्वा दास्याश्धदस्ता सम्नङ् उलुखततं म्मतापः ॥ १२ ॥ 

. आ०-( यत्‌ यत्‌ ) जव जव ( कृष्णः ) काला, मल्तिन कमे (शङ्न) 
शङ्गिशाली पुरुप, प्वोर वादि या काला प्रदी काक श्रादि मलिन जन्तु (दह) 
यषा, हमारे घर मेँ ( श्रा गत्वा ) श्राकर ( रसरन्‌ ) टिल चाल्लं चलता 

स 
१२-८ द्वि° ) ‹ बान्तु शष्दा* ( च ) ‹ सत्यं च वित्तम्‌" इति 
प्प० सं०। +. 
९२-( प्र० ) * इकुनेष › ( च्‌० ) ‹ दासीवा यदाद ( च ) श॒न्भ- 
तापः › पति प॑प्प० सं । 9 
२४ 
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इश्रा ( विषङ्ग ) एक्‌ एकान्त मेँ छपे २ `( ब्लि) खोहया घरमे 
{ आससाद ) श्रास्नाय, अथवा. ( विषङ्ग व्सरन्‌ विले घ्ाससाद्‌ } नानः 
प्रकार का अन्न चुराफर श्चपनी निल म चल्ला जाय तो चौर (यद्‌ वा } यदि 
( श्रद्ैहस्ता ) गले हाथो वाती ( दासी ) दासी, नौकरानी च छयकारिणी 
शङ्कि ( उलूखल ससल ) खल श्चोर मुसल को या सच्रिय राना को 
{सम्‌ शङ्क) हाथ लगाकर गीला कर दे, उसको अष्ट करदे तो हे (श्रापः) 
जले ! या श्राक्ठ पुरुषो ! त्तम उन सव को ( शुम्भत } शुद्ध करो । 
शयं प्राव पथुध्ने वयोधा; पतः पविन्नैरपं न्तु रचः । 
छ रोह चरै मदि श्म यच्छ मा देप॑ठी पौवमधघे नि गताम्‌ ॥१४॥ 
, भाग्-{ भ्यं ) यह ( रा) ससल, उखल { शथुवु्नः ) विशाल 
आधार वाल्ला ( वयोधाः ) धन्नो क धारण करने वाला ( प्चितरैः ) प्रविक्र 
फरन हारे उपार्यो से स्वये ( पूतः ) पचित्र होकर ( रक्तः ) त के उपर 
के रता करने चाले याव्रण्‌ दिलकश ( धपहन्तु ) दृट २ कर एथक््‌ कर 
दे । हे उखले ! तू ( चम॑ श्ना रोह ) तू चमे प्र विराज श्चोर ( महि शमे 
यच्छ ) बदा भारी सुख प्रदान कर 1 ( द्स्पती ) घी पुरुप ( पौत्रम्‌ चघम्‌ } 
च्रपने पुत्र ढे ह्या श्रादि पापको (सानि याताम्‌) प्रप्तनर्हा । 
र्य ऊ पक म--( श्यं भरावा ) यह राजा ( प्रथु ) विशाल 
धार से युङ़् ( वयोधाः } वल श्रौर श्रु को धारण करने वाला, ‹ पवितः 
पूतः ) शद्धाचरणो से स्वयं एमित्र होकर { र्तः छप हन्तु ) रातो क 
नाश करे । है राजन्‌ ( च॑ श्रा रोह } शरासन पर धिराज । ( मदि शर्म 
यच्छं } बदा सुख प्रजा कोदे। छि ( वुम्पती पौत्रं घे मा निगातताम्‌ } 
परति, प्रती पुत्र सम्बन्धी हस्या के न करं या पुन्न द क्रि हत्याददे पाप क 
 ४--( च० ) ° निगाथाम्‌ * इदि पैष्य= सं> । ‹ माई परौतरमधं नि याम्‌ 
या० ण्‌० मूर 1 ' यमेवं खी पौतरनवे न रोदात्‌ › इति परा यु° सृऽ ¢ 
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पात्रनद्दो, वेपुत्रोकेदथोसेन मारे जाय |` श्रथीत्‌ राजा गृहस्थो का 
प्रबन्ध करे कि मा बाप सन्तानो को ्नौर सन्ताने श्रपने मा वाप पर भ्रत्या- 
चचार न क्रं। 

वनस्पतिः ख देवैस आगन्‌ र्तः पिशाचौ शअर॑पवाधंमानः । 

स उच्छ्रयति प व॑दाति वाचं तेनं शोक छमि सवौन्‌ जयेम ॥१५॥ 
, भा०-( जनस्पत्तिः ) मदान्‌ इत्त के समान सबशो श्रपनी छत्न- 
छाया मेँ रखमे वाला चक्रवर्ती राजा ( सह देयैः ) विदन्‌ पुरुफो शरीर 
श्रन्थ शासक सदित ( रकः पिश्ाचानू ) रा्सौ श्नोर पिशाचौ को 
( शअ्रपनाधमानः ) मार कर दूर भगाता हूश्चा ( नः श्रागनू ) इम प्राप्त 
हो! ( खः ) वह {उत्‌ श्राति ) सबसे ऊचा होकर सव के शिर प्र 
पिरजे श्रौर ( वाच॑) वाणी फो (प्र वदाति) कहे सबको श्रात्ता 
करे या सवो शेक्ता प्रदान करे । ( तेन ) उसके बल से हम 
{ सर्वान्‌ लोकान ) समस्त लोको को ( अभि जयेम ) भ्रपने वश करं उन 
पर विनयी हौ । । 


सत्त मेधान्‌ पश्वः पथंशर्नन्‌ य' पयां स्यो ति्मौ उत यश्चकरशं । 
जचयंलिशदु र्वतास्वान्त्संचन्ते स न॑; खगग्रभि नेष लोकम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--{ पशवः ) प्र, समस्त जीव ( सघ मेधान्‌ ) सात्‌ अन्नो को 
( परि च्रघहणन्‌ ) भोजन के रूप मे प्रप्त करते दै । नौर ( त्रय-सशत्‌ ) 
तेतीस्र ( देवताः.) देव गण ( तानू ) उन जीवे या शर््नो के साथ ( सचन्ते) 
सम्रव्ययादेदस्प्रसे संव बनते दहै । (एषां) इन देवताधंर्मेस 
न 


` १५-८ व° ) ‹ सौच्यते ', ( च० ) मपि › इवि पेष्प० ४५ । 
१६-( त° ) ‹ ताम्‌ सचन्ते › इति कवित्‌ । ( दि० ) 'ेधस्वानुततपशवकरष" 
( च० ) * नेषि ' इति पेष्य.सं° । ५. 
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(यः) जो (ज्योतिष्मान्‌ }) सबसे श्चधिक प्रराशस्तन्‌ , स्वतः प्रक 
,{ उत ) श्रौर ( यः चकशं ) जो सवस सूच्म है. ( सः ) वद प्रजापति पर्‌- 
मात्मा ( नः ) हम ( स्वम्‌ लोकम्‌ ) सुखमय लोक को { रभि नेप ) 
प्राप्न करावे । सप्त धरतो का रदस्य देखो चृहदारण्यक उप० [ १ 1 ‡ ] 


पन्नं मेधः । मेधायेस्यन्नायेत्येतत्‌ 1 ० ७ । & । ३२ ॥ शन्न, हुत, 
हुत, प्यः, मनः, वाद्‌ , पराण, ये सात मेध, या श्रनन दै, इनो प्रजापति 
ने मेधा रपी वान भाङ्ग से उत्पन्न कतिया । 
. ने (4 पै (4 
स्वर्गे लोकमि नो नयाखि से जायया खद पुत्रैः स्याम 1 


र, ९॥ तिमा 


गृह्याि हरुतमनु मेत्वत्न मा न॑स्तारीलिकैतरिमौ धरयति: ॥ १७॥ 
भा०- हे प्रमाप्मन्‌ ! श्राप ( नः } हम ( स्वर्ग दोकन्रू ) सदा सुख. 
कारो लोक मं ही ( रभि नयाति ) स्तात्‌ प्राप्त करति टो । हम सद 
( जायया ) पुत्र उत्पन्न कने-हारी स्वरी शौर उससे उत्पन्न ( पुत्रः ) पुत्रो 
के साथ (साम ) रद । निसकाभीमे ( हस्तं गृष्टणानि ) हाय पक, 
वहीस्तरी (माश्रनु पतु) मेरे पाच्च २ मेरी ध्मैप्नी होकर चले 
( निच्ततिः ) प्राप-चासना (मा) सुभे (मातारीत्‌) कटनदे। श्चोर 
(माङ रातिः) शत्या श्रदान-शील कृपण जोग या लोभ दृृत्ति शरी 
खमे न सतावे । 
भादि प्रप्मात्तमत्ति तों चंयाम तमो व्यस्य पर बंदासि वल्गु । 
चरानसपत्य उसो मा जिदिखीमौ त॑रडलं वि शंरीरदयन्त॑म्‌ ॥१८॥ 
भा०--( ग्राहि ).मन रो पक्व लेने-वाङी, येक रूप पिशाची को 
चीर ( ताम्‌ ) उस ( पाप्मानम्‌ ) पाप प्रृत्ति का भी ( धरति श्याम ) हम 


१७-( च० ) ५ नो एति; › इतति पैप्प० सं० । 
९८-८ च० } ‹ विदमरेपयन्तम्‌. * इति पैप्प० ० \ - 
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पार कर जाय । हे राजन्‌ ! तू ( तमः ्मख ) . हमारे हदय के शोक `रूप 
` अन्धकार को दूर करके । वल्गु ) भति मनोहर वचन ( भ्र वदास ) कह, 
उत्तम शिता दे 1 हे ( घानस्पत्य } ! वनस्पति-- ख के विकार लकड़ी के 
चने मूसल के समान राजकीय तेज के श्रश से सस्पश्न दराडकारी राजदर्ड ! 
(स्वम्‌ ) तृ ( उद्यतः ) उठ कर ( मा जिष्िसीः ) मेँ मत मार श्नोर जिस 
भकार मसल भ्राघात करता इभा भी तुषो को दूर करता शरोर ( तरडुलं 
आं ) चावल को नीं तोता ह उसी प्रकार हे राजदण्ड ! तू भी .( देवयन्त ) 
देव के समान उत्तम श्ाखरण करने-हारे पुरुष को ( मा विशरीः ) विशेष 
रूप से द्रिडत मतत कर 1 


दिश्वव्यंचा धरतपूं्ठो भविष्यन्त्सयोनिलोकसमुप यातम्‌ । 
उवैञंयमुप यच्छ श तुषं पलावएनय तद्‌ विनक्तु ॥ १६ ॥ ` 


भा०- हे राजन्‌ ! यदि तू ( विश्वव्यचाः.) सवै ससार सं केला श्ना 
स जगव्‌-प्षिद्ध श्रौ ( धृतधष्ः ) सूयै के समान श्वति तेजस्वी (भवि 
व्यन्‌ ) दनां चाहता है तो ( सयेनिः ) श्रपने सोनि उत्पत्ति-स्थान, मना 
सहित ( एतम ) इस स्व्मय { लोकम्‌ ) लोक को (उप थाहि } प्रा हा 
छरीर ( वर्वृद्धम्‌ ) वर्षी काल मे बदे इए सी से बने ( शप) सपर 
समान ( वरदृद्धं ) वप मै वृढ श्रनुमवी पुरुप को ( उप यच्छ) श्रपने 
हाथ मे ले श्रोर निस रकार छाज ( तुषं पलावान्‌ ) तुष शरोर तिनको को 
फट २ कर अलग २ कर देता दै उसी भ्रकार त्‌ मी अनुभवी न्यायशील 
रुप के दवारा इच्छु सक दुष्ट पुर्यो को ` पने रष्ट्‌ स्प भन्न स 
( विनक्तु ) एटक ऊर निकाल डाल । 
~~~ 


१९-८ च० ) ‹ पलावामपतद्‌ › शति बहुतर । (द्वि° ) “ .उपरयाहि विदान्‌ ` 
शति प्प सं० ।- 
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अयां लोका; संमिता घ्ाह्यशेन यौरेवासौ पृधिव्यःन्तरित्म्‌ 1 
शशल ग॑भीत्वान्वारंभेथामा प्यायन्तां पुना य॑न्तु शरम्‌ ॥२०॥(१४) 
1०-( ब्राह्मशेन ) बाह्य, ब्रह्म, वेद के विद्वान्‌ (त्रयः लोका ) 
तीना लोको का ( समिताः ) भली पकार सान कर लता & कि( यौः एव 
प्रसौ ) वह चो हे, ( प्रथिवी, चन्तरिक्तम्‌ ) वह एाथवी € श्रार वेह श्रन्त- 
ति ह । है स्री, पुरुषो ! जेस प्रकार तुम लोग ( श्रग्रून्‌ ) शत २ श्र्र क 
शुद्ध दानो को ( गृहीप्वा ) ज्ञे २ कर (श्रु श्रारभधाम्‌ ) बरावर फटकत 
रहते हो श्रीर वे रन्न ( श्रम्यायन्ताम्‌ } वहुत चद जति द श्रार किरवे 
{ शूषं ) छाज पर ( श्रायन्तु ) श्रा जात हं । ठीक उसा प्रार्‌ तुम भरना 
पैर राजा शेन मिल कर उक्र तीन लोकां के ( श्रथन } व्यापक गुणा का 
लेकर कायं श्रारम्भ करा । इस प्रकार समस्त लोक फलं एलं श्रार ( श्प 
नः श्रयन्तु ) छाज के समान सत्‌ श्रसत्‌ मले रे के विवेक करने 
चात्ते पुरप के पास प्रात हा । । 
पृथगरूपाणे वहुधा पशनाम करूप भवि स स्दुध्या । 
पतां त्वद लोर्दिनीं तां नुदस्व प्राचां शुम्भाति मलग इं वसा ॥२९॥ 
भ०- प्रश्नं ) पशो या जीवे के { पृथक्‌ } थक्‌ २, जुदा ६ 
{ बहुधा ) बहुत प्रकार ॐे ( रूपाणि } रूप, नमूने हं । ता भी हे रानन्‌ ! 
हे ध्ात्मन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( सशचद्ध्या } श्रपनी सम्पत्ति स सच के प्रति ( एक 
रूपः भवसि ) एकं रूप रहता है 1 ( एताम्‌ ) इस ( ताम्‌.) उस { लोहिनीम्‌ ) 
लाल, था राजस ( त्वचम्‌ ) ` श्रावरण को ( युदक्व ) परं करद्‌ । श्र 
स्वयं ( आवा ) शुद्ध ज्ञानी होकर ( मलगः चस्त्र हव ) जसे धोनी कपा 


२०-( द° ) गृमीत्वा अन्वा * इति मुत्र । › रभेयाम्‌. ° इति वैप्प० सं० । 
(दवि ) ' प्रथिन्यामन्त- › इति पेष्प० सं० । 
२१-( दवि० ) “मवत्ति,, ( च० ) ° शुन्धातिं मर्गेव ' इति पप्प० सं० । 





श्लु०२। २३] द्वादशे काण्डम्‌ ३७५ 
क्रो धा डालता ह उसी प्रकार तू भै अपने को ( शुम्भाति ) शद्ध पवित्र रर 
श्रार सुशोभित कर 1 
पृथिवीं त्वां पृथिञ्यामा वेशयामि तनुः संप्रानी विरुता त पपा । 
यद्यद्‌ दत्तं लिखित्तमधरेन तेन मा सुखोबरह्यसपिि तद्‌ व॑ंपामि॥२२. 
भा०--हे एथिवि ! ( त्वा ) तुक ( एथिवोम्‌ ) एथिवी को (एथिव्याप्‌ ) 
शथवी मे ही ( श्रवेशयाभि ) स्थापित करता हं । ( एषा ) यह ( ते ) तेरी 
{ विकृता तनू: ) विगदी हुदै देह भी ( समानीः तनूः ) पूवै के समानी 
डे शमीर दस मं (यत्‌ यत्‌ ) जो २ ऊ ( दय॒त्‌तम्‌ ) जत गया है या 
( श्रेणन ) हल चलाने से ( लिखितम्‌ ) खुद गया हे ( तेन ) उससे 
{मा सुखः) श्रपना सारभाग नष्ट मत कर (तत्‌) उसको भी में 
{ ब्रह्मणा ) भ्रन्न द्वारा ( वपामि) वोदेता हं । अधौत खुदे, जते स्थान 
परमे बीजयो देतह । 
जानत्री् प्रति दीस सृद्धै सं त्वां द्घ्रामि परथिवी पृथिव्या । 
उखा कुम्भी वेदां मा व्यंयिष्ठा यक्षायुवैराज्येनाप्तिषक्ता ॥ २६ ॥ . 
भा०- हे एथिवि ! तू { जनिन सूनुम्‌ इव ) माता निस भकारं पुत्र 
को प्यार से प्रपने गोदभेत्ति लती दै उसी धकार तृ मुके ( प्रति दयासि ) 
प्रेम करती है ( ष्वा ) तुक ( पृथिवीम्‌ ) परथिवी को ( पृथिव्या) थिवी 
सेष्टी { सदधामि) जोद्देताहतू (उखा) हांडी याउखासूप्मेया 
( कुम्भी ) ऊम्मी, घडे, मटके श्रादि के सूप मे होकर भी ( वेद्याम्‌ ) वेदी म 
{ मा व्यथिष्ठाः ) खेद फो मत प्रा हे । वहां चु ( यक्ायुधः ) यज्ञ केउप- 
करो दवारा ( श्राज्यन ) धृत से ( श्रतिपक्रा ) युक्त होकर रहती हे । ` 
२२-८ भ० ) ‹ भूम्यां भूमिमपि धारयामि › ( त° )  छिचितमपणे च ` 
( च० ) ‹ मा शुत्रोरपद्‌ " इति पैप्प० सं । | 
२१-८ ठ्‌° ) ‹ कुम्मीर्ैयां संचटन्ताम्‌ * इति पण्प० सं० । 
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स्व्यमय शास्य की सिद्धि के किये एथिवी या राष्य्‌ को स्व्गींदन से उपमा 
हने के सिये उखा श्रीर कुम्मी के सपरं पूर्वी का वरोन किया हे श्रथीत्‌ ससे 
डे ओँ शत्र तैयार टता है उसी प्रकार पृथ्वी म श्रन्न तैयार होता ह, इत्यादि। 
श्मिः पचन्‌ रक्षतु त्वा परस्तादिन्द्रो रत्तवु दक्तितो मश्त्वान्‌। 
वरुणस्त्वा हाद रुणे श्रचीच्यां उरात्‌ तछा सोमः सं दंदाते ॥२६॥ 

भा०--हे उखे ! एथिवि { ( पचन्‌ ) परिपक् करता दभ्रा ( रभिः } 
श्रन्नि ( पुरस्तात्‌ ) श्रागे से ( त्वा ) तेरी { रकतु ) रक्ता करे 1 श्रौर (मर 
स्वान्‌ इन्दः ) मरत्‌, प्राणो भरर विद्राचू-यर्फो से नाना दिभ्य शक्कियों 
से खरपृ इन्दं ( दर्तिणतः ) दर्तिण--दायं से तेरी ( रकतं ) रषा करे 1 
{ भतीच्याः ) भतीची, पश्चिम दिशा के ( धरुणे ) धारण करने वाले श्राधार 
स्थान मं ( त्वा ) तुमे ( वरुणः ) वरुण ( दृंहात्‌ ) ददे शरे, सुरपित रखे! 
श्रं ( उत्तरात्‌ ) उत्तर की श्चोरे से वाई तरफ़ से ( सोमः ) सोम (स्वा) 
मे ( सं ददति=ते दधाति ) भती प्रकारे युरखित रखे । 

उखादंडिया को जिस भकार चूदहे पर चद़ाते है चागे से अचि होती 
है शेष तीनो तरफ़ टेक लगती है जिससे हंडिया सुररित रे । उसी प्रकार 
राष्ट कीरशाके लिय राजाक्ो चारे दिशा श्रथौत्‌ चारो प्रकृतेति 
ररी के लिये उद्यत रना चादिये 1 जसे सुररित रूप म इंडिया परिपक्र 
अन्न देती है उसी अकार भूमि नाना प्रकार के भ्श्नादि सम्पत्तियां भसव 
करती है । ब्रह्मचर्ये शौर पीयरद्ा के प्रकरण मे भ्रमि, इन्द, वर्ण श्रौर 
सोम चात भ्राचायै के नाम द । 
पूताः प्रथितैः पवन्ते श्नपद्‌ दिर्व च यन्ति पृथ्व चं लोकान्‌ ! 
ताजीव्रला जीवधन्याः प्रत्रिषठाः पात्र सिक्ताः परभ्िरिन्धाम्‌॥२५॥ 

` २४-( द्वि) "रद (च 3 7 सोमल्त्रा ऽ सति ङ्न 

२५-८ द्वि° ) ! धृथिरवीं च मेणा › ८ तृ० ) ° जीवधन्यात्समेताः पल्रा- 

सिक्ता › इति पेप्० सं० । 
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भा०- जिस प्रकार ( श्रश्राद्‌ ) भध से श्रते हए जल ( प्रवितनैः) 
पवित्र करने बाते वायुश दारा ( पूताः ) परधित्र होकर ( दिवं च 
यन्ति) चौलोकमे भी ऊपर उड जते द प्नौर ( परथिवी च) थिवी 
लोक प्र भी शाते हं शौर (ताः) वे जलयथा ' श्रापः ` ( मवलाः) 
ध्वी पर जीवन को प्राप्त फराने वाजे ( जीवधन्याः ) जी के क्षिये शधन 
, शोमे योग्य ( प्रतिष्ठाः ) भाणो की प्रतिष्टा स्वरूप है । श्रौर जिस प्रकार वे 
( पात्रे भ्रासिक्ताः ) पात्र हांडी श्रादि म उक्ते जाते द श्रौर उनको ( घिः) 
श्यन्ति ( परि हन्धाम्‌ ) चारो श्रोर से तक्ष छरती है उसी प्ररारे ( ताः ) वे 
शाप्त जनं ( पवित्रैः पूताः } पित्र घ्राचर्णो से पवित्र होकर ( भरभ्रत्‌ ) 
प्रभ्र, गति-शील, सर्वष्यापक परमात्मा से, मेष से जलो के समान 
( पवन्ते } धते ह रीर ( दिवं च एथिवीम्‌ च लोकान्‌ च यन्ति) चे धौ- 
लोक, पृथिवी लोक श्रौर सूथे दवि नाना लोकां को प्राक्त होति दै 1 ( ताः) 
वे श्राप जन ( जीवलाः ) ति दीधै जविन धारण करने चाजे ( जीवध- 
न्याः) जीवं म स्वयं धन्य श्रतिश्रेष्ठ (पात्रे श्चासिङ्ाः) पात्रे ` रखे 
जलो के समान (पत्रि च्नातिक्षाः) उचित स्थान मे नियुक्त होकर 
( प्रतिष्ठाः ) उत्तम सूप से, श्रतिष्ठ के पात्र होते है । उनको ( श्रः) 
त्तानमय, भरकाशक परमेश्वर ( परि इन्धाम्‌ ) सव प्रकार से तान प्रद्न 
करके प्रकाशित करता ह । 
श्रा य॑न्ति दिवः पृथिवीं संचम्ते भूम्याः सचन्ते श्चध्यन्तरि्तम्‌। 
` शद्धा: खतीरता ड शुम्भ॑न्त एव ता न॑ सखगैश्टमि लोकं न॑यन्तु ॥२६॥ 

भआ०्-( ताः) वे ( श्राप) ्राक्त जन (दिवे) धौलोक या प्रकाश 
मान उस परमेश्वर के पाल से, मेघ से श्राने वाले स्वच्छ ज्तौ के समान 
( ए्थिवीम्‌ ) पृथिवी लोक पर ( शा यन्ति ) प्रते हं ( भूम्याः ) भूमि प्र 


२६-( त्‌० ) ! शु्धन्ति › इति पैप्प० सं० । 
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{ सचन्ते ) एकत्र होते द ( श्रधि श्वन्तरिरम्‌ ) शन्तरिक म मो ( सचन्ते ) 
प्राक्त होते है ( ताः शुद्धाः सतीः } व सदा शुद्ध रन के कारण स (ड) 
ही ( शम्भन्त एव ) शोभा को प्रा्ठ ेतेष्ट। (ताः) वे (नः) हन 
( सवर्गं लोकम्‌ ) स्वर्ग लेक, सुखमय लोक को ( श्रभि नयन्तु ) प्राप्त कराच । 
उतेवं प्रभ्वीरुत सं मिंतास उत शक्रः शुचयश्चाश्रतांखः। । 
ता श्रांटनं दंपतिभ्यां परि श्राणः शिक्तन्तीः पचता सनाथाः ॥२७) 
भा०-(उतषएव) प्रौरवे ही (प्रभ्वीः) उक्ृष्ट सामथ्यं युक्र 
(उत ) श्रौर (सं मितासः) उक्तम क्षानवानू्‌, (उत्त शुक्राः) शरोर 
दपिमान्‌ ( शश्वयः ) शुद्ध, पवित्र, काम, क्राध, लोभ, मेष, दल, दोह 
शादि से रषठित शरीर { ख्धनासः च ) पवित्र जले के खमान, शचषत, 
श्रष्तमय कषान से युक, दीधादु एवं बद्ह्ानी षटेते ६ । (ताः) वे 
( प्रशिषा ) भ्रति श्रधिक शिष्ट, सुसम्य, सुशिर्िति ( सनाथाः ) उत्तम 
फेशव्यवान्‌ , पश्र तपस्या युक्र. तपस्वी ( श्चापः ) शुद्ध जलं के -समान 
स्वच्छ हदय - वाले श्राक्त जन { रित्तन्तीः ) उत्तम रिक्ता, वियाषुं श्वौर 
उपदेश श्रादि प्रदान काते हुए { दग्पतीभ्यां ) गृहस्थकं स्त्री पुरषो के 
( ओदनं ) चलोर्यं को जले! के समान री { प्रचत्त ) परिप करं 1 उन 
को टद सदरचारी बनावे । 
संख्याता स्ठाकाः परथिवी सचन्ते प्राणापनिः सिता श्ोप॑चीभिः। 
च्रसल्याता छ्रोव्यमांनाः सुवणौः सपर व्याः चयः थु धित्वम्‌ 1२८ 
भा०-( सख्राताः ) सख्या मे परितित ( स्तोकाः ) जल विन्दु 
जिस भकार पृथिवी पर श्राते है उसी ध्रकार ( संख्याताः ) उत्तम स्षान से 
२७-' प्ररिष्टपः ` इति पैप्प० सं० । 
१. ष्डच प्रसदे । भ्वादिः । 
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हि । या उस्र महान्‌ परमात्म शक्ठि की उपासना करते है । वे स्वयं ( पराणा- 
पनिः संमिताः इस दुनिया के प्राण नौर भपानो कौ उपमा भात होते है, 
अथौत्‌ वे सवके प्राण॒ रौर श्रपान के समान जीवन के श्राधार हेति 
शरीर वे (श्रोपधीभिः संमिताः) सवके भव रोगो श्रौर मानस दुःखो 
के रने हरे होने फे कारण श्रोपधिर्यो के समान साने जते दै! वे (अ 
सष्याताः ) संख्य। से भी न भिने जाने योग्य, श्रसंख्य ( सुवर्णौ; ) उत्तम 
चै, कान्ति, श्राचार वीर शिल्पो से युक होकर ( शुचयः) ध्म; 
श्रै श्रोर फाम तीनो मे छवि, निलो, निष्कपट, तृप्णारहित, निष्काम 
होरूर ( श्रोप्यमानाः ) प्रजाके कार्यौ मे लगाये जति हृष भी ( सव} 
सय प्रकार के ( शुचित्वम्‌ ) श्युद्ध, निदाप, निषकप्रर भ्यवहार को (व्यापुः ) 
विशेष रूप से करत दं । इसलिये बे ‹ श्राप * काते हं । 
उद्योवन्त्यमि चंल्गन्ति तताः फेनंमस्यन्ति वहुलश्च धिन्दून्‌ 1 
योपेव दृष्यवा पतित्ियाथेतेस्तएडुलेर्मैवत्ता समाप: ॥ २६॥ 
भा०-ये प्रनाद्‌ ( ष्ठाः ) करद होकर प्रत हांडी के जलो के समान 
( उद्योधन्ति ) सौल २ कर परस्पर युद्ध करत दै ( श्रभिवर्गन्ति ) उनके 
समान बुद्‌ दाकर एक दूसरे के प्रति ललकारते है, ( फेनमू* स्यन्ति } 
खीते हुए जल भिस प्रकार काग उप्र फोकते ह उसी भकार वे एक दूसरे 
पर * फेन › वञ्च, तलवार पूवे तोप श्रादि वद्धे २ इननकारी चरघोको 
कंकते ह । श्रौर जल जि प्रकार ( बहुलान्‌ ) बहुत से "विन्दन्‌ चस्यन्ति) 
चिनुत को उदात दै उसी श्रकार वे भी बहुत से 'विन्दु' गोली, देर धाद 
छोदते ट । प्रनत॒ हे (श्राप) रापः" ्राप्त प्रजाजने ! (योपा) भिस प्रकार 
स्त्री ( पतिम्‌ दृष्टवा ) पति को देखकर ( ऋवियाय ) छऋतुधमै, मेधुन के 





९९- ्यृत्वियायेते ' इति राथामितः । * तऋत्विया ३ स्तैतण्डु ' इति 
पेप्प० घं०। “ 
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लिये ( समू भवति ) उसके साथ मिलकर तन्मय रहती रै श्रीर जिस 
कार ( परः तरदुरौः ) जल खोलकर मी घावर्लो के साथ पिच भात के 
सूपर्भे एक हो जति ह उसी भकार श्राप खोग भी { तणदुलैः ) श्रपने मार 
ने, तादने, घेरने भ्रौर तानने वालो के साथ भी समयानुसार कायश श्रपने 
भेम के बल से ( सम्‌ भवत ) सन्धि करके एक होकर रो 1 

‹ फेनम्‌ ?-स्फायी शद्धो इत्यतः उणादि प्रत्ययान्तः फेन इति निपा- 
त्यते । फेनः परवद्धा शक्षिः। तण्डुलाः" वसूनां चा एतद रूप यत्‌ त्डुलाः! 
तै० ३।८।१४। ३ ॥ 'विन्दून्‌ः, पिदि भिदि अवयवे । भ्वादिः । एत- 
स्मात्‌ उणीादिरुः प्रत्ययः । 


उत्थापय सीदता वुष्न पएनानद्धिरात्मानमरभि स स्पृशन्ताम्‌ 
चमांखि पाञैरुदकं यदेतन्मितास्त॑रड़लाःपदिणो यदामाः १३०।८१५) 


मा०--दे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन (प्न ) नैवे दी के तले पर 
( सीदतः ) तापर से तस हु, तल्ञे लगे चावला के समान नीच भूतल प्र 
या नीचे शोचनीय दशा मँ प्रे इन लोगो को ( उर्थापएय } उपर उखा । 
शरीर जिस प्रकार तज्ञ मे लगे चावल को जल डालकर कदी से गीला 
कर उप्र उखा दिया जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ( अधिः ) जलो से श्नौर 
श्रा पुरपो सेये नीचे गिरे लोग भी ( श्रारमानम्‌ ) अपने ्चात्माको 
( भ्रमि सस्पशन्ताम्‌ ) सारात्‌ शीतल फर भ्रौर उं । प्नौर ( यत्‌ ) निस्त 
धकार ( एतत्‌ ) इस ( उदकम्‌ ) जल छो ( पात्रः ) चमस भ्रादि प्रोसे 
( श्रमासि } साप्ञेता हं रोर उन पर्भो से ही ( तण्डुलाः भिता ) तण्डुल 
भात के चावकज्ल भी ( मिताः ) जान ज्ञिये जते ह उसी प्रकार ( यदि } 
. माने ( इमाः } ये ( भ्रविशः ) नाना दिशाएं या नाना दिशां म रहने 
चाले ( तण्डुलाः=बसवः ) जीव भी ( पच्निः ) पालन कटने वाक्ते शासका 
द्वारा ( भिवाः ) जान शिथ, एवं वश कर लिये जाते ह । 
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प यच्छ पडी त्वस्या हधौयम्िंसन्ठ श्रोपंधीदान्त्‌ पर्वन । 
याछां स्लोगन: पार राज्यःचभूवामंन्युता नो वीरुधो भवन्तु ॥३९॥ 
भा०- शान्ति धोर सुख से युक्त राज्य सम्पादन फरने के किये श्रोप- 
धियो के दन्त से दूसरा उपाय उपदेश करते हिं । हे राजन्‌ ( पम्‌ ) परश- 
फरसा { प्र यच्छं ) मज्ञवूती से पकद्‌ श्वौर ( व्वरय } शीधता कर, फाल को 
स्यथ मत्त यवां 1 ( धोषम्‌ हर ) शएीघ्ते ध्रा 1 लोग जिसे प्रकार (श्ओपधीः) 
प्नोपापेयों को ( घ्र्िसन्तः ) उनका मूल नाश न एरते इष ( पवैन्‌ ) जद 
परसे काट तेते ह उसी प्रकार तेरे चीर सै ( श्रोपधीः ) भरना को सन्ताप 
दमे षाठः फे मूज्तोकी रक्षा करते इए या प्रनाफो ( भ्र्हिसन्त) 
नात न करते इषु उनको ही ( पैन्‌ ) पोरु २ प्र म्मको ( दन्तु) करट 
जिक्रका परिखाम्‌ यष षोग। ॐ ( यासाम्‌ ) जिन प्रजा के श्रोपधिर्यो के 
समान ट ( राञ्य परि ) राज्य फे उप्र (सोमः) सोमलता के समान 
वीर्यवान्‌ या सोम, चन्द्‌ के समान, ध्रादहादृकारी, प्रजा रंजन म दक राजा 
( पर श्रभूव ) राज्य करता ह वे ( वीरुधः ) लता््नौ फे समान नाना प्रकार 
फी व्यवस्था्रा से रद्ध या व्यवस्थित प्रजाए्‌ ( नः ) दमे प्रति (अमन्युता) 
मन्यु=फोध से रष्ित ( मवन्तु } टो 1 


नरव वर्िेदनायं स्तृणीत धियं हृदश्च वरूव्‌/स्तु 1 
तस्मिन देवाः सष दैवीर्विंशन्त्विम श्राञ्चन्त्युतुभिरिपद्यं ॥३२॥ - 
भा०-है भढ पुरूषो ! ( नवं } नये ( बहिः ) दाभ को ( भ्रोदनाय ) 
भातकी डी रखनके लिये (स्तृणीत) व्रिद्ादो । शरोर ( नघ 
चर्दिः ) दस नवीन प्रजा या नये विजित देश को ( श्रोदनाय ) वीय 








` &२-“ परम्‌ › `श्ति एचित्‌.: ( ५० ) ' स्वयादान्त्वर्पिसं * ( तृ० ) 
॥ स्रोमेयासं ° शति पैष्प० सं 1 ` "“ 
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धष क्षि परमे रूप राजा के लिये ( स्तृणीत ) फेला दो, देश परर कैल 
कर वश करने दो । श्रौर यह राजा श्रीर राष्ट ( हृदः } प्रजा के हृद्य को 
(प्रियं ) भिय चौरे ( चक्रः ) धांख को ( चर्गु ) सुन्दर, मनोर (श्रस्नु) 
लग । ( तस्मिन्‌ ) प्रौर जिस रकार भात खाने फे लिये प्रासन रूपमे 
विद्धाये कुशा के श्रासन पर विद्वान्‌ लोग वैड कर भोजन करते है उसी 
मरकर ( तस्मिन्‌ ) उस राष्ट्‌ मै ( देवाः ) देव गण राजा श्रौर विद्वान्‌ लोग 
( दैवीः सड ) अपनी देव रूप रानिर्यो या दिच्य.गुण युक्र भरनाघ्रों के साथ 
( विशन्तु ) प्रवेश करं । रौर ( निषद्य ) उत्तम रीतिसे स्थिर होकर 
( इमम्‌ ) इस भात के समान ही ( इममू ) इस रष्ट्‌ काभी ( ऋतुभिः) 
ऋतुरध्रो के ्रयुसार भ्रथवा राजसमा के सदस्यो के साथ ( भ्र श्रश्नन्तु ) 
उत्तम रीति से भोग करं । 


° वर्दिः '-प्रजावै वर्दिः । कौ० ९।७॥ पत्रं चै परस्तरो विश इतरं 
बर्हिः । श०१।३१!४1।१०॥ अरयवैलोको बर्हिः) क०१।४। 
१२४ ॥ 


चन॑स्पते स्तीरमा सीद्‌ वर्दिरंग्नष्डोमैः सिते देवताभिः । 
त्वष्टेव रूपं सुत स्वधित्येना एहाः परि पाज द्दशाम्‌ ॥ ३३॥ 
भा०--हे ( वनस्पते ) मदटृत्च के समान सव्रको श्रपनी दाया 
श्रा्नय देने हारे राजन्‌ { तु. ( स्तीथम्‌ बर्हिः श्रासीद्‌ ) दस श्रासन के 
समान विस्तृत बर्िं=रूप प्रजा पर ( श्रासीद ) विराजमान टो । श्रौर 
{ अधिष्टाभः ) श्रभिस्तोम नामक शरन्नि राजा ङे सदयुणा के बत्तलाने 


बाले चेद्‌ के सूता शरोर { देवत्ताभिः ) देव, विद्वानों के दारा { समितः) 
उत्तम रीति स पूजित हो । भिस भकार ( स्वष्टरा दव ) उत्तम शिरी शचपनीं 


१ 
२३२३-८ व° ) ‹ स्वधियेना › इति कचित्‌ 1 , स्मधित्येनादयाः पसित्रद- 
दयाम्‌ › इत्ति पैप्य० सं० 1 
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[मको नि ^ 111, 25 








००७०» ~~ न= 


{ स्वधिप्या } स्वधिति यसोले घे लकी को गद कर उसका { रूपं सुष- 
तमू ) उत्तम रूप यना देता हे उसी भकार इस राजा रूप वनस्पति का सी 
( स्वप्या ) परमात्मा ने श्रपने ( स्व-धिष्या ) स्वनदेश्वयं के धारण सामध्यै 
से उसका { रूपं सुतम्‌ ) रूप, कान्ति तेज उत्तम वनाया है । ( एना } 
इसके साथ ( शएहाः ) सहोद्योग करने वाले ( पात्रे ) इस सषे्ोगी शासक 
सपने पलन करने वले इस राजामें दी भ्माध्रित होकर उसके ( ष्रि 
द्दश्राम्‌ ) ष्वारौ भोर विराजते दिखा देते ई । 
णश्च शरत निधिपा श्भीच्छात्‌ स्वः प्क्वेन्नाभ्य/पनवाते । 


६9 


उयनें जीवान्‌ पितरश्च पञा एतं स्वग गम्रयान्तमग्नेः ॥ २४ ॥ 

भा०-( निधिपाः) निधि--ष्व्ीरूप र्ट्‌ या धन का पालनं 
करने वाला राजा ( पप्ट्यां शरत्सु ) स्वं चपे तके ( पेन ) श्रपने परिप 
सामथ्यै से ( स्वः ) स्वम फे समान सुखकारी राज्य को ( शक्नवति ) मोग 
करने दी ( श्रभि इच्छात्‌ } इच्च करे ! श्वथोत्‌-राजा अपनी घ्ायु के ६० 

तक परथ्यी फो वश करं उस्रा भोगर्रे । शौर ( एनम्‌ ) इसका 
श्याश्रय लेकर ( पतरः पुत्राः च) उसके वृद्ध मा, वाप चार श्राचाय 
लाग चर दुटे एत्र लाग ( उपजविन्‌ ) श्रपना जविनं व्यत्तीत करं । 
( पुत्म्‌ ) उसको ( रे) भरक्निफे समान शत्रु के सन्ताप्कारी श्रभचि 
स्वभाव राजा के ( श्रन्तम्‌ } परम, सवस न्ति पद्‌ प्रा करने के पश्चात्‌ 
(स्मम्‌ ) स्वम के समान सुखमय राज्य को ( गमय ) प्राप्त करा । 

* निधिपाः प्रथिवी दयप निधिः | ० ६।९।२३। ३ ॥ तम्पत्ति 
दरति निधिपाः पृथ्वीपालः । 





३२४८-८ भ० ) † पण्टयाम्‌ › इतति कचित्‌ । पपष्ययां शरद्भ्यः प्रिदधामएनेम्‌” 
( ऋ ) ' नं मान्‌ पितरथसीदाम्‌ ' ( च० ) । शं स्ववं ? 
दति रष्प० सुं 1 


२८४ . श्मथ्ववेदभ्ये [ सु० २1 2६ 
9 
प्रतौ धियस्व धरणें पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताच्यावथन्तु । 
ते त्ञा दप॑ठी जीवन्तौ ज्ीवणु्रात्द्‌ वांसयातः पर्॑श्चिधानात्‌॥२५ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( धत्तौ ) तु समरत थ्वी यारष्ट्‌ का धारण 
करनेहारा होकर ( परथिन्धाः ) एथिवी के { धरुण ) धारण करने के का 
म था प्रतिष्टित पदपर ( धियस्व ) स्थापित क्रिया जाय । ( प्रच्युतं ) श्रपने 
करतन्यपथ से कमी च्युत न होने वाले (त्वा) तुमको भी ( दैवताः) 
विद्वानू राजसभा के सदस्यगण ( च्यावयन्तु ) तुके पने पदसि च्युत 
करने मे समर्थं है! (तं) रसे प्रमद्श्रून्य राजसभा के शध्रधीन (तवा) 
तुमको ( जीवपुत्री ) श्रपने जीवित पुत्रो सहित ( जीवन्तौ ) स्वयं जीते 
इए ( दम्पती ) गृहस्थ स्त्री पुरुप प्रतिपलिभाव से बद्ध होकर ( भ्रमि 
धानात्‌ परं ) पने गृह मे श्रभि ध्राधान करने श्रथीत्‌ हुरोपासना या 
देवपूजा से उत्तर कर श्रन्य लौकिक सब्र कार्यो से ऊपर तु ( उद्‌ चासयातः ) 
उक्छृष्टपद प्र सथापित्त करं । 





री 





सर्वान्त्छमागां श्रभिजित्यं लोकान्‌ यावन्तः कामाः सम॑तीठपस्तान्‌ । 
नि गदिथाम्रायवंने च दार्थिरोक॑स्पिन्‌ पातने श्रध्युद्धरेनम्‌ ॥३६ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( स्वन्‌ समायाः ) सव मनुप्यो को तू प्रात दहो 
प्रौर पने उत्तम गुणो से ( लोकान्‌ ) समसत मनुष्यो शो ( घभिजिध्य ) 
वश करके ( यावन्तः कामाः ) उनको जितनी चभिलापाए्‌ ह ( तानू सम्‌- 
अरतीदृपः ) उन सब ऊो सन्तुष्ट कर, पुनः भात री हांडी मे ! ्चायवन ` 








३५-८ द्वि° ) ^ पथिन्या च्युतं देवता * ( व° } ‹ जीवपुतरयुदवास्थायः › 
इति प्प सं० 1 

2 8-( म ) ° समागानमिचिक्य › ( द्वि° ) । कामान समितौ पुरस्तात्‌ " 
अति पेप्य० से । ( च० ) " अभ्युदधरेनम्‌ › इति .धनित 1 


खं० ३ 1 ३७ | दादशे वतणएडम्‌ ३८५ 
नामफ घी प्यादि मिलान का चमस श्र द्धि" कटी घुमते ह भौर फिर 
एफ पङ थान मे उस भातत को निराल [लेया जातता है उसी प्रकार ({ धाय- 
वनम्‌ ) श्र सोर साष्ट फे हानिकारक पुरषो फे नाश करने वाला पोलीस 
यलि श्वीर सनायल या दरुडयल ध्वौर { द्विः) दप्डो के दू का विद्र 
करने वाला सेनाप्रल ये दोनो ( वि गयाम्‌ ) स्त्र पिचरण कर । श्रोरषहे 
रजन { { एनम्‌ } ई राष्ट्‌ के भार फो ( एुङरिमन्‌ पात्रे ) एक पालन करने 
समध योग्य "सदामाध्र' चा -मष्ापाप्न' नामु पुर पर ( श्चि उद्धर } उत्तम 
स्पसे मधापित्त कर । राजा श्रपना सय र्य म्टामाघ्र फे ऊगर रखदे 1 
उप॑ स्वरी प्रथय पुरस्ताद्‌ धृतेन पार्म॒मि घांसयैतत्‌ । 
वाश्रच्ीसरा तरणं स्तत्नस्युभिम द॑वासो यधिदिङ्कछंणोत ॥ २७.॥ 
भा०-रे फः! व भ्रोदन फो ( उपरस्टरीटि} धुत्त से भाष्दादित 
फर 1 { पुरस्तात्‌ प्रथय } गे रो कला श्चौर ( घतेन ) घत से ( पतत 
पात्रम्‌ प्रमि धारय ) दस पात्रा भर 1 राजप मं--हे राजन्‌ ! न. श्रपने 
सौय यासामय्ये फो ( उप स्तृणीहि) तेत सि सम्परत्र कर 1 ( पुरस्तान्‌ 
श्रथय ) धरनि रो पिन्वत फर । { पात्रम्‌ } पाटन करने्ारे सहामप्य स 
या पालन फरने योपय राष्ट्‌ फो ( पृततेन ) पने समान प्रदीक्च तेजते 
{ श्रभि-धारय ) गुफ़ एर ! ( स्तनस्युमू ) दृध्पान खरे के इच्छुक 
{ वरणं ) द्द छो दख कर ( वाश्रा उस्रा दव } शब्द करती, रंमाती दुई 
"टप्रादुधार याय भिस प्रकार ( शरभिरदिटोशि ) परेम त्त "हुम्‌ हुम्‌" केत 
हेदी पकार ( दमं) दस चोदन रूप वीय सम्पन्न परम पद्‌ मै ष्यत 
परजापत्ति स्प राना को देखकर हे ( देगसः } देष, राजाजनो, शसक! ! 
प्राप लोग ( अभिहिणोत ) श्रपने प्रसन्नतासूचक गाद्द्‌ करो । 
न 
३ ७.6 द्रि० ) ' पतिर्याजायि पनि स्यरदिरः ॥ दृति रन्मनूकामितः पाठ; । 
( ‰९ ) ' उमेधान्‌. ° इति प्दपाटः । । 


ददै श्रधर्ववेद्भप्ये [ ख्‌० २१ २६ 
उपास्तरीरकसे लोकस्ेतसम॒रूः प्र॑थतामलमः खगः । 
तसि द्यति मदिः सुपणा ३ेवा एने देवताभ्यः प्र यच्ान. देयौ 
भ०-हे राजन्‌ ! त्रु ( एतम्‌ ) इस { लोकम्‌ ) लोर को ( अररः} 
स्वयं उत्तम रूप से बनाता है घनौर ( उप श्रस्तः ) सायं उसको कैलाता 
हे । यह्‌ लोक ( श्रमः स्वैः ) भिसकरे समान दूरा के नष एसा 
स्वग, सुखमय स्थान ( उरः प्रथताम्‌ } सच वदे, ध्रौर कले, विस्त हे 1 
( तस्मिन्‌ ) उस लोक म ( सुपः ) उत्तम पालन श्रीर्‌ शान सधर्नौ से 
सम्पञ्न-( महिषः } महान्‌ शाक्गिशाली राजा स्यं ( श्रयति ) बिचमान है । 
( एनं ) उस लोकः, राष्ट्‌ को ( देवाः } चिदरान्‌. पेश्च्य॑वाम्‌ लोग (देवताभ्यः) 
स्वथं देवता फे समान पुरुपा के हाय (प्र यच्छन्‌.) संपि देते हं । परमाव्मः 
के पर मे स्पष्ट है । 
यद्ज्ञाया पच॑ति त्यत्‌ प्ररःप॑रः पतिर्वा जा स्वत्‌ तिरः ! 
सं तत्‌ खंजेथा खट छां तदस्तु सणदयन्त सद॒ लोकमेवाम्‌ ॥२६॥ 
भा०--हे इरूप ! ( जाया ) स्री, पनी ( स्वत्‌ ) तुम परति से ( परः 
प्रः) दृर दूर रह द्र मी (यत्‌ यत्त.) जो जे चक्तु या जि्ठ २ वलवीर्य 
को ( पचति ) पकती है, ययं को परिप करती हे श्रौर है (जाये ) खी ! 
पिन { ( स्वत्‌ हिरः ) तम्प शोभत होकर तैर परो मै ( प्रतिः ) परति 


क, „९, „भ, 


लो कुद ( पए्रचीति ) प्रकाता है वीयं रो परिप करता 2 1 { तत्‌ ) उसको 
( सद्जेधाम्‌ ) तुम दोनो पिलकर पुत्रोप्पादन के कर्थम व्यय करे । 
रे सी रुपो ! भर दानो ( सह } एक साथ भिल कर ट ( एकं लोञन्‌ ) 


ए लोक ( सम्पाद्यन्ते ) यनाते हुये रहते ह धतः { तत्‌ ) चह परिवश. 
३८-८ च ) ^ ्रयन्छात्‌ ' * भयच्छन्‌ ` इति च कचित्‌ । ( प्र० ) 
^ अपा्काररक्ये " ८ त्‌० ) ^ तस्मसुपरणो सदिषिः भयप्तै ?. इति 

पे सं०। | ई 


ख० 21४1 | दादश कारडम्‌ ०७ 
वाय या माग्य पदरथमभा (वां) तुम दोना का ( सह श्रतु} एक 
साभदह्हो) 
सष्ट नाववदु सनो भुनभ्नु स्ट वीयं करवा । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा चिद्धिषावहे ॥ 


9 1 थिवी न ५ 1 | 
या्रन्त। छ्स्याः प्रथिवा सच॑न्त श्चसत्‌ पुत्राः परि ये संचभूवुः।, 
स्वस्ते उप पक येधा नापि जानाना: शिशंवः खमायान्‌॥४०॥(१६) 


भा०~-सय घर परिवार रे मिल फर णएरुत्र हरर भोजन करं 1, 
( मावन्तः ) जितने भी ( चस्याः ) दस हमारी धर्मपत्नी से { श्रस्मत्‌ ), 
हमारे वीमे स उसपन्न ( पुत्राः) पुत्र ( ए्रधिवीं सचन्ते ) पृथिवी छो प्रां 
ते ह प्रर (ये) जो (परिस वभूवुः) इधर उधर चारो नोर फेल कर 
असग्यद्ंयाजे षने योग्य जोदे मिला कर श्रौर भी सन्तान उध्पन्न करः 
लेते द ( तान्‌ सान्‌ ) उन सवको चे पूरके मां वाप, पति पत्नी ( पारे) 
पने पालन फरनष्टारे एक पाद, गृ या भोजनके पारे (उप हयेथाम्‌) 
श्रपन समीप वुलानं 1 श्रि ( दिशः) समस्त प्रिश्यु, वालक उनमां 
यापक श्रपनी ( नमि} एक मूत्र म चोधने वाला या एक नाभि उत्ति 
स्थान ( जानानाः } जानते हुए ( सम्‌ घ्रायानू ) एक स्थान प्र एकत्र 
दशा कः । 
चस्या धारा मघुना प्रपीना यततेनं प्रि श्चदृर्तस्य नाभ॑यः । 
सर्वास्ता श्वं रन्ये स्वर्गः प्रा गरत्छु नितिपाश्चमी/ख्चात्‌॥४१॥ 

अ५-( याः) ज ( मधुना ) मधुरं ्रानन्द्र से ( प्रपीनाः) सव 

य्ह, श्यानन्द प्रमोद से मं, ( घतेन मिघाः ) चतनपुषटिकारक घी 
दध श्रादि स्नेष्टवान्‌ प्राधा से युक ( श्रद्धेतस्य नामयः) श्रगरृत, प्रमा- 





य „८ भूयुना सुमनः ४ ( [4 ) ममृतस्य धामुव्रः शति प्प० तम ॥ 8; 


द अधर्ववेदमाप्ये [ ख० ३1४२ 


५५ ५८५०००७०५००५ ^ 





नन्द्‌ या शत चै के दीं जीवन को उस्पत्र करने वाली ( वसोः ) "दु, 
देह म चस करने वाल्ते ्रात्मा की ( धाराः ) धारां, धारणा शङ्षियां 
यवं जीवन की सुख की धारा द ( ताः ) उनको ( स्वैः ) स्वर्भमय्र लोक 
( रव ₹न्धे ) पने भीतर सुरक्तित रखता है । पेते स्वगे को ( निधिपाः) 
चीयै खूप निपि--भ्रक्तय सुख के यूवजाने की रहा करने वाला व्रह्यचारः 
गृहस्थ या इस पृथ्वी का पालक राजा स्वये { प्ट गरयु ) साठ वपं दी 
श्मवस्था मे ( अभि इच्छत्‌ ) भाप करता है ! 


निधि नि्िणा श्नभ्ये।नभिच्छादरनलस श्नभितंः सन्तु येनन्ये 
श्चस्माभिरत्तो निष्धितः स्व प्विभिः कारङेखीन्त्स्वगीनंरुक्तत्‌ ॥४२॥ 


भा०--{ निधिपाः ) निधि--प््वी के राज्य को पालन करने वाला 
शजा ( एने ) उस साम्राज्य रूप ( निधिम्‌ ) पृथ्वी के खज्ञाने को ( भ्रमि 
इच्छत्‌ ) स्वयं प्राप्त फरे 1 ओर ( ये ) जा ( अन्ये ) दूसरे ( अ्रनीश्वराः } 
रेश्वयं से हीन नि्व्॑त पुरुप ह वे ( प्रमितः ) उस राजा के चारो ्नोर उस 
के श्राश्रित्त होकर ( सन्तु ) रहं । ( श्रस्माभिः ) इम दोग स्वयं ( स्वभैः } 
इस स्वगे को ! दत्तः ) उस राजा को प्रदान करते श्रौर ( निहितः ) स्वयं 
बनते ह । ण्ह राजा ( तरिभिः कारः) तीन प्रकार की व्यवस्थान स्न 
( जीन्‌ स्वगौनू ) तीनों सुखमय लोक के ( श्रुत्‌ ) ऊपर चदे, उन सच 
प्र वश करे, शासन करे । 


भ, 


बालक युक श्रीर बद्ध इन तीन के क्ये तीन प्रकार की भ्यवश्थापुं 
हं । श्रथ तीन कार्ड तीन वेद्‌ ह । श्रथवा उत्तम, मध्यम, श्रधमे भद्‌ 
से तीन अथवा त्रिवृ की तरीन स्यचस्थाषं । धर्म, अथै, काम इनकी 
साधना को तीन व्यवस्थां । इसी प्रकारं उनके तीत रेत्र तीन स्वर ह । 
श्ाप्यास्िक, गृ्स्थ श्री राष्ट पे तुन. स्वगे दे । राजा सव्र का श्गस्न्‌ 
शप्रने हाथ ये रचे | 
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छग्नी रक्त॑प्तपतु यद्‌ चिदचे रच्यात्त एपणाच इद पामर पास्त। 
नुदां णलपप खध्मोा श्रस्मदोदित्या पंटमद्धिरखः सचन्ताम्‌ ॥४२॥ 
मा०-। यत्‌ ' जो ( चिदेव ) देव- विद्वान श्रौर देव स्वभावके उत्तम 
पुरुषा के रौर देव, राजा कै प्रथीत्‌ राजनियम ऊ विपरीत श्राचरण करने 
चन्ञा { रकः ) रारुस, दु पुरप जीव श्रौर रोग द उसको ( श्रभिः ) ्रञ्ि 
के समान तापकारी राजा ( तपतु ) सन्तक्त करे, पीडति करे, दणड दे 1 
{ इ& ) इस र्ट्‌ मे ( फव्यात्‌ ) कश्चा मांस खाने वाला श्वीर ( पिशाचः ) 
मांखभष्ी पुरुप ( मा प्र पास्त) कभी जलपान मी प्राप्तन फर पवे। 
( एनम्‌ ) उसको हम ( नुदरामः ) परे भगा दं । ( ्रस्मत्‌ ) हम श्रपने 
से ( श्रपरध्मः } परेष्ीरोकर्दै, पसन श्रनि दें । ( श्रादिष्याः ) श्रादिस्य 
ऊ. समान तेजस्वी धीर ‹ श्राशिरसः ) शरीर के विद्ठानवेत्ता श्रथवा च्य 
विरे चिना के वेत्ता लोग ( एनम्‌ ) उसको ( सचन्ताम्‌ ) पक । 
श्ारित्येभ्दा अदिरोभ्यो मष्छिदें धृतेनं मिश्रं भवि वेदयामि । 
शद्धदस्ते ब्रह्मणस्यानिदल्येते स्वर्ग खुंरुतावपींतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अ०--( श्रादिष्येभ्यः ) रादित्य, श्वादित्य के समान तेजस्वी पुरुषो 
श्नौर ( श्ाङ्गिरोम्यः ) छानी सुरूपो के शिये ( श्दम्‌ ) य ( भृतेन ) धृत से, 
{ मिश्चमू ) युक्त ( मधु) मधु जिस प्रकार श्रत्तिथि विदानो को मधुपक 
दिवा जाता है उसी प्रकार में सी ( धृतेन मिश्रं मधु ) घृत्त=तेज से युक्रलान 
{ भरति चेदयामि } प्रदान करता दं । उसी प्रकारे स्त्री पुरषो ! गृहस्य के 
पति पतिनिये। ! त॒म दोन भी ( शुद्धहस्त ) शुद्ध हाथो ते ( ब्राह्यणस्य ) 
बह्य~वेद के जानने चलते विद्वान्‌ घाह्यण॒ के पू््ोक्र मधुपर्कं से करने योग्य 
श्रादर सप्फार को, अथवा, उसफो विना किती प्रकार का क्ट दिये (अनिहत्य) 
पैष्प० सं०1 † 
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दिना विघात सि ( सुङ्कतौ ) -उत्तम श्राचादवान्‌ इष्‌ हुए ( एत स्वगम्‌ ) 
इस पूर्वक्त ( रवम्‌ } सुखमय लोक या स्थान को ( श्रपि इतम्‌) 
प्रास्त करो । 
इदं प्ापंञुत्तमे काएडमस्य यस्मास्लाकात्‌ पेरपरेष्ठी शमापं 1 
श्या सिञ्च खरपिशर॑तवत्‌ समंङ्ध्वेष भागो श्र्गिरसो नो श्रं ॥२५॥ 
भागे राजा (इदम्‌ ) इस ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( काण्डम्‌ ) 
कारड~धाश्रय भृत शाखा या स्तम्भ वेद्‌ को (प्रापम्‌ ) प्रास करता ट । 
( यस्मात्‌ ) जित ( लोकाच्‌ ) लोकनश्राज्ञोक, प्रकाश से ( परमष्टी ) परम 
सथान पर्‌ शित स्वय प्रजापति परमात्मा ( सम्‌ श्राप ) समस्त ससारको 
श्रपने वश्च करता हं। हे पयय! तू ( घतवत्‌ सपिः) धुत्त से युक्र 
"सर्पि '=मधुको ( सम्‌ रस्थि ) भिभ्रित कर ( चच) यषां दस्र स्थान 
शरीर श्रचसर पर { न; ) हमारा ( एषः } यह { श्राद्गिरसः भागः ) श्राद्धिरस, 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप का [ एषः भगः ) यह भाग दहे । 
ख्याय च तप॑स देवताभ्यो ति गेति परि दद्म एतम्‌ । 
मानों दूतेव गान्मा समित्या मा स्मान्यस्मा उत्खजता पुरा मत्‌ ॥४६ 
` भा०--हम राष्टूवासी लोग { निधिम्‌ ) पृथ्वी श्रोर पृथ्वी से भ्राष् 
श्नन्य नाना दव्य रूप ( शेवधिम्‌ ) स्नजानो को ( सत्याय ) सत्य श्नोरं 
( तपसे )} तप के कारण ( देवताभ्यः ) देव सदृश ्षानचाम्‌ , उत्तम दान- 
शील पुरो के हाथो सेपते है । वे हस चात के जिम्मेदार ह कि यह सब 
श्ज्ञाना, कोष ( धूते ) खल तमाभे श्रोर जूर्‌ के शौक था भ्यसन मे 
{ मा श्रवगात्‌ ) न निकल जाय, न चरबाद ` होजाय । ( मा समित्याम्‌ ) 
श्रापस के मेल श्रौर गोक्षमें मै यह रष्टूका धननष्टनहो। शरीर 





४ ५-* इदं काण्डमुष्तमं प्रापमत्य ° इति पप्प० सं० 1 
४६-( द्वि° ) ' परिदद्यः इति पैप्प० सं० । 
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{ पुरा मतै ) मेरे चामने, मेरे होते हेति हे विद्वान्‌ ' निधिपाः ›, स्वजाने क 
रक भद्रपुरपो ! ( भरन्यस्मा ) श्रोर किसी मेरे शत्रु के हाथ इस श्वजान 
ष्टो ( मा उत्‌-सृलत ) मतत दे डक्लना । 

राष्टु श्रोर राष्ट्‌ का धन प्यागी, तपस्वी, सच्चे पुस्पं के हाय म रहना 
पाये कि राजा श्रौर प्रनावाली लोग उश्चको जूए, सेल, तमाशो शरोर 
मेल रौर गों मे घरवाद्‌ न करे धरोर न वेद॑मानी से शत्रु्ोदीदे। 
चे पंचाम्थ॒दं ददामि ममेद्‌ कर्मन्‌ छरुरेधि जाया । 
भारो लोको श्ंजनिष्र पुञ्ोरन्वारंभेथां चयं उत्तराचत्‌ ॥ ४७॥ 

मा०--( ्रहम्‌ ) मे पुरुष छ समान राजा ( पचामि ) भ्रपने बल 
,श्नौरे वीये को सव परिपक्व करं, वयोर { भम दरत्‌ ) मेरे ष्टी (करणे) 
क्रेया, श्नौर उत्सा से पृण प्रयत्न श्वर ( कन्‌ ) फर्म, काथ व्यवहार फे 
{ श्रधि ) उपर ( जाया ) स्त्री, उसे समान धरथ्वी छो श्राशचय हे । धीम 
ढे परिपक्व देने पर दी जिस प्रङार ( कमारः ) कुमार, नवयुदक ( पत्रः) 
पुत्र उरपश्न होता टै उसी धकारं ( लोकः } यष्ट क्लोक राजा फे पुत्र के 
समान ( श्रजनिषट ) पृथ्वी परं खृव हृष पृष्ट रूप से उदन ता हे! हे सरी 
स्यो ! तुम दोनो ( उत्तराचत्‌ ) उदृष्ट कर्मो से युक्त ( षयः ) श्रपना 
जीविन (चनु श्रारभेधा्‌) पुत्रलाम कर लेने के उपरान्त भी दरार वमाये रक्े। 


न किल्विपमन्न नाध्राये श्रस्ति न यन्मितैः खमममान एति 1 
शनन पाञ्च निरिति न पतत्‌ पक्ता पकः पुनरा विशाति ॥४८॥ 


४७-( प्र० ) ‹ अहं पचाम्बुद्‌ वदामि, ` ( द० ) पुत्राः ' शति 
पप्प० सं०। 

४८-( द° ) ' सुममान्‌ , ‹ संनममान °, † सनममान * ‹ संमममान * 
इति बहुधा पाठाः । ततर ^ सम्‌-जममानः ' शतपदं पादः । * समम्‌ 
समान; ” इत्यपि पदच्छेदः सन्मबः । ‹ सम-मान ` इति वा न विर्टः । 
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भ०--{ शत्र ) यहां इस काद मे ( न किल्विषम्‌ ) कोद पाप न 
श्नौर (न श्राधारः) ध्नौर केष श्राधार मी नदीं ययात्‌ कार विसेष वाधक 
कारण भी नदी है कि (यत्‌) जव राजा (मित्रैः समस्‌ ) अपने. 
सहित { मानः न एति } मान रहित टोकर नरद चता प्रवयुत यदे सारी 
सान सहित भाता है । अथवा-( यत्‌ मिः सम्‌-चमसानः न एति ) यद 

कोद पाप्-आशेका था रुकावट नदीं क राजा छपे मिनो की सहायना ने 
यक्ष होकर नदी रहता 1 श्रथवा--( यत्‌ मित्रैः सम-मानः न एति ) जय 
मितो के समान मान वाला होकर नहीं श्राता प्रघ्युत उनसे अधिक मान- 


वान्‌ होकर प्रकट होता हं । प्रत्युत इसका कारण यष ह के (नः) हम 
भ्रजाच्नो का तो यह रजा ही { अनूनं पात्रम्‌ ) श्रनून पात्र प्र्थात्‌ 


पालन करने मे समथै एव शक्तिशाली हे कि भस्मे कोद तुरि न 
है इसक्तिये चह श्चन्यो की सहायता की श्पेकठा नी करता । ( पक्षः ) 
परिपक् भातत जिस प्रकार ( पङ्कारम्‌ भ्ाविाति ) पकाने वले के भीतर ही 
भरवेश कर जाता हे उसी प्रकार ( पः ) परिप वीर्यवान्‌ भी ( पक्तारं ) 
उसको पकाने, दृढ़ करने वलि पुरुपा के पासं ही ( भ्राविशति } प्रविष्ट षे 
कर रहता हि । इसी प्रकार परिपक् बह्यचयादि यल्ल भी श्रपने परिपा 
करने चाले फ भीतर ही रहता हे । 
श्रियं धियाणं। छृण॒बात्र तमस्ते यन्तु यतमे द्िपन्ति 1 
धेचर्नड्वान्‌ चयोवय श्रायदच पौरंपेचमपं मृत्यु चंदन्तु ॥ ४६॥ 
भा०--दे पुरूषो ! हम लोग ( प्रियाणाम्‌ ) श्चपने प्रिय चन्घु, मिच्च भ्रोर 
माता, पिता, युर श्रादि को ( प्रियम्‌ ) प्रिय लगने वाले काय ही { कृणवाम ) 
करं । श्नार (यतेम) जो कोई लोग (द्विषन्ति ) देष करते ह या परस्पर प्रेम 
नही करते (ते) बे (तमः यन्तु) सदा अन्धकार मं षडे । (धेनुः अद्वाद्‌) 
दुधार गाय करोर गाढ़ी सचने मे समये मज्वृूत वैल श्चौर ( भ्रायत्‌ एव } 
इए ( वयः-वयः } नाना प्रकार चन्न शोर दीधे जीवन दी ( पोस्पेयम्‌ 
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खद्युस्‌ ) पुरुपा द्वपरा या उस पर भ्राने चल ख्य को ( पनुदन्तु ) दुर 
रमे म समये देः । 

समर्यो विदुरन्यो श्चन्यं य श्योष॑श्रीः सचते यश्च सिन्धून्‌ । 
यावन्तो देवा विवछाशरतपंन्त दिर॑र ज्योतिः पच॑तो वश्च ॥५०।(१७) 
„ भा०--( अनयः ) चभ्नि के समान ञान से प्रकाशमान विदान्‌ पुरुष 
{ भ्रन्यः श्नन्यम्‌ ) एक दूसरे को ( संविदुः ) भली प्रकार जानें. उनमे स 
{ थः ) जो कों ( श्नोषधीः सचते ) ्रोपाधेयां को एकत्र करता श्रथात्‌ चेय 
का कायै करताहैश्रौर (यः च) जो कोई ( सिन्धून्‌ ) सिन्धुर्भो, नदिय, 
ससद को ( सचते ) प्रात करता है, उन पर व्यापार श्रादि करता या उने 
तटपर तपस्या करता है वे भी एक दुसरे को भल्ली प्रकार जने ( यावन्तः )} 
जितने भी ( देवाः ) प्रकाशमान सुय ( दिवि ) आकाश भं ( श्रातपान्ति ) 
काधित होते ह उनके समान ही जो विद्वान्‌ षान मे प्रकाशेत हेते 
उनको श्नीर ( पचतः ) पने वीयै, सामथ्यै को परिपक्त करने हारे तपस्वी 
ब्रह्मचारी का ( हिरण्यं ऽ्थोतिः ) सुवण के समान उज्वलं तेज ( बभूव ) 
हयो जाता दै । इसी भकार ( श्भ्रयः ) राजा लोग भी परस्पर एक दूसरे को 
जाना करं उनम एक ( श्रोपधीः ) प्रजाश्चौ को सगित करते चोर दूसेर 
( सिन्धून्‌ ) वेगवानू सेनक को संग्रह करते दै । सूर्यौ के समान जो 
राष्ट्‌ विद्वान्‌ सामथ्यै को परिपक्ष करते हे उसके परास सुवण रादि वेभव 
बहुत हो जाता हि । 


भ ४५ 


एषा त्वचां पुध्ये से व॑भूवानंश्नाः सर्च पशवो ये शरन्ये 1 
छ्न्नेशात्मायै परि धापग्राथोमोतं चारो मुखमोदु चस्य ॥ ५१ ॥ 





५०-( द्वि° ) शसिग्धुम्‌?, ( च० ) “ दधतु [तौ] वभूव ' इति पेप्प० स ० । 
५१-( भ द्वि ) ‹ संबभूव अनग्नास्सवे * ( ठ० ) ^ धापयत् इति 
पैप्प० सं०। 
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मा०- वन्न पहनने का उपदेश करते हे-- (त्वचाम्‌) समस्त स्वचाश्नो 
भसे ( एषा) यह तनि लोम कौ त्वचा ( युस्पे संवभूव ) इस मनुष्य पर 
्टलगी है। (ये श्न्ये पशवः) श्रौर जोष द (सर्वे) तेस 
{ श्ननग्नाः) नगे न रहकर वालासे दके} दस्तलिये षे स्त्री पुरुषे ! 
गृदस्थ लोगो ! तुम भी ( श्राग्मानम्‌ ) श्रपने को ( पत्रेण ) शपते देद्य 
ति हेन से बचाने वाल्ञे वस्त्र से, यल श्रौर वीर्य से ( परिधापयाधः ) 
, दक ज्ञो 1 ( श्रोदरनस्य सुखम्‌ ) श्रोदन रूप वीयं के ( युखम्‌ ) मुख्यस्वसूप 
( चासः ) चस को तुम दोन स्त्री पुरूष ( ध्रमा-उतम्‌ ) मिलकर उुनलो । 
उसी प्रकार श्चपने को प्रजा के लोग सत्र--ध्र्थात्‌ घात्रेवल से श्रपनी रहा 
रे । श्रोदन रूप प्रजापति का सुख=सुख्य स्वरूप पद॒ { वासः ) उत्तम 
चसत्र दी ( श्रमाउतम्‌ ) परस्पर मिलकर बना लिया करो । श्रत्‌ इत्रबरल को 
: परसपर तन्तु के समान मिलकर हौ उत्पन्न करलो ) 
-यदृक्तेु जदा यत्‌ समिल्यां यद्वा वदरा अनृतं वित्तक्ताम्या । 
. समानं तन्तुंममि वसानो तस्मिन्स्व श्मल सादयाथः ॥५२ा 
भा०-{ प्रचतयु ) चूत फीड़ा के श्रवसरा प्रर ( यत्‌ अनृतं वदाः } जो 
2 बोलते शो, ( समित्याम्‌) समिति, समा सें (यत्‌ श्रघ्रतं ) ज! चसत्य बोलते 
ह श्चौर (यत्‌ वा श्रनरृतम्‌ ) जो श्रसत्य ( वित्तकाम्या ) धन की घाहसे 
( वदाः ) चोलते हो, है स्त्री पुरुपा ! ( समाने तन्तुम्‌ ) एक समान ( तन्तु ) 
चरन्न के समान राज्य तन्त्र को ( संवसानी ) पहने या धारण करते हष तुम 
( सर्वम्‌ शमलम्‌ ) समस्त पाप ( तस्मिन्‌ साद्रयायः ) उसमें ही लगाते टो 1 
श्रथीत्‌ जिस प्रकार चस्ते पन कर जव को भी मेला करताहे तो चह 
भेल जैसे चस्त्र प्र श्रा लगती है उसी भकार एक ही तलन्तुनतन्त्र या राजव 





५२-( भ्र० ) ° कक्ष, * ( द्वि° ) ‹ यद्ाभेने अनुत्त * ( त° ) ! तन्तु 
सह सं व्‌ › । इति ष्प० ते० । 
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शासन में रहते हुए लोग जो मी ग्रस्य य्यवहार वे चेलो, सभारो शरोर 
धन छ च्यापारो मं यओोलते हं वद सत्र पाप उत्तराप्ट्‌ के श्रच्छा दक वस्त्ररूप 
"हुघ्र'-राञ्य शासन पर ष्टी धा लगते हे । यष्ट राजा कादोपहे कि ग्रना 
परस्परं श्रसत्य बोलती. चोरी करतो श्रीर पाप करती है । 
चै चनुप्वापिं गच्छं देवांस्त्टचो रूम पयत्पातय्ासि 1 
रि्वव्य॑चा ध्रेतणृं्ठो भषिन्यन्त्सयोनिललोकमुपं या्येतम्‌ ॥ ५२॥ 
` भा०--हे राजन्‌ चरसे दी तू ( वरं च्ुप्व ) चप पर विजय प्रास 
-फर श्वथात्‌ द्र यनालते। ( रपि ) श्चौर ( देवाच्‌ गच्छ ) देवो, विदाना 
प्रीर राजाश्चा के पास सुन्दर वरन्न प्न कर जा । ( धृञ्ञम्‌ ) धूम जित 
भकार श्रप्ति फे उप्र उस्र करतः दे दसी प्रकार ( सवच: ) वस्त को भरे क 
रूप म ( परि उत्‌.पातयाशि } अपर उद़ा, फरफरा । त्‌.( विश्वव्यचाः ) सवेन्र 
रधिद्ध केकर ( घृतण््ः ) तेजस्वी ( भविप्यन्‌ ) होने की देच्छा करता 
इश्रा ( सथोनिः ) श्रपने उद्धवस्ान इस राष्ट्‌के प्राज्न सहितं ( एतम्‌ ) 
दस उत्तम ( लोकम्‌ } लोक, राप्ट्‌ को ( उपयाहि ) प्राप्त कर । 
तन्वं खगो वंहुधा चि चकर यथा चत्रिद च्चान्मन्नन्यवणम्‌ । 
श्राजेत्‌ कषणा ख्ण॑तीं पुनानो या लो्दैसी तां तं ग्नी जुदीमि ॥५४॥ 
आ०-( स्वर्गः ) सुखमय लाक, मोक म जाने वाला पुरुप { तन्वे ) 
प्रपनी दे को ( चहूधा ) बहुत प्रकार स ( विं चक्रे ) विद्कृत करता ठै, उसको 
माना प्रकार से बदल लेता है । (यथा) जब वह ( श्रात्मनरू । भ्रपन श्रात्मा म 


उसको ( ्नन्य वर्णाम्‌ ) श्रपने से भिन्न वण को देखता है । तच अपनावास्तावेक 
(स्याताम्‌) दी्षिमती, ऽ्यो्िषमती र्ठ को (घुनानः )श्रर श्रधिक पवित्र करता 


५३-( दि० ) ° देवास्ततो °, ( त° च० ) विश्वव्यचा विश्वमा स्वः 
सयोनं लोकमुपयादचेकम्‌ ।' इति पैप्प० सं० । 
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इश्ा ( छृष्णा्‌ ) श्रपमी काली, पापमयी तामसी इत्ति को ( छप प्नेत्‌ ) 
द्रष्ट नकर देताहै। रौरं प्रमत्मा दे जीव! ( ते) तेरी (या) 
जो ( लोहिनी ) क्ताल रंग - की राजसी इत्ति है { ताम्‌ } उसको ( शनै ) 
शरननि, ध्चपने क्तानमय तेज मे ( जुरःमि ) स्वाहा करता हं 1 

राजपत मँ--{ यथा श्रास्मन्‌ श्रन्यवणम्‌ चिदे) जव श्रपनेमे रजा 
पने पृद्रसे विपरीत पोश्ताक का देखता हं तव ( स्वरः ) वह्‌ उत्तम द्द्‌ 
को प्राप्त करने वाला राजा ` ( बहुधा तन्वं विचक्रे ) वहत प्रकार से श्रपने 
तनुव भूषा को विविध प्रकार से बनाता है । ( रुशतीं पुनानः ङष्याम्‌ 
श्रपाजेत्‌ ) उजली पोशाक को प्न कर भेली को दूर पैक देताहे। (या 
ल्लोहिनी ताम्‌ अन्नो जुद्षेमि ) जो लोहिनी, लाल पोशाक दै उसको मे 
पुरोहित धमि मं श्राहुत्रि देता हं भरधौत्‌ लाल पोशाक श्रनि-रूप राजा को 
भदान करता हूं 1 


॥ अ 1 


धाच्यें त्वा दिशे्येधिपतयेखितायं रकि आांदवितयायेयुमते । 
एत परि दद्मस्तं नो गोपारतास्माकमैतोः । 
रिट नो अरं ज्ञरखे नि नेपल्ञरा मत्ये परि णो ददात्वथं पकेनं 
4 [क ह 
खह स भवम ॥ ५५॥ 
भा०-दे परमात्मन्‌ श्रौर हे राजन्‌ | ( पराये ) प्राची=पकृ्ट, ति 
उत्तम, तान प्रप्त कराने वाले ( द्विशे ) समस्त पदायौ को श्वौर कमोका 
उपदेशः करने वाल्ञे प्राची दिशा के समान प्रकाश से युक्र (त्पा) तुभे 
अभ्येऽधिपत्ये ) धभ के समान दुष्ट शत्रु के सन्तापकासी, अधिपति स्व. 
रूप तुभे { श्रिताय रकति्रे ) स्वयं बन्धन रहित, रचा करने तुमे ध्रौर 
( श्रादेत्याय } रादित्य, सुय के समान चारो दिशो मं प्रखर करणो के 


`~ -~~___ 
५५-(-भ्र० ) ‹ भाव्ये विज * ( ० ) ‹ परिद््ः ' ( १० ) ' दधात्वय › 
एति पप्प० सं ० । 
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व 6 
समान { दषुमते ) भपने तीद्ण वाणो से चतुदिगन्त विजयी एवं समस्त 

गो को ( दषुमते ) प्रेरणा करने वाले बल छो धारण करने वाके तु 
{ एतम्‌ ) हम इर र्ट्‌ शरीर दस देह का ( परिदश ) दान करते है, सौते 
ह। (नः) हमारे ( तम्‌ ) इस धरोहर को तवत्तक ( गोपायत ) च्रापलाग 
रक्ता करो ( आ अस्माकम्‌ एतो; ) भगवन्‌ ! जथ तरू हम आपके पास न 
पटच 'जांय । राजनू जव तफ हम स्वयं इसके प्राप्त न कर ल्त, जव तक 
हम इसे स्वयं सग्भाल्ञ न सके । { अन्न ) इस लोकसे (नः) हमरे 
( दिष्टम्‌ ) निश्चित भ्ारन्ध जीवन को तू ( जररे ) द्ध श्रवस्था तक ( नि- 
नेषत्‌ ) नियम से पहुंचा । ( जरा ) बुदरोती, द्ध श्रवस्या ही ( नः ) हमें 
( शत्यवे ) शत्यु को ( परिददातु ) सप दे 1 ( श्रथ } श्रौर उसके परात्‌ 
टम ( पक्तेन सद्‌ ) परिपछ चद्स्तान के साथ { समू मेम ) पुनः श्रद्धे 
जीवन मे उत्पन्न हो । श्रथवा ( अथ पक्षेन ) भरर पररिपक्त वीय से 
{ सह ) हम स्त्री पुरुष मिल कर ( स भवेम ) सन्तान पन्न करं । 

मृल्यु के पश्चात्‌ उस्यन्न होने श्रथ॑त्‌ पुनर्जन्म होने चा वेदने यहां 

स्पष्ट उपदेश क्रिया है । । 
दक्षिणायै त्वा रिण इन्दायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षितरि यमा. 
यमते ! एत० । ० ॥ ४६ ॥ 
ः , मा०--( दक्तिणये स्वा दिशे )` दक्तिण दिशा के समान बल्ल-शालती, 
( इन्दाय धथिपतिये ) इन्द्र रेश्वयेवान्‌ स्वामी ( तिरश्चिराजये रकतित्रे) 
तियेग्‌ जन्तो -क नाना पक्गि्यो से सुशोभित, पुपतिस्वरूप, सवे-रक 
श्रौर ( थमाय दपुमेते ) यम-सवै नियामक श्स्यु के समान सवै प्रेरक या 
चाणारी तुमको ( एतं परिदद्मः० ) हम यह राष्ट्‌ या देह सैपते द । 
इत्यादि ूर्वचत्‌ । 
भर्तव्य त्वा दिश्चे वरुणायाभिपतद्चे पृद्‌कवे रहित्रेननायेषुमते ! 

छतं ९} ९.॥ ५७ ॥ 


६६ प्मथरववेदभष्ये [ सू० २। ५६ 
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० ( प्रतीच्यै घ्वा दिशे) पश्चिमं दिशा के समन सवको ्रषने 
मै श्रस्त करन धाल्ञे ( वरुणाय श्रधिपएतये ) सवते श्रेष्ट, सवर पापिये श्रौर 
पापो के निवारक, वरुणसूप श्रधिपति ( श्दाक्वे रदित्रे ) एत्‌-सेना््र 
को श्रपनी भक्ता म चलाने चाले रक्तक श्चौर ( श्रक्नाय दपुमते ) शब. 
भोजन श्रौरे प्रण के समान सवको भेरक तुमको { एतं परिदपः० 
इत्यादि ) इम यद राष्ट्‌ श्रौर हे भगवन्‌ ! यह देह सपति 1 दव्यद्वि 
पूर्ववत | 
उव्यीच्यै त्वा दिशे सोप्रायाधि पतये सजायं रक्षितेशन्या इयुंमत्यै । 
एत०। ० ॥ ५८ ॥ 

भा०-( उदीच्यै दिशे ) उत्तरे दिशा के समान, उन्नत विशाल. 
( सोमाय श्चयिपतये } शगन्तिदायक सोम-चन्द श्रौर सोम~सोमलता के 
समान शान्तिदायक स्वामी ( स्वजाय रहित्रे ) स्वतः उत्पन्न, स्वयंभू , स्वयं 
श्रपने प्रमित साध्य से बने, सथ रतक ( श्रशन्ये दपुमस्यै ) श्रनि 
पेध॒त्‌ के समान इपु-सर्व-मेरक वल से सम्पत्न तुमको ( एतं तं परिदद्मः० } 
हम यद राष्टु चौर हे भगवन्‌ ! यद देह सतौपते दै । इत्यादि पूथैवत्‌ 1 


रुपाय त्वा एशे विगवेधिंपतये छल्माप्रीबाय रकि चपधंधी- 
भ्य इपुंमतीम्यः । एतै । ०॥ ५६ ॥ 

भा०~-( धरुवा त्वा दिशे ) धवा ध्वी श्रीर्‌ उसरक) तरफ़ की सदा 
शुच श्थिर रटने वाली दिशा के समान श्रचलल ( विप्णवे श्रधिपरतय ) 
सवै.ग्यापक भरधिपति ( कठमापग्रीवाय रक्तित्रे ) हरे, लाल, नीते शत श्चदि 
नाना चय फे श्रोपधि वृक्ष चनस्पतियो की नाना मालाश्रों को मानो श्रपने 
गले मे धारण करने वाज्ञ, उनके परिपोष, ररक शरोर ( श्रोपधीभ्यः दपु- 





५९ रद्र वीरुद्भ्यः › भति पैप्प० स० | 
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म्तीभ्यः › श्रोपधिां जिस प्रकार रोगों श्चौर रोग-जन्तु््रो को श्पने वी 
से दूर करती हँ उस भकार सब बाधाश्ना रो दूर करने हारे तुको { एतं नः 
परशदिद्यः० इत्यादि ) इम श्चपना यह देह या राष्ट सपतद । इष्यादि भूैवत्‌। 
ऊध्वो त्वा पिश गृ स्पतयेधिं पतये श्चिज्ायं राकिने वपायेषरंमते। 
एतं परि दद्स्ते नो गोपायतास्ाक्मेतोः ! एं चो अन॑ जरसे 
नि नैँपल्जया परि णो ददात्वथं एकेन खट स भवेम ॥६०॥ (१८) 

भा०-( उष्वैयि त्वा दिश ) उ्यै दिशा के समान अतति उक्त 
( बृदस्पतये श्रधिपतये ) धृतम लोको के स्वामी श्रधिषेति (-शित्राय 
रदित्र ) भित्न-श्रति शेत, परिणद्ध स्वरूप, सवै-पापरहित, रक्तक शरीर 
{ इषाय इपुमते ) वण के समान समस्त कामनाश्रो के पूरक श्रोर सवके 
मरररू तुको ( पूतं तं परिदग्रः० ) इम यह देह या राष्ट. सैपते ई 1 
द्या पूषेव । 

1 इत्ति ठृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तमेकं ष॒क्तम्‌ , पटश्च छवः ] 
[परी ~र 
[£] ववशा शक्ति का वंन 
कदय पिः । मन्वोक्ता वज्रा देव्ता । वशा सक्तम्‌ । १-६, ८-१९, २१-२१, 
२३-४१, ४२-५२ अनुष्टमः, ५ रिग्‌ , २० प्रिरड्‌ + ३३ उप्णिष्‌ , वृत 
गर्म, ४२ इृषटतीगर्भा । निपञ्नारषट्रवं सक्तम्‌ ॥ 

ददामील्येव वरवरद चैनामयुंस्सत । 

शां च्रह्यभ्दरो याच॑द्धःचस्तत्‌ श्रजावदंपद्यवत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( वशाम्‌ } ° वर्प ' को ( याचदूम्यः ) मांगने-हररे (ब्रहम 
भ्यः } व्राह्मण, बरह्म के द्तान से सम्पन्र विदानो छो ( द्रम इति एव ) 
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देता हं रेखा ही { बूयात ) कटे । रौर वे ( श्रु च ) उसके वाद ( एनाम्‌ ) 
इस वशा को { श्रुत ) पष्टिचान लं, उसका ज्ञान क्रलते। 'चशा 
का स्वल्प देखो “ वगणसूक्र  श्रथवै० का० १० सु० १० | म 
१-३४ ॥ 

प्रजया स वि क्रीणीते पश्यभिश्चोपं दस्यति । 

य अवियेभ्यो याचद्धधा देवानां गां न दित्संति॥ २॥ 

भा०--( यः ) ओ पुरुप ( याचदूभ्यः ) मांगने वाले छऋषिर्यो के पुत्रो 
श्रौर शिर्पयो को ( देवानां ) देवो के योग्य ( गाम्‌ ) गौ को ( न दित्सति ) 
नहीं प्रदान रूरना चाहत्ता ( सः प्रजया }) वह श्रपनी भ्रजाभो (वि. 
कीणीते ) वेच खाता है श्रोर ( पशुभिः च उप दस्यति ) श्रौ९ पमन से 
शष्ि्त शोकर विनष्ट ष्टो जाता दै । अथौत्‌ उसकी प्य श्रौर प्रजा भी नष्ट 
हो जादी दह1 


कूटयांस्य सं शीधन्ते शोण प्रां काटमंदैति । 

वररुडयां दह्यन्ते गुडाः कायां द्ध्यते स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

आ०--( कूटया ) कूट=मिथ्या रूप वाली, विना सौग की ' वशा से 
रुप के ( से शीयन्ते ) सत्र घर श्रोर घरवार के लोग चकनाचुर्‌ हो जति 
दं । ( श्लोणया } लगी लूली, ट्टी टी, विना चरणश की श्रधकुचरी. 
से वह देनेवाला स्वथं ( कारम्‌ ) दे मे ( श्रदैति ) गिरता ह । ( वरडया } 
करी फटी, श्रगहीन वारी से ( गृहाः द्यन्ते ) घर जल जति ह ( काणया ) 
वक्॒हीन / ग › श्रथौत्‌ निरकर व्याकरग्पादि व्याल्या के विना वेदवाणी फे 
प़दश देने से उसका ( स्वम्‌' दीयते ) ्रपना ही धन नष्ट हो जाता है । 








[र] इ-२ + ऋणया । सा । दीक * श पिन्द प्व 11 त ] ३-१, ‹ काणया । आ । वीयते ` इति दिरनिक्रामितः पदपाठः । ^ काणवां 
जीयते › इति पैप्प० सं० । 
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विलद्धितो अंधिष्ठानाष्छंक्नो विन्दति गोप॑तिम्‌ 1 
, तथां वशाचाः सविं दुरदभ्ना ह्य ३य्प्रसै ॥ ४ ॥ 
भा०--इस वशा के ( शक्तः ) मल के ( भ्रयिष्टानाव्‌ ) स्थान, गुदा 
से ( दिलोहितः ) विलोहित नाम॒ का उवर { गोपतिम्‌ विन्दति ) भौ केः 
स्वामी को पकड़ लेता हे । ( तथा ) शौर उसी प्रकार ( वशायाः ) “वशा” के" 
{ स्रि्म्‌ ) साथ रहने वाले को भी "विलोदित्त' नामके उवर पकड़ .लेता 
हे (ि) क्योकिहे वशे! तू ( दुरदम्ना) दुश्, किनिता से भी कभी 
भाण न दोक्ने हारी ्रथीत्‌ द्ुराधापौ" ( उच्यसे ) की जाती हे । 
प्दोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ िङ्किन्दुनीमं विन्दति । 
छना्मनात्‌ स शीयन्ते या सुखेनोध्रजिघ्रति ॥ ५॥ 
भा०-( भस्य) इस चशा के ( पदेः भ्राधिष्ठानात्‌ ) वेरो रे स्थान.से 
({विक्लिन्टुः नाम ) विक्लिनदुः “जन नामक रोग ( विन्दति ) भौ के स्वामी 
फोदो जाता है । श्चौर वह गाय (याः) जिन अरन्य गौश्नो को ( युखेन) 
खख से ( उप भिध्रति) सघ केतीं है वे खबर ( ्नामनात्‌ ) बिन! जने 
ही, भ्रकस्मात्‌ ( सशीर्यन्ते ) विनाश को प्रक्र हौ जाती है । 
यो रस्याः करौचास्छनोत्या स देवें चृश्ते । 
ल्म 9 इति मन्यंते कनीयः छरुत स्वम्‌ ॥ ९६॥ 
भा०्-(चः) जो (चखा) इस वशाके (कणौ ) दोनो कान 
क ( श्रास्कुनोति ) पीदित करता हे ( सः ) वह ( देवेषु ) देवे, विद्वान के" 
४-( च० } * दुरदभ्ना '? ^ दुखशरा ° इति च संदिशते । ‹ स्प विदं दुरित = 
प्राह्यच्यसे › $पि पेप्प० सं० । 
५-( भ° ) ‹ पदोरस्मापिषा द्विकलं दिजाम › इति पे” सं० 1 
&-८ १५० ) ‹ योऽस्या कर्णावास्वनौति › ( २० ) ' जमी; ङुवीत् › इति 
प्म पं०। | 
४१. 
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उपर ( आष््रते ) पहार करता हे श्योर जो वशा के कान प्र गय 
सला या चाद्क र्वी से उसका कान काद कर या दाग्र ( मन्यते ) 
केरल यह समरूता है ( इति ) कि ( ल्म ऊव ) नै केवल उस गायको 
पड चानने के लिये विद्धमान्न करता हं तो चह भी ( स्वस्‌ } श्रपने धनदो 
( नीथः इते ) सवर्प कर रेता दं; कुम कर लेता हं ! 


यद॑स्याः कसम चिद भोनांय वालान्‌ कथित्‌ प्रकन्तात्ि ! 
ततं: किंशासा श्चियन्ते चत्सश्धि घातुको चक्तंः ॥७॥ 


भः०्- नौर (यद्‌ ) यदि ( श्वित्‌ ) कष श्ादमी ( करमैचिद्‌ 
सगाय } कसरी अपने भोग-शिद्धि के किये ( चाः वाजान } इस चश 
के बाल्लो को ( श्रङ्न्तत्ति } रार लेता द { त्ततः ) ता 1केर सक्‌ ( करिणोराः } 
द्धी उमर के वालक ( श्रियन्ते ) सारे जते हं श्रौर ( चरकः } भेदिया 
निस प्रकर बचे को मार डालता दै उसी यकर ( दकः ) जवन का 
नाश्तकछ त्यु या चोर दादर उसके ( वत्सान्‌ च ) यच्च च्छे { घातुकः ) मार 
रला करता है 1 


यदस्या योपंतौ खल्या लोम च्वङ्चनो अजींदिडत्‌ 1 
ततः कुरार ए््रयन्त्‌ यच्मा ॥चन्दृत्यनछ्नात्‌ ॥ ८ ॥ 
~ । 


भाण च्रोर ( य्‌ ) यदि { श्चा: } इसंक ( गोपतौ ) गोपालक 
स्वाम के ्रटीन ( सत्याः ) रहते हुए ( ध्वाइन्तः ) क्येवा ( लोम ) उसके 
लोमा को ( चजीदिडत्‌ ) नोच लेता हे ( त्तः } तो भी इस गोपति के 
( माराः } मर वालक ( भ्रियन्त }) सर जते है प्रौर उसको स्वर्यं 
{ श्रनामनात्‌ } विना जाने दी, श्रकसमात्‌ ( यक्षः विन्दति ) राजयच्मा 
रेणा पकड़ लेता है 1 


स ~ 
७-({ ० ) ' वाजान्‌ ° इत्ति पेप्प॒० सं० ‡ 
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यदस्याः पट्पूलने शरद्‌ दासी खमस्यंति । 

ततेोषरूपं जायते तस्पराद्येप्यदेनसः ॥ ६ ॥ 

भाग-( यद्‌ ) यदि ( श्रस्याः ) इस ‹ वशा › के ( प्रपूलनं ) मूत्र 
शरीर ( शकद्‌ ) गोवर को ( दासी ) दासी, नौररानी ( सम्‌ श्रस्यततिं › 
पुकत्र मिलद्रे था इधर उधर रेक दे (ततः) तो ( तस्मात्‌ ) उस 
( भूनसः ) पाप से ( श्र-वि एष्यत्‌ ) न चुट कर ( धपरूपे जायते ) गौ का 
स्वामी भ्रष्ट स्प्काहो जाता है। 

जायंमानाभि जायते देवान्त्व्ाद्यखान्‌ वशा । 

तस्माद्‌ बरह्मभ्यो देकैपा तदहः स्वस्य गोपनम्‌ ॥ १०॥ (१६) 

भा०-( वशा } ‹ वशा ` ( जायमाना ) उप्परन होती इई ही ( स- 
श्राह्यणानू ) बाह्यण सहित ( देवाच्‌ ) देव को ल्य करके (श्रमि जायते) 
उत्प होती ६ ( तसमात्‌ ) इसलिये ( एषा ) वह ( जद्मभ्यः देथा ) 
ब्रह्य के प्तानी मादा को दान कर देनी चादि (तव्‌) उसके दान कर 
दरेनेको दही ( स्व गोपनम्‌) }) श्चपने धन की रक्षा करना ( आहुः ) 
कदते हे । 

थ र्एनां वनिग्रायन्ति तेपां ठेवरूता वशा ! 
` व्रह्मस्पेयं तरद॑ु्न्‌ य पनां निधियायते.॥ ११॥ 

भा०-(य) जे ब्राह्मण लोग ( एनां वनिम्‌ ) दसो मांगने के 

क्लिय ( च्रायन्ति) गङ के स्व्रामी फे -पास प्रति दँ (चा) चह चथा 





९-( व° ) £ त्तोपिलूयं * इति पष्य सं० 1 ( ० ) ‹ प्रल्यूरनं पल्वू- 
ख्नं ` इति च संदिधते । 

५ नो-पनम्‌ › पटच्छेदः चचित्‌ 1 

२१-( च ) ` नु प्रवायते ' इति प्प सं० + 
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{ तेषान्‌ ) उनके क्ये ही ( देवछता ) ईश्वर ने नाहे । (यः) जो 
ग का स्वामी ( एनां ) उस्ने { निप्रियायते } श्रपना हौ प्रिय धन बना 
कर रख तेता है ( तत्‌ ) उसके देसे क्म को व्रिदरान्‌ लोग ( मदग्येपम्‌ 
अनरुवन्‌ ) मा्चणे के भ्रति ्र्याचार हौ व्रतलत्त हं । 

य श्चातरेभ्यो याचषद्धन्यो देवाचा गां न दिःसंति। 

श्रा देवेषु चरश्चत ्ाह्मणान्ते च मन्यवे ॥ १२ ॥ 

भा०्-(यः) जो गज क्ा स्वामी { यचदुभ्यः } याचना करने रे 
( पियेभ्यः ) चपि के एनो श्रौर शरिप्यो के निमित्त ( देवानां गां ) देवों 
विद्वान कीडसमौको (न दित्सति) प्रदरान करना नहीं राता (सः 
देवेषु ) वह देवताश्च प्र ( घाटृशचते } श्राघात रता है चोर { माध्रसानां 
च मन्यवे } बाह्मण के कोष क पात्र होता हे 1 

यो चस्य स्याट्‌ चंशा्नोनो च्न्यामिच्डेत तर्दिं सषः। 

हिस्ते दन्ता पुरूपं यातां च न दित्सति ॥ १३॥ 

भ०-=(यः) जो ( श्र ) दसय कते त्यामी का ( वशाभोगः} उस 

वशा दारा कोद मोग या निज सवाथ प्र्ोजन तिद्ध होता टै तो उसके 

लिये ( सः ) वह { अन्याम्‌ इच्छत्‌ ) शौर दूसरी मौ को भतत करे क्यो 
* चश्चा ` { घ्रदरत्ता ) यदि द्राननकीजायतते ( पुरुप) उस पुरुपकोया 
गड के माक्लिक को । र्िस्ते) मार देती है (च) शयौर उसक्येभी मार 
देती हं जो ( कचिता ) मोगी गद ‹ वशा को भी ( न दित्सति) नहीं 
देना चाहता हे । 


९२-(० दव } प प्नं बानमन्य जान्यो जलय फस 
९ ३-{ प्र द्वि° चतु ) यस्ता न्यत्वद्‌ वंदा भनि ॥ऽन्दाभिच्छेतु वर्हः 


ॐ 


“ ह्िसानिन्स्वगोपतनिन्‌ ' पतति पिरप सं० । ( द° }) " पूरषह्‌ 
रत्नि दिव्निकामितः 
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यथां शे्धि्िदहिंतो बाह्मणानां तथ! उशा 1 

ताभेतदच्छायन्ति यस्मिन्‌ सश्मिश्च जाय॑ते ॥ १४॥ 

भा०-( यथा ) जेस प्रकार ( बाह्मणानां ) ब्राह्मणौ का { शोचधिः) 
कोटे खज्ञाना { नि्ितः) धरोहर रखा है, उस प्रकार गौ के स्वामी के 
पास वह “ वशा ' उनकी धरोहर है । ( यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च ) भ्रौर वह 
जिम किसी विरले पुरूप के प्रास भी ( जायते ) वेदा हो जाती है ( ताम्‌ ) 
उसक्छे ( एतत्‌ ) दरस कारण से टी ( अच्छ श्रा यन्ति } लेने के लिये भ्रा. 


भह ~ 4 


स्यमेतद्च्छार्यन्ति यदु छशां ब्राह्मणा श्रभि। 

यथैनाजन्यस्िन्‌ जितीथादेवास्यां निरोधनम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-( यद्‌ }) यदि ( ब्राह्यणाः) ब्राह्मण लोग ( ब्रशाम्‌ रभि) 
वशाकोलेनेकेक्लिये श्राति दै तो ( पतत्‌) यष्टत्तो वे ( स्वम्‌) श्रपना 
ही धन ( भ्रष्ठ भ्रायन्ति ) प्राप्त फरने के लिये श्वत हे । ( श्रस्याः ) इस 
वशा को { निरोधनम्‌ ) अपने यषां दी रेक रखना एक प्रकार से पेसा है ` 
ङि ( यथा ) जिस प्रकार ({ एना ) हन बाह्यो फो ( श्रन्यस्मि्‌ ) अन्य 
उनके श्रपने धन से श्रतिरिक दूसरे प्रदाय के लिये ( जिनीयात्‌ ) रात दें 
या निपेध कर दें। 

चरेदेवा जदायरादविक्षातगदा छती 1 

वशां चं धियान्नार्द चाह्यणास्तद्चैप्या८ ॥ १६ ॥ 

भा०--( श्रा त्रेहायनात्‌ ) तीन वषै तक तो वह * वशा ' ( रवि. 
प्ातरादा सती ) पने वांम-परन के रोग फे विना जनये ( चरत्‌ एव }` 
स्वामी के पास विचरती ही हे । हे नारद्‌, विद्धम्‌ 1 ( चशाम्‌ चं ) जव बह ` 





१५-( च } ! एवा स्याधितो्णम्‌ ' इति पप्प० स॑० 1 
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वशा को ( बि्ात्‌ } जान ले ( तर्हि) तवी फे स्वामी फो चाषटिये कि वद 
{ माह्यणाः एुप्याः ) दान देने के लिये वद्यो को खोज क्े। 

य पलामवंशामारं देवां निर्दित निधिम्‌ । 

उभो तस्मै भवाशर्वौ प॑रिकम्येपुभस्यतः ॥ १७ ॥ 

सा०-(यः) ज (देवानां) देवे फे ( निहितम्‌) धरोहर रणे 
( निधिम्‌ ) श्व्नाने खूप ( एनाम्‌ ) इस " चशा ' कौ ( शधशाम्‌ श्राह) 
° श्रवशा ' कहता हे ( तस्मै ) उसे ( भवाशवी ) भव श्यीर श ( उभी } 
दोनो ( प्रिक्रम्य ) घेर करे ( इषुम्‌) उस्र पर वाण ( श्रस्यत्तः) 
फैकते दह । 

यो च्यन्थाऊध्रो न वेदाथों स्या स्तनानुत । 

, . उभयेनेवास्मे दहे दातुं चदणंकद वशाम्‌ ॥ १८॥ 

भा०-(चः)जोगो कास्वामी ( श्रद्याः ) उसके (ऊधः) उधश्न. 
थान को ( श्रथो उत ) श्रोर ( श्रस्याः स्तनान्‌ ) इसके स्त्नाकोभी(न 
चेद्‌ ) नहीं जानता ( चेत्‌ ) यदि वह ( दातुम्‌ } दान करन में ( ्रएकट्‌ ) 
समभर है सो वद्ट॒ ( उभयेन पचर ) यान श्नौर स्तन दोनो से ( चस्मे ) प्रपने 
स्वामी को ( दे ) दुग्ध प्रदान करती हे । 

दुरदभ्नजमा शंये याचितां च न दित्संति । 

नास्मै काठाः सुष्यन्ते यामदंत्छा चिकीर्षति ॥ १६ ॥ 

भा०--वह ° वशा" ( पनं ) उस स्वामी के पास ( दुरदभ्ना ) 
कठिनता से चश में प्राने वाली होकर ( श्रा शये ) रहती है जो ( याचिरना 

` च). इसको मागे जाने प्र भी (न दिस्सति) नष्ट देना ष्वाहता। 





१९-८ प्र° ) (्ुरितवीनपाश्षये' [१] ( च्‌० च० ) "कामः सशरदध्यते यमद” 
इत्ति पेप्प० से०। 
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( भस्मे ) उसकी ( कामाः ) कामनापुं श्रौर मनोरथ ( न समृ दुष्यन्ते ) 
सम्पन्न, सफल नदी ्ेत ( चाम ) जिस वशा को ( श्दत्वा ) दान न करके 
{ शिक्षति ) उसके श्रपने यां परालते रखना चाहता ह । 
देवा वशामयाचन्‌ मुखं कृत्वा बाह्यम्‌ । 
तेषां सचेपामर्ददद्धेड न्ये/ति मातुष: ॥ २०॥ ( २०) 
भा०--( देवाः ) देवगण ( ब्राह्मणम्‌ ) बराह्मण को ( सुखम्‌ ) 
श्रपना सुख, प्रयुख श्गुश्चा ८ छत्व ) बना कर ( वणम्‌ ) वशा का 
( श्रयाचन्‌ ) याचना करते है । ( श्रददत्‌ ) वशा का दान न करता हुशरा 
( मानुषः ) मनुष्य ( तेषाम्‌ सर्वेपाम्‌ ) उन सवके ( हेडम्‌ ) परोध शरीर 
नाद्र का ( नि एति ) पात्र होता है । 
। ठेडं पशनां न्येति बाह्यरेभ्योदंदद्‌ वशाम्‌ । 
डेवानां निष्िते भाग म्श्वेकनिप्रियायतें ॥ २१॥ 
भा०-( देवानां निदितं भःगे ) देवो के धरोहर रखे भाग को ( चत्‌ 
मयैः ) यदि मनुप्य ( नि प्रिथायते ) ्रपरने कामम लाता या दबा तेता 
तो वह ( ब्राह्मणेभ्यः ) बाहयर्णो को ( वशाम्‌ ) उस वभा का ( चददत्‌ } 
दान न करके दयी ( पशूनाम्‌ ) पशश के भी ( हेडं निएति ) शोध को प्रपि 
करता दै । । 
यदन्ये श्रतं याचेंयुर्वाह्मणा गोप॑तिं वशप्म्‌ । 
अथेनां ठेवा श्चुवश्रवं हं विदुषो वशा ॥ २२॥ . . 
भा०-( यद्‌ ) थदि (गो पत्तिम्‌ ) गोपति ऊ पास ( शतम्‌ ) सौ 
बाह्मण जाकर { वशाम्‌ ) बा की ( चेः ) याचना करते दै ' ( रथ ) 





२०-( प्र० ) भ्वशो या चन्ति शति पप्य स० । 
२१-( च० } ताते ज भ्रियायते * श्ति पेण्य० सं० 1 
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सवं ( युनाम्‌ ) इस चशा फो लव्य करे ( देवाः } देवगण ( शरहुबन्‌ ) 
स्वयं घतलाचे, निर्णय करं कि ( पुवं विटपः ष्ट) इय २ रकार फे विद्वान्‌ 
को टी ( वशा ).यद्‌ ्वश्चाः प्राप्त ष्टो । 
य पवं तिदुपेवत्वोथान्येम्दो देद्‌ वश्व । 
दुगौ तस्मा शरश्िष्ठनें पृिर्वः खददवता ॥ २३॥ 
, भा०्-जो स्वामी ( एवं विदुषः) इस प्रकार के उत्तम विदान्‌ को 
वशा का ( दर्वा ) दान न करके ( श्वन्येभ्यः ) श्रौरो को ( वयाम्‌ ) वशा 
का ( ददद्‌ ) दान करदेताहिते (तस्मा ्ाधिष्ठाने ) उसकेस्पान में 
{ सहदेवता ) उसके साथ कौ जोढ की देवता ( परथिवी ) पृथिवी 
( तस्मै दुग ) उसके किये दुःखपरद हो जाती हे । 
देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन श्जायत 1 
तामेतां चिखान्नारंदः खट देवैरुदांजत ॥ २४ ॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ ) निष पुरुप के पाक्त ( एमे ) प्रथम यह चरा 
( श्नजायत ) उत्पन्न हुदै .( देवाः ) देवे ने उस्ते टी ( वशाम्‌ प्रयाचत्‌ } 
“वशाए' को मांगा । ( नारदः विथाव्‌ ) नारद्‌ पुरुपा का हितकारी विदान्‌ 
तो यही जाने कि उसने ( ताम्‌ एताम्‌ ) उस शा को ( देवैः स्ट ) देवौ 
केसाथ ही (उद्‌ चाजत ) हांक कर कर प्रैयाथा। 
शछनपत्यमर्पंपणं वशा णोति पृरुपम्‌ । 
व्ाह्मरोश्चं याचचिताैनां निप्रियायते ॥ २५ ॥ 
, भा०--जो पुरुष ( एतास्‌ ) इस वरण को ( प्ाष्यरैः च ) भाह्लणो के 
( याचिताम्‌ ) माग क्लिने पर भी ( नि प्रियायते ) सपना धन अनये रखता 
_ २९( द° } “ अन्यस्मे दद्‌ › इति पप्प० सं० । छ 
२४-( तु० } ° विदान्‌ * इति ठ्ठविग्‌ फामितः › । 
२५-{ द्वि०.). ° पौरुषम्‌ `, ( च० ) ‹ तु प्रियायते › इति पप्य० स०। 
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हे उस ( पुरुषम्‌ ) पुरुप फो { वशा ) वशा ( श्ननप्स्यम्‌ ) सन्तान रदित 
पै धि, नं भ 

शोर ( श्ररपप्यम्‌ ) थोद़ी पट सम्पाते बाला ( कृणोति ) कर देता हे । 

शछग्नीपोमाभ्यां कार्माय पिचाय चस्णाय च । 

तेभ्यां याचन्ति बाह्मरार्तेष्वा च्ुश्चतेदंदत्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( श्रभ्मीपोमाम्याम्‌ ) थन श्रीर सोम ( मित्राय वरुणाय च ) 

मिघ्र श्रीर वरुण के ( कामाय } प्रयोजन के लिये ( तेभ्यः ) उन स्वामि 
से ( बाह्मणः याचन्ति } भाह्यण लोग चशा फी याचना क्षिया करते द । जो 
पुरुप उनको उस वशा का ( { श्रददत्‌ ) दान नही करता वह्‌ ( तेषु } उन 
प्र ( श्रावरश्चते ) श्राधात करता दे । 

याच॑दस्या गोपतिर्नोपिंशणुयारचः स्यम्‌ 1 


भन # 


चरेदस्य ताठदु गापु नास्य शरुर्वा गृ वसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०-( यावत्‌ } जव तक ( भ्रस्याः }) इस (वेशा' का ( गोपतिः ! 
स्वामी ( स्वयम्‌ ) स्वयं श्रपने श्राप ( कचः ) ऋचाश्ा, मन्त्रो, स्तुतियो को 
(न) नष्टौ ( उपशशुयात्‌ ) सुन लेता है (तावत्‌ ) तच तक वह वशा ( शरस्य 
गोपु ) उसफी गीरा मेँ ही ( वरत्‌ ) चरा करे ८ श्रत्वा ) ऋचापु सुन केने 
प्र वह चशा ( श्रस्य गृहि ) इस गो पर्ति के घर म ( न वसेत्‌ ) न रे । 
यो श्रस्या ऋचं उपश्ुत्याथ गोप्वचींचरत्‌ । 
, च्रायुंश्च तस्थ भूतिं च देवा चृश्चन्ति ही डताः ॥ रप ॥ 
भा०-(य्‌ः) जो (च्रस्याः) उस वशा की ( चः } चाप्‌, वेदमन्त्र 
या स्तुतियां ( उपश्रुत्य ) सुन कर { श्रय ) उसके वाद्‌ भी उस चशाको 
( गोषु) गौग्रौ मे ष्टी ( श्रचीरत्‌ ) राया करता है ( तस्य ) उसकी ( भायः - 


" २७-{ च ) ‹ वेत्‌ ` इति ऋ प्राढः 1 
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भृतिम्‌ च } श्राय श्रौर धन सम्पति को ( टितः) प्रोधित हुए (देवाः) 
देवगण विदान्‌ पुरुप ( वृश्चन्ति ) नाया कर टालत द्रं! 
वशा चरती ब्रहुधा दरेचानां निदिता निधिः। 
दछ्ाविष्छंखुप्व रूपाणि यदा ग्धाम लिधोंस्तति ॥ ६॥ 
भा०-( कशा) चा ( हुषा ) नाना प्रकार सरे { चरन्ती) चनी 
इह भो (दधानां नदितः निधिः) ठेवो की धरेष्टर, बज्ञानाष्टी ट । (यद्रा) 
जव वद वशा ( स्याम ) श्रपने रटने के स्थान को ( भिवांसति ) मारनी 
नोती, फोदती है तभी वह ( स्पाणि ) नाना स्पे को, स्वमप्रे को 
( श्रविः कृणुष्व } भ्रकट करती है । 
शछाविरात्मानं इख यदा स्थाम जि्ांस्तति । 
अथे द व्रह्मभ्यो वणा याञ्च्यायं छरुत मनः ॥३०॥ (२१) 
भा०-( यदा ) जवर ( स्थाम } पने रष्टने के स्थान को { जांसि ) 
सीगौ ध्रौर लते से तोरृती फोदृनी है शौर ( श्नादमनम्‌ ) श्रपने स्वरूप को 
( धाचि; कृणुते ) प्रकट करदेती द ( धयो ट ) तभी निश्चय से वह ( प्रम 
भ्यः याज्च्याय ) ब्रामण दरा को ग याचना के लिये ( मनः ङृएने ) 
पना चित्त करती दै, विचारती दै] 
मनसा सं कल्पयति तदु दा ध्यपिं गच्चति 
ततो ह च॒ह्यासों चणासु रपरय॑न्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा०-जवर चेह भपने ( मनसा) मन से ( संकटपयाति ) संकरुप 
कर लता हं ( तत्‌ ) तव बह ( देवान्‌ सि गच्चति ) देवे, पदाना फो भी 
श्रा हो जातो ह । (ततः } उसके वाद्‌ (ब्रह्माणः ) याद्यण लोग ( वशाम्‌ ) उस 
चश को ( याचितुम्‌ ) मांगने के लिये भी ( उप्‌ प्रयन्ति ) धरा जात ह । 
२६-{ च० ) (निगासति' एति हिःनिःमभितः पाठः 1 भयदा इति पैप्प० सं० 
२० -( द° ) ! उतो ` इति प॑प्य० स०॥ 
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सखवश्वाङरेणं पित्भ्यों यक्षेनं टेवताभ्यः। 

दानेन राज्न्योव॒श्वायां खतुर्हेडं न ग॑च्छति ॥ २२ ॥ 

भा०-( स्वधाकारेण } स्वधा रूप शन्न प्रदान करने से ( पिच्भ्यः) 
पिच लोगे. के ( यज्ञेन } यक्त से देवतार््रो के ( दानेन ) दान कर देनेते 
( रजन्यः ) राजा ( वशाया मातुः ) ` वशा रूप माता के (देढं न गच्छति) 
कोध का पात्र नक्ष होता। 


पत्त वशा क। स्पष्टीकरण 1 


चशा माता राजन्यस्य तश्रा सभूतमग्रशः । 

तस्या आहुरनंपेरं यद्‌ चह्मभ्यंः पीयते ॥ ३३ ॥ 

भा०--( चश } "वश्चा' ( राजन्यस्य } राजा को (माता) साता श्चथौतु 
उस्ने यनाने श्चौर उप्पन्न करने वाली है । ( तथा ) उसी प्रकार ( श्रग्रशः सं- 
भृतम्‌ ) पहले भी था कि (यद्‌ ) यदि वद्‌ "वशा' ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वान्‌ ब्राह्मणे 
को । प्रदीयते ) प्रदान कर दी जाय ते इसको भी विद्वान्‌ ज्ञोग ( तस्याः ) 
उस वशा का ( श्चनवैण॒म्‌ } श्रनपैण, श्प्रदान ही ( शाहः ) कहते है । ` 

यथाञ्चे रगदीतमालुस्पेत्‌ स्रुचो छग्यै। |, 

एवा दं व्रह्मभ्यों चशास्रग्नय श्ना चृं्चतेरददत्‌ ॥ ३४॥ 

भा०- ( यथा ) जिस प्रकार ( सुचः ) सवा मे ( चरन्नये ) भ्रभ्नि के 
निमित्त ( प्रगृहीतम्‌ ) लिये हुए ( श्राञ्यम्‌ ) धत्त को ( घ्रालुभ्पेच्‌ ) शरि 
मं न डालकर वापरिसलते ले इस प्रकार वहं ( श्चभ्नये श्रादरश्चते ) अश्चि.के 


प्रति श्रपराध करता ह उसी प्रकार ( बह्मभ्यः ) विद्वान्‌ त्रहमक्तानिरथो को 
र 


३१-८ तृ० ) ‹ तस्याह ” इति पेप्० सं०। 
२४-(पर०) "वदान्यं भरत्िन्ा्ट' (च ०) अशनये शृश्तेव' इतति पेप्प० सं० । 
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( वशाम्‌ ) वषा का ( श्ददत्‌ ) दान न करता हुश्रा ( गह्मभ्यः श्रा दृते } 
व्रहमनतानियो के प्रति श्रपराध करता है । 
प्रोडपशंबत्सा सुषा लोकेस्रा उपं तिष्ठति । 
सापे सठोन्‌ कामान्‌ व॒शा भरद दुपे दे ॥ ३५॥ 
भा०-( पुरोडाशवत्सा ) ' पुरोडाश ` को बचुहा वना कर ( दुघा ) 
उत्तम रीति से यूत फल देने वालो ' वशा › ( लोके ) लोक भ (स ) 
इस राजा के लिये ( उपतिष्टिति ) श्रा उपस्थित होती है (सा वशा ) वह 
“ वशा ° ( शस प्रददुपे ) इस श्चपने दान करने चले को ( स्वान्‌ कामान्‌ 
दुहे ) समस्त कामना रने योग्य फलो फो उस्पश्न करती श्रौर सब 
मनोरथ पूण करती हे । 
सयौन्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा परदटुपे ददे । 
अथांहुना्कं लोकं निरुन्धानस्य याठिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
० ( यमराज्ये ) यम नियन्ता राजा के राज्यम ( चशा ) “ वशा › 
( ्रुदुषे ) भपने को उत्तम पात्र म भदान करने रे के क्तिये ( सर्वान्‌ ) 
कामान्‌ ) समस्त मनोऽभिलवित फले को (दुहे ) उत्प करती है । (था) 
श्रार ( याच्चितामू ) याचना करने पर भी भोगी गह उस वशाको(नि- 
रन्धानस्य ) याचक फे प्रति दान न देकर, रोक रखने बाले के लिये ( नारकं 
लोकम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुप * नाररु = निङ्ृ्ट-गीच पुरुप से पू लोक ही 
उक्के योग्य ( श्राहुः ) बतलते हं । ` 
धरदीयमाना चरति करुद्धा गोपतये ठशा । 
२५ -( द्वि° ) * रोकेऽस्यापे › ( कृ° ) ' सटस्मै सर्वान्‌ कामान्‌ महे › 
इति पेष्प० सं० । । 
२६-( द° ) तथाः इतति पैप्य° सं० । १. "तर्कम्‌ । इति प्दपाटः । 
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भा०-( भवीयमाना ) नाना सन्तति उत्पन्न करने का कम करती हुई, 
पाद से क्षती इद ्योत्‌ उत्पादक वीर्यवान पुरुप, परमेश्वर की संगिनी 
होकर ( वश्वा ) ‹ वशा * ( गोपतये } गोपति, स्वामी राजा के प्रति (कृद्धा 
रति ) यदी क्रुद्ध होकर पिचरती है कि ( मा ) यु फो ( वेहतम्‌ ) 
गभेषातिनी, वन्ध्या ( मन्यमानः ) मानता हुश्रा पुरूष, ( खत्योः ) शसु के 
( पाशेषु ) पाशो मे ( बध्यत्ताम्‌ ) बांधा जाय । 


च ॐ 9 | भ 
यो वेदत भत्यंमाोमा च पच॑ते वशाम्‌ । 
श्रप्य॑स्य पुत्रान्‌ पौरांश्च याचयते चह स्पतिः ॥ ३८ ॥ 


भा!०-( यः ) जो ( वशाम्‌ ) वशा को ( वेहतं मन्यमानः } गर्मोप- 
भाविनी याय मानता इुश्रा ( श्रमा च) श्रपने धर प्रष्ठी ( वशाम्‌ ) वशा 
करो ( पचते ) पक्षा देता है ( ध पुत्राम्‌ पौरान्‌ च श्चि ) उसके बे 
श्नीर पोता तक फो भी ( वृषस्पतिः ) बृहती वेद वाणी का पाल्तक वृहस्पति 
परमेश्वर श्रौर विद्वान्‌ बष्यज्ञानी बेदद्त ( या्चयते } भीख मगवाता है 1 
महदेषावं तपति चर्दी गोप गौरपि । 


9 ४, 


प्रथो ह गोप॑तये वशादंदुप धिपं टदे ॥ ३६ ॥ 
| आ०्-(गोषु) नैश्रोमे (गौः श्रपि) सामान्य ग होकरसी 
( चरन्ती ) षिचरती इद ( एषा ) बह वशा ( म्टत्‌ तपति ) वदी पीड़ा 
प्रजुभव फरती है ( श्रथो ) ्रार ( श्रददुपे ) भदान न करनं हार ( गोपतये ) 
श्रपने पालक गोपति राजा को यह ( विप दे ) विप दुहा करती €} 


१८-५ माच ›, ( त° च० ) + 'अस्यस्वपनान परीत्रश्वातयते शरद 
शति पप्प९ सं०.1 : 
६-८ वृ९ ) ° कप्नोगोप ” इति पिष्य० संर । 
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भिये पशूनां मंवि यद्‌ च्रदभ्यः प्रदीयते । 

अथो व्रशायास्तत्‌ धियं यदु देता हविः स्यात्‌ ॥४०॥ (२२) 

मा०-( यद्‌ ) यदि ( चद्यभ्यः } चह के हानी आद्यां को चा 
{ श्रदीयते ) प्रदान करदी जाती हेतो { पशूनां ) पश्र का भी (प्रियम्‌) 
अला टी ( मवति ) होता है ( श्चयो) शोर ( चशायाः) वशा कोसी 
( तत्‌ प्रियम्‌ ) यह प्रिय लगता (यद्‌) कि वह {देव्ा) देवक 
( हिः ) दान योम्य पदाथ ( स्यात्‌ ) हो जाय । 

या वशा उदकस्पयन्‌ देवा यक्ञाददेत्यं। 

तासों विलिप्त्यं ्ीमापुदाङकरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 

भाग्--( देवाः) देव ने (यद्वद्‌) यत्त से (उद्‌ एत्य } उप्र 
प्राकर (याः वराः) जिन “ वशाध्रों ` को { उत्‌-श्रकल्पयनू ) उत 
स्वीकार किया ( तासाम्‌ ) उनम से मी ( मीमामू ) सीमा, सयानक, भय- 
भरद, उग्र ( विलिप्त्यं ) “.विकतिकषि ` को ( नारदः }) नारद, विद्वान्‌ पुरुष 
(उत्‌ श्रा्करूत ) शरीर भी उच्छृ मानता ३ । 

तां उवा अमीमसन्त उशेयादमदशेतति 

तामंबरचीच्नारद एषा वशानां वशतमेतते ॥ ४२ ॥ 

भा०- (त) उस ‹ भीमा विरिक्षि ' के विपथ मेँ (देवा अमीमांसन्त) 
देवयण॒ सी मीमांसा, विवेचन करते हें छि ( वणर इय्‌ } वह * चशा 
हेया ( श्रवशा इत्ति ) "चशा' चशा से भिन्न, "चलाः की सी है । (नारदः) 
नारद, विद्वान्‌ { तास्‌ ) उल भीमा विक्तिसि ॐ विषय मे रहता हे कि (एषा) यदं 
तो ( वशानाम्‌ चशतमा ) वशा में मी सव से उत्तम चशान्वशतमा' हे । 

४१-( त° ) ` विर्िपिन्‌ > ऽति पेप्प० सं०। 

४२-' क्शेया २ मवा ३ इति › सेन्मेनकामितः पाठः 1 (१५०) / देवा 

मीमा (द्वि) नेयं नत्वक्ेत्ति' (च०) धवद्त्म" ` इतति पैप्प० सं । 
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क्ति ख व्रणा नार यास्त्वं वेत्थं मचुप्यजाः । 

तास्त्वा प्च्छामि विद्धा कस्या नन्चीथादनांकरः ॥४३॥ 

भाग्-हे( नारद) नारद ! (क्ति जु चशा) भला वतलाश्चो 
कितनी दसी चश हँ ( याः } जिनको (त्वं ) तू ( वेस्थ ) जानता है कि 
ये ( मनुप्यजाः ) मनुप्य-सननशील पुरुप से उस्पन्न है 1 ( ताः ) उनकोः 
( व्वा विद्रत्ठम्‌ ) दम विद्यान्‌ से ( एच्डामि ) पृ्धता हूं श्रौर बतला उन्म 
से ( कस्याः ) सका ( अब्राह्मणः ) व्राट्यण, ब्राह्यण से श्रतिरिक्त 
लोग ( न श्रक्नीयात्‌ ) भोगन्‌ करे । 

धिणिष्त्या ब्रुंदस्पते या चं खत्व॑शा छशा । 

तस्यो नाश्ची्च्छह्यणो य श्राशंसत भूत्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 

भा०--दे ( ब्रहस्यते ) इदस्पते ! ( विलिसयः ) ' विलपति › श्रौर 
{याच} जो 'सूतचशर वशा को उतपन्न करने चाली श्चीर ( वश्य ) चशा, 
( तस्याः ) इन तीन का वह ( थन्राद्धण ) ब्राह्मण) से प्रतिरिकरि पुरषः 
( न श्रक्नीयात्‌ ) भोग न करे ( यः ) जो ( भूत्याम्‌ ) सम्पत्ति, सख्द्धि की 
{ श्राशंसेत्त ) श्राणा करे, चाहे । 

नम॑स्ते अरस्तु नार्दादानुष्डं धिद्पे वशा । 
कतमा म्रीमत॑परा यामर्द॑स्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

भा०-हे ( नारद्‌ ) नारद ! ( ते नमः ्रस्तु ) तुमे नमस्कार दहो; 
प्रीर ( श्रयुष्टु ) तत्कल्ञ ही ( विदुष ) वशा को जाने लेने वाले बिदराचू 
को ( वशा ) "वशाः पराप्त होनी चाहिये । श्रच्छा रच यद कटो कि (श्रासाम्‌). ` 





४३-८ त° ) ' फतिमान्तां भीमतमा › इतति पेप्य० सं० । 
४४-८ भर० ) ' विल्ष्िया >, ८ द° ) ‹ तासाम्‌ ना * इति पैप्य* सं० ¢ 
४५-( ५० } ^ तेस्तु › ( ० ) काम्‌, ° इति पूप ९० । 


४१६ अथर्चवेदभाप्य [ ख० ४1 ४८ 
हन उपरो पिलिति, सूथा श्रौर षशा शन तीनां मंसि ( कतमा) 
फोनसी { भीमतमा ) खय से श्रयिक भयग्रदे है (याम्‌) जिसको 
{ श्रद्सवा } विना दिये सवामी { पराभव ) पराभव या भरपमान या कष्ट 
शरीर द्रिदिता को प्रात हो जा सकता हे । 

विल्निती या वरंदस्पतेधों स्तवं शा चणा 1 

तस्या नाश्चीयादनांद्यणो य श्रारंसंत भूत्याम्‌ ॥ ४६॥ 

भा०-हे ( वृ्स्पते ) ध॒हस्पते ! ( या ) जो विलिवी श्रौर ( सूतवशा 
वशा ) सूतव्ता श्रोर वशा है इत्यादि व्यास्या देखो { मन्दर से° ४३ ] 

णि चै व॑शाजातानि चिलिघ्ती सतवणा च्शा। 

ताः प्र यच्छेद्‌ व्रह्मभ्यः सोनाव्रस्क. धजाप॑तौ ॥ ४७ ॥ 

. ` भाग ( त्रीशि) तीन (वै) ही ( वशाजातानि ) दशा के प्रकार 
या प्रमेद्‌ ह ( विकतो ) 'दिक्लि्ी' { सूतवशा ) "खूतवदा' क्षीर ( वशा ) 
“वशा * 1 ( ताः) उन तीनोको (यः) जा ( ब्रह्मभ्यः) माह्मसो को 
{ प्रयच्छेत्‌ ) भ्रदान करता है ( सः ) बह ( प्रजापते ) भरजापति के भनि 
{ श्रनाव्रस्छः ) कोद पराध नदीं करता । 

एनद्‌ चा ब्रह्मणाः द्विरिते सन्यीत याधितः । 
वशां चेदेनं या्चेयुयो सीमादंडुपो गृहे ॥ ४८ ॥ 

, भाण-( च्ददुपः गृहे } दान न फरनहारे के धरं मं (या भीमा) 
जो 'बद़ी भयानक है पेसी ( वशां चेत्‌ एनं याचेयुः ) वशा को उस स्वाभी 
फे पास जाकर्‌ थदि त्ाद्यणगण याचना कत्ते ट तो ( याचितः ) मयने 
पर स्वामी ( इति मन्दीत ) पेसला ्ै जाने श्वौर के टे (्राह्मणाः) चायो ! 
{ एतत्‌ चः हविः } यह हमारे 'हवि' धरधीत्‌ दान देने योग्य पदाथ हे 1 

४६-* भिति दृदस्पतये याच्यत * ( त° } ' तासान्‌ ° इतति पैप्प० सं० । 
४७ द्वि } ‹ विदः › इति पैप्प० सं०° 1 
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देवा वशां परयवटनू न नोदाप्रेति हीडिताः! =, < 
पताभिच्धिग्भि्ैदं तस्माद्‌ वै स परराभवत्‌ ॥ ४९.॥ 
भा०-( नः } हम स्वामी (न अदात्‌. ) इस वशा .को . प्रदान नष 
करता ( इति ) इस फार. से (हीडिताः ), फुदध , इए,( देवाः ) देवगण 
{ एताभिः ) इन ( छछग्मिः ) छया से ( मदम्‌ ) भेद को ( पृरि-धवदन्‌ ) 
मन्त्रणा करते हं ( तस्माच्‌. ) दसलिये (वे) निथयस्े (सः) कह 
द्मदात्ता स्वामी ( प्राभवत्‌ ) पराजय को प्रा होता हे । 
उतेनां भेदो नाददएद्‌ उशामिन्द्रेण याचितः 
तस्मात्‌ ते देवा च्ागसोद्श्चत्रदभुच्वरे ।। ५० ॥ . 
भा०-( उत्त ). च्रोर ( एनाम्‌ ) दस ( वशां ) च्शा को लय करे 
{ न्दे } हन्द दारा ( याचितः भेद्‌ः ) याचना कतिया गथा ५अद्‌` मी 
( चशाम्‌ ) चशा फो ( न चदृदरात्‌ ) ने प्रदान करे ( तस्मात्‌ ) दसं कारण 
{ तरे ) उस श्चद्राता पुरुप को ( प्रागसः )-अपृराध,के कारण ( श्र्टयुत्तरे ) 
युद्ध म ( अचश्चन्‌ ) मार कार डालते ष्। 
ये वशाया श्रदानाय वदन्ति परिरापिर्णः। . 
धन्रुस्य मन्यवे.जाट्मा घा चभचन्ते अच्यां ॥ ५१ ॥ 
भा०-( प्रे) ओ ( प्ररिराग्रिणः ) वरूवाढी, छरी सलाह देने वलि 
न्वे { वशाथा ) चशा को ( श्रदानाय } दान न रने फे लिये ( घदुन्ति } 
क्वा करते ट वे ( जादमाः } दुष्ट पुरुष ( श्रचित्या ) श्रपने अक्तान या 





` ˆ ४५-{ म ) `" कृ्ाुपददर  ( द्वि° ) ‹ सनो शोन्ते देडितः, * ( १० ) 
` ५ मदस्य ? इतति पष्प सं०। . र 
५० उतताम्‌. » शति कचित्‌. पष्म° सं० 1 
५१-' बश्राया-दाना ' ति षप सं० | 


९४ 
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[विवर 1 


दु्टचित्तता के कारण ( इन्द्रस्य मन्यवे ) इन्द के मन्युके दारा (श्रा 
वृश्वन्ते ) विनष्ट हो जते दं । 
ये गोपति पराणीयायण्डुमी ददा इति । 
 सद्रस्यास्तां ते ठेतिं परि य॒न्त्यचिर्या ॥ ५२॥ 
भा०्-(ये) जो ल्ोग ( गोपतिम्‌) गौ के स्वामी को ( परा-नीश्र) 
दूर एकान्त मे ज्जा कर ( श्य ) चाद मे ( घाहुः ) उसमे कहते ६ फि 
त्‌.( मा ददरः इति ) वशा को दान मत कर (ते) वे ( भचित्या ) श्षपनी 
मूर्खता से हौ (सूदस्य ) रूढ के { शस्त तिम्‌.) फेंके इणु ब्राण के ( परि- 
यन्ति) शिकार दहो जति ह। 
यिं टुता यद्यदुतापमा च पचते वलाम्‌ । 
देवान्त्सव्राहमणानृत्वा क्सो लोकानिक्रंच्छति ॥ ५३॥ (२३) 
आ०्-( यदि इताम्‌ ) यदि दान दी ष्टो, ( यदि श्चुतम्‌ ) दानन 
दीष्टोतो भी यद्वि गोपति ( वशाम्‌ श्रमा च प्रचते) ' चदा को घ्रपने 
दौ घर मे पकाता हे, वद ( स्राह्यणान्‌ ) चास सहित ( देवान्‌ } देवो 
के श्रति ( ऋत्वा ) श्रपराध कर्के ( जिह्यः ) ऊुटिलाच।री होकर .( लोकात्‌) 
इस जोक से ( निस्दुति ) क्ट पाकर निर्लता दै ! 


ू्ोक्र सूर का शब्दय वाक्यरचनानुसार कर दिया हैः} इस सक्र 
पि सगत्ति श्रथयैवेद के ५०कारडके १० सूक साय लगनेसे दंस 
सङ्ग का माव्राये स्पष्ट टो जात्ताहि । वहां भी तीन वसानो का वर्णने! 
^ चश दौ वैशा ए्थिवी वशा चिग्णुः प्रजापतिः । ” इसी प्रकार यक्षंमी 
परिल्लिति, सूतवश्ण शौर वशा इन तीन वशाश्रो क वर्णन दै । इस सूर्म 


1 1 





५२-( च }  यन्त्यचेत्ततः * इति ९१० सं० । 
५२-{ ० ) “ स ब्राह्ठगान्दृत्वा * इति यदु 1 
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क्रम स नारदनविद्राय्‌ , जीव । वृहरपति-परमात्मा । विशेय विचार भूमिक 
आग म करगे । । 
इति चतुरथोऽदवाकः ॥ 
[ तत्रैकं षतम्‌ › चश्च धरयःपन्वाव्‌ । ] ` 


मरौ कथम सरे 
[ ५ (१) } नहमगवी का वरन 


भ्व्य पिः । स पर्मायक्तानि । अहागतौ देवता । तथ प्रथमः पर्यायः 1 
2.; ‰ प्राज्यापत्याऽनुण्ुप , २ भुरि साम्नी जतुष्डप्‌ , ३. चतुष्पद स्परराद्‌ उन्मिर्‌ , 
४ मातरी गनष्ड्प्‌ ५.५ प्ताम्नी "पृक्तिः }` पटच पथमं पर्यायसक्तम्‌ ` 
श्रमेा तपसा सषा बरह्मणा छित्तते. प्थिता ॥ १ ॥- 

भा०्--द्यगवीनवक्षनयाह्यण की शक्गिमयी -वद्यवाणी { शरमेण) 
श्म श्रीर्‌ ( तपसा ) तपसे ( सषा ) बनी या उरपन्न होती है । ( ब्रह्मणा ) 
अद्य -चेद शरीर बहा=चद्यन्ञान के" प्राप्त करने वाल्ते तपस्वी पुरुष दारा 
( वित्ता ) जानी श्रीर्‌ प्रप्त फी जाती है ( छते करिता ) ऋत-प्रम सप्य- 
भय परमाव्मा म श्राधित रहती दे । 

गरद्यगदी का स्वरूप देखो [ श्रथवै० कार ‰` । सू० १८, १६॥ ] ` 

खत्येनाच्रैता ्चिया धाच्रं्ता यश्च॑खा परसीत्रता ॥ २॥ 

आ०-- वद ब्रद्य-वाणी ( सत्वेन श्रा्रत्ता ) ` सत्य के बल्ल से सुरक्षिते 
हेती है 1 ( भिया ) श्री, शसा श्चौर खन्ति से (भ्राता } टकी शोती श्रौर्‌ 
{ यशसा परीदरता-) वी श्रौर तेज श्रौर सत्‌.ख्याति से धिरी होती दे । ; 

स्वधया परिदिता द्धया पयुंढा दीक्तयां गुता चक्षे प्रतिष्ठिता 

ल्लोको जिधन॑म्‌ ॥ ३॥ । 


४२० -ष्यथर्च॑वेदभाष्ये [ सं ५1१० 
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(ठ - वद ( स्यधया ) सधा-श्रष्त शक्ति से (-परिष्टेता ) सुररति, 
{ श्रद्धया परि ऊन ) श्रद्धा से दुद ( कीया गुघ्ा ) दीत्ा=दृद्‌ संकरप शरोर 
चल से सुरित { यज्ञे ) य्तरूप परमेश्वरः या प्रजापालकू राजा प्र ध्राभ्नित 
है । ( लोकः निधनम्‌.) यह स्तोक उसका श्राश्रय ह । 
बह्म पद्गायं चाद्मणोधिपतिः ॥ ४॥ 
भा०-( बद ) चदय, वेद्‌ उसके ({ पद्‌-वायम्‌ ) पद्~स्वरूप को 
दशरने वाला, हे ध्रीर ( यादयः ) बाद्यण, ह्यन्न, वेदत उसरा ( श्रधि- 
पतिः ) स्वामी है । । 
तायराददांलस्य बद्यगवीं जिनतो दंद्यरौ छन्नियंस्य ॥ ५॥ 
घर्यक्रामति सूदतां वीर्ये पुरयां लदमीः ॥ ६॥ ( २) 
{० (साम्‌) उस बद्यगवी को (श्रा-दद्रानसख ) लेनेदारे ( माद्यणम्‌ } 
भोर वाण को ( जिनत्तः } कक्तत्कार करने वाले ( एत्रियस्य ) श्रिय की 
( सनता ) शभ सत्य बायी, ( चीयैम्‌ ) वीर्ये, चल शौर ( पुर्या लचमीः } 
षख्य, प्रवित्र निष्पाप लचमी ( अपक्रामति ) उसे छोड़ कर भाग जाती हे 1 
(२) 
चश्च तेजंञ् संश्च बलं च वाङ्‌ चेन्द्ये च श्रीश्च धर्म॑श्चः॥७॥ 
बह च ज्ञे च राब्टू च षिरोश्च त्विषिश्च यश॑श्च वर्च॑ द्वियं 
च = ॥ च्रायुश्च प छ नामं च कीर्तिश्चं णाणश्चपानश्च च्ञ 
श्च भरात्रं च ६] पय र्खश्चान्नं चान्नायं चर्त च॑ सर्य चे 
चं पूते चं रजा चं पशवश्च ॥ १०॥ तानि सव्रौयपं कामल्ति 


~~~ ~ ------------------------ 


९- मायु मै च्‌ › इति पेप्पं० सु? । 





स्‌०५।६१९१ दादशं कारडम 44 


क 0 000 








बशवीमाददानस्य जिनतो धांद्णे तियस्य ॥ १९ ॥ (२५) । 

भा०-( बाह्यं जिनत्तः ) प्राद्यण पर धलात्छार करने हारे पछ्रौर `> 
उससे ( यद्यगवीम्‌ प्नाद्दानस्य )- घद्यगवी, चद्य=वेदवोणी को बलात्‌. 
कीमने चाले ( छननियस्य ) एव्रिय का ( रोज; च तेजः च ) श्रीज, परमाव 
शार त्रिन, ( सदः च वलम च ) › सहः › दूसरे फो पराजित करने काः 
साम्ये .श्चोर चल, सेनावल { वाक्‌ च इन्दियम्‌ च ) वाणी श्नौर इन्दिये, 
(श्रीः च धमेः च) ल्मी श्रोर धमे, ( घह्य च सत्रे च ) ब्रह्म्रल, प्राह्मणगण,ः 
षात्रबत्त उसके -सहामक क्षत्रिय, ( राष्ट च विशः च ) उसका राष्ट श्नौर. 
उसके भीन वैशय प्रजाप ( स्विपिः च यशः च ) उसकी विद्‌ कान्ति दीक्ष 
शरोर यश, स्याति { चयैः च दाविणम्‌ च ) वचस्‌", वीयै श्रौर धन (श्रायुः 
चख्पंच्च) श्रादुश्चौर रूप" { नाम च कीततिः च) नाम श्रौर कीत्ति, 
( प्राणः च श्रपानः च) प्राण श्वीर श्चपान, { चज्ुः च भरोत च} चज, 
दर्शनाक्ि श्रौर श्रोत्र, श्रचणशक्ति । ( पयः च रसः च } दूध श्रौर जन 
( शन्न -च, -श्रन्नायं च ) श्रक्न ध्चौर श्रन्न के भोग करने का साम्य { ऋतं च 
सत्यं च } ऋत श्चीर सस्य { दष्टे च-पृत्तं च ) इष्ट, पृसै, थन् याय श्रौर 
कूपतदद्धि धमै के सव कारे श्नौर ( प्रजा च पशवः च )} प्रजाप श्नौर पृष 
( तानि स्रि ) वे सव ( श्रपक्रामन्ति ) उसफो दछोढ़ कर चज्ञे जते हि, 
नष्ट टो जति द| 


(३) 

पद त च पूर्ति । १२ विराह्विपमा गायत्री, १३ घुरी अनुष्टुप , १४, २६ 
साम्नी उल्मिकं, १५ गायत्री, १६, १७, १९, २० प्राजाप्त्याऽ्नुष्डुप्‌ , ९८ 
याजुषी जगती, २१, २५ साम्नी मनुष्ट्प , २२ साम्नी बृहती, २२ याजुषी- 
चिष्डप्‌ , २४. भासुरीगायत्री, २७ आर्ची उष्णिक्‌ । पोडशचै सक्तम्‌ || 


„~-----~-~---~-~-----~-~--------~------~~--------~--~------------------~--------~ 


२१“ भपक्रामन्ति क्षतियस्य ' इति प्रन्° सं०। 
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सेषा भीमा चखगन्य\घविपा खात्तात्‌ कृत्या इूरवं जमात पदै 
आ०--( सा शा } चह यहं ( जह्यगवी } श्रद्यगवी' ( ब्रह्मःयस्य १ ) 
्हदरेषी के लिये ( थघविपा } यसी तीच विप से युक्र द जो ङ्िप्री उपाय 
ते नाशा नीं हो सकता । बह ( सातात्‌ छत्या ) चहदरेषी के लिये साडाच्‌ 
अत्यत्त मे दिसा का घातक प्रयोग ही है जो ( ङूलबजम्‌कु-उर्ब जम्‌ ) शसि 
जनसमुदाय से उत्पन्न पुरूप पर ( धराञुता ) चाश्रित है श्रथवा ( कर्जः 
सादृत्ता ) वह घातक प्रयोग है, घास एस मे ज्िपरा है । उर्वः=उच्यति 
समयेति इति उल्वः । त्सतः उल्वः र्वः तस्माज्जातः कूल्वजः ! 
कुस्सित सशुदरायोदतनेतृपुरुषः । तमाडता तमाद्ष्य तिष्टतील्यथैः । 
सवौएयस्यां श्ोरागि सवै च मृत्यवः ॥ १३॥ 
सवर्यस्यां क्रूराणि सचे पुरुपवध्ाः ॥ १४॥ - 
मा०--ष्दरेषी के शिये ( स्याम्‌ ) इसमे (-सवोशि ) स भकार 
के { धोराशि ) घोर, भयानक कर्म श्नोर ( से च सस्यवः ) सव पकार के 
खलयुभय वविच्मान होते हे । ( भ्रस्याम्‌ ) इसमे ( सराणि क्रूराणि } सय 
पकार के ऋरक्म शरीर ( सवे पुरुषवधाः ) समस्त रकार पुरूषो को मारने 
कात हथियार अथवा सद्र भकार ढे पुरुपा के मारने के उपाय सम्मिलित है । 


शा त्रह्मञ्य देवयु ज्ह्यगव्यएडायमना स॒त्याः पड्लाख श्ना 
यति ॥ १५ 1 
भा०--(-सा वह्मगवी ) वह ब्रह्मगवी ( भा्दायमाना ) पकड़ी जाकर 
{ ब्धज्यं ) गाहाण्‌ चेद्‌ श्नोर वेदत्ता-के विनाशक { देवपीयुं ) दवो, चिदन्‌ 





` १२ पूल्या मातृता ' इति पप्प० सं० 1 
१, ब्रह्न्येस्येत्तिं ८ २७ ) अनुगच्छतीति मः भादष्म्यते 1 
५-^-गन्या इ्दीयगः इति कचिन्‌.1- 
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- रुपो के हिंसक पुरुपा को ( शत्यो: ) सौत के ( पद्वीशे ) पन्न मे या 
-कति में ( धरा्ति ). फस कर खण्ड २ कर उक्ती है । 
मानः शतवध्रा हि सा च॑ह्यज्यस्य क्लिठिषद्धं सा ॥ १६॥ 
भा०-( सा ) वह्‌ 'वरह्मगवी' ब्रह्ष्न फे क्तिये ( शतवधा ) सका 
. "प्रकार से वध कने चाल्ली या सकद हथियार से युक्र (मेनिः) वव्र 
[1 [1 [4 {०१ 
हे शरोर (सा) बह ( बरह्य्यस्य ) ब्रह्मघात्ती पुरुप की ( चितिः हि} 
निश्चय से पय करन री है । 
तस्माद्‌ वै व्राद्यणानां गौ्यधर्पा विजानता ॥। १७ ॥ 
भा०-( तस्मात्‌ ) दसिये (वे ) निश्चय से ( विजानता) इस 
र्स्य को विशेष रूप से जानने वाज्ञे पुरुष दवारा ( बाह्मणानां गौः ) बाह्म 
डी ‹ गो ( दुराधपौ ) कडिनता से धर्षण की जाती दै । श्रथोत्‌ उपरोक्र 
धात रो जानकर मनुप्य ब्राह्मण की गौ को भूल कर भी पीड्य नहीं देत 1 
वञो धाकेन्ती चैश्वाज्ञर उदीता॥ १८॥ 
भाण ह्यन्न के लिये ब्रह्मगवी ही ( धाचन्ती ) दीदृती इद दीखता 
हे (वन्नः } बन्न तलवार होकर या ( वेश्वानरः उद्रीता ) भ्रमि विली 
शूप होकर उपर उठती या धधकती ह 1 


हेतिः शफाजत्खिदन्ती मदादे्ोऽपेक्तमाणा ॥ १६॥ 


भा०-( देविः शफान्‌ उस्विदन्ती ) श्रपने सुर उपर उस रे करं 
मारती हुई, बाण या चरस्तर होकर जाती ह श्रार वद ( महादेवः अ्रप्माग्ा ) 
दूर २ तक देखती इद मानो साक्तात्‌ महादेव क समान हा जाती हं । 


ज्ुरप॑धिरी्त॑माणा वाश्य॑मानामि स्पूजंति ॥ २० ॥ 





२० यरास्यमाना ' इति फए़चित्‌ । 
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; भ०--( च्रपविः } रे के धार के समान तीच्ण होकर ( देचम- 
-खा ) सवके देखती हे 1 + चारयमाना ) घोर शष्द्‌ करती इद ( भरभि- 
स्फूनति } भारी. गज्जना करती इ । 

मृन्युर्दिण्वल्यु 3 ग्रो देवः पुच्ँ पथेस्य॑न्ती ॥ २१॥ 

भा०--ब्रह्मवाती के लिये बह (-खलयुः) खन्यु रूप. होकर ( छ 
यवती ) मानो ब॑मारती है । ( उमः देवः ) उग्र देव, काल कर मानो 
{ पृच्छ पयैस्यन्ती ) पूं फटकार रही होती है । 

ख्॑ज्यानिः करणं वरीघरजय॑न्ती रालयवच्मो मेद॑न्ती ॥ २२१ 

भाण बद्यघाती. के तिये ( स्रज्यानिः ) वह सव प्राशि्यो का नाश 
कनेदारी होकर वह ( कणौ ) कानों को ( वरीवर्जयन्ती } -फटकार ररी 
होती है । ( राजयचमः ) राज॑यचमा का भयंकर रोग- चन कर .मानो वृह 
( मेहन्ती ) मूत्र कर रही हाती ह | 

मेनिदुह्यमाना शीषैक्तिदुगधा 1 २२ ॥ .. 

भा०-( मेनिः ) वन्न ,या चिद्ुत्‌ रूप होकर ( दुदमाना ) . मानो 
मह्मष्न से दुही जाती हे । ओर बह (दुग्धा ) पूरी तरह से दृष्टो जाकर 
वह ( शीषेक्किः) सिरकी तीव षीडारूप हो जती दहै । 

खेदिख्यतिठन्ती मिथोयोधः परां 1 २७॥ 

भा०--( उपतिषठन्ती ) समीप अती इदे वह ( सेदिः) वल वीय 
कानार करेनेहीरी होती हे । जब ब्रह्मघाती द्वारा ( परा्ष्टा ) कञोर ` स्पश 
प्रात करती हे ते ( मिधोयोधः ) चह परस्पर युद्ध करने हारे सिपाष्ठी के 
समान भयंकर हो जाती द 1 3 

रव्याऽमरुखें पिनद्यमान ऋतिहैन्यमाना ॥ २५ ॥ 





+ 


२१-' च्युरेयो ` इतति कचित्‌ । 
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भ{०- बह्यघ्न द्वारा ( युखे ) सुख के ( श्रपिनद्यमाने) बाधे जाने पर 

-( शखरम्या ) .तीच्ण वाण के समान प्रहार करने हारी होती दै । ( हन्यमाना) 

जव वद इसे मारता है तो चह (छतिः } भारी पीड़ा होकर भरकर होती हे -1 

श्मधर्विंषा निपतन्ती तसो निप॑तिता ॥ २६॥ 

आ०--ब्रह्म्न द्वारा ({ निपतन्ती ) नीचे गिरती इई बह ह्यगवी 

{ श्रवयिषा ) विना. पततीकार के विपस पूणे होती हं  ( निपतिता ) नीचे 
गिरी इद बह सात्‌ ( तमः ) अन्धकार, मरस्य कं समान हो जाती हं । 

श्ननुगच्छंन्ती णारानुपं दासयति चह्मगवी च॑द्यल्यस्यं ॥२७।।२६) 

` भा०-( बह्मभ्यस्य ) ' ब्द्य {=बाह्यण श्नौर ब -वेद कौ हानि करने 

धाले -बहृ्ेपी पुरुप के ( अनुगच्छन्ती ) पी २ चलती इद ( बह्मगवी } 

ब्रह्मगवी" उसके ( प्राणानू उप॒ दासयति ) पाणो का नाश करा डालती हे 


। (४) 
परपिदेषता च पूरक । २८ चासुरी गायद्री, २९, २७ सादरी अनुष्डभौ, ३० 
्ाम्नी अनुष्टुप्‌ , ३१ शाजुपी विष्डुप्‌ , ३२ साम्नी गायभी, ३३, ३४ साम्नी 
इृदत्यौ, ३५ भुरिक्‌ साम्नी जलुष्डप , ३६ साम्न्युष्णि्‌ › ३८ प्रतिष्ठा गायत्री 
, सकराददाचै चतुरं पर्यायद्क्तम्‌ ॥ 
चैर विकृत्यमाना पौत्रं चि फाज्यमाना रत ॥ , 
भा०- विक्ृत्यमाना }) विषिध खूपासर श्रये काटी जाता हदं 
ब्रह्मद्वेपिर्यो के लिये साक्तात्‌ ( वरम्‌ ) चर, श्राषस का.करलंह वनकर प्रकट 
दोत्ती है ।.( विभाज्यसाना } रग २ काटकर घापस मे चरली जाती हुड 
बह्गवी ( पोच्रा्यम्‌३ ) पुत्र, पौत्र श्रादि को खाजाने वाला हो जातो है 1, 
२८-* परौवराघम्‌ » इत्ति संदिष्टते । ` ~ 
१, ‹ परौच-साधम्‌ ° इत्ति पदपाठः । ‹ पौत्न-भवम्‌ ' सेन्मनकामितः 1 
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सेवहेतिषटियमांणा व्यद्िटैता ॥ २६॥ 


मा०--जवे ब्रददवेषो सरोग उस प्रष्ठगयी को ( हियमाणा } दरण कर 
दै होते है रव वह ( देवेदेतिः) देव दिद्राना के श्रल्त फे समान उसका 
नाश कत्ती है । ( हृता } जव ये उसका रण्‌ कर जुकते हे तथ चह 
{ ज्यृद्धिः ) उनके सम्पति के नाश का कारणं हत्ती है । 

पाप्तरैध्रीयमाना पादप्यमवद्रीधमांना ॥ २० ॥ 

मा०-{ श्रधिधीयमाना ) ब्रहधेपा पुरूष द्वारा श्रधिकार मे रखी टु 
अद्यगवो उसके लिये तो ( पाप्मा ) एप के समान है, जो उसे भविष्यत्‌ मे 
क क कारण होगी । ( अवधी्रमाना ) उससे तिरस्कार को प्राप्त हाती 
इदं बह्मणवी. ( पारुष्यम्‌ } उसके उपर कडोर दयड के रूप सं उसका 
आधिक, शारीरक भौर वाचिक करोर दण्ड का कारण शोती है । 

छिपे प्रयस्य॑न्तो तकमा प्रय॑स्ता 1 ३१1 

भा०-( प्रयस्यन्ती ) ब्रह्मगवी, ब्रहमदेपो के द्वारा कष्ट उखाती हई 
उ्तके किये ( विम्‌ } विप के समान प्राणनाशक हे } ( प्रयस्ता } श्रति 
कठिन कष्ट पाद हुदै, सता है वह ( तका } स्वर के समान उसे 
जीवन को दुःखमय बना देनेहारी होतो दे । 

श्रे पच्यमान दुप्व्यं एका ॥ ३२॥ 

, भा०~-ब्रहषी हारा ब्रह्मगवी ( पच्यमाना ) हादी चादि ससि 
शरथवा भोजनद्वि के समान पका गदर उसके किये ( प्रम्‌ ) भर्यकर 
पाप के समान श्रमरतिकार पराध हे । श्नीर ( पक्र) पकी हुदै वद ( दुःष्व- 
श्यम्‌ ) बुरे भयकारी स्वस के समान रात्रिम भी उसे सुखसमे नींदन 
लने देनेहारी, ्रासकारिणी होती है । 
प स 

३१. ्र॑च्छन्तरी ' इति कचित्‌ । 
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ग्रल्वसी पयीक्षियमारा सिति: परयाता ॥ २२॥ 
भा०~-य्वदेषी दारा बागी (प्योक्तियमाणा) कडदी से लौ-पोयै 


जाती हु उसके ( मूलब्णी ) मूल के नाशा करने वासी श्रीर्‌ ( परयाता ! 
ख्व कृकी से लोटी-पोदी गई ची उसके लिये ( रितिः ) विनाशरूप है । 


रसं गन्धेन शशदियमत्यागीद्धिष उद्धता ॥ ३४ ॥ 


भा०--चृहदेषी द्वारा पका गह ब्रह्मगवी स्वथं ( गन्धेन ) उत 
इष मांस के गन्ध से वह ( श्रसंक्ता ) उसक। निःश्रतन शरीर वैडोश करन 
वाली होती दै 1 ( उदृष्टयमाशा ) कदृघ्ठु से उपर निकाली जाती इद उसके 
लिये ( शक्‌ ) शोकरूप है । ( उद्टता ) उप्र निकाली हुदै ही ( श्राशी 
विषः) दादर मे जषटर धारने वाल्ञे काल, सपैके समान उसके लिये 
धाशष्र है 1 
श्यभूतिसुपद्ियमांणा परांभृचचि सपंढता ॥ ३५ ॥ 
भा०--{ उपद्ियमारा ) यलि के किये ल्द गद्रं या पकाद््‌ जने पर 
परासरी जाती हुदै या भेर दी जाती ई चूष्मगवी ब्रह्मद्वेष के लिये ।ध्रभूतिः) 
श्रभूति श्यात्‌ समस्त सम्पत्ति के विनाश कर, विपत्ति को लाने वाली ष्टे 
श्रीर्‌ ( उपहता ) लाद गहं या परोली गद या भेट दी गद ` वृह्यगवी ` 
( परामृतिः ) उप्का ! पराजय › करन चाल है । 
^ शचः कुद्धः पिशयमाना शिमिद्‌ा पिशिता ॥ ३६ ॥ 
भ०-( पिश्यमाना } जव वह एक रे शग करकेकाटीजारदहींहोतीष्ट 
या द्रत म्न चवाद्‌ जा री हाती ह तव षह सा्तात्‌ ( कृद्धः शतैः ) कद्ध 
शवे, प्रलयकारी रुद के समान है । (पिणिवा ) जच षह श्रग २ फरक 
काटी जा चुकी या चवा गह हे तव वह ( शिभनिदा } उसके समस्त सुखौ 
खा नाशकं भारी महामारी के समान हं | 
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श्वर्विर्येयनध्ना नि्वधतिराशेता ॥ २७ ॥ -- 


गद ही चह ( निरतिः ) पाप देवताया र्ष्यु के ससान भर्यकरद्ै। - 
शिताल्लोकव्डुनातति बरह्मययी चह्मञ्यपस्माचामु माच्च ॥देष्या(२७) 


भा०-(चचित्ता) खाद गड 'बद्यगवा' ( नह्यज्यम्‌ ) नद्य चयते. गराल्ण- 
ब्रह्मत विदान्‌ के नाशकारी पुरुष को { श्रस्मात्‌ च श्रसुष्मात्‌ च) इस 


श्वौर उस रेदिक श्नोर पारमार्थिक लोक से ( दिनत्ति ) उखाद ककती इ । ` 


(५) । 


ऋपिवना च पूर्वारे 1 ३९ साम्नी पंक्तिः, ४० याजुषी सनुप्डुप्‌ , ४१, ४६ 
भुरिक्‌ सनाम्नी अनुष्ड्प., ४२ यासुर दृदती, ४३ प्ताम्नी वृहती, ४४ पिपीलिना- 
मध्याऽन्‌ष्डप्‌ , ४५ आर्ची वृहती 1 अट पञ्चमं पर्यायसल्तम्‌ ॥ 

. तस्यः श्चाटननं कृत्या मेनिराशखनं चलग ऊवध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०-( तखाः ) उस बद्यगवी का ( श्राहननं ) मारना { त्या ) घातः 
छाये युक्त प्रयाय चे समान इं! ( श्राशसनम्‌ }) उसका खरुड २ करना 
( मेनेः } धार चञ्च के समान दे ( ऊवध्यम्‌ ) उसके भीतर का श्षज्ञाद् 
{ वलगः ) गुप हस्या प्रथोग के समान हे 1 ध 


ॐ छ्रस्वगठा परिदणता ॥ ४० ॥ 
€ ए [4 (4 "थ 4 
भा०-( पर्द्ता । छपा ली गद या पने भरधिरार से च्युत करदी 
` गदं ` ब्रह्मगवी * ( स्वगता ) अपने गृह चार धन संपर्तिसेदाथषघोा 
लना हे] 


= २ { 





-“ रोकाचछि- इत्ति चित । 
ठरूपादन- ° ऽति पेप्पु० सु° ]- 
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- शिः छव्याद्‌ श्रूत्वा ब्रह्मगवी व्रंहाज्य प्रविश्यति ॥ ४१ ॥ 
मा०-( मद्यगवी ) न्द्यगवी' ( जह्यभ्यं ) बरह्यघ्च पुरुप मे ( क्यात्‌ } 
धष्य~-कचचा मांस खने वाली, दमशानाश्चि ( भूस्वा ) के स्मान घातक होकर 
{ प्रविशति ) राविष्ट ह्येती है । 
सवौस्याङ्ञा पतौ मूलानि चर्चति ॥ ४२॥ 
भा०-( श्रसख ) इस ब्रहमदेषी के ( सवा अङ्गा ) समस्त श्चगों भ्नौर 
( पवौ ) पोर रौर ( मूलानि ) मूलो को भी ( दृश्वति ) काट देती ह ! 
चछिनत्यस्यं पिततुदन्धु परां भावयति मातृवन्धु ॥ ४३॥ 
भा०-। श्रस्य ) उस वृह्य्च के ( पितृबन्धु ) मां बाप नौर्‌ उनके 
चन्युरथो को ( द्धिनत्ि ) विनाश कर दाल्लती है । नौर ( मात्ृबन्धुं ) माता 
चार उसके सम्बन्ध के बन्धु को सी ( प्रामाचयति ) उससे जदा करके 
विनाश करं देती दे | 
धिवाहां जातीन्त्सक्नपिं त्तापयति बह्मगवी ब्र॑न्मज्यस्यं छनि 
शेणाणुनदयमाना ॥ ४४॥ 

। भा०-(बृह्यसवी) “द्य गवी" (चत्रियेण) कत्रिय श्रथौत्‌ रजवल दारा 
( श्रएुनः दीयमाना ) यद्वि किर भी ज्लौटादै न जाय तो वह ( न्नह्यञ्यख } 
त्रद्वेपी के ( सवान्‌ विवाहान्‌ ) समस्त विवाद सम्बन्धो श्नौर ( ज्ञातीन्‌ ) 
समस्त जातिबन्धुर्ो को भी ( क्ञाप्यति ) विनाश कर डाक्लती है । 
चछवास्तुमैनमस्वंगमपरंजसे करोत्यपरापरणो भवति चीयते ॥४५॥ 
य एव विदु्पो वाह्यस्य कत्रिथो गामादत्ते ॥ ४६॥ { र्त ) 

भा०-( यः ) जो ( एवम्‌ ) इस भकार ( विदुषः ) विद्वान्‌ ( वृष्य. 
खस्य ) वृाह्यण की ( गाम्‌)" गौ ' को ( चत्रियः ) चत्निय ( श्रादत्ते) जे 
लेता दै चह न्ह्गवी ( एनम्‌ ) उस को ( श्रवासतुम्‌ ) मान्‌ रदित, 
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{ श्रस्वगम्‌ ) घरवाररदित शौर ( श्चप्रनस्षम्‌ ) भ्रजारष्ित ( करोति ) कर 
दाली है । छरीर वह ( षपरापरणः भवति ) दूसरे फिषी श्रषपने पालन 
करने वासे सष्टीयक से भी रदित हो, निस्सहाय ये जाता है शोर ( प्रीयते ) 
नाश को प्रात टो जाता, उजद़ जाता । . 
(4 
पिरदेवने "च पुवोक्ते । ४७) ४९, ५१५३, ५७-५६) ६१ प्राजापटयानुष्डुमःर 
४८ आपी अनुष्ड्प्‌ , ५० साम्नी वृहती, ५४, ५५ प्राजापत्या उप्णिक्‌ , ५६ 
. आरी गायत्री, ६० गायत्री । पञ्चददापे पष्टं॑पर्यायदक्तम्‌ ॥ 
सिप्र वै तस्यादनने गधा; ऊत लवम्‌. ॥ ४७ ॥ 

मा०-( तस्य ) पू जाद्यण को दुभ्ख देने चलि दुष्ट पुरुप के 
{ श्रा-हनने ) मरे जाने प्र ( गृधाः ) गीध ( दिधवे) बहुत णव हीः 
( रेलबम्‌ छेते ) यदा कोलाहल करते द । 

चिम वै तस्यादहने परि खस्यम्ति केगिनी 

राध्नाना. णणिनारतसि कुर्वाणाः पपर लयम्‌ ॥ ४८ ॥ 

भा०--( रिभ) ध्रोर शीघदही ( तस्य आदनं पररि) उसकी 
ललस्ी चिता के चरो चर ( केशिनीः ) लम्धरे २ याज्ञ वासी शीरते, याल 
खोल्ल २ कर उसके मरने का विलाप कती इई ( पाणिना ) हार्थो से 
( उरसि ) छातियो पर ( आध्नानाः ) दुहत्थद़ मार कर रोती चीसखतीं हुई 
{ पापम्‌ } पापसुचक, या घोर { पेखवम्‌ } प्रातैनाद्‌ ( वीणाः ) करती 
इड ( परिचर्यन्ति } विङ्ृत नाच करती ह । 

जिम वै तस्य वास्तंपु चुका: कुर्वत देवम्‌ ॥ ४६ 
, ४७-~* कुरैतेरम्‌ › इति पैष्प० सं० 1 
. ४ ८-* एलवम्‌ ` इति पैप्प० सं० । 
` ४९ वासतुषु गाने कुषैतेऽपद्ात्‌ › इति वैप्प० ० ; 
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भा०-( तस्य वास्तुषु ) उसके मष्र्लो म (सिभवे) शीघद्ी 
( श्रकाः ) चोर उक शरोर सियार भेद्ये ( एलवम्‌ कर्षते ) चीख पुकार, 
मचाया करते द । ह 

चिप्र वै तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदास रेदि ख ताददितिं ॥५० ` 

भा०्-(क्िपरिवे) धीर शीघ्र ही जोग ( तस्यं) उसके बारें 
( श्च्छन्ति ) शराश्च से पसे पृद्का करते हँ ( यत्‌ ) कि ( तद श्रासीव्‌ } 
श्रो ! इस्तका तो वद भरवशनीय वैभव था (ददं जु तारत इति ) बस बह सक ` 
सटी खण्डहर होकर ठेर हश्रा पदा है। । 

दिन्ध्यारिदनिध प्रच्चिन्ध्यपिं क्षापय क्ञापयं ॥ ५१॥ 

श्रादरदौनमाङ्भिरत्ति बह ज्यमुपं दासय ॥५२ ॥ 

भा०्-दे ( शरक्षिरसति ) अङ्भिरसबाद्यण विद्वान्‌ की शि सूपे ! दुष्ट 
दरूप को ( दिन्धि ) काट उक्ल, ( श्राच्दिन्धि } सव श्रोर से काट डाल, 
(श्रच्छिन्धि) श्रच्छी भ्रकार काट ढाल । ( क्तापय तापय ) जजाद्‌ डाल, उजाङ्‌ 
डाल । ( ग्राददानम्‌ उपदासय ) बृद्धगयी के तेने श्र नाश करने हरि को 
तरिनाभरा कर डाल । | | । 

वैष्वदेवी ह्य५च्यसतं कृत्या कूर्वंजमाचंता 1 ४३॥ 

भा०-- हे श्राङ्गिरासि ! बरह्मगवि ! तू ( वैश्वदेवी हि ) निश्चय से चेश्व देवीः ' 
^ प्रजापति › की परम शक्ति { उश्यसे ) कदाती दै त्‌. ( कृर्वजम्‌ ) छस्सित ` 
जनसमुद्ाय से उस्पच्च नेता के श्राश्रय पर या वृणो के ठेर मे (आता) गुप्त रूफ 
से दविषी ( कृत्या ) कृत्या, दसा की युस चाल के समान परनधकारिणी ह } , 





४०--‹ ्ितदाक्तीरिति * हिरनिक्रामितः पाठः । 
५२-* आदथ्याम्‌ › इत्ति पैप्प० सं ° । 
५३--' पूल्थानामाः › शति पैषय० सं 
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~ . ` श्रोय॑न्ती खमोपन्त चद्य॑फो चज्ञः ॥ ५४ ॥ 

“ भा०--हे श्रङ्गिरसि ! तू ( ओषन्ती ) दन श्रौर सन्ताप करती हद 
र ( सम्‌ ओषन्ती ) खूष्र जलाती हुड ( जद्यणः वञ्च: ) नद्य, ब्राह्मण कमै 
चन्नन्तलवार ॐ समान है । 

चरपविग्रत्युमृत्वा ति धांव त्वम्‌ ॥ ५५॥ 

भा०-हे अङ्गिरासि ! ब्रह्मगवि ! तृ ( तुरपविः ) छुरे के तीच्ण धार 
चली होकर ब्रहमद्वेषी के लिये ( खध्युः सूत्वा ) खष्यु होरूर ( त्वम्‌) न्‌. 
(-धाव ) दौद, चद्ा रूर । | 

। प्रा द॑त्ते जिनतां च्य इट पर्त चाशिषः ॥ ५६॥ 

भा०--हे ब्रह्मगवि ! तू ( जिनतांम्‌ ) ह्याकांसिो के ( वचैः ) तेज, 
(-दषटमू ) यद्घ.याग के एल श्रौर ( पूतम्‌ ) अन्य दप, तडा ध्ैशाला 
मदि परोपकार के कायौ के फलत शौर ( श्माकशिषः ) अन्य उनको समस्त 
शसं प्ाशान्नो चोर कामनाध्रौ को तृ ( घादुत्से ) स्वयं लेकर विनाशा कर 
द्क्लती है । 

छ्रादायं जीतं जीतायं लोकेखुष्सिन्‌ भ्र य॑च्छन्ति ॥ ५७ ॥ 

भा०-( जीत ) र्दिसाकारी पुरुषको (्रादाय) पकड़कर तू 

( श्रसुन्मिन्‌ लोके ) शस्य के बाद के दुसरे परलोकः मे भी ( जीताय ) उससे 
हिसा थे गये, उससे पीडित पुरुष के हा्थे.( भयच्छसि ) सीप देती दै 1 

छअच्न्ये पदंवी्॑न बाह्मण स्याभिशंस्त्या । ४८ ॥ 
भा०-हे ( चच्न्ये ) कमो न मारने योग्य च्नौरक्सी सेभीन 
मारने योग्य | बह्यरेवि ! { ब्राह्यणस्य असिरस्स्या ) ब्राह्मण के विरुद दोने 








५५ -* विमावसुः › इति पेप्प० सं ० । 
५८-* मभिदास्त्याः ` इति हिरनिकामित्तः 1 
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चात द्रोह मे तू. उसको ( पद्ध: ) पदवी, भतिष्ठा, मा्ेद्ीक ( भव) 
चन करं रह । । 
मेनिः शंरव्या/भत्राघादघिंपा भव ॥ ५६ ॥ | 
भ०-हे ्ह्मगवि ! त्‌.( मेनिः ) चञ्रूप, { शरव्या ) बाणरूप 
{ मच) टो । तू. ( श्रघात्‌ ) सव श्त्याचार को खाजाने वाली श्रौर स्वयं 
( ्रघदिषा ) पाषी के लिये श्रप्रतीकायै विष स्प ( भव ) हो । 
श्मघ्े ्र शिरो जदि घ्ह्मज्यस्यं फुताग॑स्तो देवपीयोर॑याधसत; ॥६०॥ 
पआा०--( श्रच्नये ) हे श्रघ्नये ! ब्रह्मगवि ! तू ( ब्रह्मज्यस्य ) त्रद्यघाती, 
{ छृतागसः ) धपराधकारी ( देवपीयोः ) देव, चिद्वानं के हिंसक ( श्रा- 
धसः ) श्ुदार, दुष्ट पुरुप के ( शिरः) शिर को ( प्र जदि ) ऊुष्यलं डाल । 
त्वया धमूक मृदि्तमण्निर्ददत दशितम्‌ ॥ ६१॥ (२९६) ` 
भा०-( स्वया ) है बद्गवि ! तुक दारा ६ प्रसू ) खव सरि गये, 
{ ग्दरितम्‌ ) चकनाचूर्‌ किये गये ( दुशचितस्‌ ) उस दुष्ट बुद्धि वाले इदि 
षुरप को ( श्रि; दतु ) रन्न, सन्तापकारक राजा जला दे । 


(७) 
श्रपिदत्रा च पुत्ति । ६२-६४) ६६१ ६८-७०, भाजापत्यनुष्ड्भः, ६५ गायत्री; 


६७ भ्राजापत्या गायत्री, ७१ आश्रौ पंक्तिः, ७२ भराजापत्या त्रिष्टुप्‌, ७३ मायुरी 
एष्णिक्‌ । द्वादशा समं सत्तम्‌ 11 


धृष्य परञश्चसंदश्च ददम दहसतंर्दंह।६२॥ 
व्रदाज्ये देव्यच्नय आ मूलादनसंदंह्‌ । ६३ ॥ 
६१-‹ त्यु] पर्णो रचित्तमश्िदहतु दप्कृताम्‌ › शति पेप्प० सं० । 
६३ मूडान्‌ ! इति क्रि! ` 
4. 
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भा०-हे ( देवि श्रस्न्ये ) दिव्य स्वभाव वाली देवि श्रच्नये ! कमीन 
मारे जाने योग्य बह्यगवी श्राप ( बद्यज्यस्‌ ) ब्रह्य, नाद्य शो हानि 
करने हरे पुरुप को ( इश्च प्र दृश्च ) कार शरोर श्रच्छो तरसे काट धार 
(सं व्रश्च) सूय श्रच्छी तरह से काट । ( देद;, भ देह, सं देद ) जला, अच्छी 
तरह से जलता शरोर खवर श्रच्छी तरह से जल्ला डाल । उसको तो ( थामू. 
लाद्‌ ) जद तक्‌ (श्नु. 'दह ) पूक डाल । ` ` 
यथा्यादु यमसाद्नाद्‌ 'पापलकान्‌ पंरातव्रतः ॥ ६८1 ,. 
¦ पए त देव्यच्न्ये ्ह्मञ्यस्यं कतागस देवपीोर्स वसतः ॥६५। 
वज्रेण शएतप्रचंण! लीच्णनं कुर शरृ्िना ॥ ६६ ॥ 
अ स्कन्धान्‌ भर शिरो जदि ॥ ६७ ॥ 
। भा०--हे ( देवै श्रध्न्ये ) देष श्रघ्न्ये  ब्रह्मगवि ! -( यथा }) जिस 
तरद से -हो .चद्‌ (-यमसदनात्‌ } यमराज परमेश्वर के दर्दस्थान से 
( परावतः ) परल्ञे ( पापलोकाच्‌ ) पाप के फलस्वरूप घोर लोकाको 
( श्रयात्‌ ) चला जावे { एवा ) इस शकार तू ( फृतागस्नः ) पाप-रूारी 
{ देचपीयोः ) देच, विदाना के शनरु { राधसः ) धनुदार, घोर तदं । नह्य 
ऽयस्य ) ब्रह्मघाती पुरुष के ( शिरः ) शिर चोर ( स्छन्धान्‌ ) कन्धोको 
( शतपवेणा ) सौ पवे चाले (रश्टरशिना) रेके धारसे सम्पन्न 
{ तीच्णेन ) तीखे, तेज्ञ ( वच्चे ) चञ्च से ( प्रजहि) काट डाल । 
लोमान्यस्य स चिन्धि त्वयमम्य वि वेय ॥ ६८ ॥ 
मासखान्यस्य शातय स्नावान्यरस्यस चह ॥ ६९ ॥ 
्रस्थीन्यम्य पीडय मज्ान॑मन्य निञेटि ॥ ७० ॥ 
सडस्याज्ञा पत्रांश चि श्र॑थय ॥ ७२९ ॥ 
भा०-( श्रख ) उसके ( लोमानि से चिन्धि ) सोम २ कार डाल ; 
({ श्रस्य एवचम्‌ ) उसकी स्वष्वा, चमद को ( वेष्टय ) उमेर डाल, उधेक़्‌ 
खाद । ( श्रसख मांसानि }' इसके मांस क लाधद्धां को काट डाल } ( अख 
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श्नावानि } उसके स्नायु, नसो को .( सं इह }) कुचर डाल । ( श्र 
अस्थीनि ) उसकी हटा को ( पीडय ) तोड़ डाल । { भ्रस्य मज्जानम्‌ ) 
उसके मज्जा, चरथो को ( निजदि ) सवैथा नाश कर ढाल । ( श्रस्य ) उस 
के ( सवो पवोशि ) सव पोर पोरू श्चौर ( शङ्गा ) श्रङ्ग २ ( वि श्रयय) 
बिलङत्त जुद्रा २ कर दाल 1 

छिन कञ्यात्‌ एंधिव्या युदताु्धोपठु 

वायुरन्तारेच्तान्महतो वंरिम्ण ॥ ७२॥ ` 

स्‌ पनं दिव थ खदतां न्यापतु ॥ ७३ ॥ ( ३०) 

आ०-( एने ) इसको ( क्यात्‌ श्रभिः ) कम्य. कचा मांस खने 
बालता शमशान अभि ( एथिष्याः नुदताम्‌ ) परथिवी से निकाल वाहर करे, 
श्रीर्‌ ( उत श्रोपतु , जल्ला ढाल श्रौर (-वःयुः ) वाथ ( महतः धरिग्यः ) 
इस -वदे भारो { भ्न्तरिकात्‌ ) ध्रन्तरिष से भी परे करे । ` ( सूयः) सूये 
( शन } उसको ( दिवः) धौललोकसे भी (भ्र जुदताम्‌ ) परे निकाल दे 
प्ररं ( नि श्रोपतु ) नीचे २ जलावे, उसे संतप्त करे 
॥ इति पल्चमोऽनुवाकः ॥ 
- { तत्रैक सक्तम्‌ , छ चश्च भितप्ततिः । ] 
न 
इति द्रगदशं कारुड समाक्षप्‌ । 
द्वाद ये पञ्च सूक्तानि पयोः सत पञ्चमे । 
पथ्चायुवाक्राश्च कऋचश्चवुरूध्यैशतत्रयम्‌ ॥ 





वेदवस्कचन्दाब्दे ्येष्टे हृष्ये दले गुरौ । 
पञ्चम्यां द्वादशं कार्ड विराममगमत्‌ क्रमात्‌ ॥ 

इति प्रतिधरितविघारुकार-मीमां सातीयविरदोपद्ोगि त-शरीमन्जयदेषदामेणा विरचिते - 
उधर्भूमो मदत्रेदस्यारोकमाण्ये द्वाददं काण्डं समाम्‌ 1 


कः घोरम्‌ क 
अथ घ्नरयोदशं कार्डम्‌ 
ग्न 
[ १] \रेद्ित' रूप से परमात्मा भौर राजा का बीन | 


रक्षा ऋषिः । रोते आरित्यो देवता । अध्यात्मं सक्तम्‌ 1 ३ मरुतः, २८, ३९ अश्रिः, 
३१ बहुदेदता । ३-५, ९, १५२ जगत्यः, १५ अतिजागतगर्भा जनती, ८ युरिक्‌ , 
१९६, २७ पञ्चपदरा ककुम्मती जगत्ती, ३ अति दाकरगर्माततिजगतती, १४ त्रिप! 
पुरः प्रावरा व्रिपरीतपादलक्म्या पंक्तिः, १८, १६ वक्ुम्भत्यत्तिजगस्यौ, १८ पर्‌ ` 
शाकरा भुरिक्‌ + १९ प्राततिजगती, २१ आर्पौ निचृद्‌ गायत्री, २२, २३, २७ 
भङ्ता पिरार्‌ परोष्णिक्‌ + २८-३०, ५५ वङ्ुम्मतती ृषतीगर्मा, ५७ ककुम्मती, 
३१ पञ्चपदा क्ुम्मती शाकफरयर्भा जगती, २५ उपरिष्टाद्‌ यती, ३६ निनन्महा 
बरधैती, ३७ परशार्यवरा विराड्‌ सत्तिजगती, ४२ चिराद्‌ जगती, ४३ विराट्‌ मध- 
बहती, ४४ प्रौर्णिक्‌ , ५९ ६० गायत्र्या, १, २, ६, ७, १०, ११, २०, २४ 
२५, ३२-२४, ३८-४१, ४२-५४, ५६, ५८ च्िष्टुमः । पष्टयचं सक्तम्‌ ॥ 
उदे वाजिन्‌ यो छप्स्व+न्तरिदं राष्ट प्र विंश सूनृता॑चत्‌ । 
यो रोहितो विश्वग्निदं जजान ख त्वां राष्ट्ाय सुश्रत विभव ॥१॥ 
भाग-दे ( वाजिन्‌ ) शकपते, वीयैचन्‌ राजन्‌ ! ( उद्‌ पएष्टि) तू 
छपर उट, उदय को प्रष्ठष्टो। (यः) जो ( शष्सु शन्तः } प्रजाश्रा के 
व 


(९) १-( द्वि° ) ^ आविक * (च >) ' सनो राष्ट सुधितम्‌ दधातु ° ऽति 


ते° ना० । ( तृ० ) ५ वितं जजान * ( च ) ' पिपरी ' श्त 
परप्प० सं० । " = 
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वीच मे विमान है बह तू ( सनृत्ताचत ) उत्तम थ वाणी श्चोर ध्यवस्था से 
युक्त ( इदे ) इस (राष्ट) रष्ट्‌ मे (-भविश्च.) पत्रेण करश्रीर (यः) जा 
( रादितः } अरति प्रदीक्ष, लात रंग के उञ्चन्न पोपक मे सजा हुश्रा सृके 
समान ( ददं ) इसन ( विश्वम्‌ ) समस्त राष्ट्‌ को ( जजान ) उ्पन्च करता 
या निमा करता है ( सः ) वह्‌ वद्धा व्यवस्थापक ( राष्टाय ) राष्ट के किये 
(सुश्चतम्‌ ) उन्तमता से भरण पालन करने भ "समथ (स्वा ) तुके ( तिनवै ) 
पालन प्रापण करे । त 


* वाजिनरू -वीय चै वाजाः श०३।३।४।७॥ चाजो वे स्वगा 
लोकः  ता० १८।७।१२॥ शत्रं वाजः। श० ९ । १ ।४।३॥ श्नि 
वयुः सूयः ते चै वाजिनः ! ते १।६।३। ३ ॥ श्चादित्यो वाजी । त° 
१।३।६।४॥ इन्दोवेवाजी। पे०२।१६४ ` 


श्राध्यात्म सं--हे ( वाजिन्‌ ) इन्द श्रात्मन्‌ ! ( उत्‌ एषि }) ऊपर उड, 
श्रश्युद्रय को प्राक्त ष्ठो । ( सूत्रात्‌ ) शभ नमय ( राष्टुम्‌ ) राजमान, 
प्रकाशस्वरूप ( इदमू } इस प्रप्यत्त गम्य श्रपने लिगदेहया स््रर्पमे, 
( ध्रविश ) प्रवेश कर (यः) जो ( रोष्टितः ) समस्त संसार का वीम 
वपन कटने शरीर उन्न करने वाला, “लोहित ' स्जो भाव से युक उत्पादक 
परमात्मा ( श्रष्छु श्रन्तः ) भूल प्रकृति के प्रमारो र से (हृदं विश्वं जजान) 
दरस समस्त ससार को उर्पन्न कता है ( सः ) वह ` ( राष्टाय सुग्टतम्‌ ) 
राजमान, प्रकाशस्वरूप श्रपने लिंग देष्ट या तेजोरूप को उत्तम रीतिसे 
धारशू करने चले ( स्वा ) तुके ( विथु ) पालन करे । 


"ष्ट्रम्‌ धरं रा्टुम्‌ । श० ६। ७1 ३। ७.।।- कत्र हि राष्ट्‌म्‌। 
०७ २२॥ राष्याि ते विशः । दे० ८। २६ ॥ राष्ट सक्तदशः रतोमः 


पे १1 १।८। ९ ॥ प्रजापति सक्षदशषः स्तोमः! गोऽ उ० २1 १३॥ 
सूरप्ते-सपतदंधो वै प्रजापतिः संवत्सरः । प०.१ 1 १ ॥.ेद्‌ सदशः । ता , 


धरय अथर्ववेदभाष्ये [ स०्१।३ 
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१८ । १०1 8 ॥ सक्तदैशो वै पुरुवः दरभ्राणाश्चत्वायैङ्धान्यात्मा पस्चदशे 
ओवाः शोडशः शिरः सष्ठदशम्‌ । श० ६।२।२।६॥ 
उद्धाज् श्रा गन्‌ यो श्रप्म्बरन्तर्विश श्रा योद त्वर्योनयो याः। 
सोय दधरानोय श्रोष॑ीगौश्चतुप्पदो द्विपद चा चेंशंयद ॥ २.1. 
आए०--( यः ) जो ( भ्रमु प्रन्तः ) भजाश्ना के भीतर ( वाजः } वी 
मा रात्ररूप ्टोकर { उद्‌ भ्रागनू ) ऊपर उट जाता हे, श्रभ्युदय को प्राप्त 
चह हे दत्रिथ ! यीर्यवनू राजन्‌ {तू ( विशः } उन चेश्य प्रजार्ग्रो के ऊपर 
{ भरारोह ) श्ारूढ़ होकर शासन कर 1 ( याः ) जो प्रजा ' स्वदू-योनयः ) 
तेरी योनि, श्राश्रय होकर तमे उस्पश्न करनहारी है ! तू सोमं ) सवैमेरक यल 
यी राष्ट्‌ या पश्रयैको( दधानः) धारण करता हुश्रा ( दत्‌) इसरष्ट्‌ मं 
{श्रपः ) उत्तम जलो, ( श्रीषधीः ) ओपधिरयो, ( गाः ) गश्च, ' चतुष्पदः} 
चौपार्या श्रौर ( द्विपदः ) मनुष्यो को भी ( भवेय ) लाकर बसा । 
श्मध्यारम में --हे श्नार्मन्‌ १ तु ( चाजः ) वीयैस्वरूप होकर प्रप्त हो । जो 
{ श्रप्षु श्रन्तः ) कर्मशील हान्दयो के भीतर विराजमान, तू ' विशः } इन 
अरन्तर्मिविषट रिरो से मी ऊपर ( रोह) श्रषिष्ठानारूपरसे प्रजनो 
राजा के समान रह 1( थाः स्वद्योनयः-}) जोये सव तेरेश्याश्रयद्ं ! घु 
(सोमं दधानः ) चैएयै को धारण करता हश चरोपधिर्यो भौ च्रदि प्रश्ना 
ओर मनुष्यो फो मी यद चेतनरूप से बसा । ये सव चर्‌ श्रषवर जगत्‌ उय 
आत्मा का कशल दै 1 


यूयमुश्रा म॑रुतः शृ्िमातर न्दर युजा भ ंणीतशरवरून्‌ । 
श्ना दो रोदिंतः श्रवत्‌ छुदानवस्िपत्तासों मरुतः स्वाटुसं दः १२५ 
$ पूविः सयव -५ 1 ०२१ ।११ प्र द्वि° ॥ 
~~~-------------+“----~---------------~~ ~~~ 
२ (द्रि०) "विदयगर्{त्‌ ०) "दथानापोषी-'( च ०) "दविषद - ति प्प ०सं०॥ 
&-(-प० ) 'आदूणोदभियावः सुदा^-इति तै* ब! + 


~~ 
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भागे ( उग्राः मर्तः } बलवान्‌ उद्र रूप मरत्‌ गणो ! वायु के 
समान तीन वेगवान्‌ पुरं शच के सूल्युरारक, भारी मार मारने वर्धे 
सिनिको ! ' यूयम्‌ ) घाप लोग ( पएराश्नमातरः) एशि, एथिवी कों प्रपनी 
मतता स्वीकार काते हुण्‌ ( इन्द्रेण युजा ) धंपने साय दन्द, राजा के सदतं 
{ श्द्रूज श्र खणीत्त , शघरुश्रौ का विनाशा करो । ( वः ) तुम्हारा ( रोहित) 
लाल पोषक पहने, एव॑ सवस उपर ्मारूढ़ सूर्य के समान तेजस्वी, राजा 
(वः) श्रापलो्गोके विपय म ( श्राशूणवत्‌) सुने कि राप लोगं 
( सु दानवः ) उत्तम कल्थाण, दानशील ( ्रि-सप्तासः ) दकीसो प्रकार ढे 
{ मरुः ) मर्द्रण ( स्वादुसेमुदः ) उत्तम २ भगो मे श्रानन्द्‌ लाभं 
कररदेष्ो। 

प्रप्मातम मे--( सरतः } हे प्राणगणा या सुक्र जीवगण ! श्राप ( पृि- 
मातरः ) एशि, प्रमाप्मा सूप माता से उपज्नष्ो. दन्द रूप श्रास्माके 
साथ उसके चीथै से कामक्रोध शरदि शचश्रो कानार करो । वष्ट सर्वोपरि 
विराजमान रोषि परमास्मा भ्नाप्क। कल्याण-दानकारी न्रे-सप्तासः ) तीर्ण 
तम मो प्रदेश म सर्पण करन इरे एवं । स्वादुसंञुदः ) परमानन्द रर 
मं च्चामेद करने रे च॒मङ्को \ श्रा शणखवत्‌ ) जने । 
रहो दण रार्देत श्रा खयोहं गमा जननां जडुर्पीप्॑पस्थ॑म्‌ । 
ताभिः सरब्धमन्वविन्दन पड्वीगौतु पश्य॑ति राष्टूमादां; ॥४॥ 

भा०-( रोष्ठिवः ) सूर्यं जिस प्रकार ( रुहः रुरोद ) उन २ स्थानो 
को क्रम से वदता ला जाता द्वै, उसी प्रकार उदय को प्राप्त होता. हुश्रा 
राजा भी ( रुः श्रार्रोद ) उच्च २ स्थानो भौर अधिकारो को प्रात करता 
ै। ( गरसः) सभे निक्तं भकार ( जुषाम्‌ ) प्राशि के ( जनीनां ) 


४-( प्र० ) "रों, रो" ८ द्वि ) ्रजाभिवृद्धियनज्हु' ( च० ) ताभिः 
सदो विदत्‌ श्ति तैण आ०.। . ., , 
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भ्ाताश्चो के ( उपस्थम्‌ ) गोद भागम (श्चार्रोद) छम से रोपित होकर 
वृद्धि को भाक होत्ता है उसी प्रकार ( गर्भैः ) राञ्य-राकषि को श्रते हाथमे 
अट करने मे समथ राजा - { जनुषाम्‌) प्राणियों या प्रजाजनन के दीच 
( उपस्यमू-) उच्चतम स्थान को (श्रा स्रो) चद कर प्राप्त करता दे । 
( ताभिः ) उन प्रजान प्रयत्ना. से ( सरज्यम्‌ ) वनये गये रष्ट्‌ को 
{ ्रचु श्रचिन्दनच्‌ }) उनके श्रनुकलता भँ ही प्राक्त करता इुश्रा ( षडट्‌.उर्वाः) 
चा विशाल दि्याश्रो मे ( गातुम्‌ ) श्चपने गमन मारे को .( प्रपस्यन्‌ ) 
देखता इश्रा ( रष्टुम्‌ श्रा श्रमाः }) समस्त र्ट्‌ को श्रपने वशम कर 
जेता ह । रोहण प्रकरण देखो यजु° [ ० १० । १०-१४ | 

श्रध्यात्म पक्त मै--( रोहितः रुहः सरोष्ट ) रोषित, सर्वोत्पादक परम: 
स्मा ्रारोदणशील सब जीवो फे ऊपर विराजमान हे । ( जनीनाम्‌ रे 
इतर ) माता गर के समान ( जनुषाम्‌ उपस्थम्‌ श्राररोह ) वष्ट समस्त 
भाशिर्यो के भीतर विराजमान हे । ( नाभिः सरन्धम्‌ श्नु श्रविन्द्न्‌ पट्‌ 
उरचीः ) उन समस्त प्राणियों द्वारा जाना जाकर टौ चह समस्त चह दिशा 
मँ ज्यापक़ दिखा देता है । वह (गातुं प्रपश्यन्‌. इष र्ट्‌ मा श्रहाः ) ञान 
स्ैस्व का दशेन कराता श्रा दरस जगत्‌ में राष्ट्‌ , श्रपने तेज को प्रदान 
करता हे! था दस वुह्याण्ड मे ग्यास टे । 


, श्या तें राष्टूभनिह रोहि तोदापौंद्‌ व्या,स्थन्प्रधेो च्रभ॑यं ते छरभूत्‌। 
तस्म ते दावाप्र्िवी रेवतीभिः कामं ददाथाभिद शक्व॑रीभिः ॥५॥ 


. . ` भा०--दे. मजाजन . ( ते राष्टूस्‌ ) तेरे र्ट्‌ को ( रोषितः इष श्र्टः- 
प्रत्‌ ) रो्टि्त सर्वोपरि ्रारूढ, तेजस्वी राजा दस पध्दी पर स्वीकार 


[ 





-( च ) ^ दुद्याताम्‌ › इति च बहुत्र । 'अहार्पीटराष्टमिह रोहितो गृधो 
व्यस्थदभयं नो-अस्तु ।-भस्मभ्यं चावाए्थिवी ररी भीराष्टं दुदाथामिह 
रेवतीभिः" इति त° ग्र०"। 
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करता है । चह ( धः ) शच फो ( 1 आस्थत्‌ ) नाना प्रकार से नाशं 
करता है 1 तव ( ते अभयम्‌ ्रभूत्‌ ) तेर लिये मय होलाता दै ( तस्मे 
ते ) उस तेरे ्िये । चावाए्थिदी ) चौ शरीर परथिवी श्रपनी ( रेवत्तीभीः ) 
धनाद्वि सम्पन्न ( शफरीभिः ) प्रति शद्गिशाली शक्गियं। या प्रजाश्रो के साथ 
(इष ) इस राष्ट्‌ मे (कामम्‌ ) यथेच्छं ( दुहाधाम्‌ ) मनोर्थो को 
पूगै करं । 
रोष्टितो यावांएधिवी ज॑जान तच्च तन्तुं परपरष्ठा त॑तान । 
तन्नं शिश्ि्ेज एकंणदोर्द्दु यावांटृथिवी व्तेन ॥ ६ ॥ 
भा०-( रो्तः ) सव के उत्पादक परमात्मा ने ( धावा पृथिवी ) 
चो, श्राकाश श्नोर प्रथिवी को ( जजान } उतपन्न किया है । ( तत्र ) वहां खच 
दोन मेँ ८ परमेष्टी ) जापति परमात्मा ने ( तन्तुम्‌ ) विस्तारशील श्रजा या ` 
्रकृति को या वाययुरूप सूत्र को ( ततान ) फलाया, उपपन्न किया । ( तत्र } 
उस पर ( श्रजः } शरजन्मा ( एकपादः ) एक मात्र सवोश्रय, स्वरुपप्रतिष्ट, 
परमात्मा दी स्ववं ( शिश्रिये ) उसमें श्राश्रय रूप से वतमान रहा, उसने 
( चलेन ) श्रपने विक्ोभकारी वल से ( दयावाषएथिवी) श्राकाश प्रौर थिवी को 
( शरदृषटत्‌ ) ददता स स्थापित कर दिया । ्रपने २ स्थान पर नियत कर दिया । 
सोा्ितो यावाची श्चंहत्‌ तेन स्व स्तथितं तज नाक॑ः । 
तनान्त् विमिता रर्जाखि तेनं ठेवा श्रमृतमन्वव्रिन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--। रोहितः ) उस्र सर्चोरपादक, सर्वोप्रिविराजमान, परमेश्वर 
ने ( चावावृथिवी ) चौ श्रौ प्रथिवी को ( धृत्‌ ) दुदत्ता से स्थिर किया । 
( वेन ) उसने टी ( स्वः.) यद स्वगैलोक, तनोमय प्रकाशमान पिर्ड शरोर 











६- (०) “कपया, इति पप्प० सं०। (वृ ०) "तस्मिन्‌ चि-' इति मेण व्रा 1 
७-( च ० च० ) * सोऽन्तरिक्षे रजसो विमानस्तेन देवास्वरन्वनिम्दन्‌ * 
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तेन नाकः ) उसने हौ समस्त नाक. सुखमय लाक्‌ / स्तभितम्‌ ) थाम 
रखे हे श्चौर उयी ने ( श्रन्तरित्तम्‌ ) अन्तरि यह वायुमय स्थान श्रोर 
{ रजांसि ) ये समस्त तारे श्रि लोक विता ) नाना भ्रकार के बनये 
हं ( तेन ) उसके धनुर से ( देवा ) दरिव्यलोक सूये, चन्द, रन्न; चायु 
भमदि पदाथ श्चौर श्रात्मदश्चैन करने विदा लोग मी ( अगतम्‌ ) शून 
अविनाशी चक्तयरूप को ( भनु अविन्दन्‌ ) प्राप करते है । 
ति रोदितो श्रष्रशद्‌ विश्वरूपे सखमाकृर्वांणः श्ररुटो रुटंश्च । 
दिवं रुढा महता मं्ेम्ना स त राण्टूम॑नक्तु पय॑स! धरतेनं ॥८॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! वह ( रोहितः ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( प्ररुहः } 
उत्कष्ट प्रदेशो ( रुहः च ) श्चौर उनके उत्पन्न करने के समर््यौ को (सम्‌ 
कुचौ ) एकत्र करता श्रा ( विश्वरूपम्‌ ) इस समस्त विश्च के स्वरूप 
को ( वि श्व , नाना प्रकार से बनाता हे 1 श्चोर ( महता } बी भारी 
{ महिम्ना.) सामध्यै से दिवं) धालोकुके भी ऊपर सुधर के समान 
( सुदवा शधिष्टाता रूप स रूढ होकर ते ) तरे राष्ट्‌ . इस देदीप्यमान 
खगव्‌ का { पयसा , श्रन्न श्राद्वि पुष्टिकारक पदाथ या पने वीयश्रीरं 
{ क्तेन ) तज से ( सम्‌ नक्त ) मलो रकार धकारोतं करे । 

इसी प्रकार राजा भी अपने राष्ट्‌ मे ( प्ररुहः सहः च सम्‌ श्राङ्चीणः ) 
नाना भकार के ऊच नाचे पद को बनाकर समस्त राष्ट्‌ के कायं पर विचार्‌ 
करता ह । शरीर ्रपनो शक्ति से उचचपदं प्राप्त करे श्रपने तेज शार स्नेह 
से राष्ट को सणरद्ध श्रौर सम्प कर्ता है । 


यास्ते रुदं: परह यास्त छारटो याभिरा शासि दिव॑न्तारेत्तम्‌ । 
साख. च्या पय॑सा वाच्रधाना1उशि रार्‌ जांगदि रोहितस्य ॥६॥ 





` ८ (प्र) ‹ विनमश्च चेदि विधस्पः समावचक्राणः * ( तृ० ) ^ दि 
मल्लाय ' ( च० ) † विनो रा सुनत्त प्यस्वास्वेन › 
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भ हे परमात्मन्‌ ¡ (याः) जो (ते) तेरे ( रुहः) उपपादकः 
शह्षियां घल (प्रसहः) विशेष चम्त्र ध्र (चारहः . प्रयत्न च त्तयां हे (याभिः) 
निनसे तू ( दिवम्‌ अन्तरिक्तम ) छौ: नौर श्नन्तरिद लोकेको श्राप्रणग्ते) ` 
धूर रहा है ( तासां } उन मषाशग्रिर्यो के ( बरह्मणा ) महान्‌ ( पयसा ) 
अत से स्वयं ( वावृधानः ) सव से वदा होकर ( र्तस्य ) तेर सामध्य 
से उत्पन्न जीवक ( राष्ट ) चराचर जगत्‌ मच्‌ स्रा जागृहि ) जाग्रत, 
सावधान रह । उनके कृतकर्म के फले की व्यवस्था कर| ˆ . 


राजप मँ- हे राजन्‌ {जीतू प्रजाश्रों को नानाप्रकार की करक 
उनसे ऊचे नीचे सव्र स्ार्नो को पूर देताह। तू उन प्रजागरा के ब्राह्मण्य 
अ से स्व्यं वदृकर्‌ श्नपने राष्ट भ सावधान दाकर रह 1 

यान्ते विशस्तपसः संवभ्रदुकैनसं गए-छ्रीमनु ता ददशः 1. 

तान्त्वा प्वैशन्तु मनसा शिवेन समाता वत्सो श्भ्येतु 

रो्िंतः ॥ १०॥ (१) 

भा०--हे परमात्मन्‌ {! याः) जो (ते) तेरी (दिशः) तेरं भं 
प्रविष्ट प्रजाप, ( तपसः } तप, स्य सानसि ( सं वमभूद्ुः ) व्शिपरूपस् 
सामथ्यै-वान्‌ या उपजन ह शरीर वे { चत्सं ) सत्र मे निनास करन हारे तुज 
शरीर ( गायन्नीम्‌ ) प्रर्णो का घ्राण करनषारो तरी शङ्रिके ( चनु) 
पद्धि२ (ताः) > प्रजपुं ' इह ) दस्र लोकमें ' श्गुः गमन करती ह 
{ताः ) वै ( शिवेन मनसा ) श्युम चित्तसि (त्वा) रुमे ही ' विशन्त) 
्रवरेशा कर जाय । श्रौर तू समस्त विश्च का ( समू-मात्ता ) पक माच्र बनने 


१०-( र ) * त्प्रा * ( द्वि° ) ‹ गायत्रं बन्समनुनान्त् मायुः * ( द° ) 
५ महसा स्वेन ° ( च० ) " पुत्रो अभ्येतु † इति तै” ब्रा । ' बह्सोऽ- 
भ्येतु ! इति प. से । 
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हारा ( चत्सः ) सव मे बसने हार, श्रन्त्रौमी ( रेहिखः ) सर्वो्पाद्रक एव्र 
तेजस्वी रूप में उनके ( श्रि पनु ) साक्तात्‌ हो । | 

राजपक्त मेह राजन्‌ ! (याःते विशः) जो तेरी प्रजादु ( तपसः 
सम्बभूद्ुः) तपसे सम्पन्नो श्रोर ( गायत्रीम्‌ श्रु) गायन्नी मन्त्रके 
विचार द्वारा ( चस्ते ) हदय मे बते परमात्मा का साचतात्‌ करते 'हं श्रधवा 
( गायत्रीम्‌ श्रनु चतस ता द्वह श्रयुः ) गायत्री पृथित्रीके साय २ उस्रक 
घस्संरूप राजा या प्रनाजन को भी प्रेमसे प्राप्तं । (तः) वेतेरे प्रति 
{ भनसा भिचेन स्वा विशन्तु ) शुम चित्त से तेरे पास भ्रव श्रौर तु 
{ शेहितः ) सर्वोपरि श्रारूढर ( समाता वत्सः }) वदद निस प्रकार माता 
के पास जाता है उस प्रकार तुका राजा बनाने बाले वे हँ उनके प्रतितूमी 
( चस्सः ) उनके पोप्य वालक के समान ( श्रभ्येतु ) उनको प्रा ्ो । 
ऊध्व र षदो न्धि नाके स्थाद्‌ धिश्वां रूपारि जनयन्‌ युवा कविः। 
तिम्मेनाण्निव्यततया चि भांति तु तीयं चक्र रज॑सि प्रयग ॥११॥ 

भा०-( रोषितः ) " रोहित ` सचोत्पादक, तेजोमय, एचं सव कौ 
ऊपरनले जने वाला परमार्मा ( उभ्वैः) सबसे ऊपर विराजमान ( नाके ) 
सुखमय मोक्त मे ( श्रधि स्थात्‌ ) विद्यमान है । चह ( युचा ) सदा युवा, 
मस्त सूच्म भूतो का परस्पर मिलामे वाला ( कविः ) रन्त-दुर्शी, मेघावी 
( विश्वा) समस्त प्रकारं के ( खूपाशि ) रोचमान पदार्थौ को ( जन- 
यन्‌ ) उद्पच्च करता हुश्रा ( श्रभ्निः } हान, प्रकाशस्वरूप श्रन्नि के समान 
( तिस्मन ) सीक्ण ( सथोत्तिषा ) उयाति से ( विभाति ) विविध स्प 
प्रकाशमान होता दै । पनीर वही ( दृततीये ) श्रति श्रधिक तीर्णनम, सबसे 
उपर के ( रजसि ) लोकमेमी (प्रियाय ) श्रत्ति मनोष्टर पदार्थौ को 
{ चकर ) उस्पन्न करता हि । 





११-( तृ० ) ' विभ.सि' श्त पष्पु० सं०। ॥ ५ 
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न ~ 


खटसनरङ्ो चपमो जातवेदा घताहनः सोमंवृष्ठः सुवीरः । 
मा मां दासीन्राष्टेतो नेत्‌ त्वा जहानि गोपापं चं मे वीरणीषं च॑ 
धटि ५ १२॥ 

मा०-( जात-वेदाः }) समस्त पदरथ को जानने हारा, बेदौका 
उत्पादक, व परमेश्वर शधि के समान प्रकाशमान, ( इपभः) मेषके 
समान समस्त काम्य सुखो का वपैण करने चालला, ( सहकतशृङ्ः ) सूये के 
समान सदो शाद्गकूप किरणे से युक्र, ( घृताहुतः ) घृत की आहुति से 
मरदष्ठ भ्रभि के समान प्रकाशमान, तेजो को श्रपने मीतर धारण करने-हारा, 
( सोमणृष्टः ) जल को नित प्रकार सूय श्रपरी किरणो से सचता है उसीं 
प्रकार प्रानन्द्‌ को श्रपृमे भीतर धारण करने चाला, ( सुवीरः ) उत्तम वीय. 
चानरू ( नाधितः ) सवैशचय-वानू परमेश्वर ( मा ) शुको ( मा हासीत्‌ ) 
परित्याग न करे ! थोर ह परमात्मन्‌ ! (व्वा ) चको ( इत्‌ ) भी (न 
जहानि ) मै कभी न दोहं । भ्रीरत्‌(मे) सके (गोपोषं) गौ रादि 
पशन) की सम्पत्ति रौर ( वीरपोषं च) वीर पुत्रौ श्नौर वार पुरूपौ की 
बल सम्पत्ति ( धेहि ) प्रदान कर्‌ । 

इसी श्रकार राजा सदसत शक्तियो से युक्र विद्वान्‌ तेजस्वी, तीर, राज- 
पदारूढ मुक धरनाजन को नाशन षूरे मै उसकास्याग करक श्रराजक्र न 
होऊ, रौर वह हमं सद्र करं । 

गिते! यक्षस्य जनिता मुखै च रोहिताय काचा धोतरण मनक्षा जुहोमि 
सोतं देवा यत सुमनस्यमाना स सा रोहः खाभित्यै रोंदयतु॥१३॥ 


६२-८ दि० ) ' स्तोमो धृतवान्त्छु भतीकः * ( चृ ० च ) मानो हासी- 
न्मेनेत्‌ त्वा जाम गोपोषं नो बीरपोपं च थच्छ । शति तै मा । (हि०) 
* धनाटतिः सोमः ' इति पैष्प० सं० 1 

१३-( च ० ) ‹ रोदयति › शर्ति पैप्म० सं० 1 
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न न 











भा०--( रोति: ) राईत सर्वेवपादंकु परमात्मा ( यत्तस्य ) यत्तका 
( जनिता } उत्पादक श्नीर { सुखम्‌. च ) मुख श्रधीव्‌ उसके प्रारम्भ करने 
शारा हे { { उस } सर्वोत्पाद्क परमात्मा केः म ( वाचा } चाणीसे श्रौर 
{ श्रोत्रेण } कानों से श्रौर { मनसा ) सन, दित्स ( सुद्ामि ) अपने 
तर धारण करता हूं उसकी उपासना करता हं । ' देवाः दन्य भकार 
चनौर ञान से युक्र विद्धान्‌ पुरूर ( सुमनस्यमानाः ) न. शद सेकस्प, 
उत्तम मन होकर तम्‌ रोत्‌ ) उस सवेाष्ृष्ट, सर्वोपादक परमात्मा के 
ही श्वरण में ( यन्ति } प्रहत होने ह ( सः ) वह ( रहः) नाना जन्मे 
दारा या, मा) सुते ( साप्र्‌-इष्यै) च्रपने साथ तिला लेनेङके लिये 
{ रोहयतु ) उन्नत पद्‌ पर चदव । इसी प्रकार राजा राष्ट्‌ यत्त॒ का प्रमुख 
है उस्ने हम स्वीकार करं 1 वह इमं समिति. सभा के सदस्य पद्‌ का्रदान 


ॐ 44 


करे । हसे प्रतिनिपि श्यादि होने का अधिकार दे। 


क क ० = ५ ॐ धक 1 [- 9 क 1] 
सोेतो यन्न व्य. दध्याद्‌ ६श्चकर्मरे तम्म्मव्‌ तजांस्युपे मेमान्यागुः 
चयं -चे ना खवन-यां प मज्मनि ॥ १४॥ 


५१३ 


भा०--{ रोषितः ) रोदिन. सवोत्पाद्रक परमात्मा ८ विश्वरूम्मये } इस 
विश्च च्छो रचने के लिय । यक्तम्‌) यत्त. समस्त प्ञ्चमृतो कं संसग के कायौ 


खो ( रि-ख्दवाच्‌ ) नाना प्रक्र स्र कूरता है! । तस्नाव्‌ , उस परमेश्वर 
सेदी- मां) युक { इमानि तेजःि ) य समस्त तेज, तजस्वौ पदाथ श्नौर 
४ कप ~ 


मानिक सजोम्य क्तान {उप श्चा अगुः) श्राक्च होते डं । हे परमात्मन्‌ ! 
. मै ( अुवनस्य , समस्त उत्पन्न सश्र के { मञमनि श्रि ) प्रव्ैक बल ऊ 
भी ऊपर अधिराताख्गरसे (ते) तेरे ही ( नाभिन्‌ ) समस्त ससार द्ये 

प्यवस्णा मे दांधने वात सहानू सामध्य को { वोचेयम्‌ ) वत्लाता हं । 








१४-( भ्र० ) ‹ विदधाद्‌ ° इति पेप्प० सं० 1 
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श्रा त्वां खटोद बदन्यूई त पाङ्क्ता कव्‌ वर्सा जातचेदः । 
श्रा न्वा रुयोदोष्णिदाज्रो वेपटुव्छार श्रा त्वा वोह रोतो 
रेत॑सा खद ॥ १५ ॥ 

भा०--हे ( जातवदः ) जातवेदः, जातभ्रत्त { सर्व॑न्त त्ानमय परमेश्वर! 
( श्हती , वृहती. मदान्‌ लो का पालन करनेष्टारी शङ्कि २६ अर की ददती 
दन्द, गौ श्रश्वादि पशु सम्पत्ति, श्री, मन, भ्रा, श्रात्मा ये सब ( त्वः धरार. 
रोह } तुक पर श्राशचित ह । । उत ) श्रौर ( पक्षिः ) प॑क्षिचुन्द, उध्वौ दिशा, ` 
अन्न, प्रतिष्टा श्रादि श्रौर ( कक्कव्‌ ) ककृप चन्द, यह पुरुप श्नौर भ्रमस्त 
दिशा भी ( वर्च्॑चा , तेरं तेजकी श्रधिक्रता के कारण (स्वा श्राररो ) 
वेरं ही श्राश्रय ह । । उण्फिहाक्तरः ) श्रह्ादैस श्रकर वाले उन्णिक्‌ इन्द्‌ के 
अतर, भयु, शचा, चल, चकरी श्रौर भेदो की सम्पत्तिश्रादरि( स्वा ) तुक 
प्र ' श्रार्राह । श्राभ्रित दं । । वपद्कारः } समस्त बाणी, ६ हो ऋतुधोः 
का सचःलक सूर. वारी शीर प्राखुापान, चच्न, श्रोज शरोर बल्ल, वायु 
विदत्‌. मघ श्रौर उसवः गरन श्रि सभी ' ववा श्रारुरोह , तरं दी ध्राश्रय 
पर होता है । वीर ( रोषतः ) रोरति' सवका श्राश्चय, सर्वेत्पादुक (रेतसा 
सह) सव के वीजमय उर्पादक सामथ्यसे युक्र सूर्य भीतेरेषर दी 
आधित है। 

- श्रयं वस्ते गर्भं प्ाधिव्या दितं वस्तेयम्नन्तरिन्तम्‌ । 

श्रये बध्यं िष्रणि सौकान्‌ व्यानशे ॥ १६ ॥ 

० ( श्रयम्‌ } बह परमात्मा ( पृथिव्याः) पृथिवीके ( गर्भं) 
भीतरी भाग के मी ' वस्ते ) श्र.च्छादित करता, उसने भी व्यापक है ( पदकं 
बस्ते ) धौलोक रो भी श्राच्छुःदित करता उसमे भी व्यापक. हि परौर 





१९-( भ्र° ) ^ बृहत्यत » ( द° वेदाः * इति पेप्प० ० । 
१६ विष्टपःस््र- ?, ` छोकान्‌ समानश ° इतति पष्प० सं° + 
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{ श्रन्तरिक्तम्‌ चस्ते ) श्रन्तरिष्ठ लोक को भी श्राच्कादित करता श्रयौत्‌ उस 
भी व्यापक है । ( श्रय ) यह ( वघद्य ) सूयै क { विष्टपि } विशेष परितक्त 
भाग भी व्यापक हि चह ( स्वः लोकान्‌ ) स्वः, श्राकाश के समस्त लोका 
भ ( चि-श्नानरे ) नाना प्रकार से व्यापक 1 
वाच॑स्पते पथची न॑ः स्योना स्योना योनिस्तर्पा नः सशवा 
, इडेव प्राणः खख्ये नो श्रस्तु त त्वां परमेष्ठिन्‌ पयैग्निरायुंपा 
-वचैखा दयालु ॥ १७ ॥ 
भ०--दहे ( वाचस्पते ) वाशी रे स्वामी परमेश्वर | (नः ) "हमारे 
क्षिय ( एथिवी ) यह प्रथिवी ( स्योना ) सुखकार्णी हो । श्र मारे 
लिये ( योनिः सोमाः ) हमारा निवासस्यान सुखकारी हो । ( नः } हमारे 
{ तदपा ) सोने के विस्तरे भी (सुशेवा) सुखपू्क सेवन करने योग्य हो । 
(नः) हमार ( प्रणः) प्राण ( इह एव ) यां ही, दस देह रमष्ठी(नः 
सख्ये रस्तु ) दमरे साथ भित्रभाव मै रहे । घथवा--( प्राणः } सबका 
भाण स्वरूप परमेश्वर ( दह एव्र ) इस लोक म हमारे साथ ( सस्ये श्रस्तु ) 
मित्र भाव रहे । हे ( परमेष्ठिन्‌ ) परमेष्ठिन्‌ ! प्रजापते ! ( तं त्वा ) उस 
तस्ूको ( छभिः ) धभ्नि के समान तेजस्वी, जानी पुरुष. ( श्रायुषा ) ्रपने 
दीधे) धायु श्नौर ( चचैसा ) तेज श्चौर वक्तसे ( दधातु) श्रपनेनें 
धारण करे । 


जाचंस्पत कतवः पञ्च ये नौं वैश्वकयमैणाः परि ये सवश्रदः । 
इदैव थाणः खख्ये नों श्रस्तु तं त्वो परमेष्ठिन्‌ परि योषित 
प्मायणा वचसा दधातु ॥ १८ ॥ 





"ष अ 


१७-( १० ) " प्रेष्ठ प्यहं वचसा परिदधामि › श्ति पप्प० सं० । 
१८-८१० ) ^ योनौ › इति कचित्‌ । ‹ येन, इति हिटनिकामितः 1 
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भा०--हे ( वाचस्पते ) वाचस्पते | परमात्मन्‌ ! { ये ) जो ( पन्च ) 
कमरे शरीरो का परिपाक करने हारे या पांच ( ऋतवः ) चतुद, वष मे 
ऋतुना के समान शरीर में पांच कनेन्दिये ( नौ ) हमारे ( वैश्वकर्मणाः) 
समस्त कमे श्रौर क्रिया को करने हारे होकर ( ये ) जो ( प्रि संवभूधुः ) 
उत्पन्न होते हं वे पांचा इन्दे श्रौर ( धरणः ) भाण ( दह एव ) इस देष 
मही ( नः सस्थे श्रस्ठु) मरि साथ मित्रभावे रहं । टे ( परमेष्ठिन्‌) 
परमेषटिन्‌ ! प्रजापते ! सर्वेर्पाद्क ! ( तं स्वा ) उस तुमको ( रोषितः) 
रेहित, उच्च-गतति को प्राक्त त्तानी पुय सथ के समान ( श्रायुषा चचेसा ) । 
भ्रायु श्रौर तेन से ( दधातु ) धरण करे । 
वाच॑स्पते सौमनस मन॑श्च गोष्ठे नो गा जनय॒ योनिंपु प्रजाः । 
देव श्राण. स्ये नो श्रस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पथेदमाुंपा वर्च॑सा 
दधामि ॥ १६॥ 

भा०- दे ( चाचः पृते ) परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( सनः च ) हमारे मनम 
( दौमनक्तम्‌ ) शम सरह श्रौर ( नः गेटे गाः ) हमारी गो-शलाथो मे 
नैं श्रीर ( योनिषु भ्रजाः ) लियो श्रौर गहा में परजाद्‌ चौर ( इह शय ) 
इस देह मे भी ( नः सस्ये प्राणः ) हमारे मिच्र-माव मे हमारा प्राण 
८ श्रष्तु ) रे । हे ( परमेशिन्‌ ) भनापते ! ( शरम्‌ ) म (से त्वा ) उस 
तुको ( वर्चसा श्रायुषा } भ्रपने तेन शरीर दी जीवन्‌ से. शचपने सें 
( दधमि ) धारण करता हं । 
परि त्वा धात्‌ सिता डवो श्धिवैर्च॑सा मि्ावरंणावमि स्वा । 
सी श्ररांतीरवक्रामन्नेहीदं सष्टूमक्ररः सूनृतावत्‌ ॥ २०॥ (२) 
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अआए०-( सविता देयः }) सवका उत्पादक श्रौर प्रेरक प्रकारमान, 
स्यद्‌, परमेश्वर ( त्वा ) तेरी { परि धात्‌ ) स्र च्नोर से रा करे । ( श्रभिः) 
म्नि के समान तेजस्वी पुरुष ( वर्चसा त्वा परिधान्‌ } शपने तेज से तेरी 
शा करे । ( मित्रावरुणौ स्वा श्नमि ) मित्र श्नौर वरुण, स्ने्ीजन च्रोर शच 
चारक सेनापति तेरी दोनो भ्नोर से रक्ता करं । शोर तु. पुरूप राजा के समान 
( सवीः ) समस्त ( श्ररातीः ) शतु सेनाश्चो को ( श्रवक्रामन्‌ ) छपने नीचे 
पददक्लित करता इुश्या ( राष्टम्‌ ) राष्य्‌ को ( सूद्रृतावत्‌ ) उत्तम, ऋत 
छान श्नौर सत्यन्यवहारं श्रोर खद्‌-ज्यवस्या से युक्त ( शकरः ) वना । 


यं त्वा पर्षती रथे प्रष्डटि्बदति रोहेत । 


शभा यांति रिणन्नपः ॥ २१॥ 
० ८।६1२८५ 


भा०- दे ( रदित.) रोषित, उच पदारूढ्‌ ! तेजस्विन्‌ ! लाल परोप्राक 
मं सुखभ्जित राजन्‌ ! ( यमू त्वा) जिस तुभ्को (रथे) रथम लगी 
( प्रपती ) स्वितर विचित्र चं की ( यष्टिः ) घोद़ी ( बहति ) ते जाती हे 
खर सूयै जिस प्रकार ( पः स्णिनू ) मेव के जत को परे हयाहा हा 
खुन्दर किरणो से फेलता है उसी भकार त्‌. ( धपः )` समस्त प्राचो को 
रणिन्‌ ) प्ररे हटाता इया ( शुभा ) स्नाति सुन्दर खूप से (याकि ) राष्ट्‌ 
गमनं करता है । 
श्ध्यातम भ--हे ( रोहित ) उत्पन्न ॐव या उश्व.गति प्राक्च जीव ! 
(रथे ये त्वा प्रपती प्रिः वहति } रथनरमण साधन दसं देदमे रसो क 
स्पशं करने वाली व्यःपक धिति शक्ति तुशे उध्यै मासमे खे जाती दै तव 
{ रपः पणन ) समस्त कमो, कमे-बन्धने को पार करके ( छमा यास्ति ) 
भ मागे, कल्याण मा, मोक मे गमन करता है । 


^ ~~~ ---~--~--~-~-~-~--~----- 9 
२१-( भ्र° ) “ यदेषां पृषती * ( ० ) भ्यान्ति भ्रा रिणत्तपः° इति ० ५ 
चत पुन्ैत्सः काण्व ऋपिः । मत्तौ देवताः । 
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भरयनत्रा रोणी सोतस्य सूरिः सुचणौं शृहुती सुवच: । 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जये तखा चिश्वाः पृत॑ना श्चभि प्यांम ॥२२॥ 


, भा०-( रोष्टिणी } उञ्नपिशील् प्रहृत या अना ( रोहितस्य ) उन्नति 
शील था सर्वोष्पदकरू परमेश्वर या राजा के ( श्रुता ) घ्ाज्ता के च्रनुदती . 
चलने ह्यशी हो । बह हशर यः राना स्वयं ( सूरिः ) विद्वाय्‌ है ते उसो 
शक्षि ( सुव ) उत्तम वथ वाही, म क्म से युक रीर दशर या राजा । 
.( खुवचोः } उत्तम तेजस्वी दै तो भति श्रना जी ददती ) सदा दृद्धिशीक्न ` 
धा महानूहै । उससे म ( विश्वरूपाम्‌ ) नाना प्रकार के ( वाजान्‌ ) 
अल, सामथ्यौ श्रौर धनो को ( जयेम ) पराह करं श्नौरं ( तया ) उसके 
धल प्रद्र ( विश्वाः) समस्त ( ध्रतनाः ) संसार की प्रजाघ्चों था शशं 
सेनाः का (भि प्याम } विजय करं । धौत भृति के व्णीकार से सम- 
स्तै श्रु पर पजय क । । 


इ सद रोहि रोहितस्यासौ पन्छाः पृषती येन याति । 
ता स॑न्धवीः कृश्यणा उन्न॑यन्ति तां रकन्ति कवयोन॑मादम्‌ ॥२३॥ 


भा०--( रेदितस्य ) रित, परमेश्वर फा ( इदं सदः ) यदी विश, 
निवालस्थान, श्राश्रय हे छि यदे ( रोदिणी ) उसकी प्रम शङ्कि या शतिः 
शवौर उसका ( अदो) यष्ट ( पन्थाः) मायै हे (येन) जेस मागे से 
{ द्पती ) चित्र धौ ज्यापक प्रकत ( थाति ) गति करती षै । (तां) 
उदको ( गन्धः ) चेद वाणी के धारण करने वाले ( करेया; ). भरकाकष 
ॐ पराक, छानी लोग { उच्यन्ति ) ज्ञान करते दे, धाः करते हि. धीर 
( ताम्‌ ) उसका ( कवयः ) ऋन्त-द्शा विद्वन्‌. सतोग ( शरप्रमादम्‌ ) प्रमाद 
रित होकर ( रन्ति ) रकता करते ह । राजा के प मे सप दि 1... ~ 
~~~ र ^ 
। २२-( द्ि० ) * सथः सुषणा › इति प्प सं०1 
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सूय स्याग्वा रस्यः केतुमन्त: सदां बदन्त्यम्रतां सुमे स्थम्‌ । 
धुतपाग्रा रोष्टिको भजमानो दिवं देवः प्रय॑तीमा कतिश ॥ २४ ॥ 
भा०-- सूरमस ) जिस भकार द्य के ( हरयः) रीध्वगामी ङिरिश 

{ केनुमन्तः ) क्तान कराने वाले प्रकाश मरे युक्त होकर ( चर्ताः ) शभरन 
स्वरू होकर । सदा ) नित्य ( रथम्‌ } सूये क पिरुड को {सुगं वदन्ति ) 
सु्वृश्वक धारण करते ह भौर जिस प्रकार सूय के समान तेजस्तव राजा 
के { केनुमन्तः हरयः रथ सुसं वष्टन्ति ) कणड से सुशोभित घोषे रथ को 
सुखपेक देते ह, उसी शकार उस सवके परकारारु । सूर्यस्य ) सूर्यरूप 
प्रमाप्मा ॐ ( केनुमन्तः हरयः } शरान साधनो से युक्र ' हरि ' श्क्लान, 
हरी जीच ‹ चमृताः ) सद छमर रह कर ( सुख रथ यडन्त } सुखपू्दक 
अपना देह धार काते ह । छोर ( आनमानः ) पारामान { रोहितः ) 
रदित स्वोत्पाद्क ( देवः ) देव, परमेश्वर ( दिवं ) सर्य जिस प्रकार चौलोक 
मे भदेश करता हि उसी प्रकार वह्‌ स्वयं ( धतपावा } प्रकाश श्रौर ज्ञान 
का पालक होकर ({ एषतीम्‌ चया विवेश ) उस चित्रवणौ, प्रकृति के भीतर 
ररे करतः दै । उसमे श्रपनी शक्ति भ्ाधान करतार । राजाङे परमं 
एपती, सण्द् परसा हे । शेप स्पष्ट ह । 

यो सोदे वृपभत्तिग्मन्धं कः पठन परि सूयं वमूवं । 

यो परिदभ्नातिं पृथिवीं दिं च तस्मादु देवा अरि खी 
पृडन्ते ॥ २५ ॥ । । 

भा०--( यः } जो ( रोदितः ) रहित, स ओदर ( दृपभः ) सषसे 

वल्ली, सव्र कामना का चषक ( तिम्मशुहः ) सूयं के समान तीक 
रं से य॒क्ग भथवा प्रापि को ति साधने से पीदिति करने वाला, 
( अश्िम्‌ परि ) श्रभि से भी जपर शरीर. ( सूयम्‌ परि ) सूयं के भी उपर 
9 


२५-( १० ) * अयं रोदितो ° शति कैष्ट* सं१ । 





० १६। ९७1 त्रयोदशे काणंडम्‌ ४५३ 


न न = ~ ज ०००० 








० 


( वभूव } विद्यमान हं शरोर (यः) जो ( दृथिवीम्‌ ) थिवी को श्रीर्‌ 
( दवम्‌ च ) एलोक का भी {वि स्तस्नाति ) नाना.भकारो से थामे इए 
{ तस्मात्‌ ) उस परमेश्वर स ही ( देवाः ) समस्त देवगण, पाचों भूत, 
नस्माव्राएं आदि ( चखष्टीः }) नाना दष्टो को - ( अधि सृजन्ते ) रस्पद्र 
करत ह । उसरी प्रकार राजा सर्च, तीदण चलवाला, हं -के समान तेज- 
स्वी हकर स प्राणियों के उपर विराजता है । न 
रोतो दिवमारुदन्पहतः पर्य॑रीचात्‌ । 
स्वां रुरोह रोहितो र्दः ॥ र्दे ॥ 
भा०-( महतः ) बहे भरी ( शर्खवात्‌ ) सयुद से ( प्रि ) ऊपर 
जिस प्रकार सय ऊपर उठता है उसी रकार ( रोहितः ) प्रकाशवान्‌ जीव- 
मुक भ्राव्मा ( श्र्णवात्‌ पुरि दिवम्‌ ) भवसागर से उपर धौ या सोच 
स्थान को ( ध्रारुदत्‌ ) प्राप्त करता हं श्रौर वह ( रोदितः ) श्रति तेजस्वी 
हकर ( सक्रीः रुहः ) सव उच्च भूमि्यो भीर प्रतिष्टश्रां श्रौर लोको 
{ सयेद) प्राच करता! उसी प्रकार राजा, प्रजा चौर सेना सागरसे 
ऊपर उटढकर सव सम्प्रतत को प्राक्च करतः हे । 

धि मिमीष्ड पय॑स्वतीं पतान देवानां श्रुछरन॑पस्पृगेषा । =, 
इन्छः सोमं पिवतु चेमों च्रस्त्ग्निः श्र स्तौतुःविःमृधों चदस॥२७॥ 
भ०-- हे क्वानषन्‌ ! ( परस्वतीम्‌ ) दुध वालीः ( धृताम्‌ }. धतं 

स पूगा नि प्रकार गाय को श्ाद्र की दृष्टि से देखा जाता है इसी प्रका 
द्‌.( पयस्वतीम्‌ ) पयत से पूर्णः (*ताचीर ¡ तेज से युक्र ऋतम्भरा 
विशोका, ज्योतिष्मती रका को ( वि मिभीष्व ) विशेष रूपसे जान कर, 
२७-( दि०) “ स्यगेषान्‌ °, इति पैन्य० से०.। विभिमे तवा पयस्वती देवानां 

` भेन सुदधामनपर्छुरन्तीम्‌ । ‹ श्र प्रोमम्‌ पितर॒ धेमोष्तु नः › इति , 

भाप० श्री सु०। 
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्ास्त कर । ( एषा) वह ( देवानाम्‌ ) दवी, विद्वा शरीर इन्धियो को 
{ भ्रनपस्छक्‌ ) सदा साय रष्टने वासी, एवे भ्ररूय श्रथवा सुशील ( धनुः) 
रस पान कराने वाही कामथेनु के समान द । ( इन्द्रः) रेश्वय, विमृति 
सम्पन्न श्नातमा ( सोमे पिवतु ) सोम परान करे । ( सेमः रस्तु ) करणया हो, 
( भ्रः ) शानौ प्रकाशमान योगी सुर्य उस दुरा मे ( पर स्ततु ) उत्तम 
रीतिसे प्रभु कीस्तुति करे श्चौर दस प्रर तू ( सूधः) श्विसके भीतरी 
शतशो को ( वि नुदस्व) धिविध उपायो से वृर कर । 

समिद्धो श्रग्निः समिधानो धृतवृद्धा ृताहंतः। 

छमीपड्‌ विश्वाप्राइग्निः सपत्नान्‌ दन्तु ये ममं ॥ २८ ॥ 

भा०-( अर्चिः } धन्नि के स्मान तेजस्वी ब्रह्ममय भरति इस भ्राम 
मे अव्र { सम-दद्धः ) खूब श्रच्छ। प्रकार प्रदीस हो गया है भ्रीर वह ( घृत- 
दधः ) धृत से वदी ह भोर ( धृताहुतः } घृत को शाति से पदी भि 
करे समान ( सम्‌ इधानः ) सदा श्रच्छौ प्रकार जलता ही रहे, बही ( श्रभी- 
पाट्‌ ) सवेन सव पदा्धौ को प्रिजय करने वालो, ( विश्वापाद्‌ ) समस्त 
विश्व का विजय करने हारा परमेश्वर भी विजयी राजा के समान ( सप- 
गनान्‌ ) शचर्रोको (ये मम) जो मेरे प्रति देप बुद्धि रखते है उनके 
{ हन्तं ) मारेनाश करे । 

दन्त्वेनान्‌ भ्र दंदन्वसियो नः पृतन्यति । 

चरत्यादाम्निनां चयं खपन्नान्‌ पर दंहामंसि ॥ २६ ॥ 

भआ०--श्नभनि के स्वभाव का तेजस पुरुप ( एनान्‌ ) इन शठुभ्रो को 
{शन्तु ) मार भ्रीर (यः) जो ( श्ररिः) शयु ( नः} मे ( एतन्यति } 
सेना लेकर हमारा विनाश करता हे उसको वह पूवो श्रत्नि (प्र दष्टनु ) 

, अच्छी भकार मस्म करे 1 ( क्र्यादा ) कम्प~का मासि खाने वाले 


२६“ ददत्वश्चियों ' इति पप्प० सं० 1 
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{ भ्रभिना ) एवाभि के समान श्चति न्ूर स्वभाव फे पुरूष द्वारा ( वयं ) 
हम ( सपत्नान्‌ ) तुशो को ( भ्र दहामसि ) जला दिया कर, भस्म कर 
दिया करे, उनका मूलोच्ेद कर दै । 

श्रवानीनानवं जदीन्द्र वैण बाहुमान्‌ । 

श्रधां खप्नान्‌ माग्रकानग्नेस्तेजेभिरारदिंषि ॥ ३०॥ (३ ) 

भा०-हे ( दन्द ) राजन्‌ श्नौर हे श्रात्मन्‌ ! तू ( वज्रेण ) वन्न, 
ज्ञानरूप वन्न से ( बाहुमान्‌ ) वाहुवाला, शतुश्रौ के बाधन करने मे समथे 
साधनसम्पन्न होकर ( धवाचीनान्‌ ) पने नीचे दये हुए श्रन्तः शु कामादि 
चरै को ( चव जहि) शरीर भी नीचे पटक कर विनाश कर ।( चधा) 
भौर (मामकान्‌ ) 'व्रहम्‌' श्रोत्‌ श्रात्मा के या मरे ( सपत्ना ) समान 
भ्रधिकार का दावा कतने वाले शदुर््ोको ( शरभैः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर हृदय 
के सम्राट्‌ के ( तेजोभिः ) तेजो के बल से \ ्नादिषि ) पने वश करता ह । 
राजा श्चीर ईश्वर दोनो पौ मै स्पष्ट है । 
छदे खपत्नानधंरान्‌ पादयास्मद्‌ ज्यथयां सजातमुतिपिपान ब्दस्पते। 
इन्द्राग्नी मिजावरुग्वधरे पयन्तामध॑तिमन्यूयमानाः ॥ २१॥ 

भा०-द( श्रपने) श्रमे ! ज्ञानमय भ्रमो! तु. ( सपत्नान्‌ अधरान्‌ 
पाद्य ) हमारे शुरो को नीचे गिरे । श्चौर ( श्रस्मत्‌ सजातम्‌ ) हमारे 
समान वलवाले ( उत्‌-प्रिपानम्‌ ) श्नौर हमसे उंच होते हए को हे ( बदस्प- 
ते ) महान्‌ लो के स्वामिन्‌ ! बृहस्पते ! राजन्‌ † ( व्यथय ) पीडित कर । 
हे ( इन्दास्री ) इन्द श्चौर हे श्ञ्ने ! ( मित्रावर्णौ ) हे मित्र भ्रोर वरूण वे 
शगु लोग ( अर-प्रति-मन्युधमानाः ) हमरे भ्रति रोध रित या निष्फल - 
शोध वाले होकर ( भ्रधरे पयन्ताम्‌ ) नीचे गिरै। 

१०-८ च० ) ^ तेजोभिरादभे › इतति पप्य सं० । 
११ उत्पिदानं › श्नि पप्य ० । 


~-.~--*-----~ 
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` उदस्त्व देव खयै खपत्स्रानचं मे जदि 
च्मचैनान्यना जदि ते य॑न्त्यधंम तभं; ॥ २२ ॥ 

आ०-हे ( देव ) देच ! प्रकाशमान राजन्‌ ! हे ( स ) सूय, सृ 
के समान प्रचण्ड तापवान्‌ ! ( सवं ) तू ( उयन्‌ ) उद्वत हीना श्रा, उन्नति 
को प्राप्त होता श्रा ( ये सप्त्नाच्‌ ) मेरे शशुश्रो को ( भवनहि ) चिनाश 
करं, दर्डित कर  श्रोर ( एनान्‌ ) उनको ( श्ररुमना } पत्थर के समान 
अभेद्य चन्न से ( श्रव जहि ) गिरा या द्रिडत कर { ते } चे ( श्रधमं तमः } 
नीचे के गहरे शन्धकार को प्रप्त दा । 

उत्सो चि राजो चषमभो मंतनाम। सरोद शकर ्रंोन्तरि्तम्‌ ॥ 
- - श्ृतेनरकैप्भ्यचिन्ति चत्खं ब्रह्म सन्ते व्रहारः वधैयन्ति ॥३३ 

आ०--( विराजः ) विराद्‌ , समस्त ब्रह्मारुड को ( वरसः ) भच्डा- 
दित करने वाला, उसमे व्यापक ननोर ( मत्तीनाग्‌ दृषभः ) सच रतुतियो 
शरीर हाना को वहन करने वाला या क्ञानवान्‌ पुरुषौ म से सबसे शष्ठ 
बह ( श्युक्रपष्टः ) तेजःस्वरूप होरूर. ( अन्तरिकम्‌ }) अन्तरि म भी 
{ श्रार्ूरोह ) व्याप्रक हे ! विदवाच्‌ त्तोग ( शकं ) श्रचो करने योग्य, पूजनीय 
{ वत्सं ) व्यापक परमेश्वर को ( धृतेन ) देव-उपम्नना या न्तान द्वारा ! श्रद- 
न्ति ) उसकी स्तुति चन्दना करते इं । ( बह्म सन्त । बह्यसवरूप, सत्‌ 
रूप उस परमेश्वर को ( बह्यणा ) बरह्मन्वेदे दारा ( वर्धयन्ति ) उसकी 
महिमा का गान करते है । 

* देवव्रतं वै घृतम्‌ * ता० १८।२।६॥ | 

२२-( ठ उ० ) अवैनात्रदिमभिनेदि रात्रीणां तमसावधीः ।तं हन्त्वमंतमः * 

इति पैप्प० सं०! 
२ ३-पित्रा विरस्तां ऋषमो रयीणाम अन्तरिषषं विश्वरूप आविवेश । तमर्कैरभ्यर्चन्ति 
चत्सं अष्टसन्तं मह्मणा वभ्वन्तः ! इत्ति त° मा० । 
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दिवं च गेहं एथिवीं चं रोह राण्य च रोह दविर च रोह । 
च रोद+इतें च रोह रोद्दितेन तन्वं से स्प्रंशस्य ॥ २७ ॥ 
भ7०-हे मनुष्य !त्‌ (दिवं च रोद) यौलोक, प्रकाशमय स्थान, 
` मोक्त को प्रात हो । ( एथिकीम्‌ च रोह ) मग्धन सम्पन्न होकर इस एथिवी 
लक को प्राक्त कर, श्रषंने वेश कर । ( राष्ट्‌ च राह ) राष्ट्‌ को प्रि कर] 
"{ द्वावेणस्‌ च रोह ) दविर, धन सम्पत्ति को भी धराक्त कर । ( प्रजाम्‌ च 
-रोह ) भ्रजा को प्राप्त कर 1 ( भ्रमृतम्‌ च रोह ) श्रष्धतनशत वषे के दीष 
जीवन या श्रनज्न को प्रप्त कर श्रोर जीवन की समाति परं श्रपने ( तन्वे) 
स्वरूप, देह या श्रात्मा को ( रोहितेन ) सवेस्पाद्क या प्रकाशमान परमास्मा 
के साथ ( सस्पुशस्व ) श्रच्छी प्रकार जोड़ दे । राजा के पत्त मे -शर्रत~=भन्न । 
रोष्टित=राजोचित वेशभूषा, वैभव । 


ये देवा रां शृश्रटाभितो यन्ति सूयम्‌ । 

तेष सोहत: संविदानो राष्ट दानु सुमनस्यमानः ॥३५॥ 

भा०्-(ये देवाः) जा देव, वेदान्‌ लग ( राष्टृख्धतः).राष्टया 
तेज को धारण करने वाज्ञे है श्नीर ( श्रभितः सूथैम्‌ ) सूर्य के चारो चोर 
अरहो के समान सर्वग्रेरकं राजा के चार श्रोर ( यन्ति) गनि करत्ंदे 
खुरुष ! । तैः) उनसे ( संविदानः ) उत्तम सत्‌ सम्बरा करता इुश्चा 
{ रोष्टितः ) उच पद्‌।रूढ़ राजा ( सुमनस्यमानः ) शभ चित्त, शुभ सकल्पं 
-होकर (ते ) तेर ( र्ट्‌ ) राष्ट का ( दधातु ) पोषण करे । 

उत्‌ त्वां यज्ञा ्ह्मपूता चडन्त्यध्वगठो इर्थस्त्वा वहन्ति । 
चिरः समुद्रमतिं रोचसेरोवम्‌ ॥ ३६॥ 








३५-/ वदन्त्यभ्यक्तु हरयः * ( तृ ° >) * रोचसे अर्णवम्‌ ° इति पप्प० ० । 
१६-८ 2०. ) ‹ वष्ठजित्र गोजित्‌ संधनाजित्ि * ८ च्‌० ) द्रविणानि 
सप्तत्तिः › इति पण्प० सं 1 ॥ 
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आ० -हे रो्ित ! परमेश्वर ! ( स्वा ) पुमे ( बद्धपूताः ) मक्ष वद॑- 
मन्यो से पवित्र { थाः ) यक्त ( उव्‌ वन्ति } धारण करते ह, तेरा गरव 
दशौते ह । ( रयः ) हरण करने वाले घोदे, जिस प्रकार मार्गमे रथ 
को दोले जति, या सूर्यङिरणं निस प्रकार ध्चाकाश मे सूय को वषटन 
करती ह उसी प्रकार ( घ्च्वगतः हरयः ) मोष मार्गम ॒पर विषरण॒ करने 
घाले=हरि सुक्र जीवगण ( स्वा वहन्ति ) तुके भपने दुद्रय मे धारण कते 
दं । जीवात्मन्‌ ! त्‌ ( सयुदम्‌ तिरः ) समस्त कामनाश्चो को प्रदान करने 
चाले, समस्त धानन्द के सागर परमात्मा को प्राक्च करङे ( अर्णवम्‌ अति) 
अन्तरिक्त को पार करके स्य के समान, तुमो ईस संसार-सागर ष्टो पार 
करके ( रोचसे ) अरति भरङाशितत होता है । राजा के पर मे--हरय. विद्वान्‌ 
या ्चश्च । यङनगष्ट्‌ । 


गोहित चारा षथिवी श्चधिं धिते चंसुजिति गोजति संश्रनाजिति। 
रखे यस्य जनिमानि सत्त चं वोचेयं ते नाधि भुवनस्याधि 
सञ्मनिं ॥ २७ ॥ 


भा०्-( वञुनिति } समस्त प्रासियो श्नौर उनके वसने के लोतो फो 
पने चरा करने रे, ( गोजिति ) दन्धिरयो, प्राणो, समस्त सूये लको को 
अपने वरा करने वाले भौर ( सं-धनाजिति ) समस्त उत्तम धन~=तरिभुति 
र रेश्रयौ के वश करने वाले ( रोते ) सरयेत्पादक ' रोहित › परभे- 
खर म ( चावाष्यिवी भयिधरिते) घै शरीर ए्यिषी लोक भ्राश्चित दहै । 
( यस्य ) जिसके ( जनिमानि ) स्वरूप ( सदसे ) सहस, श्चति थलयील 
या सस्र लोका से युक्र समस्त विश्च श्नौर ( स्त) सात प्राण हे। 
मै तो ( वनस्य ) समस्त कर्यसंसार के ( चयि मञ्मनि ) भधिष्टतृरूप 
अतपर (ते नाभिम्‌) तेरे ही केन्द्स्थ, शुल्य बलको ( वोचेयम्‌ ) 
कडता हं । राजा के प्क म --चावाथिवी-- नरनारी श्नौर राजा परजा । 
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यशा याकि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशूनासृत च॑षैणीनाम्‌ । 

यशाः पुंथिव्या श्र्दित्या उपभ्येहं भूयासं सवितेव चारः ॥३५॥ 

भा०-( यशाः ) हे ईश्वर ! है राजन्‌ { यशस्वी होकर तू ( प्रदिशः 
दिशः च ) सख्य दिशारश्रो श्चोर उप-दिश््ौमे भी (यासि) प्रयाण 
करता हे । ( पशूनाम्‌ ) पश्चा ( उत ) रौर ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुप्यो के 
वीचमे मीत ( यशाः }) सुवसि छधिक यगस्वीदि। ( घदित्याः) 
द्विति या प्रखण्ड ( पृथिव्याः ) परथिवी के ( उपस्थे) गोदमेनेभी 
{ यशाः) यशस्वी होकर ( सविता इव ) सूर्य॑के समान (चारः) 
प्रकाशमान, उत्तम ( भूयासम्‌ ) होर रहं । 

च्रमुत्र सन्नि वेत्येतः सरुतानि-पश्यसि । 

ष्तः प॑श्यन्ति रोचन दिवि स्थ विपश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०-( श्चरुत्र सन्‌) हे प्रभो! श्राप दूर रहकर ( दह वेस्थ ) यषां 
छी जनक्तेनेष्ो च्चीर ( दतः सत्‌ ) यषां रह कर भी (तानि) उनरः 
दूरके क्या को ( पश्यन्ति ) देखते हो । ( दिवि सूयम्‌ ) चौलोकमे 
सूये के समान प्रकाशमान पूव ( विपश्चितम्‌ ) समस्त कामो को जानने 
घाल मधावी, श्रापको ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान रूपम (ईतः) इस लाक 
को 'तरदर्शी ( परयन्ति ) सारात्‌ दशान करते हें । 

देवा देवान्‌ म॑चयस्यन्तश्चंरस्यरावे । 

सप्रानमग्निमिन्धते ते विदुः कवयः परेः ॥ ४० ॥ (४ ) 

१८-८ पभर० ) दिशो ८ च० ) * अस्मि सविनेव ° इतत पप्प० सं° । 

१९-८ ० ) * यततः परयन्ति * इति पेप्प० तं० 1 

ˆ $०-( द्वि° ) ' मर्ययत्यन्तश्चरत्यणेषे › इत्ति पप्प० सं०। + देवमर्चयस्सि * 
एति व्दरफील्डकामितः 1 
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मा०- दे प्रभो ! दू ( द्रः) प्रकाशमन एवे सव्र जतत्‌ ङा खिलषो 
कोक ( देवानू ) समस्त दिय पदी का : मयापि } चला र्टाहि श्रौर 
स्वयं ( श्रये ) इश्च महान्‌ प्रकाश को भी ( चगि ) भ्याह ठे । विदान्‌ 
कन्तद्शीं लोग ( समानम्‌ श्रननिम्‌ ) उसके समान नेजमस्वरूपश्रधचि काद 
क्त मे (इन्यत) प्रदीप्त करते ह श्रीर्‌ ( परे कवयः ) दुसरे क्रान्तदर्शी लोग 
{ तशर ) उसी का ( विडः ) सादात्‌ ज्ञान करते ह । राजा के पष मेँ--देव 
राजा । दवानू--शास्तको को । श्रयोवे-राषट्‌ मं । श्र्नि-भरप्रणी नेता । 
श्यवः परेण पर एनावरेण प्रदा वत्सं धिश्र॑ती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विद परागात्‌ क! स्वित्‌ खते नदि यूथे श्रस्मिन्‌।॥४१ 
उथप० ६ । ९) १७1) 
भा०-( गौः वत्सम्‌ ) गो जिस प्रकार श्रपने ( पदा) चरण से 
( वत्स शिश्रती ) "वस" वदे को धार करती हु उसको अपना रसपान 
कराती ह उसी भकार ( परे भवः ) परम पद्‌ मोच से या दूरसे दूर लोक 
से ( श्रवः ) समीप से सम) प्रतम स्थान तक श्रोर ( एना श्चवरेण परः } 
इस समीपतम स्यान से श्रतिदूर प्रदेश तक भ्यापक ( वत्सं, वसनेदारि 
संसार या जीव लोक को ( पदा ) भ्रपने स्तवान या व्यापक सामभ्य स 
-{ विभ्रती ) धारण करती हु ( गौः, वह परमेश्वरी शङ्िरूप कामधेनु 
( उद्‌ श्रस्थात्‌ । खद हं | ( खा, वह परम शङ्कि ( कदीच्ची ) किस प्रकार 
कीटं? (कं स्विद्‌ श्रधैम्‌ ) केस मान्‌ सश्द्ध परम पुरूपं म । परा भगात्‌ ) 
श्रश्रित ह ? चार (छ.स्वित्‌ ) वह कदां, किस द्मश्रय प्र ( सूत) 
शष्ट उत्पन्न करती 'दे ( नदि अरिमन्‌ यूथे ) वह "यौ! परमेश्वरी शरिरूप 
कामधेनु दस्त समान्य गोयुय चर्यात्‌ विकाररूप महदादि मे से नदीं टै । 
णकपरो द्विषडी सा चनैष्पदश्रा री नवपदी व्रबुषी । 


इल्लाक्तगा अर्वनस्य पड्धिस्तस्याः समुद्रा श्रि वि रान्ति ॥४२॥ 
अवन० ९। १०२१ ॥ अरुण १। १६४ । ४१॥ 
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भा०- बष्ट ( एकपदी ) एक चरण वाली, एक रूप, एकपाद्‌, पक 
मात्र है शौर वह ( द्िपदी) दो पदं वाली है श्रधीत्‌ चेतन श्रौर भचेतन, 
सत्‌ , पयत्‌ , निरक्र अनिर, सत्‌ असत्‌ या व्यक्त श्वव्यक्रये दो स्वख्प 
उसके दो पद्‌ हैं । ‹ सा चतुष्पदी ) वह प्यार पद्‌, धमै, चथ, काम, मोष 
वादी श्रथवा चतुष्पाद्‌ ब्रह्मरूप है । वदी ( अ्टपदी ) भार पदौ वाली चार 
वे, चार श्राश्रमो से सम्पन्न श्रथवा भूमि, श्नापः, श्रादि श्राठ प्र्ृतिर्यो से युक्र 
३, श्नोर ( सा ) चह ( नवपदी ) नव प्रारूप, नच पदो से युक्र { चभूवुषी ) 
र्ती हुदै ! भुवनस्य ) समसन संसार के लिये ( सस्रा्तरा ) हजारो भकतय 
गक्गियो को देने बाली हि । वदी । युबनस्य ) शुवन, सृष्टि की ( पंक्किः) 
परिपाक क्रिया फरनेदारी है । ( तस्याः श्रधि ) उससे ही ये ( सुदाः } 
ङे २ रससागर सयुद भी ( पि्तरन्ति ) वह रहे दै । 
श्रायेहन्‌ चाग्रतः धावं मे वच॑ः । 
उत्‌ त्वँ यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यश्रगतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥४३॥ ` 

मा०-हे परमात्मन्‌ ! तू ( चाप्‌ ) धौः प्रकाशमय मोदलोक को ' 
( श्रारोहन्‌ ) प्राक करता इुश्रा { श्रखतः ) सदा श्रत स्वरूप तू । मे वचः 
मेरी प्रार्थना रूपवाणी को ( प्र श्रव ) उत्तम रीतिसे पूरंकर 1 (चवा) 
छम को ( ब्ह्मपूताः ) वेद मन्त्रौ से पित्र ( यन्ताः ) समस्त यक्ल (उद्‌ 
घहन्ति } उक्छरष्ट रूप से धारण करते द । श्रथवा ( बह्यपूनाः यह्वाः ) बह्य- 
ध्यान से पृतरित्र यज्ञ मथीत्‌ श्रान्मागस्‌ तुते ( चहन्ति ) भ्रात करते दै रौर 
{ भ्रध्वगतः ) मोक्त मार्ग मेँ जाने वाज्ञे ( हरयः ) सुक्क जवि भी ( त्वा बह 
न्ति) दुक प्राप्त करते द । 

वेद तत्‌ तें श्रमत्य यत्‌ त श्राक्र्मणं दित । 

यत्‌ ते खधस्थं परमे व्योमन्‌ ॥ ४४५ ॥ 


४३-' बरूत वहन्ति धृतं पिचन्तम्‌.' इति पैण्प° सं० । 
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आ०~-दे ( श्रमस्य ) मरण धर्म से रहित, कभी न मरनेदारे भात्मन्‌ ! 
{ तत्‌ ) उस ( ते ) श्रपने, तेरे स्वरूप को (चद) तू जान (यत्‌) 
जिससे ( ते ) तेरा ( दिवि } तेजोमय मोततसोक मेँ ( श्याक्मणम्‌ ) गमन 
ष्टी 1 श्नौर उसको भी जान {यत्‌ ) जो (ते ) तेरे { सधस्थम्‌) सद्र 
साथ रहने चालला परम श्राव्मा ( परमे भ्योमन्‌ -धि-्रोमन्रू ) परम विनि 
रषा करनेदे मोच मे भिधमान ह । 

सूच यां सूर्यः पृिवीं सूय श्चापोतिं पश्यति । 

सूर्या भरतस्य चक्षुरा स्य दिवं मीम्‌ ॥ ४५॥ 

मा०-चद महान्‌ ( सूर्यः ) “सूर्य परमेश्वर ( थान्‌ ) पौलोक को, 
ष्टी ( सूयः प्थिचीम्‌ ) सूय पृथ्वी को न्रौर वही { सुथः श्राप) सूर्य 
समस्त "यापः" प्रहेति के मूल सूच्म प्रमाय को ओ ( शति पश्यति) 
सूदमरूप स॒ उनमें व्याप्त होकर उनफो देख रहा हे । ( भूतस्य ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ फा ( एकं } एकमात्र ( चकः ) उष्टा थर द्शंक्‌ भी बही 
( सूर्यः) सूय परमेश्वर दे वह ( महीम्‌ दिवम्‌ ) विश्णल धीलोक ओं यवा 
धृभ्वी श्रीर्‌ चोलोक में ( प्ररो ) व्यत दै। 

रो्ित का १६।न्‌ यन्न 


* ५ € ^~ 


छर्वीर॑सन्‌ परिधयो वरिभूमिरकल्पत । 
तेतादग्नी छावैत्त भिम श्व॑सं च सोदि्िः ॥ ४६॥ 

ˆ भा०-( उर्वीः ) विश्वाल बही २ द्वशर्‌ ( पारिथयः) पृथ्यीरूप वेदि 
के परकोट ( खन्‌ ) द चौर वे ( भूमिः ) भूमि ( वेदिः ) वेदि ९ श्रकटपत ) 
अन गद । ( तत्र ) उस भूमिरूप वे म ( एने ) इन दो प्रकार के (धसी) 
सभि को ( रोहितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( श्राधत्त ) स्थापित करता है, 
उनम से एक ( हिमम्‌ ) हिम शरीर दूसरा ( भरसम्‌ ) अरस, सर्दी सनौर ग्म । 
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दिम छतं चाघ्राय यूपान्‌ कृत्वा पर्यतान्‌ । 
इप्पैल्यां ग्नी ईजाते सेदितस्य स्वर्विदः ॥ ४७ ॥ 
भा०--परमेश्वर {हिमं शसं च भराधाय ) हिसनीतकाल नोर शर॑स 
मरीपमकालल इन दोना का श्राधान करके श्रौर ( पवैतान्‌ यूपाच्‌ ) पर्वतो को 
भयूप' नामक स्तम्भरूप ( हृत्वा } रचक्रर ( वर्षाभ्यो श्चग्नी ) इन दोर्नौ 
अभियो में वपौरूप धत को प्राप्त करके ( स्वर्विदः ) स्वःन्थकाश धौर परि- 
लपक सुं को प्राप्त फटने ( रो्ितस्य ) सवेप्पादक प्रजापति के (दजति) 
पन का सम्पादन करते द । 
स्व्िंडो रोद्तस्यर बह्म॑साग्निः स्भिध्यते । 
तस्माद्‌ श्रसस्तस्माद्धिमस्तस्माद्‌ य्षो'जायत ॥ ४८॥ 
भा०--( स्वादः ) कारा श्रौर तापदायक सूथै को श्रपने वशे करे 
हरि ( रोद्ेतस्य ) ख्ोप्पादक, तेजस्वी प्रजापति के ( मङ्तणा ) व्रद^वेदके - 
शान के श्रनुसार्‌ श्रथवा उसी मषटान्‌ यक्नि से ( भ्रमिः ) यह महान्‌ श्र्षि 
सय॑ ( सम्‌-दप्यते ) प्रदी हो है । ( तस्मात्‌ ) उससे ही ( घ्रसः } 
यद्‌ ग्रीष्म शौर (तस्माद्‌) उससे टी (हिमः } शति श्रार (तस्मात्‌ ) उससे 
ध (यन्तः) यह मशन्‌ सं वर्लररूप यत्त ( श्र नावत ) उत्पश्न हा करता.€ । 
च्रदानी वार प्रानो चदमश्रद्धौ बह्याटुतौ 1 
्ह्द्धाद्रम्न दैति रोहितस्य स्वर्चिदः ॥ ४६॥ 
आः०--( बद्यणा ) वद्य वेद ते ( वाहान } निरन्तर शद्ध को रल 
हेते इप्‌ पर्ोक् शेम र ' रेस ' ( वह्मचरदधौ ) ब्य, वेद हान से परिष 
न 
४७८ भद्तीयतति ° इति पेप्प° सं° । 
८८-( द्वि° ) ‹ समादित्ः °.३ति पप्प० स° । 
४९" ब्रह्मणाभभि; संविदानो ब्रहृद्धो बरहषाुतः ` इतिं पथ्पृ० सं० + 
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शीर ( नाती ) बरहम, वेदक विद्वान्‌ द्वारा श्राहुति दिये गये ( ब्रहेदधौ ) 
मह्य दवारा श्रतिदीष्ठ ्रन्नियो के समान ( स्वर्विदः रोरतस्य ) स्वःनपरकागा 
स्वरूप श्रत्माको प्राक्च करने वाज्ञे { रतस्य ) मोक्षद पर श्रारूद्‌ श्मददि- 
ष्य समान योगी के मी योग यल्ञ को ( ईजाते ) सम्पादन करते है 1 
सव्ये श्चन्यः समादितोप्ख.न्यः साध्यते । 
न्द्धाचरम्नी ईजाते रोहतस्य साचदः ॥ ५० ॥ ( ५) 
भागि श्रोर शतत इन दोनो म ` ( च्रन्यः ) एक ( सत्ये } सत्य," 
स्ञान, न्याय व्यवस्था म ( सम्‌ आ्राहितः } भ्रति सावधान होकर विराजता ` 
है भौर (अन्यः) दसरा "वरुण ' (श्रप्सु ) जारो मे दुरे का ताप्कारी होने 
से च्नभि के समान ( सम्‌ इध्यते ) चण्डी भकार भदु्ि हाता है । वे दोनों 
ही ( ब्र्येद्धौ ) ब्रह्मवेद शरीर वेदन्त ब्राह्मणौ द्वारा अदी अन्नि के समान 
तेजस्वी होकर ( स्वर्विदः ) स्वग के समान सुखप्रद श्रास्मा या राष्ट्‌ को लाम . 
करने चाज्ञे ( रोहितस्य ) सर्वोचचपदारूढ़ उरुज्वज्ञ रक्ृणं तेज को धारण 
करमे बाले योगी श्रीर राजा के योग श्चौर राष्ट्‌ यक्त को { दरनाते ) सम्पादन 
करते हं । 
श्मध्याठम अ--प्राण श्नोर अपान. इनमें से एक सन्य ज्ञ.न प्रा करत्ता 
दूसरा कर्मन्वो मेँ युक् रहता दै । व दोनों इस दद मे बह सुख तक पहु 
ने चाले योगी ऊ लिये हा से दीस होकर यज्ञ सम्पादन करते है ! 
यं वातं; परि श्ुन्म॑लति यं वेन्द्रो जह्य॑गस्पातिः । 
चरषदधाच्रम्नी ईजाते सोितस्य खर्विदंः ॥ ५१ ॥ 
भा०-( यं ) जिस भित्र को ( वातः ) भाण वादु ( परि श्॒म्मति ) 
इर्त करता है श्रौर ( यं ) जिस शरप्रान को ( इन्दः बहमणस्पतिः ) 
५०-( द्वि ) ‹ समाहितः सत्ये ज्मः १०-( दि") ' समादिः सत्ये मभि; सराह; ; इति चनद ) इति पप्य ० सं० । 
५१-( द्वि° ) ‹ यमिन्द्रो ` इति पेप५० सुं१ | ह: 
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ध्ा-वेद, श्रत्र योर प्राण का पालक इन्द सादात्‌ जीवात्मा सुफोभित 
करता ह वे दानो हिम श्रीर्‌ ^ध्रश्न' ( तरश्चेदौ ) ह्म, वेद दवारा प्रज्वलित 
भियो कं समान स्वयं शदीत्त होकर ( स्वर्िदः ) स्वः प्रकाशस्वरूप मह्यम छो 
्रा् होने वाले ' रोऽतस्य । मोक्तपदर मे श्रारूद योगी के देद म ( ईनाते ) 
यक्त फा सम्पादनं फरत हं । 


वेदि भमिं कर्पथित्वा दिवं कृत्या द्िणाम्‌ 1 
धछरस तद्रान्न कत्वा चकार 1 -श्व्माः न्यर्‌ वषणाल्यन सहितः ॥४य 


भा०- भगम्‌ ) भृमिःको { पदिम्‌ ) केदि( कट्परवितवा ) बनार्रं 
रीर ( दिवम्‌ , दील को { दरहिणाम्‌ ) * दृकतिणा ' वद्वि { एत्या ) करके 
पौर ( वसन्‌ ) (रनः को { तदुन्निम्‌ ) दरिणत्रदि मे शतरि ( कस्या ) यनाकर 
( रोष्ठेतः ) सरव पादक. परमात्मा ' चथेण श्राव्येन ) वपौरूप ' वात्य ' या 
धृत से ( चिश्यम्‌ ) समस्त त्रिश्च कौ ( श्राप्मन्धद्र्‌ ) श्रएनी चतना शि 
से युक ( चकार ) कत्ता दै । 


चधमाज्वं शरस श्रभ्निवदिभूमिरकल्पते । ५ 
. तचैतान्‌ पर्वतानग्निगा मर धप. ्रकट्पयत्‌ ॥ ५३॥ 


भा०-द्रस मष्टान्‌ यक्त मे ( वर्षम्‌ धराज्यमर्‌ ) वप ° श्राञ्य ' या धत्त 
वीर वीयं के समान है। { शरधिः श्रत्तः) श्रसरग्ीम्म का सूर्य दी श्रि 
समान ह । वेदिः भूमि भ्रकहपयत्‌ ) श्रार भूमि को वेदि अनाया-गया है । 
( तत्र ) चनौर उस विश्वमय विराद्‌ य मे;( दूतान पवैतात््‌ ) इन प्तरैतो को 
९ श्रः ) शन्निरूप परमेश्वर ( सीर्भिः ) श्चपनी उद्विरण करने वाली शक्तियो 
ते ( उष्वीन्‌ ) उध्वै, चे स्थलों को ( श्रफरप्यत्‌ ) बनाता हे । श्वी करी , 
श्रीतरी श्रभि उवालाभ्रुखी रूप से एूट २ कर भृतल्ल को विदम करती € । 
्रभ्यी के स्तर्‌ टूट २ फर प्दैत ध्रीर्‌ खों बनती ६ 1 । 


३० य 
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= ~ = ~ क 
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गीर्भिटर्वान्‌ क॑टपयित्वा सोटितो भमिमन्रचत्‌ 1 
न्व्ीदे सवं जायतां यद्‌ भूते यद्यं ाञ्य।/म्‌ ॥ ५० ॥ 
` आन्-(मीर्भिः) भ्रपनी उद्िरण करने वाली शाक्षर्थो से ( ऊर्वोन्‌ } 
उश प्रदेशे को ( कपयित्वा ) रचकर ( रोहितः ) सर्वोरपदरक परमात्मा 
( भूमिम्‌ ) भूमि के प्रति ( श्रवन्‌.) कहता है कि ( यद्‌ भूते ) जो उसपन्न - 
हण श्र { यत्‌ च भाव्यम्‌ ) जो उतपन्न होने योग्य पदाथ हं { इदं सम्‌ ) 
-यद्‌ सवै ( स्वयि } तुक मे दी ( जायताम्‌ ) उत्पन्न € । 
स यन्नः प्रथमो भृतो भच्यों श्रजायत । 
-” ~ ~ ० “ न ऋ) धियो १५ भ 1४ 4 [ 
~ तस्माद्ध जन्ञ इदं सवं यत्‌ कं चदे विरोचते रांहितन कथिणा- 
तस्‌ ॥ ५५८ ॥ 
- . भा०--{ सः यत्तः ) वह मदान्‌ यज्ञ ( मथमः ) सव से प्रथम, स्नव 
स श्रेष्ठ ( भूतः ) महान्‌ संसार रूप मे उरपन्न श्रौर ( भव्यः } भोर निर- 
न्तर होने वाला ( श्रजायत ) सम्पन्न हु्रा ! ( तस्माद्‌ ) उस महान्‌ यक्त 
से { इदं सर्वं जज्ञे ) यह समस्त संसार उतपन्न हुश्रा ( यत्‌ किंच) जो 
क्रं भी ( इदं विसे चते ) यह नाना प्रकार से शोभादेरहाहे णोर (रेष्ि- 
तेन ) जिसको रोहित सर्वेप्पादरक ( छऋपिणा ) श्योर सूय के समान तेजस्वी 
ऋषि, सव क्रन्तद्र्ट अरन्तयामी परमेश्वर ( श्राम्‌ ) धारण कर रहा है । 
` चश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यञ्‌ सवर्यं च मेहति 1 
तस्थ चश्वामि ते मूले न च्छायां करचोपंरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भा०-(यः) जो पुरूष (यांच) गौको, वाणीको, याप्ष्वी 
को (षदा) चरणसि (-स्फुरति ) इकराता, उसका पमान करता है 


५ 2 





५४-( च० ) ^. मन्थम्‌ * इति पैप्प० सं० । 
५५१ उद्दस * इति पप्प० मे० । 


सू० १ । ५६] भ्रयोद्ं कारडम्‌ ४६७ 
शरीर ( सूर्य॑म्‌ च ) सूथै के ( प्रत्यङ्‌ ) सामने .( मेति ) मूत्र करता हे एेसे 
(ते त्य ) तुक रुष के ( भूं ) सूल को में ( उृश्वामि ) विनाश करतः ट 
जिसमे ( परम्‌ ) उसके वाद्‌ ( कायाम्‌) इस प्रकार की श्रपमानजनकं 
क्रिया ( न करवः ) तून कर पवे। 3 


यो माभिच्छायम्रव्येपि मां डाग्नि चन्या । 
तस्यं च्रश्चाभि ते मूले न च्छायां कौरवोष॑रम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-हे पुरुष !(यः) जोत (मां) सरू गुर को ( श्रभिस्घु- 
यभ्रू ) पनी दाया शुक परं फैकता इश्रा ( श्रवयेपि ) मेरा श्रतिक्रमण 
करे श्नौर ( मां श्रिम्‌ च श्रन्तरा) श्रीर्‌ याद सुरू पिस्य शौर शमि श्र 
तदप भ्र्चाये के बीचमें से गुजञरे ( तस्य ते ) पेसे तेरे { मूल्‌ ) भन 
को ( दृश्रामि । काट डाल. निवसे तू. ( चरपरम्‌ ) किर चेला ( चायाम ) 
अरपमानजनक्‌ क्रिया ( न कर्वः } न करे 1 2५ ^ 


4 
॥ 


यो श्रथ देव सू त्वां च मां च॑न्सा यंति 1 
दुष्यं तद्मिमलं दुरितानि च सुज्महे ॥ ५८ ॥ 
भा०--दे ( देव ) परमेश्वर, राजन्‌, यसे ! हे ( सूरय ) सूये, सूय के 
समान धकायक ! (यः) जो (श्रय) भ्राज (ल्वाचमो च श्रन्तरा) 
तेर शोर मेरे बीच मे ( श्रयति] श्रा जाय ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( दुष्वप्यं ) 
रे स्वम देने वाले { शमलम्‌ ) पाप वासना श्रीर्‌ ( दुर्तिनि च ) 
संकल्पा को ( शर्महे ) लगा द। । , 
॥ | क 9 [+, क भिन 
माप्रगमिप्थोक्यमा यक्ञार्दिन्द्र सामनः) 
मान्तस्थुनो च्रस॑तंयः ॥ ५६ ॥ ऋ० १० । ५७। १ ॥ 


_ ____--_-__-_--___~_~____~__~~~_~___________~__~~~- 
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आण हम लोग ( पथः ) सत्‌-मारौ से ( साग्र याप ) कभी विच 
पक्तेति न दौ । हे ‹ इन्द ) परमेश्वर ! सोमिनः ) सोम -वाले परमानन्दररूपर 
{-यकताद्‌ ) य्त्‌, परमेश्वर की उपासना स ( धयम मा } हम कमी द्युत ने 
हौ । भ्नीर ( च्न्तः ) भीतर ( नः शयरातयः ) हमारे वाम ऋध आदि शतु 
लोग म पर (मा स्थुः) कभी आक्रमण च्चोर वरान क| 
यो च्षस्य॑ परसा यन स्तन्तुभवेन्वाततः। 
तमापतमश्षीमटि + ६० ॥ (६) 
श्च० ० ‰५७.। २४ 
भ०.( यः) ज { यज्ञस्य ) इस पूवो महान्‌ व्रिश्वमय यत्ति का 
( असाधनः ) सचाज्ञन कलने.हाय तन्तुः ) तन्तु के समान सवको बाधने 
हारा होकर ( देत डु ) समस्त प्राणौ सनौर समस्त -लाक्मं पौर -दिष्प पदौ 
स ( ततः ) केला हुभ्रा दे ( तम्‌.) उस ( श्रुतम्‌) भ्रति भ्नाद्र योग्य, 
पूजनीय श्रानन्दमय प्रयु को हम -{ श्रशीमहि ) सेवन करे. उसकाःद्रिये 
कोभोगक)। या उसी श्रानन्द्रस को ध्रपनी श्चात्मा भ श्वाहुति करके 
उसका मोग करं । “ 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र स्गमेकं , वण्श्च ऋचः । 1 
(~ 





[1 


[ २१ गेहित, परगेश्वर भैर ज्ञानी । 
भक्षा ऋषिः । अध्यात्मं सोहितादित्यो देवता 1 १ 9 १२१५, १९-४१ भनुष्ट्भः, 
२३, ८, ४३ :लगत्यः, -१० आस्तारपंक्तिः, १९ बृहतीगर्भा, "६, २४ भाष 
"~" ----------~-~------------- ~~~ -~--- 


५१ ६०-शरग्वदे वन्धुः सुबन्धुः श्रुवन्पुरवपयन्युश्च'गौ पायना श्चषयः, विषे 
देना देवकः । 
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गायनी, २५ यलुम्मती अस्र परकषिः, २६ पुरो थति जागता भुरिक्‌ जमती, २७ 

विराड्‌ जगतत, २९ बाहैतगमाऽनुष्टुप , 3० पञ्चपदा उष्णिगय्माऽंत्त लगती, ३४ 

भार्पी पक्तिः 3७ पञ्चप्ट। विराषगर्मा जगती, ४४, ४५ जगत्यौ [ ८४ चतुष्पद 
पुरः शारुरा भुरिक्‌ , ४५ अति जागनगर्मा ] । पृय्नत्वारिशटचे सक्तम्‌. ॥ 


उद॑स्य केतवो दिवि शकरा भजन्त ईरते । 
श्दित्यस्यं नचो महिव्ततस्य ग्रीदुषः ॥ १ ॥ 
मा०-( मीहुषः ) खमस्त दसार के जीवन-सेचन करने हारे ( महि 

शतस्य ) महान्‌ कतै, जगव्‌ क सर्जन, पालन, सार श्रादि कार्यो के करने 
खाले ( श्नादिस्यस्य ) सूर्य के समान सबको श्रपने वश म कर क्तिनि बाले 
( ग्रेचदसः ) स4 मनुष्यो के कमै कम फलो फे द्रष्टा ( चख । इम परमा ` 
स्माके { श्युकाः ) शुद्ध कान्ति सम्पन्न ( ाजन्तः ) सर्वत्र प्रकाभाक, दीप्ति. 
मानः केतवः ) कापर छिरो रे समान प्रततान युक चिद्व (उद्‌ दैरते) 
उदित ते ्रौर साकार देते है 1 
दिशां धनानां खरप॑न्तशरार्वेषां सुप्त्यै पतयन्तमसवे। ` 
स्तवा सूर्यं युवनस्य गोपां यो ररिमिधिर्दिशं श्ामाति सवः ॥२॥ 


म!०-( दिशाम्‌ ) दिशा शो जिस प्रकार सूर्यं ्चपने तेज से म्रका" 
शित करता हि उसी भकार ( श्र्चिषा ) श्रपनी क्लानज्योति से (प्रक्तानां ). 
पोगियो की ऋतम्भरा प्रहारः को ( स्वरयन्तमर्‌ ) प्रकाशित करते हृष्‌, 
{ सुपच्चम्‌ , शोभन रीति से सवके श्राश्रय-दाता- चचोर्‌ ( धरो ) मषटानू 
विस्तरत भ्राकाश म जिक्ठ भकार सूर्यं प्नपने तेज से भ्याक्त होता चीर गत्ति 
करता है उसी रार ( भ्रयातरे) भरंव, ज्ञाव-सागर रूप म ( श्राम्‌ ). 





{२] २; {श भानं › इत्ति पेटराक्षणिकृाभिर्तः । श्नानं स्वदयन्तो जचि 
६ च० ) ' दिशाभात्नि ' तति पप्प॒० स० । 
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स ्न्यापकु एवं ( पतन्तम्‌ } योगिर्यो को तान करते हए { युवनख ) 
उत्व ससार के ( गोपाम्‌ ) परि-पालक ( सूर्य.) उस सूये कौ { स्तवाम } 
इम स्ति करते (यः) जो (रशििभिः) किर के समान ग्यापक 
शरीर सव जगत्‌ के वशर करनेन्दारी रक्ष्यो से ( सोः दिशः } समस्त 
दिशां को ( आभाति } परकाित करता हे । 
यत्‌ धाङ्‌ ध्रत्यङ्‌ स्वधा याखि शी नानारूपे अदनी कपिं माययां 1 
तददित्य मदि तद्‌ ठे महि धवो विशं परटि स्यूम जायसे ॥ ३॥ 
„ भा०- दे परमात्मन्‌! (यत्‌) जो तू ( प्राङ्‌) पूव दिशार्मेश्रोर 
{भरत्यङ्‌ ) पश्चिम दशां ( स्वधया ) अपनी धारणा शक्तिसे ( शीभम्‌ ) 
इति शीघ्रता से ( यासि ) सूं के समान गत्ति करता या न्यापता हे शरीर. 
( नायया }) च्रपनी * माया ` द्व्य ्तानशाक्गिसे ( नानारूपे ) नाना 
यकार के ( रहनी } दिन श्रौर रात ( कर्षि ) बनाता हे ( तत्‌} वही डे. 
{ दित्य ) सवके च्नादानकारक परमात्मच्‌ ! ( महि } तेरा महान्‌ कायै . 
ह) श्रार {तत्‌ ) बह तेरी श्नचिन्त्य ( महि ) महाच्र्‌ ( श्रवः) कीर्तिद 
{ यत्‌ )  { एकः ) वु अकेला दी { विश्वे भूम } समस्त संसार के ऊपर 
{( परिनायसे } सूये के समान प्रकाशक च्चोर जीवनप्रद स्पर्मे साम्ये 
चाच होकर विराजता हे 1 
धिपश्चितं तरि आजमा चहन्ति ये हरितं: खप्त वदीः 1 
ख्युताद्‌ यमल्तिर्देवंसुद्धिनाय तं त्वा पश्यन्ति परिवान्तमाजिम्‌ ॥४१ 
भा०-( बह्मीः ) नाना सख्या वाली या बड़े बही ( सप्त }) सात 
दिशां जिस भकार सू्यै फो धारण करती ह उसी भकार सात { इरितः ) 
इरण करने वाली प्राण॒ दृत्तियां { ये चहन्ति } जिस श्रात्मा को व्टन या 





४-{( द° =° ) ^ छता मन्निदिवमन्यनाय्‌ तं त्वा पदयेन पर्न्तिमासिन्‌ ° 
इति पप्प॒० स° 1. . 
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धारण करती द श्रीर्‌ ( मम्‌ ) जिलको ( असिः) सरवन्यापक सप्र जगन्‌ 
कः श्रपृने भ लीन काने-हारा ( छताद्‌ ) भस्रवण-शील, गतिशीन्त दरार 
से ( द्विवम्‌ ) यलोक, मोक्त मे ( उत्‌ निनाय ) जे जाता है (तं) उस 
{स्वा} रे ( करिपश्चितम्‌ ) जान, कर्मं के संचय करने-हमे ( सरणिम्‌ } 
ससार को पार करने वाले, सुक्क ( भ्राजमानम्‌ ) श्रति देदीप्यमान तेजसः 
-आरात्मा को विदान्‌ लोग श्रपना ( भ्राजिम्‌ ) प्राक्त करने योग्य चरम-सीमां 
स्वरूप परह्य के मरति { परियान्तम्‌ ) गमन करते हुए ( प्श्यन्ति } 
सात्‌ दरशन करते ह । 
मा त्वां दभन्‌ परियान्तमा्जि स्छस्ति टुं चति याहि शीभ॑म्‌ । 
दिवं च सय पृथवी च॑ देत्रीमंदोरात्रे लिमिर्मानो यदपि ॥ ५॥ 
भ०-हे भ्रात्मन्‌ सूय ! ( श्राजिभ्‌ ) चरम सीमा, मोक्तं पदर तक 
( परिथान्तम्‌ ) परटुचते दुषु ( व्वा ) तुभ्हकौ ८ मा दभन्‌. ) हिंसक काम क्रोध 
चाद्रि मानस शद्ु तमे न मांई। तृ ( इुगौन्‌) कठिन २ दुम स्थानो भरर 
श्रवसो, भलोभर्नो को मी ( शीभम्‌ ) अतिशीघ्र ( श्रतियाषि ) पार कर । 
{ स्वस्ति ) तेर मोष मागे मे सदा कल्य हे । त्‌. ( यद्‌) जव ( श्रष्रो- 
शत्र यवि मिमानः) दिनिरत्निको नाना प्रकर से बनाता, वितता हुश्रा 
हे ( सय) सृं समान तेजस्विन्‌ योगिन्‌ ! ( दिर्वं) चौलोक के समानं 
प्रङाशमान श्रौर ( परथिषीम्‌ च) परयिवी लोक के समान सवौश्चय परमात्मा 
क पाप्न ( एषि ) पटुचता हं । 
स्वमिति तें स चरसे रर्थाय येनोभावन्तौ परियासि ख्यः । 
य॑ तरे वर्दन्ति हावो विष्ठाः शतमश्चवा यदि वा खक्त वह्वीः ॥ ६॥ 
स ५-( भर० ) ‹ पर्वन्तम्‌ 2, ( द्वि° ) “ सुगेन दुम्‌ > इति पेप्° सं° । 
&-( भ्र ) " चरतुरथास्चि * ( दि० ) ' प्रयासि ` ( च० ) ' त्माराद्‌ 
घ॒प्रयास्यशवमू ` श्नि पष्प सं०। 
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भाग-है सूरय ! सूर्य के समान देदीप्यमानं धर्मन्‌ { ( ते रथायं 
स्वस्ति } तेरे रमणकारी उस स्वरूप के ह्ये ‹ स्वस्ति › ह श्रोत्‌ बड 
बठत उत्तम हं । ' येन ) जिससे ( उम श्रन्त ) दोना सीमाश्ना को (सथः) 
शीघ्रद्ी { पररयाति ; प्रात होताहे। श्रार (ते, तेरे (यम्‌) निस स्वरूप 
को ( विष्ठाः ) वहनं करने-हारी ( हरितः } श्रति शीघ्रगामिनी, रश्मयो 
के समान चित्त-वृ्ियां या म्राण-वृत्तियां या ( सत्तम्‌ ) सा, सक ( अश्रा) 
भ्यापन श्रील किर श्रौर { बहीः ) बढी विशाल्ल ( रक्त ) सत्त दिशप 
निस भकार सूयं को धारणं करती दँ उसी प्रकार उस श्त्मा को ( रतम्‌ 
श्वाः } सौ व्यापनशील हृदयगत नादयां शौर ( सष्ठ बह्वीः ) सोत 
सख्य प्राण जिसको ( चंहन्ति ) धारण करते है । 

५ शतं चैका हृदयस नाव्यः तासां मूवौनमभिनिःस्तेका "। इति उप० । 

सक्तास्या रेवततीरेवदृष ' दति ऋ० । 

खख सूय स्थमेशुमरन्तं स्योनं खवद्धिमापिं तिष्ठ जजिन॑म्‌ । 
यते चंहन्तिर्हरिते वादेः शतमश्वा यदि चा खत दरः ॥७॥ 
, भा०-हे ( सू ) सूय ! सूर्यं समान तेजस्विन्‌ श्रातमन्‌ ! तू. ( सुखम्‌ ) 
सु=उत्तम खच्छानेन्द्िय श्चीर प्राणेन््य के माग से युक, ( चंश॒मन्तं ) ध्य 
शसो के समान उत्तम सुप्रवद्ध मनोरशिमयो से खम्प्न, ( स्योनं ) सुखकारी 
( सुवरहिम्‌ ) सुख सें एक लोक से लोकन्तर मे वहन करने वाले ( वानि. 
नम्‌ ) वान भरात्‌ ब्रज्ञ े सम्पन (रथम्‌) उयरथ रूप भौगिक श्रौर 
असीति सुचमं रथे पर ( अधितिष्ट ) विराजमान हो । {ते यम्‌) तेरे निसन 
रथको ( बदिः} वहन करने मे समै ( हरितः) गत्ति-शील भाश्च 
( अश्वाः शततम ) व्यापक, शत नाहियां ( यदि दा ) श्रयवा ( अह्रीः सप्त } 
भति बलवती सात प्राण॒ इक्तियां { वहन्ति ) धारण करती ह 1 





७-~-( १० ) ‹ स्योनोऽस्यं वह्निम्‌ * इतति रप्पं० सं । 
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चप खये! दरिः यातं रथ हिरएपत्वचसो बूट तीर्युक्त । 
अमोचि शुका रज॑सः परम्ताद्‌ 0शरूय दरेवस्तपो दि पमांदत्‌ ॥८॥ 
भार! सूथः ) सूरय, सूथै के समान तेजस्वी श्राप्मा ( सप्त ) सात 
( दिरण्यस्वचः ) सुरणं फे समान तेजोमय श्रावरण चाली ( बहतः ) 
अदी, विरल काथ कएने समथ सात ( दरतः ) हरण-शील प्राण्‌ 
गक्गियो को ( यातवे ) प्रपनी जीवन याघ्राके किये (श्ये ) श्रपन रमण 
श्ाधन देह मँ धोरो को रथो के समान ( अयुक्त ) जेता दे शीर ची 
( रजसः परस्तात्‌ ) सव्र लोको के परे विद्यमान सूये के समान ( शुक्तः ) 
प्रति शुचि, दीिमान्‌ होकर ( रजसः परस्तात्‌ ) रजो गुण स परे ( ्रमोचि ) 
शुक्र हो जात्ता हे श्रोर वी । तमः ) तमः~श्रन्धकार के समान तमोगुण का 
( षिध ) दूर-करके ( दिवपर्‌ ) दैौलोक या प्रकाशस्वरूप मोषमय धाम 
परमेश्वर को ( भ्रारुहत्‌ ) प्राक्च शेता हे । 
उन्‌ केतुनां बहता ठेव गन्ना रक्‌ तमोमि ज्योविर भरत्‌ । 
दिभ्यः खुप्णः स रो 2१/खद्द्‌दितेः पत्रो भुरंनानि भिश्वां ॥ ६ ॥ 
भा०-( देवः ) प्रकाशमानं श्रात्मा सू्ै के सप्नान ' दता कुना) 
षदे भारी प्रान से ¦ उत्‌ श्रागन्‌ ) ऊपर भ्राता हे, उदित होता है शरौर 
वह ( तमोभेः ) श्रन्धकारे। भ्रीर तामस चावरणे से ( शपा) सवेधा 
सुक्क होकर ( उयोधिः ) परम अयाति, प्ररभेश्वरीय प्रकाशं को ( घभ्रत्‌ ) 
धारण कता हे । वह प्रकाशवान्‌ श्रात्मा ( चदितेः } उस मान्‌ भ्रखरुड 
` परमेश्वरी शङ्कि का ( पुत्रः ) पुत्र हक? उ्तक धनुग्रह्ट से श्रनुगृदीत होकर 
८-( भ्र ) ! सपशर; ' ( त° ) शक्रः " ( द्वि° ) ' मुनक " 
इतति पेप्प० सं० । 
९-(' त° ) " सुपगः स्ववि ' ( च० ) आदित्याः पुत्रं नाधगामन्य- 
यामटीता ' इति पेप्प० ० | ९ . 
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( दिव्यः ) दिव्य गाक्रि से युक्र ( सुपेः ) उत्तम प्रततान सि सम्पश्न होक 
,{ विश्वा युवनानि ) समस्त लोकता को सूय के समान ( वि श्रस्यत्‌ } विष्ठिय 
श्रकार सं प्ररारित करता दि । 

उद्यन्‌ रश्मीना तं्पे चिश्वां रूपां पुप्यालि । 

उभा समुद्रो कतना धि भांलि सवां दोकान परिभू ध्रजिंमानः॥ १०७) 

` भा०-है श्रादिष्य श्त्मन्‌ ! त ( उचनू ) उद्वित होता श्रा 

सूय के समान दी ( रश्मीन्‌ ) ररिमिर्यो को (श्या तनुषे ) चारो रोर केङता 
हि शरीर ( विश्वा रूपाणि ) समस्त रूपोनप्राशि्ो को ( पच्यति } पुष्ट करता 
ट श्रौर ( करुना) जान श्रोर कर साम्यं स ( जजमानः ) ग्रति प्दीक् 
होकर ( सन्‌ लोकान्‌ परिभूः ) समस्त लोको म व्यापक य। गतिमान्‌ 
सूयं के समान कामचारी होकर ( उभा ससुदरौ ) दोन समु, इह भौर 
श्मघ्रुक दो लोको को ( विभा ) काशत करता है । श्रादिव्यो ह वे याद्यः 
भाण उद्रयति । एष छनं चापं प्राणमनुगदणानः। इत्यादि श्र ° उप० ३।८॥ 
धृचीप्ररं चरतो माययैतो शिश क्रीडन्तौ परं यातोरंवम्‌ । 
विश््ान्यो सुव॑ना धिच हैरणयेरन्यं हरिते वदति ॥ ११1 

| अथवै० ७।८१।१॥१४।१।३३२॥ 
. भ०्~-(णुती) येद्रोनां { क्रीडन्तो ) खेलते इए (रिश) दो 
बालको ङे. समान परमातमा धरर श्रात्मा दोन ( माया ) माया-भलौक्गिक 
द्धि से ( श्रौषं परियातः ) समुद तक पटुचते द उन दोनौभे से 
( श्रन्थः ) एरु ( विश्वा) समस्त ( भुवनः ) लोकौ को साक्तीरूप मे 
( विचष्टे ) देखत्ता हे ( श्रन्यः ) दूसरे फो ( हैरर्यः ) हिरण्य, शअ्रभिरमणीय 





५० -( द्वि° ) " परः सर्वाः चिपद्यसि › इति कैप्प० सं०। 
४१-८ ० ) “ध्न्यो विदधञ्नायसे नवः१ शति सथवै० ७।८।१।१॥ 
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इन्विय श्रादि गम्य, भोग्य विपो दवारा ( हरितः ) हरणशील्न _ प्राणगख 
{ बहन्ति ) धारण करते है । ॥ 

दिवि त्वाल्निरधरारयत्‌ खौ मालाय कतव । 

ख पवि युष्ंतस्तपन्‌ विश्वां शरूताञ्चाक॑शत्‌ ॥ १२! 

भा०-हे (सूय) सूयै श्रात्मन्‌ ! ( श्रस्विः) सर्वैन्यापक एवै प्रलयकाल 
भे सबको श्रपने मीतर ले लेन बाला परमात्मा ( त्व ) तु को (दिवि ) चो- 
लोक मेः सूये के समान ( मासाय! }) मास~उत्तमकै या तपस्या के 
( कत्वे ) करने के क्तिये ( दिवि ) भकाश्मान मोरलोक मं ( श्रधारथत ) 
स्थाप्त करता हं । ( सः ) वह ( एषः ) यह सूय के समान ( विशा भूता) 
( सुतः ) उक्तम रीति से त, स्थिर होकर ( तपन्‌ ) तेज से परित होकर 
मभस्त भ्राणियो के भति ( श्रचचाकशत्‌ ) प्रकाशित होता हे, उनको जान 
प्रदान करता है । ६ + 

उमावन्तौ समं्पसि उत्सः संमरातराधिव 1 

जन्धेरतदढितः पुरा ब्रह्मं ठे श्रमी विदुः ॥ १३॥ 

भा०-( वस्सः ) बच्चा जिस प्रकार ( मातरौ इव ) मात। पिता दनैः 
्े प्रति { सम्‌) समान भावसतिप्रेम म श्राकर्षित होकर जानाहि उसी 
भकार हे सुसुरो श्रास्मेनर्‌ ! तू. ( उभ श्रन्तै सप चरसि) दोन 
श्नन्तचरम श्राप्मा श्रौर परमात्मा दोनो के प्राप्ठव्य स्वरूपो को प्राक्च होता 
है । ( ननु ) निश्चय से ( एतत्‌ ) इस प्रम ष्येयस्वरूप का ( पुरा ) पूर 
साल के ( श्रमी देवाः ) वे पारंगत विद्धान्‌ पुरूष ( बह्म विदुः ) ब्यरूप से 
सासान्‌ करते शौर जानते हं । 

यत्‌ सद्मसु श्चिते तत्‌ सिषासति खयः! 

छध्वांम्य परिततो महान्‌ पचश्चापरश्च यः॥ १२ ॥ 


१, मस्ती परिणामे दिवादिः । 
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मा०--( सुयैः ) सूर्यं ॐ समान तेज से युक धात्मा ( तत्‌) उद 
प्रमर्तं फो ( सपान ) प्राप्त करना चादत्त है ( यत्‌ ) जो { सयुदन्‌ 
सयुभितम्‌ ) सयुर के सप्रान धचानन्दरस ऊ सागर प्ररभेश्वर मे विद्यमान 
रै । ( श्रस्य ) प्न तक पडुचने के किये ( यः) जो (पूतैः) ष्यरै,जो 
पदज्ञे चल्ला श्राया है श्रीर ( यः श्रषरः च ) ज श्रपर्‌' श्रागे भी चलना ह 
व समस्त ( श्रध्वा ) मागे ( महान्‌ वित्ततः ) अवा भारी उसके सम 
विस्कृत हे । श्रथोव्‌ व्रह्म का माम महान्‌ ह जिसका भागा श्रीर पीदा दोनों 
विशाल ह , पूीब्रह्म का मागे अनन्त हे 1 

तै समाफरीति शरतिभिग्ततो नापं चिकित्सति । क 

तेना तस्य अत्तं देवानां नावं दन्थते ॥ १५॥ 

भा०--बह येगी सूयं के समान तेजस्वी श्रात्मा भी ( जूतिभिः ) 
श्रपने दी मानस उयोतिर्यो या क्तान के भरति वेगो से (तमू) उस सुतरूर- 
चती परथद्य माम को ( सम्‌ भ्राभनोति ) प्राह कर लिता है । ततः ) तव वद 
{ न अ पए्रचिङिःसति ) उसे स्याग कर फिर कमा या सराय या रम्मे 
मर्दी नाता.। ( तेन ) दसी करण लोग ( देवानां } बिद्रान्‌ लोगो के तिभित्त 
( श्त ) श्रत्र के । भतं ) भोग. को ( नं श्चवरन्धते } नहीं रोके । 

` उदु त्यं जानवेदसं देवं चंहन्ति फेतवंः । | 
टश षिन्वा॑तर खयम्‌ ॥ शद ॥ १ 
म्थव० २० 1 ४७। १२ ५ शऋ९. १। ५० 1 श 1 यज्ञु* ७,।४९॥ 

भा०-~( कतवः । ज्ञानवान्‌ पुरुष ( स्यं जातवेदसम्‌ ) ` उस परमं 

प्व परमेश्वर ' जातवेदा ` का ( उद्‌ वहन्ति ) उत्तम लाकमे प्राप्त करत 





१५-८ दि० ) “ जिशत्सतते ' ( ७० ) ‹ तेनागूतस्य भर्मं देवाना नाभ- 
शुत्धते » अनि पेप्प० सं० । 


१६ (भ ) शग्वेदेऽत्य सक्तस्य अस्कण्बः कोष्व . ऋषिः । पुर्या देवता । 
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== 





हि भ्रौर ( विधाय सूम्‌ ) समस्त समार के पेरक सूर्यं परमाच फो ( द्शे } 
सःदात्‌ दर्शन करने फा यत्न कति । 
छप तय तायवो यथा नद्त्रा यन्त्यक्ताभः | 
खस॑ग्र £िश्वचध्चसे ॥ १७॥ 
० १1 ५०1 2॥ अथ{= २० ॥ ४७ । १९४1 
आ०-( गिश्वचरसे ) समस्त विद्व को देखने वाजे या सनस्त म 
को प्रपने प्रकरा से प्रदक्त कत्न चान्ते ( सूर्य) सूयङ़े तीच प्रकाशे 
-कारया ( पया ) मिक्त प्रकार ( पङ्तिः) श्रपन दात्य या श्चन्धक्रारमय 
रात्रिये सदिति ( श्षपयन्ति ) पिुक्त षो जात है उस प्रकार ( पिश्वचदसे 
सूराय } स्गदष्टा सूथैके समान योगी के प्रबल प्रभावि (षय) वे नाना 
प्रकार के ( तायः) चार्‌ स्वमाध, श्र्ञान अन्धकार के गहरे पदेमे दिप 
कट्‌ विपय वासना रूपसे धाघ्नाको हुने, दुभाने वाले भोग श्रीद 
धन्पनाकारी ज्लोग भी ( भरपयन्ति ) भाग जति ह । 
-ध्रश्रन्नस्य छत्रो धि रश्मये जन यतुं । 
्राजन्तो शछग्नयो यधा ॥ १८१ | 
श्र० १।५०॥ १.11 यजु० ८1 ४० गध्र २० 1 ४७.१५१ 
भ०-( भरस्य ) एस प्रमत्मा के ( केतयः ) श्वान करनि-हरे विद्धान्‌ 
पुरूष भी । रश्मयः) सूयै की किरणो के-समान ( जनान्‌ श्नु ) स्वै. ` 
साधारण-जनो के दित फे लिये उनम (-वि दृश्‌ ) नाना शकार से 
दिखाई वेतेष्टि।वेतोद्टस लोक मँ सादात्‌ ( यथा) निस्प्रकार ( ्ान- 
न्तः) -चम-चमति -प्रफाशामान ( भग्नयः ) श्रत्नि ष्ट उस प्रषार तपस्नी, 
तेजस्वी होकर र्ते हं । 








र 


१९-( ०) " जयन्तम शपति तऋ०.। 


४७८ श्रधर्चचेदभा्ये - [ स २1२१ 
~ “ ` तरसिर्विश्वदंशतो च्योतिष्छदसि खय । 
विश्वधा भांसि रोचन ॥ १६॥ 
। पर 2 1 ५०४} 
भा०-हे ( रोचन ) प्रकाशस्वरूप, सव प्रकाशक श्रा्मनू ! पर- 
सास्मन्‌ ! त ( तरणिः ) सत्रको तरान-हारा ( विश्वदर्शतः ) सूयं के समान 
सचक्रो दशोने बाला, एवै सय ससार के लिये परम दशनीय दहे ¦ श्वौरहै 
८ सू ) सर्वोत्पादक सूये ! त. ही ( ्योतिःकत्‌ रसि } समस्त सूय चन्द 
न्त्र रादि ज्योतियों के रचने-हारा ठे । न्‌. सचमुच ( विश्वम्‌ चाभासि) 
समस्त विश्च को प्रकाशित करता चौर स्त्र स्वयं प्रकाशेत होता हे | 
- * तस्य भासा सवैमिदं दिभाति ` । उए० । 
शत्यः देघानां वियः परत्यङ्ङदेपि -मादु षः 1 
" ˆ प्रत्यङ्‌ विश्छं स्व्‌/ ईरो ॥ २०॥ (८) 
। श्र १।५०। ५} 
भा०--हे ्रास्मन्‌ ! तू (देवानां ) देवो, इन्विरे श्रा प्राणो 
की वरीं { विशः ) प्रन श्रौर ( मानुीः विशः) मयुप्य प्रजार्चोके भी 
{ भत्यङ्‌ ) साक्तात्‌ होकर ( उद्‌ एषि ) उदित होता है । ( स्वः) समस्व 
सुखमय लोक को ( दृशे } साक्तात्‌ दशंन करने के क्तिये ( विश्वम्‌ ) समस्त 


द्‌ 9 


विश के भी ( प्रत्यद ) प्रति तुम श्रपना साक्तात्‌ दशन देते हो । 


येना॑ पावक चच्तंसा सुरर्यन्दं ज्ज श्रं । 
त्व व॑रुण पश्यतति ॥ २२ ॥ । 
। ० १।५० | ६२ 


~~~ 


== 





१९.-( त०-) * रोचनम्‌ ` इत अ०। 
२०८ द्वि° ) भमातुषा्‌" इत्ति छ० । 
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भा०--हे ( प्रावक् ) परमपावन परमारमन्‌ ! . दे. ( वस्ण॒ ) सद- 
ष्ठ पथे सचसे वरण फरने योग्य ! ( येन चकला ). किस द्रा की 
दृष्टि से ( सुरखन्तम्‌ ) भरना के भरण पोपणा करने बाज्े पुरुप छो श्नौर 
( जना श्रनु ) मुष्योक्ा (ववं) तू ( पश्यति) देखता है उसी 
मे भी देख 1 ५ 
वि मेषि रजस्पृथ्वटमिमानो श्रकर्भिः। 
पश्यन्‌ जन्मानि सये ॥ २२॥ श्र० १।५०1७॥ 
भा०--हे ( सूयं } प्रेरक, उस्पादक परात्मन्‌ ! जिस भकार सू (चः 
स्नुभिः ) अपने दीियो से ( श्रः मिमानः ) दिन को मांपता इश श्नाकाश 
मे उदित होता दै उसी रकार तृ.मी ( श्रक्तुभिः ) श्रपने ज्योतिर्मय जान 
साधन इन्धिर्यो से ( शु रजः ) महान्‌ , धिस्वृत लोकों को ( मिमानः | 
शान करता हुश्रा शरीर ( जन्मानि ) नाना जन्मो को ( पश्यन्‌ ) देता 
श्रा (चास ) उस्र अररूशमान ब्रह्ममय लोकको (त्रि एषि) विशेष 
स्प पष प्रा्ठहेताहै। 
यहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ गीता ॥ 
सप्त त्वां हरिदो स्थे वह॑न्ति दैव ख्य । 
शाोचेप्केये चिचन्लणम्‌ ॥ रदे ॥ छ० १।५० 1 ८॥ ` 
भाद ( सूय ) सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ श्रारमनू | ('शोविष्के- 
शम्‌ ) दि के धारण या स््ररूप चे युक ( विचचणम्‌ ) विशेष रूपरसे 
कान दशेन करन-हारं वितान वान्‌ ्रात्मा रूप (त्वा ) तुकफो हे ( देव ) 
द्रशन-वानू श्रास्मन्‌ { ( सक्त हस्तिः ) सात हर ण-शील्त, वेगवान्‌ भाश 
( ब्हन्ति ) धारण करते दै । 
२२-“ ३द्‌ यामेपि ' इति साम । ‹ रजस्पथवहामि-' इतति श्र ° + 
२३-( व° ) ‹ विचक्षण ' श्ति प°} पुरमिव ' पति मेण संर | 


न्न 
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श्नयुक्त खत्त शन्ध्ुवः सूर रथस्य =०६य्‌/ 
ताभिर्याति स्वगुक्तमिः ४ स्४॥ ० १।५०।९॥ 


मा०-( सूरः) सू क समान स्र गररक इान-चान्‌ च्ामा (रथ 
स्य ) रमण साधन इम देहरूप "रथ फे ( न्यः } साथ सम्बद्ध ( सप्त} 
सात ( शुन्ध्युवः ) धरति वेग युक्र, श प्राणौ का ( च्यु) प्रपन ्रघीन 
योग माम म 'नियुक्र था समाहित करता हि, श्चौर ( ताभिः) उन प्राणो से 
ही ( रथयुरिभिः ) चपन याग के भना उपायो से ( याति) परम पद तक 
आत कर्ता दै \ 


शोषितो द्रियमार्दरत्‌ तपसा तरस्यी। 
स योजेभैति ख उ जायते पुनः स देवानामा पतिैभूच ॥२५॥ 


` -आ>-! रोषितः ) रहित, तेजस्वी सृ के समान श्ार्मा ( तप्ता } 
तप से { तपस्थी ) तपस्वी-होकर । द्विव.) प्रकाशमान परमेश्वर या मोच 
क) ¦ प्रारुदत्‌ ) भा हता है । बही पुनः ( योनिम्‌ एति } येमियाडष 
लोक या जन्म स्न, मनुष्य श्रादि योनि को रात होता है । ( सः उ पुनः 
जाग्रते ) चह दीनः २, वार २ उन्न होता है (सः } व टी ( देवा- 
नाम्‌ ) ग्राह्य विपये मँ क्रोद़ा करएन बाले प्राणो छ ( भ्रयिरत्तिः) स्वामी 
.(-बभूष । दत्ता दै । । 


परमात्मा प्त म--रोहित. सर्वोर्पादक, परमेश्वर श्रएने तप से तपस्वी. 
है । चह ( योनिम्‌ ) योनि प्रकृति को पराह होरूर जगत्‌ का प्रादु्भौवर करता है 
छर समस्त श्रनि ° चायु ' आदि देवे का स्वामी हो रहता दै । 





२४ {द्वि° ) ` नप्तियः › इति साम०.। 
{९५-( भ० ) ° पिवमाक्रमीत्‌ ° इति पै.प० सं० । 
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यो विश्वच॑धैरििरुत विश्वतो यो दिभ्वतंस्पाणिरुत विश्वत॑स्पथः। 
से गादुभ्यां भर॑ति स पत्र्यावापुथिवीं जनयन्‌ देव पकः ॥२६॥ 
श्र० १०।८३। ३॥ यज्ु०१७।१९॥ 
भ०-(यः) जो परमात्मा ( दिश्वच्पणिः ) समस्त जगत्‌ का 
द, सय श्रोर चञ्च से सम्प्र ( उत } रौर ( विश्वतेसुखः ) सव भोर ` 
फो सुख वाला दै । ( यः विश्वतः पाणिः ) जिसके सवत्र हाथ है शरीर जो 
( विश्वतस्प्रथः } सर्यघन व्याक्त है वह ( एकः देवः } एक मात्र सव का दृष्टा 
सयका प्रकाशक उपासय-देव विश्व के ्रणियों पर दया करके ( घावा- 
पृथिवी } घौ श्रौर परथिवी एन दोनो म विचमान समस्त चराचर संसार्‌ 
को ( पतेपरैः ) कारकं द्वारा ( संजनयन्‌ ) भली प्रकार उतपन्न करता इथा 
( याभ्याम्‌ ) पनी वाहो से, श्रपने हाथो से मानो सरो (स 
अरति } भली प्रकार भरण पोपण करता ह । 
प्कंपाद्‌ दपं भूयो वि चक्रमे दिपात्‌ तरिपांदमभ्येति पश्चात्‌ । 
द्विपां प्चदरो वि चकते त पकेपदस्तन्वं$समांसते 11 २७॥ 
र्वारधः १०। ११७1 ८ (प्र द्वि° ) भधवे १६1 ३।२५॥। 
भा०--( एकपदू ) "एकपात्‌" एक चरण वाला ( द्विपदः भूयः निच- 
धमे) दो चरण.वाल्े से श्रधिक राति करता है । धरौर ( दिपाद्‌ ) 
श्िपातः दो चरण वाला ( श्रिषादम्‌ ) त्रिपात्‌" या तीन चस्शं बजि का 
( पश्चात्‌ } पीठे से ्राकर भी ( श्नमि एति ) प्रकद़ लेता इ । ( द्विपा €) 
0 
| २६-८ प्र० ) ^ विशव्पणि तनि धतोमुलो वित्त वादक वि्वतस्पात्‌ ° 
( त° ) । सं बाहुभ्यां धमति! ( च ) “ धावाभूमी ' इति ० 1 
यो विदवचषुरिति मै सं० । ८ द° ) ‹ नमति ! शति ते० सं० । 
4 धमत * ईति म० स०। 


२.१ 
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^ द्विपाद्‌ ' दो चरण बाला ( पट्पदः सूयः विचक्रमे ) ' षट्पद "सेभी 
अधिक वेग से चलता ह ्नौर { ते) वे सद ( एुकूपदः ) "एकपाद्‌ एकः 
चरण वलि के ( तन्व } ्तनु' शरीर के श्राय प्र ही (सम्‌ भासते) 
दिरनते हं 1 

बायुरेकपरत्‌ तख धाङासं पादुः } गो० ९० २1 य ॥ घादित्यक्निपात्‌ 
तस्येमे लोकाः पदाः 1 गो० प २1 ८ ॥ चन्द्रमा द्वै्ाद्‌ तख पूपा 
परप्तौ परादौ । गो० १० २1८1 द्विपाद्वा चवं पुस्यः) ०२1३1 
४ 1 ३३ ॥ श्रभिः परपादर्तख पथिव्यन्तरिकं छौ एए ध्योपथिदनस्पतय 
इमानि भूतानि पादाः 1 गो° पू० २186 ॥ श्चर्धात्‌ वायु चन्दसे भी 
घ्र गामी हे ध्रौर चन्द सूयं छो राति सफमण मेँ षीद से जा परूढृताः 
है 1 चीरं यह द्विपाद्‌ पुरुष समस्त धि खो श्रपने य रता ये सद 
एकपात्‌ परमात्मा या "वादु" सद प्राो के प्रास पर राधि है 1 
तन्द्रो याल्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ रुपे हते सेदं मानः । 
छतुमानुयन्त्सह॑मानो रजा विपां श्ादिव्य परवटो तिभांसि॥रन्य 

भा०--हे ( रादित्य ) ्रादिस्य ! चादित्य ॐ समान तेजस्वी भ्मात्सनू ! 
सूष ।जस प्रकार (ववेश्वा रजसि सहमानः ) मस्त लोख नीर धृ. 
पटला कम अपने तेज स दूर एरता दुध्रा { केनुमानू ) रर्यो सत युह् होकर 
{ प्रवतः ) दूर ध ही प्रकमरितत होता हे उसी पकार दू भी ( विरा रनांशि ) 
समन्त प्रकार क रज, विकारो को { सहमानः ) पने तपोवत्त 
इच्य (उयन्‌ ) उनसे उप्र उव्ता इश्रा ( केतुमान्‌ } 
( मवतः ) दुर से ( विभाति ) परस्यचित होता, श्राद्ध होता ह 1 छोर जित 
पकर ( श्रतन्दः } विना चत्त हुष्‌ सथे दिशश्च मे सति करता हे त्तो 
(द्व स्पेङ्ुते) दो ल्प दिन श्नौर रात्रि प्रगट ऋरता है उती) षकार 


ऋ 


दुर रता 


२८-( दि 2)" दिवि रपं छ्टुपे रोचमानः इति पप्प० सं { 
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श्ादित्य योगी भी ( ्तन्दः ) तन्द्रा रिव, भातस्य रहित होकर ( याखन्‌ ) 
मो्त-मागै में गति करने की द्च्छा करता हु्ा ( यदा ) जव { हरितः) 
पने हरणशील प्राणो को { श्रास्थात्‌ ) वश करता है तव ( रोचमानः ) 
शति प्रकाशमान होता रा (द सपे ) वो सूयो को (कृते ) भकट एरता 
ह 1 दो रूप~पम्भ्रत्तात श्नौर श्रसम्प्लतात, निरवीज घोर सवीज । 

वरम श्र॑लि सू बडादित्य मर्द संल्ि । 

मास्ते महतो मंहिमा त्वमादित्य मरौ यंसि ॥ २६॥ 

श्र०८।१०१। ११ ॥ यजु० ३३। ३९ । अथरवे० २०।५८ । ३ ॥ 

भा०-(बर्‌ ) सत्य निश्चय से हे (सूये) सूयं के तेजस्विन्‌ 
श्रात्मन्‌ ! तू ( मदान्‌ भ्रति ) मदान्‌ हे । दे ( श्रादित्य ) ्रादिष्य समान 
श्रात्मन्‌ ! ( यद्‌ ) सचञुच ( मदान्‌ असि ) तू मदान्‌ है ( महतः ते ) 
तुक मदान्‌ की ( महान्‌ महिमा } यदी महिमा । (स्वम्‌) तृ. 
( शादिस्य ) सूय के समान प्रकाशक परमेश्वर ! त्‌ ( महान्‌ धसि ) "मदान्‌ 
सवसेवद़ीदह। 
योच॑से दिवि शेच॑से छन्तार्ते पतंद्ग पृथिव्यां सोच॑खे सच॑से 
श्रप्स्व्न्तः । उभा सपद्व ल्च्या व्यापिथ देवो देवाञ महिषः 
स्वजित्‌ ॥ २०॥ ( ६ ) 

भा०्-े ( पतङ्ग ) शान-देश्वयं को पराप्च धा्मनू ! तु सू्यके' 
समान (दिवि) धौ च्वाकाश्म था ानमव मोचपद्‌ म ( रोचसे) 
प्रकाशित होता र । ( चरन्तरिक्े ) धन्तरिघ्च मेँ सूये के समान तु.भ्न्तः- 
करण स प्रकाभित ष्टोता दे, ( ्रयिध्याम्‌ ) दस प्रथिवी %र ( रोचसे). 
द 3 मलो सले मदि पनस्य मभा देव महान्‌ अरि» देव महान्‌ अमि » ~ 

ति श्च, यज्चु० । भिम पनिषटम महदिव महान्‌. भसि! ति साभ° । 
२०-' स्परवित्‌ + इति पै० स०। 





(७१०७०१५५ 
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न ण 


काशित होता है ( श्रप्सु शन्तः ) प्रहृत के सुचम परमाणु्चा छार प्रनाश्रा 
फे भीतर भी तू( रोचसे) शोभा देता दै । श्रौर त्‌ ( सुच्या ) पनी दचि= 
कान्ति से ( उभौ सगुदौ ) दोने। ससुरो को सूये के समान दी दार्नो जोक 
को ( व्यापिथ } व्या ्ोता द श्रौर हे ( देव) देव ! प्रकायामन्‌ ! तु शी 
{( देवः ) उपास्यदेव ( म्िपः ) सय से मषटान्‌ श्रौर ( स्वर्जित्‌ ) स्व 
शान श्नौर प्रकाशमय लो को श्रपने चश करनेष्टरा ट 1 


श्वौङ्‌ प्ररस्तात्‌ प्रयतो व्वध्व श्रायरविपरशित्‌ पतय॑न्‌ पतङ्धः। 
तिष्र्विचिन्तः एवसाेतिष्डन्‌ प केतनां सदत धिग्मेजं॑त्‌ ॥३१॥ 
भा--( पतङ्गः ) योग सिद्ध पेरव्यं विमति रो प्राक्त शएोनेष्टरा सूरं 
के समान योगी श्रातमा ( श्चौङ्‌ ) नीचे या समीप, उरेयाश्चने (पर- 
स्तात्‌ } दूर, परे श्रौर (व्यध्व) विशेष मानै के वीच मी (प्रयतः) 
उत्तम रीति से प्राणायाम, यम, नियम आदि अष्टमो मे जितेन्धिय होकर 
{ ग्राश्ः ) कायै करने मे शीघ्रकारी प्रबल, वेगवान्‌ ( विपश्चित ) श्वानसम्प्र 
मेधावी ्ोकर ( प्रत्यन्‌ ) विभूति भौर रेश्वयैवान्‌ होता हृभ्रा या ब्रह्म 
मागे मे जाता इष्रा ( विष्णुः } श्रपने दी श्रन्तरात्मा में पविष्ट होकर विष्या- 
स्वरूप, ध्यानी ( विधितः } विशेष रूप्‌ से से्वानचान्‌ , सम्यरादर्शी होकर 
( शवसा ) श्रपने बल, सामथ्ये से ( श्रधितिष्ठन्‌ ) सव पर वश करता हुभ्रा 


(-केठुना ) श्रपने शान तेज से ( विश्वम्‌ एजत्‌ ) समस्त गतिमान्‌ सलार 
को ( भसहते ) पने वश करता दे । 


चित्रि केत्वान्‌ महिपः सुपण सां रोचयन्‌ रोद्टी शचन्तरित्तम्‌ । 
होराम परि सूर्य वताते पाय्य विश्वां तिरतो द्यासि ॥ २२ ॥ 
----------~~-~---~--------------------- ~~~ 


३१-( भ्र° ) “ अर्वाक्‌ ° इति पैप्प० सं° । 
३२-( द्वि° ) " रोदकतीस्‌ ` इत्ति पःप० सं० । 
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भा०- (चित्रः) समस्त सेसार के सेचय फरने हारा ( चिकित्वान्‌ ) 
तानी ( मदिपः ) महान्‌ ( सपणः ) उत्तम पालन शक्ति से युक्र ( रोदसी ) 
धो एथिवी भौर ( धन्तरिदम्‌ ) अन्तरि फो ( रोचयन्‌ ) ्रकाणिते 
करता है ( सूर्य) सूयं को ( परिवसाने ) धराश्रय फरक रने बाले ( श्रो 
रजे ) दिन शरोर रातत भी ( श्रख) इस परमेश्वर के ( विश्वा वीया ) 
समस्त वीयां को ( प्र तिरतः ) वत्तलतते है, चद्राति है । 
तिग्मो विभ्राजन्‌ तन्वं + शिश॑नोरंगमाक्तः प्रवतो रसांश । 
ज्योतिष्मान्‌. पच्ती मंषटिपो वं्योधा विश्वा च्रास्थात्‌ प्रदिशः 
कल्पमानः ॥ २३२३ ॥ 

भा०-( तिग्म} श्ति तीचण ( विभ्राजन्‌ }) विशेष रूप से देदी- 
प्यमान ( तन्वं शिग्धानः ) श्रपने शापो तपस्या से ति तीचण करता 
इश्रा ( अरंगमासः प्रवतः } श्रत्यन्त गति करने वलि ( प्रवतः) र्ण से 
{ रराणः ) शीघ्रता से रमण करता हुश्रा ( ज्योतिष्मान्‌ ) बह्ममय भयोति 
से यु शोकूर, ( पती ) श्रात्म-परिमष्ट या दमन-शङ्गि से युक्र ्टोकर 
( स्टिपः ) मदान्‌ श्राव्मा ( वयोधाः ) यल शरीर प्राण को धारण करने 
मे समर्थ ्येकर ८ दिशाः } समस्त ( दिशः ) दिशार््ो को सूय के समान 
स्वथं समस्त जान साधन इन्दियो को ( कल्पमान; ) विरचता एवं सामथ्यं, 
चान्‌ करता हुश्रा ( ास्थाच्‌ } स्थिर रूप से विराजमानं रइता ई 1 


चिरे देवानाँ केतुर नीकं ज्योतिष्मान्‌ धरदिशः सथं उयन्‌ । 
डिवाकसोतं सुम्नैस्तमाछि विश्वां तारीद्‌ दुरितानि शुक्रः ॥३०॥ 
अथव० २२1 १०७ । १३ ॥ 
भा०-( देवानां ) देव, करदाशील, विपयगाही इन्धियो को ( केतः) 
ज्ञान प्रदान करने वाला ( चित्रम्‌ ) विचित्र या समूदित ( अनीकम्‌) 
न 
१३-* तन्वः शिश्ानोऽर्गमाभरं भवतोरदाणाः ` इति पप्य० सं० । 
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चलस्वरूपर ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी, श्षान अ्योति श्रौर योग तेज से सम्पश्न, 
विश्तेका, ज्योतिष्मती प्रज्ञा से सम्पन्न योगी ( सूय) सूय समान श्रति- 
तेजस्वी होकर { उयन्‌ ) उद्रित होता है जिस भ्रकार सूर्यं ( यु्नेः ) श्रपने 
तेजो या किरणो से ( तमांधि दिवा करोति ) धन्धकाो को दिन के प्रकाशो 
मे वदत देता है उसी प्रकार वष्ट योगी भो समस्त ( तमांसि ) तामस 
करयो को भी ध्रपने ( थु्नेः ) श्वानमय प्रकार्शो से ( दिवा करोति) दिनि 
के समान श्वेत करता हे श्रथौत्‌ दष्ण-फमीौ को यवलकमे म॒ वदुल देता 
है! तव वह स्वयं ( श्क्ः) शुक, दीप्तिमान्‌ तेजस्वी, श्यक्लकमो योगी 
होकर ( विश्वा दुरितानि ) समस्त पापकमा को ( तारित ) तर जाता है | 

श्तानेन तु तदन्तानं येपां नारितमात्मनः । 

तेपामादित्यवत्‌ श्ञानं प्रकाशयति तत्‌ परस्‌ ॥ गी० ९} १६॥ 

यथा श्रकाशयय्यकः कृत्स्न लोकमिमं रषिः । 

तेघ देवरी तथा करस्नं प्रकाशयति भारत ॥ मी° १३। ३३ ॥ 

सवं स्तानप्रवेनेव बजिनं सतारिव्यसि ॥ भो० ४।३६॥ 
चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्लफिंघस्य वरुणस्याग्नेः । 
श्राप्राद्‌ ्यार्वापृथिवी चन्तं सुं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥२५॥ 
अजु ० ६। ४२।।१३। ४६ ॥ अथ्व० २०।१०७। १४ ॥ ऋ० १।११५।२१॥ 

भा०-( दानाम्‌ ) विदाने के लिये ( चित्रम्‌ ) परति ्रद्युत, ( भनी- 

कम्‌ ) वल, ( मित्रस्य }) मित्र, सको सखे करने चलि ( वरुणस्य ) सै 
( श्रम्नेः ) तानी पुरुप को ( घर्षः) सै पदा्थौ को दशौने बाली भख 
वदी परमात्मा { जगत्‌ ) जंगम श्रौर ( तस्थुषः ) स्थायर का भी ( भात्मा } 
श्ात्मा. श्न्तयौमी परमात्मा ( धावाश्थिवी शनन्तरिषम्‌ ) घो, एाधिवी श्नौर 
प्रान्तरि् को भी ( धापराद्‌ } पृण, व्याप्त कर रदा दै 


1 २५-८ वृ9.) ' भप्राया्ा, › इति श्च ० । 
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अकि 


उपदणनुमन्ता च भक्तौ भोजा महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेक्मन्‌. पुरुपः परः ॥ गी० १३ । २२॥ 
समं सवेषु भूतेपु तिष्ठन्तं परेश्वरम्‌ । 

विनव्यर्स्वचिनश्यन्तं यः प्रश्यति स पश्यति ॥ १२ 1 २७ ॥ 


उश्च! पतन्तमरुणं सुं 3ए मध्ये दिवस्तरति भ्राजमानम्‌ । 
पश्याम त्वा सवितारं यप्नाहुरज॑श्ञ ज्योहठियैदविन्ददसत्िः ॥ ३६॥ 


भा०-( उच्चा पतन्तम्‌ ) ठैचे पद, मोच्त को जते हुए ( अरुणम्‌ } 
ग्योतिर्मय ( सुप्य ) उत्तम श्वान सम्पन्न ( दिवः मध्ये ) चलोक के वीच 
भं सूर्य के समान ( भ्राजमानम्‌ ) श्रति देदीप्यमान ( तरणिम ) सवै दुःख- 
चारक ( सवितारम्‌ ) स प्रेरक, सर्वोष्पादक ( घ्वाम्‌ ) तुको ( श्रजलम्‌ } 
छ्मविनाशी, नित्य ( उयोतिः ) उयोति के खूप मे ( पश्याम ) इम सात्‌ 
करं ( यत्‌ ) जिसको ( श्रविः ) सको श्चपने भीतर लीलने वाला सख्य 
शाण ( ्नविन्दत्‌ ) धारण करता ६ 1 
दिवस्पृष्ठे धाव॑माने खुप्रशेमदि्याः पुं नाथकाम उपयामि भ्रीतः। 
स न॑ः सूय प्रतिर द्वोधमायुमा रिंपाम सुमतो तें स्याम ॥ ३७ ॥ 

भा०-( द्िवस्पे ) यलोक, श्राकाशके उपरि देश मे (धाव- 
मान ) गति करते हुए सुय के समान देदीप्यमान, उस मोक्तमय तेजोमय 
लोक म गति करते हए ( सुपाम्‌ ) उत्तम क्ञान शरीर पालना से युक, 
{ अदिस्याः पुत्रम्‌ ) श्रदिति के पुत्र श्रादिप्य योगी श्रथवा श्रखण्ड ब्रह्म के 
उपासक श्चण्ठमा को स्वयं ( नाथकामः ) पेश्चयै प्रात करने की इच्छा करता 
हशर ( भीतः ) शष्यु से भयभीत होकर ( उपयामि ) उसकी शरणं जाता 
ह । ह ( सूय ) सूं ! तप्समान तेजस्विन्‌ ्रात्मव | ( सः ) व वर, 


._----____________________-__ 


२६-८ ठ्‌० ) ‹ पदयेम त्वा ° शति पेप्प० सं० 1 | 


दय श्रथचवेदभाप्ये [ सू० २1३६ 


~~~ 





११ 





11 | 


(नः) हमे ( दीधैम्‌ च्रायुः ) दीधे श्राय ( प्रतिर) ध्रदान कर ष्टम (ते 
सुमती } तेरी उत्तम बुद्धि या क्ञानोषदेशके श्रधीन (खाम) रदं शरोर 
{मारिपाम ) कमी पीदितिनर्हो। 


सहखरह्धं विय॑तावस्य प्तौ हरैर्हसस्य पततः खगम्‌ 1 
स देवगन्त्छवोौ जुर॑स्युपदद्यं खपश्यन्‌ याति सुचंनानि विवा ॥२८॥ 
अयर्प० १०1८1१८1 १३।३1१४॥ 


भा०-( स्टल-्द्न्यम्‌ ) हज्ञासे दिन या युग मँ वीतने योग्य 
( स्वभम्‌ ) विस्तृत श्राकाश भाग मं ( प्रततः) जाते इए्‌ सूयं के समान 
( हरेः ) भ्रति पीतवणं एवं गतिशील, परम श्रात्मा के ( पदौ ) दोन पक्त, 
दन मार्ग, रात दिन ( चियतैौ ) बिशेष प से नियम वद्ध हे । ( सः) 
वह ( सवान्‌ देवान्‌ ) समस्त देवे, रणो को ( उरसि ) श्रपने छुरी पर, 
अपने हृद्य मे ( उप्दय ) धारण करके ( विश्वा शुनानि ) समस्त लेको 
को ( स प्र्यन्‌ ) देखता इचा ( याति ) विचरण करता है । 
सदटस्रयुगपमेन्तम््येद्‌ बद्यणो वियः । 
रात्रियुगसहस्रान्तां तेद्ोरात्रविदो जनाः 1 
चन्यक्राद्‌ ध्यक्कयः सवौः प्रभवन्त्य इरागमे 1 
रान्यागमे प्रलीयन्ते कत्िवाव्यक्रसश्तङे ॥ गी” ८। १७। १८॥ 
गोतः कालो चंभवद्‌ रोष्टितोत्रे परजापतिः । 
रोतो य॒क्षानां सुख रोहितः स्वशरएम॑रत्‌ । ३६ ॥ 





३८-८ द° ) ‹ स विश्वान्‌ देवान्‌ › इत्ति पैपप० सं० । 
2९-( भ० ) " रोहितो लोको भवत्‌  ( च० ) ' रोहितो ज्योतिरुच्यते * 
इति पेप्प० सं० । 


सू० २।४१ ] चयोदशै काण्डम्‌ ४८६ 





भा०-( रदितः ) रोषित, सवेप्पादक, तेजस्वी वह प्रम श्ात्मा ही 
( कालः ) कालस्वरूप ( मवत्‌ } हे । (श्रप्रे ) खि के पूव मे (रोदितः) 
वदी सवोसपादक परमेश्वर { भ्रनापतिः ) प्रजापति, प्रजा का पालक धाता 
था । ( रोदितः यद्ानाम्‌ इडखम्‌ ) ' रोदित ` दी यतो का सुख था श्चौर 
उसी ( रोदितः ) रोहित ने ( स्वः श्राभरत्‌ ) समस्त स्व या श्नानन्दधाम 
को भरपूर कर खाहि । 
रहमेवादयः कालो धाताहं विश्वतो सुखः । 
गरत्युः सवेदरशादसुद्धवश्च भविप्यताम्‌ ॥ गी० १०। ३३ ॥ 
रोषितो लोको श्रंभवद्‌ रोह तोत्य॑तपद्‌ दिवम्‌ । 
रादितो रषिमधिभूमिं समुद्रमनु सच॑रत्‌ ॥ ४० ॥ ( १०) 
भा०-( रहितः ) रोषित ही ( जोकः ्रभवत्‌ ) यह दुश्यमाणं 
जगत्‌ समस्त पदाथ का दुक लोक हे अथीत्‌ यह उसी की शक्किका 
विकास दै । ( रोहितः ) वह सवेत्पाद्क ही ( दिवम्‌ ) सूय का ( श्रत 
श्चतपत्‌ ) श्रति तीव्रता से तपाता हे । ( रोषितः ) ‹ रोषित" ही सूर्यैके 
समान ( ररिमिभिः ) श्रपनी शक्तिमय रश्मयो से ( भूमिम्‌ समुदम्‌ रतु ) 
भूमि श्रौर सथुद पर भी ( भनु संचरत्‌ ) विचरता है, नाना प्रकार से 
अरकट होता हे । 
सवी दिशः खम॑चरद्‌ सेितोधरिपतिर्धिवः। 
दिवं सयुद्रमाद्‌ भूं सर्वं श्रते वि स्कति ॥ ४१॥ 
भा०-( दिवः ) चौलोक, सूप का भी स्वामी ( रोहितः ) रोहित 
परमेश्वर ( सीः दिशः सम्‌ श्रचरत्‌ ) समस्त दिशा मे व्यापक हे क्योकि 
४०-( भर ) श्येतो भूतो मवत्‌” ८ चू० ) ^ भूस्यम्‌ * इति पेष्य० सं० । 
५१-( प्र ) ^ संचरति» ८ दवि० ) तो जपि ° ( तृ० ) ° भूस्ं , 
८ च ) ‹ स्प्रैलोकान्‌ वि › इति पैप्प° सं०। 





४६० श्रथवैवेदभाष्ये [ ख २1४२ 
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= ५००७०७०४ 








{ दिवम्‌ ) चाकाश ( सयुदम्‌ ) सयुद ( श्रात्‌ भूमिम्‌ ) शरीर भूमि को भी 
च्यापक कर वही ( सर्वम्‌ ) समस्त ( मृतम्‌ ) उत्पन्न श्राशिसंसञार की वह 
{वि रक्तति ) विगिध प्रकार से रक्ता करता है । 


9 च 


चछ्रोदन्छुक वंतीरवन्ो ढे इपे छते रोचमानः । 
स्वित्रश्िञ्ित्वान्‌ मंहियो बातमाया याव॑तो लाकानभि यद्‌ 
छिभाति ॥ ४२॥ 


मा०-( शक्रः ) भ्रति तेजस्वी, सूयं निस प्रकार ( वृहती ) आकाश 
खे महान्‌ प्रदेशरूप द्विशो के ऊपर ( श्रारोहन्‌ ) चढ़कर ( रोचमानः ) 
श्यति कान्तिमान्‌ दोकर भी {द्वे स्पे कृणुते ) दो रूप द्विन श्रौर ररि को 
अकट करता है उसी प्रकार ( शुक्रः ) शक, तेजस्वी शक्ल योगी, भात्मा 
< बृहतीः ) भरा या धन्य ध्चारमार््नो पर ( श्रारोहन्‌ ) भ्रारूढ़ होकर उनप्र 
चश्च करता हुद्रा ( अतन्दः ) भ्रालस्य रहित होकर निदादरत्ति पर भी वश 
करके ( रोचमानः ) श्रति तेजस्वी होकर ( दे स्मे कृते ) दो रूप सम्म 
श्त्त श्रौर भ्रमर्तत को प्रकट करता है । वह ( चिवः ) दूञुतरूप 
{ चिकित्वान्‌ ) इनी ( मिषः ) ्रात्मा ( चातम्‌ धाया: }) वत्रा 
के वल्ल प्र गति करता हुश्रा ( यावतः ) जितने भी लोक है उन सव 
{ लोकान्‌ भ्रमि ) लोको मे { विभाति ) विशेपरूप से भकाशेत होत्त है । 
वहां विचरता है । प्रणाः वे हत्यः । ए ३1 १४ ॥ ्रातमा वै वृहती 1 
तां०७।८॥ 





»४२-८ ठ्‌० ) वातमापः' शति देनरिः कामितः । भातमायः” इति रूड्विग्‌- 
कामितः पदपाठः । ‹ आरोहन्‌ शुको बृदतीशुक्तो अमर्त्याः छृणुपे वीर्याणि 


दि० य> । ' सुपर्णो मदिपं बातरद या सर्वील्लोकानभि० › ऽति 
प्प सं०। 


स्‌० २।४४] घयोदं काएडम्‌ ` ४९१ 
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छम्य {न्यदेति प्न्यद॑स्यतेदोराना््यो महिषः कट्प॑मानः। 
सर्य चय रजासि धचियन्तं गातुभिद हवामहे नाध॑मानाः; ॥ ४३ ॥ 

भा०- जिस प्रकार सूर्य ( श्रन्यत्‌ श्रमि एति ) दिन रात देर्नर्मेसे 
लव एक पदेन" भाग पर रार्‌ होता दै श्रौर ( श्रन्यत्‌ परि श्रसते ) तव दूसरे 
रात्रि माग फो सदा परे हाता है श्रौर इस प्रकार वह ( मिषः ) मदान्‌ सूय 
( धर्ोरत्राभ्याम्‌ ) दिन रात दोन से ( कठपमानः ) सामर््यवान्‌ होता है, 
उसी प्रकार शद्किशाली परमेश्वर दिन श्रोर रात्नि के तमान उदय भ्रस्त होने 
वाल्ते जगत्‌ के सरग प्रलय दोन धियो म से जव एक पर श्राख्द दता 
धतो दूसेरे को दूर करता है । इं रकार ( चयम्‌ ) हम (नाधमानाः ) 
उपरालना करते हु उपासक क्ल ( रजि ) रजो मे ( श्ियन्तम्‌ ) 
निवास फरते हुए ( सुथैम्‌ ) सव के प्रेरक, प्रकाशक ( गातुविदम्‌ ) समस्त 
कषान श्नौर यत्त या सार के श्रपने भीतर ले लेनेहारे परमेश्वर की ( हवा- 
मे } स्तुति करते द । 
पृथिकीरो महिषो नाधमानस्य शातुरुद॑ग्धचचुः परि विश्व वभूव 1 
विश्वं खुपर्यन्त्सुधिद नो यजंच इदे श्॑णोतु यदहं व्रवीमि ॥ ४४॥ 

भा०-( मिषः ) वह महानू परमात्मा ( षथिवीघ्रः ) समस्त परथिवी 
को नाना भोग्य-पदरा्थौ से पूणं करने वाला ( नाधमानस्य गातुः ) याचना 
राभा करने वाले श्रपने स्तुतिकत्तौ उपासरू के क्लिये जाने योग्य मागे के 
समान श्रीर (श्रदन्धचद्ुः ) श्रविनाशी, सवैद्ा चहु फे समान ( विशव 
परि चभूव ) इस विश्च मेँ म्यापक हे । वद परमेरवर ( विश्वं सम्पश्यन्‌ ) 

४३-८ भ्र ) ' पएतिसयोयं वासवमदोरात्ाम्यां- * ( च० 9 † नाथमानाः र (कम ज्दोतयाम्या- (च) " नाधमानाः» 

इति पैप्य० सं०। 
४४-८ भ्० > £ वाधमानल्व ” ( द्वि° ) अद्‌गुतचश्चः परिसंवमून' ( च° ) 
* शिवाय नस्तन्वा इथे कच्छाद्‌ इति पैर्म° ५० । 


४६२ ` श्रथर्ववेदभाप्ये ˆ [ ख्‌० २1४६ 





विश्व को भली भकार देखता हुश्रा ( सुविदत्रः ) उत्तम कान भ्रौर कल्याण 
दानशील चौर ( यजत्रः ) उपासना करने योग्य है चह ( यद्‌ ) जो ङक 
( अहम्‌ ) मे ( चवामि ) कट ( इदं ) उसको ( शोत ) सुने । 
पर्य॑स्य मिम प्रथिवी संसद ज्योतिपादिथाजन परि यामन्तरिच्तम्‌ । 
सवं संपश्य॑न््सुविदन्नो यजन इद्‌ शंणोतु यदहं व्रवीमि ॥ ४५॥ 
भा०-( श्र ) इस परमात्मा री ( महिमा ) म्मा, बढ़ा भारी 
सामथ्ये ( एथिवीम्‌ परि समुद्रम्‌ परि ) परथिवी शरोर समुद्‌ "दोनो पर व्या 
हे ) वह्‌ (ज्योतिषा ) व्येति, परम तेज से ( दयाम्‌ परि, अन्तरिततम्‌ परे ) चौ 
श्नौर अन्तरिते दोनों मं ्यापक है । ( स्म्‌ सम्पश्यन्‌ ० ) इत्यादि पूतैवत्‌ । 
अर्वोध्यग्निः खमिश्वा जनानां परति धेमिवायतीमुषासंम्‌ । 
खदा ई भर याशूलि दानाः थ भानवः सिते नाकमच्छ ॥४६।८(११, 
ऋ०५।१1।१॥) यज्ञु० १५॥ २४1) साम० १1७३1) 
भा०-( जनानाम्‌ ) मयुष्यो शी ( समिधा ) काष्ट स प्रज्चाित श्रभ्नि- 
होत्र की अभि भातःकाल् के ्रवसर ( श्रयोधि ) जागती है, ८ धेनुम्‌ इव ) 
श्रीर जिस प्रकार वच्छ दूध पिल्ञाने वाली गाय के प्रति चला जाता है 
उसी प्रकार दह श्रभनि प्रबुद्ध हकर मानो ( आयती ) प्रात होती इई उषा 
के पास पहुंची है । ( यह्वाः ) जिस प्रकार शिशु पत्ती ( उज्जिहानाः ) 
उढ़ते रे ( वयाम्‌ प्र ) शाखा प्र वल जाते हं उसी प्रकार सूये के ( भानवः) 
किरण ( चच्छु ) मली प्रकार ( नाङम्‌ भ्र सिस्तते ) नाक भ्राकाश तक 
पटुचते ह । 





४५-( द्वि° तृ° ) “ सद्योरात्रास्यां सह सवसाना उपानिधुः भततराद्‌ अनि- 
म्‌ + इति पैप्प सं०। 
४६-( च ९ >) ‹ सखजे › इति पष्प सं० । / सन्तते › इति साभ० 1 
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` .््यात्म म--( जनानां समिधा ्रचिः श्रवोधि ) जव विद्वान्‌ जर्नोका 
श्रनि श्र्निरूप श्रात्मा उत्तम सम्धक्‌ ज्ञान से प्रबुद्ध होता है । तच ( धेनुम्‌ 
भ्रति श्वं ) निश्च प्रकार वदा गाय के प्रति जाता है उसी प्रकार उनका 
श्रात्मा (श्रायततीम्‌ उपासम्प्रति ) प्राक्त होती इद विशोकता ऽयोकिप्मती प्रज्ञा कीं 
तरफ़ वदता है । ( यहा इव वयाम्‌ } जिस प्रकार पीगण शाखा पर जाते 
है.उस्ी भकार ( मानवः ) कान्तिमान, सुक्क योगी ( नाकम्‌ प्रसिते ) सुखमय 
परमात्मा की ्रोर गति करते श्रौर उसीका श्रवक्तम्ब जञेते हें । 

॥ इत्ति द्वितीयोऽसधाकः ॥ 
[ तत्रैकं सक्तम्‌ , परचत्वारिशट्चः । ] 
प | 
[ २ ] रोहित, श्रासा ज्ञानवान्‌ राजा शौर परमात्मा का बरन । 


म्या पिः । यध्यात्मम्‌ । रोदित आदित्य देव्ता । १ चतुखसाना्टपदा आङृत्तिः, 
२-४ व्यवस्नाना परपटा [ २, ३ मष्टिः, २ भुरि + ४ मति शाकरगर्भा धृतिः ], 
५-७ चतुरवसाना सहपदरा [ ५, ६ शाकराततियाकरगर्मा अङ्कत्तिः ७ अनुष्ट्म्‌ गभाति 
धृततिः ], ८ ध्यवप्ताना पटपटा मत्यष्टिः, €-१९ चतुखसाना [ ९-१२) १५१ 
१७ सष्पदा युरिग्‌ अतिधृतिः, १५ निचत्‌ , १७ त्तिः, १३, १४, १६, १६ 
सटपदी, १२, १४ विङतिः, १६, १८, १९ मष्ृत्निः, १६ भुरिक्‌ 9 २०, २२ 
्यवस्ताना अष्टपदम सत्यष्टिः, २११ २३-२५ चतुरवसना अषटपदरा [ २४ सप्तप्दा- 
। कृत्तिः, २१ भाकृततिः, २१, २५ विङ्तिः ] 1 पडर्वित्युचं सक्तम्‌ ।1 

य इमे दयावा पथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा सुच॑नानि वस्तं । 
यस्मिन्‌ छियन्ति धदिशः पडर्वीयोः पङ्गो अजु विचाकंशीति । 
तस्यं देवस्यं ुः्स्येतदागा थ पवं विद्धासं बाह्म जिनाति । 
छद्‌ चैँपय योषित ध्र भिरीदि बहमज्वस्य आति सुञ्च पाशान्‌ ॥१॥ 


४९४ ्रथ्वेदमाप्ये [ स्‌०३।३ 
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भा०-( यः) जो ( मे } इन दोनो ( ्यावाषटयिवी › दी, श्राकारा 
छ्नोर पए्रयिथी को ( जजान } उतपन्न करता हे श्रौर { यः ) ओ ( युचनानि } 
समसत लोक रो श्रपना ( दापिम्‌ ) वस्त्र या चोल्ला यनाकर उनम ( वस्त} 
निवास करता है । ध्रथवा ( यः दरापिं क्वा भुवनानि चस्ते ) जो जो श्रपने 
श्रापृके। समस्त लोको का ध्राचरण चस्न वनाकर समस्त जुवनो को भ्राच्चा- 
दित करता है । ( यक्षिन्‌ ) जिसमे ये (षट्‌) दः (उवी; ) विशाल 
( परदिशः ) द्विश ( त्ञियन्ति ) निवास करती ह ( याः, श्रजु ) जिनमे 
( पतङ्गः ) निस्य गतिशील सूये उस परमात्मा की शक्ति से श्ुप्रिति 
होकर ( विचाकशीति ) बिभ्ेपरूप से प्रकाशित होता हे । (यः ) जो पुरप 
( एवं विद्वांस ) इस प्रकार विद्वान्‌ ( चाह्यणं ) बह्यवेत्ता बाद्यण का जिनाति 
विनाश करता है ( एतद्‌ ) यह { श्रागः } यप्राध ( तख ) उस ( शर्धस्य 
देवस्य ) छरदध देव परमेश्वर के प्रति दी टै । हे ( रेटिति ) रोषित, लोित, 
तेजस्विन्‌ , राजन्‌ ! त्‌ ( बहाञ्यस्य ) बह्यघात्ती को ( उद्वेपय ) कम्पा दे, 
{ प्रक्तिणीहि ) नाण करदे श्र उस पर ( पाशान्‌ भ्रति सुन्च ) पाश डाल 
कर बाधन्ते 
यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पवन्ते यस्माच्‌ सञद्धा धिं विच्तयन्ति ( 
तस्यं देवस्य । ०।०॥ २॥ 

मा०-( यस्मात्‌ ) निस प्रमेश्रके चल सरे (वाताः) वायुं 
( ऋत॒था ) ऋतुशो के भ्रयुद्धूल ( पचन्ते ) ददा करती हँ घोर ( यस्माच्‌) 
जिस मुज्ञ से या जिसके ्माश्रय प्र ( सगुदाः ) सञुद, नदिर्यो के प्रवाह 
( शधि विदरन्ति ) विविध दिशाघ्रो मे पवाद्ित होते हैँ । ( तख देवस ० ) 
त्यादि पू्ैवत्‌ । । 

15 १ 


यो मारयेति प्राणयति यमात्‌ मरन्ति सव॑नानि विश्वा 1 
तष्यं०।३॥ 
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भा०--जो (यः) परमेश्वर ( मारयति ) सबको मारता है (प्राणयति) 
श्रौर भाण देता, जिलाता है शौर ( यस्मात्‌ ) जिस रादिकारण से ( विधा 
भुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाते लोक शरीर प्राशि भूत ( प्रायन्ति } 
भराय धारण करते है ( तस ० ) उस्र ० द्यादि पूथैवच्‌ । । 
यः प्रारोन चावांपूथिवी तपैय॑त्यपानेनं समुद्रस्य जठरं य: पिप॑तिं 1 
तस्यं० ॥ ४॥ 

भा०-( यः} जो परमेश्वरं ( भरणेन ) प्राण शङ्कि से (धावाप्रथिवी) 
श्राकाश शरीर पृथिवी को श्रौर देह मँ मस्तक से चरण तक को ( तयतत ) 
तृत करता श्रौर (थः ) जो ( श्रपानेन ) “ अपान ` शक्ति से ( सथुदख ) 
समुद्र के ( जठरं ) भीतरी भाग फो एवे देह मे मल मूत्रादि प्यागने बाले 
द्वारौ के जढरया मध्य भाग को ( पिपर्ति) पालन पोषण करता हि 
( तख ० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
यस्मिन्‌ धिया पस्मे्रो प्रजापंतरग्निर्दश्वानरः सह ङ्य शितः। 
यः परस्य प्रासे परमस्य तेज श्रादे । तस्य॑० ॥ ५॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस सीश्रय परमात्मा म ( विराट्‌ ) विराय्‌ 
ध्यिवी, ( प्रमे ) परमेष्ठी, रापः, ( प्रजापतिः ) प्रजापति, वादु ( श्रभि ) 
श्चि ( वैश्वानरः ) सभरत प्राशियो मं व्यप्क श्राकरा प्रीर श्रास्मा ( सदः 
पड्क्रया ) श्रपने पांचा तानेन्दियो के विपर्यो सदित ( भितः ) श्रित है । 
ध्रीर (यः) जो ( परस्य ) घर दूरस्य सुवन फे ( प्राणम ) भ्रा श्रोर 
( परमस्य ) परम सर्घोच सूये के मी ( तेजः ) तेज को ( श्राद्दे ) स्वयं 
धारण करता है ( तस्य ० ) उस ° इत्यादि पूर्वत्‌ 1 

द्यं शरथिवी धिराट्‌ ! गो० ० ६1 २॥ श्राप वै अनाप्तः परमेष्ठी 
ता हि परमे स्थे निषटन्ति । श० म! २। २1 १३॥ स श्रापोऽभवत्‌ | ` 
प्रमाद्वा एतप्स्यानाद्‌ वपति यद्‌ दिवस्तपपरमेष्टी नास । ए० ११। १ ।१६॥ 
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पुददं च प्रजापतः प्रच चख्पचदू चुः ! क०१ ६२६१1 स वयुः 
< अ 
1 





अनपि त्ैष्ुमेऽन्तरिदि समन्तं पयङ्कः 1 श०द1 ३1४1 १९॥ एप 
चे बहल देश्वःनये यदाकाशः 1 ० ३०1६151 


यस्मिन्‌ पड़वीः पञ्च दिशो अधिं श्िदाच्चतंच्र चापो यक्चस्य- 
योदंसी क्रडव्यक्तेत्तत । तस्यं ० ॥ ६7 


ने 


आ०-( वच्मिन्‌ }) जिल मे { षरं उवाः } दंडो वियाल दिषु 
पोर ( चतः } चार ( श्रायः ) छाप प्रजाप रौर { यदद्य ) यक्त 
देवोास्रन के निद्र { त्रयः) तीन ( शराः) ्रद्रविनाशी वेद 
{ श्रिताः) शरान्न लिये इष हे । श्चोर (यः) जो ( रोदसी च्नन्तरा ) 
क्ना्न्त छ्रौर यमि के चच ने ( कृद्धः ) अति ेधयुक, दुर्ध के भति सदा 
कोपङारी होर ( उदपा ) चचपने पकाशमान खयं स्प चतु से मानो निर- 
न्तर { रेत ) देखा करता ह ( तस्य ° ) इत्याद एषैचद्‌ । 

ये यं्ादो अन्रंपतितैभृडध बद्धं खर्पतिदत यः। 

श्रतो म्॑चिम्यद्‌ वनस्य यस्पतिः । तस्यं ॥ ७ ॥ 


भा०--{ वः } जो स्वं प्रमेर ( च्रडपदः ) समस्त चिं को पना 
श्नद्र वना कर खाजःता है र स्वयं ( अपतिः वग्रूव ) चन्ञमय समत्त 
लोन का पतिनत्वानी है { उतत ) श्नौर { चः ) जो ( बद्यफः पतिः } बह्म- 
वेद्‌ क स्वामी है । ( सृतः भविप्यद्‌ ) जो स्वयं भूत चौरं भविप्यव्‌ स्प 
होकर { सुनद्यं } इस सुकन, उव्पद्न होने हरे वेमनान जगत्‌ क भी 
(यः पतिः ) जो स्वानो है । (तत्य० } इत्यादि पूदैबद्‌ । र दे सवेष 


सूतानघ््‌ नास्मा 1 गो० उ०१।२।३7 
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श ह्ोराजेमितं क्रदं चयोदश्तं मास यो निर्मिमीते । 
तस्यं०॥ ८] । 
भा०-( धरहोरप्ैः ) दिन श्रौर रातो से ( चिभेततम्‌ ) विशेष रूप से 
परिभित ( त्रिशद्‌-श्गे ) तीस श्रङ्ग अथात्‌ श्रचयरवे से चने ( त्रयोदशं 
मासम्‌ } १३ वें सास्तकोभी(यः) जो शूरी तरह से ( निर्मिमीते ) बना 


देता हि वह व्यवस्थापक परमेश्वर है । ( तस्य ° ) इत्यादि पूत्ैवत्‌ 1 
“ कृष्णं चियानं दर्यः खुपणी रपो वस॑ना ठिवयुत्‌ प॑तन्ति । 
त श्रावन्रचन्त्छर्दनादतस्य । तस्यं० ॥ ६ ॥ 
आ०-( सुपर्णाः ) णोभन रीति से गसन करने रि परिर्योके 
समान साविक उन से युक्त ( इरयः } रति उज्वल रूप, भ्त्ताननाश्रक 
सुक्कारमा जन, सूर्य-किरणो के समान ( श्रः चसानः ) लान रूप जलो को 
धारण करते इष ( ष्णम्‌ ) सूयं के समान श्राकपेणकारी ( नियानम्‌ ) 
सके परम गन्तव्य, परमेश्वर श्रोर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय मोक्त लोक की 
तरफ़ ( उत्पद्न्ति ) उर्यै गति करते हं । श्रौर पुनः मोत कालत के उपरान्त 
{ ऋतस्य ) परम श्रात्म-द्वान के ( सद्नात्‌ ) श्ाश्रय से { च्चा चचत्रनू ) पुनः 
क्न लोक मे लौट श्राते ह । ( तस्य° ) दस्यादि पूववत्‌ । 
यत्‌ तं चन्द्रं कश्यप रोचनाचद्‌ यत्‌ संहिते पुष्छलं चिज्नमानु । 
यस्मिन्त्सूर्या आर्षिताः खक्ष खाकम्‌ 1 तस्यं० ॥ १०॥ ( १२) 
भाग दै ( कश्यप } सर्वद्रष्टा पश्यक ! परमेश्वर ( यत्‌ ) जो (ते) 
तेरा ( चन्दम्‌ ) सच श्राह्द्रकारी '{ रोचनावत्‌. ) दीषिधयुक्त ( पुप्कलतभ ) 
पुषटिकारी, वलभरद्‌, ध्रतिश्रधिक ( संहितम्‌ } एकर संचित्त { चित्रभानु } 
विध कान्तिमय, दीकिमय, प्रकाशस्वरूप रूप ह ( यरिमन ) जसम 











१०-( ० ) ! पुष्करम्‌ ! शत कचित्‌ । 


२ 
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{ सूयौः) सूर्य के समान देर्दप्यमान) तजस्वी ( सक्त} सात सुवन 
शौर प्रण भी ( साकम्‌) एक साथ दी ( प्रपिता ) श्रा्रित 1 
( तस्य ° } इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

चहदेनमदं वस्ते पुरस्ताद्‌ र्थंतर पतिं गृ्धाति पश्चात्‌ ! 

ज्योतिर्बसांने सदमप्रमादम्‌ । तस्यं ॥ ११॥ 

भा०-- (पनम्‌ पुरस्ताच्‌) इसके श्रागे से (वृत्‌ ) रहत्‌" साच्‌ , चोः 
श्राकाश {( श्रनुवस्ते ) श्रा्डादित करता क्षौर ( पश्चात्‌ ) षीद से 
{ रथन्तरम्‌ ) रथन्तर~एयिदी ( प्रतिगरृहणाति ) सम्भाले रहती हे । दनो 
{ उ्रोतिः } उस उ्योतिःस्वरूप रोषित परमातमा फो (वसाने) चन्न फे समान 
धारण या श्राच्छादत करते इण्‌ (श्रप्रमादम्‌ ) विन। प्रमाद के, सुद, जयमग 
( सदुम्‌ ) मकान के समान यने ह । ( तस्य ° त्यादि ) पूयवत्‌ । 

"पिं वृहत्‌" । श्र ० ६ । १1 २।३७ ॥ रथन्तरे हि दयं एयिवी । शग 
१1 ७।२। १७॥ श्रध्यारममे--प्राणो ब्हत्‌ 1 ता०७।६1 5४ ५७॥ 
सनो वै च्रहत्‌ । ष्‌० ४। २८ ॥ त्राम्‌ चै रथन्तरम्‌ । तता ७1 ६1 5७ ॥ 
श्रपाने रथन्तरम्‌ । ता० ७। ६1 १४1 १७ ॥ यथावैपु्रोग्येष्टएवेत्रे 
चदन प्रजापतेः । ता०७।६।६॥ 

दृददन्यतः पक्त आसीद्‌. र्थतस्मन्यतः सवज खधीचीं । 

यद रात मजंनयन्त देः । तस्यं ० ॥ १२१ 

भा०-उस ' रोहित ' भ्रात्मा का ( श्रन्यत्तः प्तः) एकतर का 
पच्च, बाजू ( चहत्‌ ) यह ' चत्‌ ` घौ या प्राण { श्मासीत्‌) टै तीर 
{ अभ्यत्तः) दूसरी प्रोर का पच ( रधन्तरम्‌ ) " रथन्तर › प्यिवीक्र 
श्रपान है! वे दोना ( सक्ते ) वल्ल से यु श्रौर ( सधीची ) सद्‌ा साथ रहने 
चदे हं । ( यद्रू ) जव ( रितम्‌ ) शास्या को ( देवाः} देवगण, एव्च- 
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भूत आदि श्रौर उनके वने सूचम दृश्दियगण श्नौर राजा को प्रजा कै विद्वागूगण, 
६ भअरजनयन्तं ) भरकर रूप से उतपन्न करते हैं । 

स वर्खणः सायमभिभवति स पिनो भवति प्रातख्यन्‌ । 

स संडिता भ्रत्वान्तस्किण याति स इन्द्रो श्रत्वा तपति भध्यतो 


दिवम्‌ । तस्यं० ॥ १२३॥ 

भा०--( सः ) वह स्ैभेष्ट "वरुणः" सवके वरण करने योग्य, सब 
का वारक परमेश्वर ही ( सायम्‌ ) सायङ्काल, श्न्धेरा भ्राजाने के शवस पर 
{ भिः भवति ) रभि के समान प्रकाशक होता हे । ( सः ) चह ( भातः ) 
ध्ातःकाल के श्रवसर पर { उन ) उदित षटोते इए सूये के समान सव 
का ( मित्रः ) प्रम स्नेही, स्ेपकारक ( मवति ) हत्त हे । ( सविता )} 
सूर्यं जिस प्रकार ( श्रन्तरिषेणए याति ) श्रन्तरिष से गमन करता है उसी 
प्रकार चह भी ( सविता ) सब का प्रेरक कर ( भ्रन्तरिक्तेण ) भरन्तरित्त 
भाग, भीतरी चन्तःकूरण द्वारा चह स्तर ज्यापक रहता है । वदी (इन्दः) 
संदववयवानरू { भूत्वा ) होकर ८ दिवम्‌ मध्यतः } ्राकाश के बीच सूयै ङे 
समान ( तपति ) प्रतत होता है । ( तस्य ° ) दप्यादि पूर्ववच्‌ । 
सद्टखाहन्ं विय॑तावस्य पच्तौ दरहैखस्य पत॑तः खभैम्‌ । 
स देचान्त्स्बारस्युणदयं खेपश्यन्‌. याति सवनानि विश्चा । 
तस्यं० ॥ १४॥ 

आ०~-न्याख्या देखो ्रथयै० १०।८। १८1 नोर १३1 २।३८॥ मे । 

श्रयं स ठेवो च्रण्स्व!न्तः खडसरंमूलः पुखशाको अर्चि; । 

य ददं विश्वं थुयनं जजान । तस्यं ० ॥ १५ ॥ 





२५ पुरश्नाखः › इति हेनरिकामितः । 
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मा०्-(यः) जो ( इदम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) समस्त ( शुचनम्‌ ) 
संसार, लोक को ( जजान ) उस्पन्न करता है ( श्रयं सः देवः ) बद देच 
यह है जो ( श्रप्यु ्नन्तः ) समस्त प्रजान, लोकतो श्रौर भ्रति के मूल 
परमाणश्चा फे भीतर ज्यापरक श्रौर ( सदहखमूलः ) सद बह्मा या समस्त 
जगव्‌ का मूल श्राधार या मूल कारण ( पुर्शाकः ) महान्‌. शक्किशाली 
द्मौर { श्रत्निः ) इसको प्रलयकाल मे स्वयं लीलने चालला हे 1 जन्माचस्य 
यतः ॥ वेदान्त सूत्र १! १1२ ॥ ( तस्य० )} इत्यादि पूैवत्‌। 


शुक्रं वहन्ति दस्यो रघुप्यदों डेवं दिते चच॑खा आजंमानम्‌ ! 
यस्योध्वौ दिवं तन्वस्तपन्त्यवीङ्‌ खचरः परेरय भांति 1 
तस्यं° ॥ १६॥ 


भा०-( दिवि ) भ्राकाश मै ( वचसा ) तेज से ( ्राजमानम्‌ ) 
देदीप्यमान ( देवम्‌ ) उस सर्च भ्रकाशक ( शक्रम्‌ ) यद्ध उ्योतीर्मय, परमेश्वर 
को ( रधुप्यदः ) भति सीर, वेगचान्‌ ( दरयः ) किरणो के समाम गतिशील 
लोक या सुसुज्ञजन ( दन्ति ) रपे मे धारण करते या प्रात करते ह । 
शरोर ( यस्य } जेसके वनाये ( ऊध्कौः ) उपर्‌ विद्यमान { तन्वः ) पिण्ड, 
ज्योतिर्मय सहस्रौ लोक ( दिवं तपन्ति ) श्राकाश को प्रकाशित करते दै घोर 
जो ( श्रवो ) नीचे के प्रदेश मे भी ( सुवर्यैः ) उत्तमवं के ( पटैरः=पटजेः) 
तेजोमय सूर्यौ से ( विभाति ) बिषिध प्रकार से शोभा देता हे । ( तस्य 
इत्यादि ) पूचैवत्‌ । 


येनाडित्यान्‌ रितः सवदन्ति येन॑ यज्ञन॑ वहञा यन्ति प्रजानन्तः । 
कं ज्योतिर्वहृधा विभावि । तस्य० ॥ १७ ॥ 


भाग (येन) जिस के बल से प्रोरत होकर ( हरतिः ) हरणशील 
लेगचतीं शङ्कियां ( ्ादिष्यानू ) सूर्यौ को ( सु-वहृन्ति } निरन्तर चा रही 
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ह, ( येन यज्ञेन ) भिस यकतरूप सव के उपास्य-देव फे संग से ( वहवः } 
घहुत से सुक्र जीव ( प्रजानन्तः.) उष्छृष्ट शान से सम्पन्न ्टोकर ( यन्ति ) 
मोरधाम को प्रप्त हेते दै । ( यद्‌ ) जो ( एकम्‌ ) एकमात्र (ज्योतिः ). 
स्येति होकर स्वयं ( बहुधा ) नानारूपा से ( वि भाति ) प्रकाभित होता 
है ( तस्य ० ) इत्यदि पूववत्‌ । 

सख्त युंजन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वं वहति सक्तनांमा । । 
चिना चक्रमरजस्मनर्व यत्रेमा चिदा भुघनाधि तस्थुः। 
तस्यं ॥ १८॥ अथर ९1६1 २॥ ० २।१६४।२॥ 


भ०--( सक्त ) सात शीपैगत प्राण ( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एर फततो. 
से युर रय को ( युन्नन्ति ) उसमे जुतकर वष्टन करते द । घौर ( एकः } 
एक ( ्यरवः } उन सव का भोक्ता ( ससतनामा ) सातो का नाम धारण, 
करकं उनको ( दति } धारण करता हे । ( ्निनाभि चक्रम्‌ } तीन सत्व, 
रनः, तमः इनमें बंधा हुध्रा, सीन नाभि से युक्र चक=क्तौ बह श्रात्मा 
{ श्रजरम्‌ ) कभी न जगं होने वाला ( श्रनवैम्‌ } धिना घोदे के चलनेहारे 
च्व के समान स्वयं भी ( धनवैम्‌ ) दृसरे किसी न्य प्रेरक की सदायता 
न लेता हुश्रा स्वयं चेतन विधमान दै ( यन्न ) जिसमे ( इमा ).ये (विश्वा 
शुवनानि ) समस्त लोक ॒श्रोर इन्दिय श्रादिगण ( तस्थुः ) स्थिर ई । 
( तस्य ° ) दत्यादि.पूैवत्‌ । श्रथवा--( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक मात्नरुत्तो 
श्रौरि रमण करने योग्य यात्मा मं ( सप्त युन्जन्ति ) सात चक्षु भादि प्राण 
( युत्जन्ति ) जव योग देते दै, संयुक्त हो चा समाद्ित होकर रदते है तव 
चह ( एकः ध्रर्यः सक्तनामा वहति ) एक ही भोक्रा सात का नाम धारण 
कटके स्वर्यं उत्को धारण करता है । ““ श्रोत्रस्य श्रोत्रसुत मनसो-मनो 
वाचौ ह वाचयत प्राण प्राणः ` इति फेनोपरनिपद्‌ व्याख्या देखो 
श्रथव० ६।६।२॥ “- भ "< 
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श्रष्टधा य॒तो व॑हति वहिरघ्रः एता टेन जनिता मंठीनाम्‌ । 
कृतस्य तन्तुं मन॑सा प्रिमानः सौ दिशं; पवते मातरिय्ा 
तरस्थ॑० ॥ १६॥ 


भ०--( देवानां पिता ) देवी, समस्त दष्यगुण धारं करने घलि 
सष्टदावि का ( पिता) पालक श्नौर ( मतीनां ) मननशील समस्त चेतन 
भ्रायि्यो था स्ततिर्यो, वेदवाणियं।, स्तम्भनकारी रद्धियो का ( जनिता) 
उस्पादक, उनको प्रादुमीचे करने चाजा ( उग्रः) भ्रति सयेकर, महान्‌ बल- 
शाली ( वद्धिः ) सयको वहन करनेदारा. परमात्मा ( श्रष्टधा युगः }) भार 
सूप से विविध प्रकार ये संयुक्क होकर समस्त ससार को ({ वति ) धरण 
कर रा है । (तस्य) सगैमय यत्त के ( तन्तु ) सूनर को अपने (मनसा) 
मनः-गक्कि, संकरप सि ही ( मिमानः) निमि करता हुश्ना ( मातरिश्वा ) 
स॑ातु-सवकी धारक प्रेति मेँ भी श्यापक परमेश्वर { सवः दिशः पवते ) 
समस्त दिशार्ध्रो मै भ्याक्तहै। 


अष्टधा युक्कः--भूमिरापोऽनलो चायुः स मने बुद्धिरेव च । 
अकार इतीयं मे भिन्ना पहृतिरष्टधा ॥ गी० । भ० ७ । ‰ ॥ 
जनिता मतीनाम्‌--च्रपररेयमितस्स्वन्यां परति विद्धि मेप्राम्‌ । 
जीवभूतां मष्टाबाहो ययेदं धायते जगच्‌ ॥ गी०७।२९॥ 
एतथोनीनि भूतानि सवौणीव्युपधारय ॥ 


खम्यञ् तन्वं श्रदिशोनु सवाँ श्रन्तगायन्यासमतेस्यय गभ ! 
तस्थं० ॥ २० ॥ 
भ!०-( सम्यन्चं ) सवेव्यापक उस ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत, परम सृष्म 


सूत्र के (श्रवु) ्नाश्रय पर ही ( सवः भरदिशः ) समस्त दिद भ्रभ्ित है । 
चे उसी ( गायभ्याम्‌ शन्तः } समस्त जीव संसार के प्राणो के रका करनेष्टारी 


श (का 
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कनि के भीतर श्चोर ( धृतस्य गे ) श्त, परम मोक्तमय देव के (गमे) 
गमे िच्मानदें। 
भजगन्ति यस्यां सविकासमासत ।› सावः ॥ 


निच्चस्तिसखर व्युषा ह तिखस्रीणि रजि दिवो श्चङ्ग विश्नः । 
एदा! तें ग्ने चधा जनितं च्ेधा देवानां जनिमानि विद्च। 
तस्यं० ॥ २१॥ 


भा०-(तिललः) तीन (निश्रुचः) श्रस्त काल है । (तिलः) तीन (य्युपः) 
उपाकाल द । (स्त्रीणि रजांि) तीन रजस्‌ है । ( शङ्गः ) हे निल्लासो ( तिसः 
दविषः ) तीन चौप्राकाशदि। टि ( श्न्ने ) ्रपने ! श्ानस्वरूप परमेश्वर 
(ते) तेरे (ब्रेधा ) तीन प्रकार के ( जनित्रम ) प्रकट होने के स्वरूप को 
हम (रिद्) जान । श्रोर इसी प्रकार ( देवानाम्‌ ) समस्त देवे के ( त्रधा 
जनिमानि ) तीन २ प्रकार केप्रदुर्मावष्ोने केसूपो कोमी (विद्म) 
जाने । ( तस्य ० ) हस्यादि पू्ैवत्‌ । 

“ रजांसि द्मे वे लोकाः रजांसि । ण० ६ 1 ३ । १।१८॥ दयँ 
वृत्य रंनः। श०६।७।४।९॥ तिस्रः दिवः, श्रग्निर्वि्यत्‌ सूरयः । 
प्रद्युशिः। तै० ३। ८1 १६।४॥ रात्रिच्युटिः। श० १३।२।१।६॥ 
प्रध्यार्म, श्रधिदविरु, धधिमौतिकमेदेन विसो श्युपाः, तिसतो निश्ठचः । 
धि य श्चीरोत्‌ पृथिवीं जापमान च समुद्रमदंधादन्तरिनने । 
तस्य॑० ॥ २२॥ 

भ०-( यः ) जो ( जायमानः ) सरूप मेँ श्रपनी श्नि को प्रकर 
करत हुश्रा ( पृथिवीम्‌ ) ए्थिषी को ( वि श्रौर्णोत्‌ ) विविध ध्रावरणो से 
श्राच्चदित करता है । वष इस पृथिवी के ( ध्या ) चारो शोर ( समुम्‌) 
खुद कफो ( श्रदृधाव्‌ ) स्थापित करता है । सञुद॒ सहित पृथिवी शो 
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( श्नन्तरिषे दधात्‌ ) श्रन्तरिक्त भ स्थापित करता हे ( तस्य ) इप्याद्रि 
पतयत्‌ 1 
वा ५ 1 केतु नि 1 1 8 
त्वम॑ग्ने क्रतुभिः केवुभि्ितोरकंः समिद्ध उदरचथा दिधि । 
किमभ्यारचन्प्रर्वः पृश्चिमातसो यद्‌ सेषितमज॑नयन्त देचाः 1 
तस्यं० ॥ २३॥ 

भा०-( केठभिः ) श्रपने ज्ञापक किरणो से ( हितः ) धारित (रकः) 
सूय के समान ( समिद्धः ) प्रतिदीक्त तेजोमय ( शरः ) सच फे श्रचना- 
योम्य होकर हे ( शरभे) इानमय ! प्रकाशस्वरूप ! त्‌ श्रपने ( केतुभिः ) 
मर्तापक, स्वान करानेहरे ( क्रतुभिः ) करमो से ( दिपि) मष्टान्‌ च्राकाशमे 
{ उद्‌ श्रसोचथाः ) स्वरपरि चमकता है 1 
य श्यारदा चत्तदा यस्य विश्वं उपासते प्रियं यस्यं दरेवः 1 
योस्येशे दिपदेा यश्चतुष्पदः । तस्यं० ॥ २४ ॥ 

भा०्~-प्रथम तीन चरर षी व्यास्या देखो, श्रथब० ४।२।१॥ 
( तख ० इत्यादि ) पूर्वत्‌ 1 
एकपाद्‌ षिपंटो भदो वि च॑क्रमे द्िपात्‌ तरपौदमभ्ये/ति पश्चात्‌ ! 
चतुप्पाचके द्विप॑दामभिखरे रपश्यन्‌ पड्धियुपतिषंमानः । 
तस्य॑ ठेवस्यं क्रुद्धस्यैतदागो य एव धरिद्धंसं ब्रामण जिनाति । 
उद्‌ वपय रहित पर किणीटि ब्रह्मज्यस्य सुश्च पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 

ऋ० १०1 ११७८ ॥ 

भा०्~-प्रथमदे चरणो की व्याख्या देखो प्रथयेऽ १३।२। २७ 
( भण द्वि° ) ॥ शरोर ( चतुष्पाद्‌ ) चार पैर चाला ( द्विपदम्‌ ) दो पैर चालो 
के ( शभिस्वरे ) शासन में ( पंक्निम्‌ ) प्रच कीपंक्ठिफो ( सम्पश्यन्‌ ) 
देवता डुश्रा शौर ( उपतिष्ठमानः ) उसी सेवा मे उपावत कर (चक्रे) 
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कार्थं करता ह 1 श्रध्यात्ममे--चतुप्पाव्‌ श्रन्तःकरणचतुष्टय "दविषद" मयु्यो ` 
के कर्म-नानमय श्रात्म- के शासनं रहकर पांच श्ानन्धियो को वशा करता 
1 श्रभवा चतुप्पात्‌ त्र्य, स्वयं मनुष्यों के श्रमिस्वरेन्मरकाशमय हदय मे 
( पक्िम्‌ ) कमो के परिशतफल को देखता श्रा स्वयं उसको प्रपत दत्ता 
है, ( तस्य ० ) द्स्यादि पृद्वत्‌ । 
कुप्णा्याः पुत्रो श्रञजुनो राज्या चन्सोजायत। 
सद्र यामि रोदति र्दा रुरांइ सोहेतः ॥ २६ ॥ ( १४) 
भा०--( कृष्णायाः पुत्रः ) कर्णा रात्रि के ( पुत्रः ) पुत्र ( श्रजुनः) 
शेत, द्रिन होता हि धनौर जेस (रायाः) रात्रि का (वत्सः) ध्राच्छादक पुत्र दिन 
यः सूर्य ( जपत ) उन्न प्ता ह ! ( सः ) वद्‌ ( यास्‌. } प्रकाश से 
( श्रथिरेष्टति ) ऊपर चषा है । से ( रेतः) रोषित. लोहित, सनवान , 
दरीषिमान्‌ , सु जीव { रहः ररो्ट ) समस्त उत्तम सको को प्राप्त करता 
हे । सी भ्रकार राजा भी लाल वस्त्रौ को धारण करता इध्रा ( कृष्णायाः } 
स्वी का पुत्र कर ( सदः ) समस्त उच्च पदो फो प्रा करता हे । 


रिं छप्णा श्वलवससा तस्या प्रसावादिष्यो वत्सः । श० ६ । २।३ । 
३० ॥ शर्मन ह च नाम दन्दो यदु गुह्य नाम । श०९।४।३।५०७॥ 


प्रध्यातं सवक श्राकर्थैण करने बाज्ञी परमशाक्ति परमेश्वरी का पुत्र 
् नि 1 
टी  श्रसुन ' यष्ट जीच है । वह ' घौ ' मोकरुपद्‌ को प्राप्त हाता ह वृद 
( रहो श्रो्ट ) समस्त लोको को प्राप्त होता हे 1 


॥ दति वृत्तीयोऽचुवाकः ॥ 
[ तमरवं सक्तम्‌, परूरविदातिशरेचः। ] 
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[ ४ (१) ] रोति, परोवर क! वर्योन । 


भक्षा ऋषिः । अध्यात्मं रो्ितादित्यो देवता । त्ि्ड्प छन्दः 1 पटृपयायाः । ऋकेन्ता 
वताः । १-११ प्राजाप्त्यानुष्डमः, १२ विराट्गायशी, १३ माक्षरी उप्पिक्‌ । 
तथोदा प्रथमं पवययुक्तम्‌ ॥ 


ख पति सतिता खद स्पषठवचाकरशत्‌ ५ १ ॥ 
आ०-( सः) वह ( सविता ) सूय के समान ज्योतिष्मान्‌ ( स्वः ) 
परम सुखमय मोरलेक मे ( एति ) व्याप्त है ( दिवः पृष्टे) चोः, श्राकाश के 
उच्चतम भाग मे सूर्य के समान चह प्रकाशमय मोक्तधाम मँ ( श्रायचाकशत्‌) 
भकाशित द । 
ररिमधि नभर चाप्र॑तं महेन्द्र एत्याचतः ॥ २॥ 
भा०्-सूयै की ( रदिमिभिः ) किरणो से ( नभः) श्रन्तरिद्त भाग 
जिस प्रकार ( अग्टुतम्‌ ) पूर हो जाता है उसी प्रकार प्रम श्रातमा के 
प्रकाश उयोतियो। से ( नभः ) ्रप्रकाशमान समस्त जद जगत्‌ ( आ्रा्धतम्‌ ) 
पुणंरू३ जगमगाता है । श्रोर (मेन्दः) चश महान्‌ , इन्द्‌ देश्व्यैवानू (चादृतः 
पुति ) प्रकाश से श्रादृत विभूतिमानू होकर समस्त लोक से भ्रात हे । 
स श्वाता स व्िं्वतौ सर वायुने उच्छ्रितम्‌! ° ॥ २॥ 
भा०-( सः धाता }) बह सव का पालक पोपक, ( सः विष } 
षह सव्र को पिरेषरूप से धारण करने वाला या विविध प्रकारो से धरण 
करने बाला है । ( स वायुः ) वइ सवैव्यापृक, सचका भेरक, सूत्रासमा, पराश 
का प्राण॒ ` वायु" दे । वही ( नभः ) सत्र को एक सूत्र में बाधने वाला (नभः 
दे । बही ( उष्छ्तिम्‌ ) सच से धिक ऊचा दहै । ( मेन्दः एति श्राद्तः ) 
तदी सव लो से विराय्‌ मंहैश्वयैवान्‌ , सहारा शकर प्रकर होता है । 
सोयेमा स वर्णः स रुद्रः स मंहादेचः। ०॥४॥ 
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भा०-( सः) वह ( प्रयमा) सरमध्ष्ट. स्वामी, समस्तं गतिमान्‌ 
पदा्ो का नियन्ता, न्यायकागे ' श्र्यमा ' है ( स वरुणः ) वह सर्वघ्रे्ट, 
स्यैवरणीय, सयका घारक श्वरण ' है । ( सः रुदः ) व स्वयं सव के कष्टौ 
धर श्रांसू बहाने वाला, करुणामय, दु्टो को रुलाने वाल्ला, सर्वोषरदेशक 
सर्वैष्याप्रर ' सुद्र ' दै । (सः मष्ादेवः ) वह महान्‌ उपास्यदरेव, देवो का 
भी देव टे । 

सो श्ग्निः स उ खयः स ॐ एव मंदायमः। ०॥ ५॥ 

भा०-( सः श्रभ्निः ) चष्ट सर्वभरकाशक, स्ष्यपक, स्वो का छथ्रणी 
तेजोमय श्तानवान्‌ श्रि" है 1 ( सः उ सूयः ) चह ष्ट सूर्य, सवका, प्रेरक 
उस्पाद्‌क, प्रकाशक दै । ८ स उ एव मह्ायमः ) वह ही मान्‌ नियन्ता 
° महायम ` है । 

तं चत्सा उप॑ तिष्डन्त्येकंशीर्पांणो युता दशं 1०॥ ६॥ 

भा०--( तम्‌ ) उस श्राव्मा के समीप ( वत्साः) दश पुत्र जिस 
भकार ( एककीपाणः } एक भपने शिरो भाग प्रर स्थित सुख्य गृहपति या 
पिता के श्रधीन रहते ह उसी प्रकार ( दश वत्साः ) दश वत्स वास करने 
हरे प्राण ( पुकशी्पाणः ) एक रिरे भा मे विधमन होकर ( उपति. 
एन्ति ) उसके ध्रधीन होकर रहते हं । परमाव्मपत मै--वायु, शादिव्य, 
दिशा, श्रोधधि, वनस्पति, चन्द्रमा, सत्यु, धपः ध्यादि दर्शो प्राणो के मूल्‌ 
पदा क्तेन या दश दिशाएं दश वत्सर है । 

पश्चात्‌ पराञ्च श्रा तन्वन्ति यदुदेति वि भां सति । ०॥ ७॥ 

भा०्-वे दशो प्राण ( पश्चात्‌ ) पी से ( ्राष्चः) च्रे को (श्र 
तन्वन्ति ) कैलते ह, भीतर से बार को राते हँ ( यद्‌ ) जय वह भादित्य- 
मय प्राणाप्मा ( उदर्‌ एति } उदित टो टै भ्रौर तष बह ( वि भ।सति ) 
विविधरूपेों मे प्रकाशेत शेता ह 1 
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त न 


तच्थेप साश्ते गणः स पति शिच््यारतः ॥ ८ ॥ 

भा०--( त्य ) उस श्रास्मा का ( पूषः ) यद (मास्तः गणः) 
मरत्‌ सम्वन्धी गण है । ( सः } वह प्राणगण श्रौर देवगण ( रिक्याकृतः 
पति ) मानो दख सूधौ से श्नौर उस मान्‌ प्रमाप्मा मै पेत प्रतीत दोता ह 
लैसे एक चिक्तेमे धरा हो । । 

ररिमिभिनैम श्याशर॑ते मेन्द्र पत्याञरुतः ॥ ६ ॥ 

भा०--च्याख्या देखो इसी सूङ्क की रेय चा । 

तस्येमे नठ कोशं विष्टम्भा न॑वधा हिताः ॥ १०॥ 

भा०-({ तस्य ) उस भाप्मा फे ( इमे ) ये साक्तात्‌ ( नच कोशाः ) 
नव केता । वेष्टौ ( नवधा } नच प्रकार के ( विष्टम्भः} विविधयरूप 
से उसके स्तम्भन फरमे वाले, रोकने वलि, वन्धनरूप मँ (हिताः) स्थित दं । 

सख प्रजाभ्यो चि पयति यश्च॑ प्राराति यच्चन॥ १९१॥ 

भा०-( सः ) चह ( यत्‌ च भारति ) जो प्रा लेता है ( यत्‌ चन) 
श्चौर जो प्राण नहीं लेता उन ( प्रजाभ्थः ) समस्त प्रजा को ( विपश्यति } 
विशेपरूप से देखता है । या समस्त प्रजार्धो के हित के किये उन पर निरी- 
शरण करता टै । "साती चेता केवज्लो निररश्च' । उप० । 

"प्रजाभ्यः द्वितीयां चतु । हितार्थे इतति द्धिरनिः । 

त्भिदं निग॑तं सद्र; स एप एकं एकवृदेक एव ॥ १२ ॥ 

भा०-( तम्‌ ) उसको ही ( इदं ) यह समस्त ( सहः ) शक्ति 
( निगतम्‌ ) पूणेरूप स पराप्त हे । ( सः एषः एकः ) वह यदह एक दी 
हे । ( एकदत ) एकमात्र सवथ समथ श्रौर ( एकः एव ) देश्य म एक, 
छ्र्धितीय षी द 1 


4 


एते श्रस्मिन्‌ देवा प्क्चतों मवन्ति ॥ १३॥ ( १२) 
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भ1०--( एते देवाः) ये समस्त देव, दिष्य पदार्थं शौर देव, विदवानूगण 
{ चरिमन्‌ ) उस परमेश्वर म दी (पुकट्रतः भवन्ति) एकत्र हो, उसमे आराधित 
होकर रहते है | 


(२) अदितीय परोश्वरक। वशेन । 


१४ भुरिक्‌ साम्नी त्रष्डप्‌, १५ आरी पक्तिः, १६५ १२६ प्रानापत्याऽु्डप्‌ , 
१७, १८ आसुरी गायनी । षच द्वितीयं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 


कीर्तिश्च यश्एभश्च नमश्च बाह्यणवचेसं चान चान्नायं च ॥१४॥ 
य एतं देवमेकच्तै वेदं ॥ १५॥ 


भा०-- वष्ठी परमेश्वर ( कीर्तिः च ) कीति श्रौर ( यशः च } यशा, वीये 
श्रौर ( शम्भः च) रम्भः व्यापक दष्टिको ध्रादि मूलकारण जल श्नौर 
(नमः च ) नभस्‌=मषान्‌. श्राकाश या वल ( ब्राह्चणवचंसम्‌ च ) ब्रह्मः 
तेज, बह्यवर्चस्‌ (श्रननं च) श््र ्रौर ( न्नायं च ) अ्चनादि पदार्थौ का भोग 
साम्य ये सव उस पुरुप को श्राक्च होते है । ( यः पूतं देवं ) जो विद्वान्‌ 
उस उपास्यदेव परमेश्वर को ( एकट्तम्‌ वेद ) एक खूप से सवा वतमान, 
प्रखण्ड, पूक रसरूप म जानता दै। 


न द्वितीयो न तृतीय॑श्चतु थो नाप्युच्यते । ० ॥ १६॥ 
न पञ्चमो न पष्ठः संघचमो नाप्युंस्यते । ० ॥ १७॥ 
ज्ाष्टमो न चंवमे दशमे! नाप्युंख्यते 1 ० ॥ १८॥ 
आ०-- व परमेश्वर (न द्वितीयः) न दूसरा है, (न वृर्तीयः) न तीसरा, 
{ चनुशैः न ध्रपिं उच्यते ) श्नौर चौथा भी नीं का जाता । (न पल्चमः) 
त. पाचवां है ( न पष्टः ) त्त ढा, (न सक्षमः) सातवां भी न्दी ( उच्यते ) 
क्रः ज्ञाता ! (न श्रमः } न श्रास्वां हे, (न नवमः) न नता पौर ( दस्‌, 
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शपि न उच्यते ) दशवां मी नदीं का जाता} प्रद्युत चद सब से ध्रथम' 
सभ्रष्ठ सब से श्रदधितीय श्नौर सव से सुख्य हे 1 
स सयैस्मरे वि पंश्यति य्व पाति यच्च न । ०॥ १६॥ 
तमिदं निग॑तं सहः स एप एकं प्ठव्देकं एव । ० ॥ २० ॥ 
सर्वै अस्मिन्‌ देवा प्॑कवरतों भवन्ति । ° ॥ २१ ॥ ( १६) 
भा०-( भत्‌ च प्राणति ) जो षस्तु प्राण केता हि नौर ( यत्‌ चन) 
जो प्राण नदीं भी ज्ञेता ( स्व॑स्मै ) उस सब चराचर पदार्थं को (सः वि. 
पश्यति ) वद विशेपरूप से देखता है । ( तम्‌ इदं नि-गतमस्‌ ) उसमे यद 
समस्त जगत्‌ श्रश्रित है । ( सः सहः ) व परमात्मा शाक्तिस्वरूप सत्रका 
संचालक प्रचतंक है ! ( एषः एकः ) वह एक दी है । ( एकबृद्‌ ) वद्‌ एकः 
रस, अखण्ड चेतनस्वरूप ह । श्चौर बह ( एकः एव ) एक दी श्द्धिती्र 
है! ( सवे ्ररिमन्‌ देवाः एकटतो भवन्ति ) उस सर्वै शक्गिमान्‌ परमात्मा 
स समस्त वस्तु आदि लोक ( एकटरतः ) पएुकुमात्र श्राश्रय मे विधमान, 
उसी मे लीन होकर रहता है । 


(३) परमेश्वर का वरन । 

२९ अरिकू प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ , २३ आची गायत्री, २५ एकपदा आञ्री गायत्री, 
२६९ आची अनुष्टुप्‌ , २७, २८ प्राजापत्याऽवुष्टप्‌ । स्च तृतीयं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्म॑ च तप॑श्च कीर्तिश्च यशद्चाम्भंश्च नमश्च ब्राह्यरवर्चसं चान्नं 
उाब्रां च ॥ २२॥ 
भूतं च भव्यं च शा च खच्च स्वरश्च खधा चं ॥ २२॥ 
य एतं देवमेकचरते वेद्‌ ॥ २४७ ॥ 

भा०-( यः एतं देवम्‌ ) जो इस देव को ( एकतं वेदं ) एकमाघ्र, 
श््वरढ, एकरस, देतनरूप से वतमान जान जेता है उसको ( रद्य च} 
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साक्तात्‌ ब्रह्म-वेद, ( तपः च ) तप, ( कतिः च ) कीर्ति, ( यशाः च } यश, 
( श्रम्भः चः ) व्यापकशक्कि, ( नभः च ) चल, भवन्धकशङ्के, ( चादण~- 
वर्चसम्‌ ) ब्ाहयर्णो का ब्रह्मतेज ( श्चन्नं च ) अन्न श्रौर ( न्न्य च ) श्रन्न 
श्नादि का भोग सामथ्ये, इसी भकार ( भूतं च ) भूतकाल ( भव्यं च ) भव्य, 
मविध्यत्‌ ( श्रद्धा च } सत्य धारणा ( खचिः ) सचि, कान्ति, यथेष्ट भ्रमि. 
ज्लापा, ( स्वैः च ) सुखमय जोक ( स्वधा च ) श्रौर ' श्रत › मोक्षद 
भी प्राक्त ्ोता हे । 

स एव म्रत्युः खोस सोऽभ्व ५ स रदः 1 २५॥ 

स सद्रो चंञवनिं्वसदेयं नमवके वंषद्कायोनु सं हिंतः॥२६॥ 

भा०-( सः एव शयुः ) वह परमात्मा ही ८ श्व्युः } खव प्राशिर्यो 
के प्राणो को देह से जदा ङरने वाला ' मुष्युः ' है 1 ( सः रतम्‌ ) वही 
परमेश्वर ' श्रष्टत ` प्राणप्रद्‌ है । ( सः श्नभ्वम्‌ ) वष ‹ श्रभ्व › कभी नवैदा . 
होने बाला या मदान्‌ स्तुति योग्य है । ( सः रक्षः ) वही सव का रत्तक 
है। (सः ददुः) वह ८ रद्र" है1 (सः वसुवनिः) वद समस्त वास 
कटने हारे जीवो श्नौर लोकतो का एकमात्र भजन करने श्रौ श्राजीविका 
देने वाला द । सा्तात्‌ ‹ च्रभ्नि' खूप दे, श्रोर बही ( वसुदेये ) यक्षम 
देयनदान करने योग्य श्रुति मँ ( नमोचाके ) चनौर नमः › वचन पूवैक 
करने योग्य ईश्वरप्राथैना स्तुति श्रादि बह्मयक्तमे भी ( वषट्कारः ) नमः 
शरीर ‹ स्वाहा * शरोर वषर्‌ वौषट्‌ भादि स्वरूप होकर ( अनुसं्ितः ) निर- 
न्तर स्मरण किया जाता दै । 

८ सुः "--यक्तो चै वसुः । श ० १। ७ । १ । ६ । १४॥ स एपोऽ्निः 
रत्र वदुः । ० ६ ।३।२।१॥ इन्दो वसुधेयः । श०१।८।२।* 
१६ ॥ अभियं वसुषनिः । ० १।८।२।१६॥ यक्तौ वे नमः। श०- 
७।४।१।३० ॥ श्रततंनमः ए०६।३।१।१६॥ वाग्‌ वे.रेत 
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रेत एव एतत्‌ सिन्चति । प्‌ इति ऋतवो वै पट्‌ 1 तटृषुपु एतद्‌ रेतः सिंचति 
देप वपरकारः । ० १।७।२।२१॥ 

तस्यमे सरवे यात उपं श्रशिप॑मासते ॥ २७॥ 

तस्यामू ल्वी नक्त्॑ना वरौ चन्द्रमसा खट ॥ २८ ॥ ( १७) 
, भा०--( तख >) उसके ( प्रशिषम्‌ ) शासन को ( सर्वे) सव 
( यातचः ) गतिमान सूय, ग्रह श्रादि पिग्ड श्रौर समस्त जगम प्राणी भी 
( उप भ्राषते ) मानते दै! ( तस्य वशे ) उसके वशा म ( चन्द्रमसा सह ) 
चन्द्रमा सदित ( श्चमू, ) ये ( सव॑ ) समस्त ( नदरा } नक्व्रगण भी हं । 


(४) परगेश्चर का वशन। 


२९, ३३, ३९, ४०, ४५ आसुरीगायत्यः, ३०; २२) ३५, ३६, ४२ प्राजा- 
पत्याऽनुष्डभः, ३१ पिराद गायधी, ३४, ३७, ३८ सामन्युप्णिदः, ४२ साम्नी- 
बरती, ४३ भार्पी गायत्री, ४४ साम्न्यनुष्ड्प्‌ । सप्तद चतुर पर्यायस्‌ ॥ 
स वा अहोजायत तस्मादद॑रजायत ॥ २६ ॥ 

भ०-( सः वै ) चह सूयै जिस भकार ( श्रह्वः श्रजायत्त ) दिन से 
इनन होता है ध्रौर ( तस्माद्‌ ) उस सूर्य से ( शः ) दिन ( श्रजायत ) 
उत्प्रत् होता है उसी प्रकार दस प्रप्यक्त संसार केख्पसेत्रद्य की सत्ता 
प्रकट होती है चनौर वास्तव मे उस परमेश्वरं से यष्ट जगत्‌ ्रपनी सत्ता को 
प्रकट करता हे । श्रथौत्‌ उस ते उपन् होता ह । 

स वै रायां अजायत तस्माद्‌ राचरिरजायत्त ॥ ३०॥ 

भा०्-( सः चा ) चह सूये जि भकारं ( रा्याः श्रजायत ) रात्रिफे 
उत्तर काल मँ उदित होकर र त्रि से उत्पन्न होत प्रतीत है श्रौर सूर्य फे 
छस्त हौ जनि प्रर रात्रि के आजाने से ( तस्माद्‌ राननिः श्रजायत ) उस 
सै से रातन्ती प्रतीत होती है उसी प्रकार बह परमेश्वर उस मघा प्रलय 
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कीघोररचिसे टी जाना जाता हि, वस्तुतः उस परमेश्वर से टी बह प्रलय 
काल की रात्रि भी उत्पन्न शोती है। 
स चा छन्तारेत्तादजायत तस्मषदन्तारे्षमजायत ॥ ३१ ॥ 
भा०--( सः वा अन्तरिराद्‌ प्रजायत ) वह सूयै॑जिस भकार भन्त- 
प्ठिके होते हुए वादमें वष्ट भी श्रन्तरि्त से टता प्रतीत होता दे श्रौर 
( तस्माद्र ) उस सूयं की सत्ता को देख कर श्रन्तरिकत री सत्ता भतत होती 
दे । उसी प्रकार धन्तरि्ठ से परमेश्वर की सत्ता है श्रौर वस्तुतः उस परमेश्वर 
से ष्टो श्रन्तरित्त उत्पन्न होता है । 
स वै जायोरजायत तस्माद्‌ वायुरजायत ॥ ३२ ॥ 
भा०~-' वै) इसी भकार (सः) वदं परमेश्वरी शक्ति ( वायोः} 
शायु से ( श्रनायत ) प्रादुभरूत या प्रकट होती ह । नौर ( वायुः ) यह वायु 
{ तस्मात्‌ श्रजाय्त ) उस परमेश्वर से उरपृतर होता ह । 
स वै दियो।जायत सस्माद चोरध्यजायत ॥ २२॥ 
आ०--( वे) निश्चयसे ( द्विवः) घौलोक, मदान्‌ अकाश 
{ सः श्रमायन ) व प्रकट होता है ( चरमाद्‌ ) उससे ( चै: श्रि घजायतं ) 
च, वह्‌ महान्‌ श्राकाश उत्पन्न होता ई । 
स वै दिग्भ्यो/जायत तस्म्राद्‌ दिशो/जायन्त ॥ ३४ ॥ 
भा०-( सः तरै दिग्यः श्रजायत ) उस परमेश्वर का सत्व दिशाश्ने 
भें प्रकट ता द श्चौर ( तस्मात ) उस्र परमेश्वर से ( दिशः भ्रनायन्त ) 
विणा तन्न होती 1 
स वै भूमेरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ३६ ॥ 
भआ०~-उसी प्रकार ( सः वे भूमेः श्रजायत ) वह भूमि से प्रकट होता 
ह, ( तस्माद्‌ भूमिः श्रजञायत्त ) श्रौर उससे.य भूमि उपपन्न होती दे । 
डरे 
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सयाश्चनेरंजा२त तस्मादश्निरजायत ॥ २६॥ 
मा०--(सः वा श्रते; जायत ) जिल प्रकार सूर्य चि तत्व स 
उद्पच्न होता है रौर ( तस्माद्‌ श्निः श्रजाय्रत ) उस्र सूर्ये से श्रभ्नि उद्पन्न 
होता ह उसी प्रकार वह परमेश्वर श्रभनि को महान शक्रि से स्वयं प्रकट ्टोता 
चौर श्रप्ि उसी से उतपन्न हाता हे । 


स वा श्नद्धथो/जायत् तस्मादायोंजायन्त ॥ ३७ ॥ 


भा०-{सः चा श्रद्यः ध्रजायत्त ) वह सूर्यं जिस प्रकार जलासे 
उत्पन्न होता हे प्रौर ( तस्माद्‌ श्र 'पः च्रजाग्रन्त } सूर्ैस् वे जल यपरौधारा 
रूप से उत्पन्न हेति हैँ 1 उषी प्रकार वह परमश्वर ( श्द्कयः श्रजायत ) जलौ 
से प्रकट त्ता है श्चीर वे जल उस परमेश्वर ते उत्पन्न शेते ै। 
+ सख वां क्ररभ्यो।जायत तस्पाटचोजायन्त ॥ ३८ ॥ 
भा०-( सः वा) वह परमेश्वर ( छऋम्भ्यः श्नजायतत ) ऋवचार््रोसे 
भरकर होना हे ध्रौर य ( ऋचः ) चाद \ तस्मात्‌ जायन्त ) उससे ष्टी 
उत्पन्न होती है 1 
सख वै य्ादेजायत ततग्मा र्नो/जायत्त ॥ ३६ ॥ 
भा०-(! सः वै यज्ञाद्‌ श्रजायत्‌ } बह यत्त स्ने भरकर होता है धनौर 
उसंसे यक्त उच्पन्न होता है । 
सख यन्नस्तस्यं यणः स यक्षस्य रिरस्फतम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा--। सः यत्तः ) वह परम्र स्वयं यज्ञम्वरूप, साक्तात्‌ प्रजापति 
है । ( चस्य . उसका स्वरूप हो : यज्ञः) यत ह। ( सः, वह परमेश्वर 
"रारे रूपम । यङ्ख) यत्का {शिरः कृतम्‌ ) शिरोभाग बना श्रा दे) 
च = धन) ह ् 
सपा पका शम्‌ { ध्रारेपर्‌ ) तपसाय्र पदुधरमुव्।"" पपे च यद्तस पुर. 
स्ताद्‌. युज्यत एषा पश्चात्‌ सवतः एतया यत्तस्तायते । इति गोषरथ० १ । २२॥ 
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ख स्तनयति स ति योतते स उ श्यत्मांनपरस्यति ॥ ४१ ॥ 

भा०-( सः स्तनयति । वदी परमेश्वर मघ होकर गजैताडे(सवषि- 
घोतते । वद विदुतरूप से चमकता टै । (खः उ ) धीर बह टी ( श्रश्मानम्‌ 
श्रस्यति ) ऊपर स श्रोला बरसात हि । 
पापाय वा अद्रय पुर॑पाराक्ुराय वा॥ ४२) 
यद्वां कृणोप्यायं रोदा चलि भद्रया यद जन्यमवींनधः ॥४२॥ 
तार्वोस्ते मघवन्‌ मदिमोपों ते तन्व: शतम्‌ ॥ ४५४॥ 
उपो ते वध्ये बद्धानि यदि वासि न्युंदरम्‌ ॥ ४५॥ 

भा०-( पराप्य वा पुरुपा ) पापी पुयप के सुख $ लिये (अदायया 
सुरुपाय } भद, कल्यायाक्रारी सञ्जन पुरुप के लिये, ! श्सुरष्यवा ) या 
केव पायाद्व मे रमण करन चाज्ञे भागी रिल्लास्री पुरुप या बलवान्‌ पुरूष 
फे लियतू.(यद्‌ वा) जो कुच भी ( श्रपरधाः ) श्रपराद्रि श्रोपयि्यो को 

` ( छएरपि } उपपन्न करना - यद्‌ वा वाक्ति धर॑रजोभीदुच्पाना हि 
रर (यदूवा)जे म नु. ( जन्यम्‌ ) उद्पन्न नि बाल्ञे प्रारियो कौ 
( ध्रवीदधः । बद्ध करना ढै, हे ( मधघघ्रन्‌ ) सवेश्वय के स्वामी प्रमश्वर ! 
{ ता्रानू ) उतना सव (ते महिमा) तेह मष्टाम्‌ रेश्रवैद, तेरी दही 
मिमां | (उपा ) श्रारमरेयत्रभी (ते ' तरं ही शतप त्वः) परक 
स्यर्पद। ' उया ।येमवमी ते) तरे द्व ( वध्व ) काटि सद्या. 
प्क ददम ( वद्धि कर सूतये । (यद्दिवा + यार्योकटदं क्कि 
स्वयं, नि-यरयुदम्‌ ) खर्वः वत्यामनूदो ( प्रक्षि ) है| 
(५, ) पर्श च वगा 

४८ ग्रानती गाद ¶ ^ उम ग्यत्रा, ५८ साम्नी उरिगकरू, ४९ निचन्‌ साम्नी 
यृदती. ५० अानदहनुष्तप , ५१ तिरा गा दी ' पडवापक्‌ पल्नमं प्वसनम्‌ ॥ 


का न म 


८.८ दन्य वदानि +, "जय हिन +, "वद्धे चानि दत्थादि बजवा पाद्माः । 
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मूयानिन्द्रो नमुराद्‌ भू्यानिन्द्रातति म्त्युभ्य॑ः ॥ ४६ ॥ 

.. भा०--(देन्दः) रेशवयैवान्‌ परमात्मा ( नसुराद्‌ भूयान्‌) नपुर श्रथोत्‌ 
गृस्युके नोने शच्रथीत्‌ चमर रहने सेमी श्रधिक रेशवयैवान्‌ है चौर हे 
इन्द { परमेश्वर तू ( शव्युभ्यः ) सब मैत ते भी ( मूयाय्‌ ) बदा श्रीर्‌ 
धिक्‌ शक्गिशाज्ञी है । 
मू यानरात्याः शच्याः पतिस्त्वभिन्द्रासि विभुः भभुरिति त्वोप 
स्मे वयम्‌ ।। ४७ ॥ 

भ०- हे इन्द ! परमेश्वर तु { अरात्याः भृथान्‌ ) यराति~दरिदता यः 
कपण -से भी श्रधिक बलशाली. ्षधिक एेश्रयवान्‌ हे । ( शच्याः पतिः त्वम्‌ 
श्रसिं )सर्मस्ति शङ्कि का स्वामी तु स्वयं हि। ( वेमुः प्रभूः इति )' विभ ` 
नाना सामथ्ये से सम्पर् च्नौर ' प्रभ ' उत्तम सममध्थेवानू इन नामो से 
( बयम्‌ ) हम ( त्वा उपास्मुदे ) तेरी उपासना कते हं । 
नम॑स्ते अस्तु प्रश्यत्‌ पश्यं म्रा पश्यत ॥ ४८ ॥। 
-भा०- हे ( पश्यरत ) दरशैनीग्र, श्रथवा सवैदष्टः ! पश्यत ! प्रममन्‌ ! 
( ते चमः-स्तु ) दुर हमारा नमस्कार हो । हे ( पश्यत्‌ } पवैदष्टः { 
{ मा- पश्य ) शे भ्रपते उपासकृ को द्या छर देम । 
-श्यन्नायंन य॒शा तेजसा बाह्यणएवरसेनं ॥ ४६ ॥ 
आण श्नौर दया करर श्याप सु ( भ्रन्नायेन ) शन्न श्रादि के भोग्‌ 
साध्व, ( यशसा. ) वीये, ( तेजला ) तेज शार ( ब्राह्यणवदेसा ) ब्राह्मण, ` 
पेद ॐ विद्वानों के बल से बद्राहये । 


म्भो, श्रमो महुः श्वह्‌ इति त्थोपांस्महे चयम्‌ । ०। ०॥ ५० ॥ 





` अन-५-(1०॥०॥ ) उमोरिन्ोः स्थाने ‹ नमस्ते भस्तु › श्तु 
भक्तायिने त॒ च मन्तदरयं वैद परिप्यते । 


= ~^ 
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ं 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( चयम्‌ ) हम (स्वा) श्रापएकी ( रम्भः) 
+धस्भः' सरवेन्यापक शान्त जल के समान सवेप्राणप्रद्‌, ( श्रमः ) शान. 
स्वरूप ( महः) मदान्‌ तेजस्वरूप, परमपूजनीय ( सहः ) 'सष्टः' सवैवश 
पिता ( ति ) ईन गुखो सि ( उपास्महे ) उपसना करते दं । (५ 
श्रम्भों भरौ रंजतं रजः खद इति त्वोपांसदे वयम्‌ ।०।०।५१।(१६) 
भआ०-हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम ( श्रम्भः ) जल के समान सम 
"ये के उत्पादक ( घ्ररुणम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( रजतम्‌ ) चित्त के भ्रसु- 
रञ्जक, श्नानन्दस्वरूप, ( रजः ) समस्त लोके नौर रेश्चय विभूतिर्यो सि 
सभ्पन्न, ( सहः ) सव के चथा करने, परम वलस्वरूप ( एति ) दन गुर्णो 
शौर रूपौ स ( ध्वा उएास्महे ) तेरी उपरखना करते है 1 
(६) 
५२, ५३ प्रानापत्याचुष्डमी, ५४ आरपीं गायत्री, शेपालिष्ुमः 1 पन्च पष्ठ 
पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
उरः पृः सुशरधव्र दति न्वोपांस्मदे जयम्‌ । ०। ० ॥ ५२ ॥ 
भा०--ै परमात्मन्‌ ! ( चयम्‌ ) टम लोग ( उरः ) “उरु सवेशक्गि- 
मान्‌, महान्‌ ( श्धुः ) भ्रति विस्तृत, स्ैन्यापक थुः" ( सुभूः ) उत्तम 
भाङ्किरूप मं समस्त पदार्थौ मे वसमान ` सुभू" ( खवः ) अन्तरित के समान 
 य्यापक या स्त्र का उत्पादक भुवः ' दश्यादि गुण शरीर ख्यो से ( त्ता 
उपास्महे ) म तेरी उपासना करते हं । 
प्रथो चरो व्यद लोक इति त्वोपास्महे चयम्‌ । ०। ०॥ ५३॥ 
भा०-- दे परमास्मनू ! ( वयम्‌ ) म ( त्वा ) तुक को ( भरथः } सब 
से भयिरू विस्तृत, ' प्रथः ". (. चरः ) सब से घरणीय, सवेशरिष्ठ ‹ वर 
{व्यचः । सवके मश्ान्‌ , सव मँ ध्यापक ' ष्यचः # ( लोकः ) सवका दा, 
"कोकः' दन नामो ु 1 श्रौर रूपों से (ऽवा उपास्महे) तेरी उपासना करते ह| 


(- ४ 
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भवंद्रखु?िददरखुः खयदं छगाचदसुरिति स्वोणांसद चयम्‌।०।०॥५४॥ 

भारदह परमेश्वर ! ( वथम्‌ ) हम (चवा) ध्नापको ( मवदुचयुः ) 
समस्त उत्पतन हाने हारे चर श्रचरं पदाथ भ वसने हारे स्र्चान्तर्यामी 
^ भवद्‌-वसु ' ( इददचसुः ) परम रेश्वयवान्‌ सूर्यादि पदार्था मे भी वास 
करने दारे, ‹ ददद्‌ चसु ' ( सथ द-यसुः ) समस्त देयं को एकर एक 
कत्त मे धारण कान वलति ' सेयद-चसु ` शौर ( श्रायद्‌ ब्रसुः ) समस्त 
लोकौ को चश कर्न हारे. केन्दस्थ मह सूर्यौ के भी भीनर रक्रिसूपमे 
बसने चलि ' श्राद्द्‌-वघु 2 । ति } दन नामे, युयो श्रौर सूपीसेभी 
(स्वा उपास्मेह ) तेरी उपासना करते ट । 

नम॑स्त अरःतु पश्यत पश्यं मा पथ्यत ॥ ५५ ॥ 


यशखा तजसा ब्राह्मणवश्चसेनं ॥ ५६1 (२०) 
श्रय ५४८, ४९॥ 


भ०~-न्याख्धा देखो पञ्चम परयौय सक्र के ४८, ४३ मन्य॥ 
॥ इत्ति चतुथोऽतुवावः ॥ 


[ तवर परपर्यायैः क्तम्‌ णवं सुक्तम्‌ , ऋचश्च परप चाशत्‌ ] 
«न= 9 - कम 
इति च्रग्रोदगशं कार्ड ममाप्रस्‌ । 
व्नुभिरनुवराकरेश्च सूक्तश्चापि चनुर्भिनैः। 
अणएारीति एतेनः पूर॑तेऽ घौ ्रवाद्रयः ॥ 
= 
चाणवस्वं्वन्द्राब्दापादहृष्णाटमीतिथौ । 
, एगाद्घेऽथवैणः कारढ च्रयोदशमपू्ं् ॥ 
इति भतिद्ितव्रिधाल्कार-मीमांसनात्ीतिन्भेपशोभित-श्रीमन्जवरेषदा्मणा विरचितै 
थणो ग्रेदम्यालोकमप्ये त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌ । 


५५-* सवद्रुवृधदसु- ' इति हिरनिफाभितः । 





कैः भोदेम्‌ क 
प्रथ चतुद्रशं काण्डम्‌ 
भभम 
[ १] गृडाश्रप प्रवेश श्चोर विव्राह-प्रकरण | 


सानिद्री सुर्य पिका । आत्मा देवता ' [ १-५ सोमस्त॒तिः ], ६ विवाहः, २२ 
सोमार्यी, २४ चन्द्रमाः, २५ विवादमम्ध्रादिषः, २५. २७ बभूवासःसंस्यशमो वनौ, 
१-१३) १६-१८; २२, २६२८) ३०; २४ ३४५, ४१-४४, ५१, ५२, 
४५५१ ५८१५६, ६ १-६४ मतुष्ट्भः, १४ विराट्‌ परस्तारपंक्तिः, १५ आास्तारपक्तिः, 
११९१) २०, २३, २४, ३१-३६१. २७, ३९; ४०) ४५, ४७, ४९. ५०, 
५३. ५६, ५७, [ ५८, ५९, ६१ ] तरिष्डभः ( २३. ३१, ४५ वृषतीगर्माः ); 
२१, ४६, ५४, ६४ जगत्यः, ( ५४, ६८ भुरिक वरिष्डुमौ ), २९, २५ पुर- 
सताटूबृ्यौ, ३८ प्स्तारपंक्तिः, २८ परोकृहती निषदा परोप्णिक्‌ , [ ४८ प्ध्या- 
पृक्तिः ], ६० पराऽनष्ट्प । चनुःप्टयुचं युक्तम्‌ ५ 
सत्येनोत्तभिता भूधिः सथैणो तभित। श्यो; । 
क्रतनांटिम्यादितष्टन्ति दिवि सोर चिं ितः॥ १॥ 
श्ण १०। ८५।१॥ 
भा०-। सत्येन ) सप्यने या सत्य=सत्ववान्‌ , सूयं के समान तेजस्वी 
धरुष गे ( भूमिः } भूमि को । उव्‌ समिता } उञ रक्खा दै । (सूर्येण ) 
सू्य॒॑ने ( शाः उत्तमिताः ) दीः, श्राकाश. श्राकाशस्य पिख्ो को { उत्‌, 
तभिता ) उडा रक्खा दै । ( छतेन ) ५ ऋन "=तप के चल से । ध्रादिष्याः ) 
श्रादिस्य, ऋतुगय ` तिष्टन्ति) स्थिर रते हँ 1 ( दिवि } प्रकाशमान सूर्ये 
[र] ए-( भरण) ' सतेन › शति पैष्य० सं० । 
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के श्राव प्र ( सोमः ) सोम, चन्द ( श्चाक्नितः ) ्राक्नित है । { दविबि 
सोमः श्रधिप्रितः ) प्रकाशमान सू के समान तेनस्वी पुर्व म साम= 
चये च्चाभ्नितदै। 
सोमनाष्टित्या वलिनः सार्मन पृथिवी यदी । 
श्यो नक्तछाशेपापुपस्थे सोम शादि: 1 २॥ 
ऋ० १० ८६ 1 २ 
भा०--{ श्रादित्याः ) श्रादित्य बरह्यचारीगण ( से.मेन ) सीय के बत 
से ( बलिनः } बलवान्‌ रहते द । ( सोमेन ) सोम, वीये केबलपरही 
{ परथिवी ) यड पृथिवी, भूमिरूप छी मी ( मही ) पूज्य, वदी शङ्गिशालिनी 
हि । {श्रथो ) न्नर ( एषाम्‌) इन (नदश्राणाम्‌ ) नत्र के ( उपस्थे ) 
समीप, बीच र्मे ( सोभः} चन्द्‌ के समान्‌ ( नचप्नाणाम्‌ }) अपने स्थन 
से च्युत न होने वाले दृद सपसवर्यो के बीच भी (सोमः) वी ही (भ्रातः) 
श्थत्त होता दै 
सोमे मन्यते पणवान्‌ यत्‌ संपिंपन्त्योषधिम्‌ । 
सोमे य वदह्याशों ठिदुनै तस्याश्नाति पाथिः । ३॥ 
० 1९० ! ८८५।२३) 
भा०-( पपिवान्‌ ) सोमपान करभे वाला पुरूप ! सोमं ) उसको 
ही -सोम ( मन्यते } समक लेता है ( यत्‌ ) भिस लोग ( भ्रोपधिम्‌ ) भोपथि 
रूपम (स पिंषन्ति) पीसा कत्ते हँ । परन्तु ( यम्‌ ) जिस वेदङ्तन के 
( बाद्यशः } बह्यवेत्ता, वेदक् पुरुप ( सोमम्‌ ) सोम रूपए से { विदुः) 
जानत हैं ( तस्य ) उसो ( पािवः ) पृथिवीवासी पुरुप या राना भी 
{ न भ्श्नाति ) भोग नदी करता 1 ‹ वेदानां दुष्य शग्वक्गिरसः सोमपानं 
इति कचित्‌ । ` पिशस्ि * इति वेष्य० से* । 
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मन्यते । सोमात्मक छ्य वेदः । तदप्यद्‌ ऋचोक्गं सोमं मन्यते प्रपिवान्‌० ।° 
दति गो० वा०पू०२। &॥ 
यत्‌ त्वा सोम ध पिच्न्ति तत घा प्यायसे पुनः 


चायुः सोम॑स्य रिता समानां माख च्राङ्तिः ॥ ४॥ 
ऋ० १०। ८९।६॥ 


भा०-{ यत्‌. ) जव (त्वा) तुमे है ( सोम) सोम ! ( प्रपिबन्ति) 
लोग भरपूर होकर पील्लेते या भोग लेते हँ ( ततः ) तिस पर भी तू (घनः) 
फिर ( त्राप्यायसे ) वदुृकर सख्द्ध हो जाता हे । ( वायुः ) वायु, प्रण 
चायु ( सोमस्य ) सोमनवीयै का ( रहिता ) रक टै । लेसे ( समानां } 
चप का ( मासः) मास ही ( श्राह्ृतिः ) बनाने वाला होता हे । अरथोत्‌ 
जिस प्रकार चन्दमा तीण दे होकर पुनः बढ़कर पूरा हो जाता हे उसी 
प्रकार क्रम से पूरा वषं भी ्यतीत टो जाता है ! इसी प्रकार शरीर मे वीये. 
का व्यय होकर भी पुनः सचय हो जाताहै। भौर इसी प्रकार मासोसे 
पुनः २ वर्षं ्यतीत होते जाते द । 

छाच्छदिंधनेैगपितो वातैः सोम रातः । 


भ्रात्णामिच्द्एवन्‌ तिषटचि न तें शरश्चाति पार्थिवः ॥ ५॥ 
॥ प्रण १०। ८९६।२४॥ 


भा०्-हे ( सोम ) सोन { चीयैवान्‌ पुरुप या वीय ! तू. ( चच्छुद्‌ 
विधनिः } चारौ तरफ़ के प्रकोट, श्चावरणों की रचनार्भ्रो से ( गुपितः) 
राजा के समान सुरित है श्रीर ( वातैः ) बडे २ शक्गिशाली पुरौ दारा 

( रक्तितः } रक्ता किया गया हे । ( प्राष्णाम्‌ ) उपदेष्टा लोर्गो के उपदेशो 
चीर व्याख्यानो को ( दत्‌ ) ही ( श्रृण्वन्‌ ) सुनता हुध्रा ( तिष्ठसि ) तु. 
विराजमान है । ( पार्थिवः ) राजाभी (ते) तेरा ( न श्चश्नाति ) भोग नही 
करता । पुमान्‌ वे सोमः स्त्री सुराः । ते० १।३।३।३.॥ 





४-( भ० ) ‹यत्‌त्नादेव* सति श्०। 


= 
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चिनरा उप्रवहरं चज्जुस छभ्यञ्जनम्‌ । 
्ा^पिः कोग घासीद्‌ यदया॑त्‌ सूयां पानम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्र» १० । ८4 ।७॥ 

भा (यद्‌ ) जच (सूया) सूर्ये की कान्ति के समान चित्तको प्रेरणा कने 
घाली स्वयंवरा नचयुनरति कन्या । पतिम्‌) पति को ( भ्रयात्‌ } प्रपत टोती ह उस 
समय { चित्तिः ) चित्त का संकल्प हौ ( उपयरहणम्‌ ) सेज पर सिर टेकने 
फे लिये लगे सिरहाने के समान सुखदरायी ( श्राः } होता हे । रीर ( चज्ञः) 
ष्वज्ु--चष्ठु मे उस्पन्न प्रेम काराग ही ( शि श्रन्जनम्‌ ) गात्र के उप्र 
लगाने के लिये सुगन्ध तेल्लादि के समान शान्तिदायक ( भाः) होतादह 
(चः भूमिः) श्राक्रश श्चोर मृमि (कोशः श्रासीत्‌) ये दोना कोशनए्वजाने 
वनजात ह । 

ध्रधिदैवत म - सूया, उपा जय श्रपने प्रति के पास जाती हे तत्र 
चित्ति ` सेक्रट्प उसका सिरष्टाना, चच उसका गातनलेप, धरयवी शरोर श्नाकाश 
उसक सजन द । 


रेभ्यासीदनदयीं नागशसी स्थोच 
सूर्याया अद्रसिद्‌ चासा गाथेति परिष्टरता 1 '७॥ 

ऋ० १०।८९।६॥ 

भा. सू्योयाः ) सूयो, कन्या ङी (रेभ) रेभी नामक ष्ठा 

( श्चनुदयो ) विदाई के समय का दहेज हो । चौर ( नाराशंसो ) नाराशंसी 

इतिहास कथां ' न्येचनी । गृह प्रवेश के समय पहनने योग्य श्रोदनी या 

श्वासूषग्त । श्नासीत्‌ ) हो श्नोर ( सृ्योयाः ) सूयो के समान कान्तिमती कन्या 

का ( चासः) वस्त्रष्टी भवम्‌ इत ) तति करयाणकारी सुखकारी श्रौर 

सुन्दर ्टी +. इस प्रकार चह ( गाथया परिष्कृता } गाथा, श्लोक, मन्त्रपार 
भादि से सुशोभित होकर तत्र वधू पति के धर ( एति , चे । 





७-' परिष्डत्ताम्‌ * इति पप्प० सं० । 


से १।६] चतुरद्ं काण्डम्‌ ५९३ 





स्तामां शानन्‌ परतिधयः करीर छन्दं पशः । 
सूर्यायां श्चग्विनां उराग्निरंसीत्‌ पुरोगवः ॥ ८॥ 
ऋ० १०! ८६।८॥ 

भा०--जव्र ( स्तोमाः } वेद के स्तुतिपाठ, ( प्रतिधयः ) उस कन्या 
के ‹ प्रतीघै ' प्रातिपालकं क । श्रोर ( सूर्यायाः ) कन्या की ( चृन्दः ) 
श्रभिलापा ( करीरम्‌ ) करने योग्य, श्रपने पति से मिलन की परम अभि- 
लापा मैथुनः ( प्रोपशः ) नौर उसके समीप शयन या सहवास की हो । 
इसके वादु { प्रश्चिना ) रात दिन के समान सदा परस्पर साथ रहने वाल् 
वे दोनो ( चरा) एक दुसरे को वरण करने वले हो । ध्रौर उसके इस 
कायं मे ( श्रि ) श्रनि श्रोर उसके समान क्तान प्रकाश स युक्त श्राचा्ये 
टी ( पुरोगवः ) उसका पुरोहित या साकी ( श्रासीत्‌ ) हो । यहां महि 
दयाननदकृत संस्कारयिधि में विवाह संस्कार के योग्य काल का निर्यय 
देखने योग्य है । 

५ जवर कन्या रजस्वला होकर पृष्ट ३६-३७ मे क्िखे भ्रमणे शद्ध ्ो 
जाय तय जिस द्विन गभौधान की रात्रि नि्रित की दहो उस्म विव्राह करने 
के लिये प्रथम दी सव सामभ्री जोद रखनी चाष्िये । ` इति दयानन्द 
सस्कारविधि १४ सस्क० ¶० १४२-४३ ॥ 

कुरीरम्‌- करियते तत्‌ कुरीरः- मैथुनं चा । इति दयानन्द उणादिभा- 
प्ये । उणा० ४।३३॥ श्नोपशः-- श्रा उपपूर्पत्‌ शतेरसुन्‌ । शोपशः 
सष्शयनम्‌ । 

सामों वश्रूयुस्भवदण्विनास्तामुभा चरा । 

सर्यौ यत्‌ पत्ये सन्द मनसा सविताददात्‌ ॥ ६॥ 





८-( ० ) ° परिधयः › इत्ति प्प सं० । 
९८ च० ) ‹ दधात » इत्ति पप्प० सं9 । 
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भा०-जव ( सोमः ) सेम, वीर्यवान्‌ पुरू ( वधूयुः) वधू. की 
छामना से युक्त ( प्रभवत्‌ ) दोषै । तव ' श्रश्िनी } ची पुरुप (उभा ) 
द्रोनं ( वरा ) परस्पर एक दृसरे का वरण करने वाले ( घ्ास्ताम्‌ ) हव ! 
शरीर ( यत्‌.) जय दोनो की धरभिलापा पूरी तरह से श्ये तव ( पये ) पति 
की ( येसन्तीम्‌ ) प्रभिल्लापा करने वाली ( सूर्याम्‌ ) कन्या को ( सविता) 
उसका उरपादक पिता ( मनसा ) अपने मनः सकर द्वारा { अदद्‌ ) 
दान करे, पति के हाथ सोपदे। 

मनो चस्या अनं खद्‌ यौरांसीदुत च्छदिः । 

शुक्राचनड्वादादास्वां यदयात सूयो पर्तिम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-( यद्‌ ) जग ( सूयौ } कन्या ( पतिम्‌ ) पति के पास (अयत्‌) 
जावे तच (श्रस्याः) इस कन्या का पति के पास जाने के लिये ( सनः भनः 
श्रासीत्‌ ) मन श्रत्‌ चित्त या सकरप ही रथ हो 1 (उत) शर चोः) चै 
आकाश या चान्‌ चाणी ही उस पूर्वक सकरपमय मनोरथ की ( च्छदिः ) 
ऊपर की चृत के समान्‌ श्रावरण ( रासीत्‌ ) हो । ( अनड्वाही ) उस 
मनोरथरूप रथ को ठाने बाले चलो ऊे स्थान पर ( शुक्रौ । दोन स्त्री एरुप 
के शुक्र श्रर रेज हा । श्रथवा बरह्मचर्यं से सन्चित दीय ष्व उस मनोरथ 
के पूरौ करने वाला हो जिषे श्रगल्ता गृहस्थ सम्पन्न हौ । या दोनी स्वयं ही 
{ छक ) शद्ध चित्त, खान्तिमान्‌ होकर उस गुदस्य रथ के उराने वाले हे । 


क्रक्छामाभ्यांमभिहितौ गावो ते सामनत्रैताम्‌ । 
श्रोते ते करे चंस्तां दिधि पन्थाश्चराद्रः ॥ ११५ 
ऋछ० २०1 ८९८। १२१ ॥ 
१०-( च० ) ' सूर्या गृहम्‌ › इति श्र० | 
११-( च० ) ^ ओतं ते * ( द्वि° ) " खामनावितः › इति ० । ‹ उप- 
दितौ * इति पेप्प० ६१। 





। 
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भा०--( ऋदूसामाभ्याम्‌ ) ऋगवेद भौर सामवेद दोनों से ( भ्रमि. 
दितौ ) येथे हुए (ते) तरे मनोरथ रथ के (गावै पूरन दोना चैल .सामनौ) 
समान चित होकर ( एताम्‌ ) चे । ६ कन्य ! ( ते श्रोत्रे) दोनो कान (ते) 
तेरे मनोरथ रथ के, चक्रे) दो चक्र ( ्रास्ताम्‌ ) रै । (दिवि) चैया 
वाणी मे तरे उस मनोरथ रथ का ( चराचरः ) समस्त चराचर ससार 
{ पन्थाः ) म्म हे। 

शुची ते चक्र त्या व्यानो शन्न ्राहंतः । 

नो मनस्मयं सूर्यारोदत्‌ भरती पातम्‌ ॥ १२॥ 

प्र १० । ८५ ।१२॥ 

भा०-हे कन्ये ! ( ते यस्याः ) सेर श्रपने पति के गृह जाते इष 

(शक्रे शची ) शद्ध कान्तिमान्‌ पू्ा्ठ दो च्छो भ्रौर । श्रे ) 


इष्ठधुरेरूय से ( व्यानः ) भ्यान चायु जो हृद्य कौ नदिय म विविध. 


प्रकार से गति करता है बह ( श्राहतः; ) लगा टो । ( पतिम्‌ प्रयनी ) चनें 
पती के पास जाती हु ( सूयो ) सूयं की उपा के समान शुद्र कान्ति से 
कर कन्था ( सनःमयम्‌ ) मनोमय, संकस्प से वने मात्रस.रथ पर्‌ (श्ररे- 
हत्‌.) चदे । 

सूर्यायां बहतुः परागत सष्टिता यमवाखजत्‌ । 

म्रधासु हन्यन्ते गानः फल्युनीषु स्यु/ह्यते ॥ १३॥ 

० १०।८९६। १३॥ 

भा०-{( सविता } उत्पादक पिता ( यम्‌ ) जिस दहेज को ( भवा- 

शुजव्‌ ) दान करता द वदरी ( सूर्यायाः ) सूय कन्या का { वदतुः } दहेज 


( श्र चगात्‌ ) श्रागे जाय । ( मधरासु9 ) मघा नक्रा के योगे (गावः) 
अ~~ 


१३-( त्‌ृ० ) † अधासु ' ( च० ) ‹ अर्जुन्योः पूते ` इति ऋ० । 
११ मवा; नक्षताणि विंदसाक्षौ । फलयुन्यश्चापि तरेव भञयुनी फल्युनी चपूमायौ । 


~^ ५५ = 
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सूय की किपयो भी ( हन्यन्ते ) मारी जाती दै. मन्दर ष्टो जाती ह श्र उती 
कारण ( फगुनीघु ) फद्णुनी नकत्रो के योग मे ( ब्दुद्यते / विवार किया 
जाता है । 

य^भ्बिना पृच्चुमांनावयोते तरिखक्रेणं बहत सूर्यायाः । 

केव चक्रं वापाखीच्‌ कं दष्टाये तश्थयुः ॥ १४॥ 

श्र० १० 1 ८ । १४ अ्र० द्वि०, १९ तृ० च०॥ 

भआ०्-दे ( भशि ) दिन रात्रि के समान सदा एक दूसरे के पाच 
लने हरे विवादित चर वधुश्रो } । सृषयाः ) सयौ -उपा के समान 
कान्तिमती कन्या के ( वदतु ) द्ेज को लकर जवर ( त्रिचक्रेण ) तीन 
चक्र वाले रथ पर सवार होकर ( यद्‌ ¦ जव ( प्च्छमानौ } श्रपना माग 
पूते हए ( श्रयात्ते ) जर्वितो (चाम) स्री रपो! तुग्धारा । एकं 
चक्रं छ श्रास्नीत्‌ ) एक चक्र कहां होना धार्‌ | देष्टाय) उष्देष्टाके ज्तानो- 
पदेश के श्रवण करने फे लिये तुम दोने। (छ तस्थथुः ) किस स्थान पर 
सदे हुश्रा करते हो । 
यदायं शुभस्पती चरेयं सीमुप । 
विश्व ठवा श्रन्‌ त.५ वानजानन्‌र चः {तंरमद्रणीत पपा ॥२५॥ 

छण १० 1 ८५ 1 ६५९ प्र° ६० १४ त° +° ॥ 

भा०-हे / शुभस्पनी ) शोभा के मालिको ! वरचधुश्रो ! तुम दानो 
जव ( उवमू्याम्‌ ) सूगरौ-रन्याके ` कयन्‌ ) चरण काथ करु श्रवसर पर, 
विषाहस कारके श्वप्तर प (यत्‌ जव तुम दोनी ( श्चयातम्‌ ) श्चति 
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१९ ( च० ) * पुतः पिनराविवरृणीत पूषा “ दष्त #०  * पितर श्रृग्रीत › 
इति पप्य ० ॥ ` मात्ताच पिता च पितौ? ! पिस्‌ › इत्ति 
छाग्ट्सनेकतर वनम्‌ । पैप्पलाद गततः ‹ [पितरा= पितरौ ? इनि तस्क च्या 
रपनम्‌ । | 
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हो ( तत्‌ । तवर ( विेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुप ‹ वाम्‌ ) तुम दोन घरे 
वधू के विषयमे । प्रनानचू भरी प्रकार जान लि श्रौर तुम दानक 
िन्ादे कर लेने की श्रनुमत्ति दें । श्रौर त्त्र ( पूवा एुत्रः) दष्ट पुष्टं पुत्र 
श्रपने ( पितरम ) उर्पादक माता पिता को { श्रवणीतत ) प्राक्च करे । 

प्रात्‌ योग्य वयस्‌ पर विवा ने पर दोन के हृष्ट पुष्ट पुत्र उत्पन्न 
हेते ६ । चे दोना हए दुष्ट पुत्रके मां वाप वनतेहैं। 

ढे तं उक ख्य छरल्ाणं क्ठुथा पवः 

छअयेक चक्रं यद्‌ गुरा तशद्धातय इद्‌ धिदुः॥ १६॥ 

त्र० १० <€ । १६॥ 

भाण --हे सृय } सथ्य 1 सोभाग्यचति क {1 त # तेरे मनस्प रय 
के (द्विष्वक्रे) ध्रात्र याक्मनस्प्‌ दोन चक्रा को ( बश्एः) बद्यके 
जानने बाले वेदन पिद्धान्‌ ऋतुथा) ऋनुकाल के श्रवसर पर ( पिदुः) 
आल्ली भकार जानत हं । { श्य ) शौर । पूकचक्रप्रू पक चक्र { यत्‌ ) जो 
(युष्या) युष्मे, य के भातरं चिपाहं (तत्‌) उसक्नमी (श्र 
दत्‌) भिधाय लोग हा दुः । जानन ह । कन्या की श्रभिलापा चर्राक्षि की 
होती द, च, श्रपने कनात यीम्य वरो की कया श्रवण कर्ती ह घौर ॥चत्त 
से योप्य वर को यएनी द्र । दोन कान श्रौर चित्तय तीन चकर पिनसे 
वह मनोरथ रूर रथ पर चक परिको पर्त करतीह। 


भ = 49 भ 
चछगमग्‌ य मदे सुच परंस्ठेचेदनम्‌ । 
उर कमिठ चन नाद्‌ परती सुखानि नाफनः॥ १७॥ 
श्र० ७।५९। १२॥। 
१७ -* त्ियम्नदध < जाम सुगन्ध पु्िवभनम्‌ › ( २० ) ' मृल्योमुधयेय मार 
१ सनि श्र | ( प्र ) तमरव ` सुगन्धि पिय्टनम्‌ ' (च ) 
रीय गानः" इति चु० । (न०) सस्य माः.तः' इति पष्य सं० ॥ 
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~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~^“ ~” ~ ~~ ८ ए । 








आर हम कन्या प के लोग ( ्र्यमणम्‌ } सर्वश्रेष्ठ न्यायकारी, 
{ व्रतिवेदनम्‌ ) प्रति को आक्ठ करन, { सुचन्धुम्‌ } उत्तम यन्धुस्वरूप 
परमेश्वर की ( यजामहे ) पूजा क्रते हं । ( उव॑र्कमू ) खरवृजा निस 
भरकर श्रषनी चे से टखकर श्रापसे श्राप श्वलग हो जता हि उसरी प्रङार 
न का्ैकत्ती ( इतः ) इस पितगृ से ( प्रसुल्चामि ) इस कन्या को एथक्‌ 
करता हं ( श्चुतः ) उ परतिब्रन्धनसे (न) कभी प्रथक्‌न करू । 
धरिके उसके साय जादतः हं । 

मेतो सुञ्ामि नातः खुचद्धाममतस्करम्‌ । 

यथेयमिन्द्र मीदचः सुपुत्रा खुभगासति ॥ १८॥ 

प्र १०1 ८& 1 २८॥ 

भा०-ं कन्या का परिता ( इत; ) दस पिककल से ( प्रसुन्चामि } 
बेधा इस कन्या को थक्‌ करता हं । ( श्रञ्ुतः ) दूसरे इस के पति 
सम्बन्ध स इसको ( न प्रसुन्चाभि ) कभी भ्रलग न करं । भत्युत (अमुतः) 
अमुक इस दूर के पति के साथ इसको ( सुवद्दाम्‌ ) सव श्र्ठी भकार 
ग्रग्थिवद्ध ¦ रूरम्‌ ) कर देता हं । ( थरा ) जिससे हे ` इन्दे ) इन्द ! परमेश्वर 
{ मम्‌ ) यरं ( सुगा ) उत्तम सैभाग्यवाली कन्या ( मीद्वः ) सी सेचन ` 
म समथे पति के साथ रहकर ( सुपुत्रा ) उत्तम पुत्र वाली ¦ रसति ) हो । 


श्रत्वां यखाभि वरणस्य पाशाद्‌ यन त्वावंध्नात्‌ सिता खुशेवांः। 


क्तस्य योनो खुकृतस्यं लोके स्योने तें श्रस्तु खदसंभलये ॥१६॥ 
प्रू १० 1 ८ । २९ प्र१द्ध०॥ 


१८-( भ्० ) ^ प्रेतो सुञ्चात मामुतः * इति पेप्प० सं० 1 (भ ) 'मुज्चात्ि" 
( द्वि° >) करत * इति आप” मन्रपादः । 

} ९-{ द्वि° ) ‹ सुदोवः › इति ० } ( च९ ) ' अरिं त्वा सद पत्था 
्रषामि ° इति श्र? । । 
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8, 1 





७ 





ज ति भिजम. ०० 


भ०--दे कन्ये ! (स्वा ) पुम्ूको भ पति, ( वरुणस्य ) स्ैभ्रष्ठ, 
शेर रक परमेश्वर था वरुण प्रनापति पिता के ( पागात्‌ ) उस बन्धन से 
{ भ्र सुन्यामि } ुदराता हूं ( येन } जिस चन्धन से ( स्वा ) तुके ( सुरेधा } 
उत्तम रीति से सेवा करने योग्य ( सिता ) तेरे पिता ने ( ध्रवध्नात्‌ ) 
भधा धा । हे कन्ये { { ऋतस्य योनो ) परम सत्य शान भ्रौर यत्त के स्थान 
घ्रीर ( सुकृतस्य ) पुण्य श्रौर॒सत्याचरण के ( लोके ) लोक, यृदस्याश्रम 
मे ( स्टतभल्लाय' ) पति क साथ सदा सुमधुर मापण करने वाली, मन्तु- 
भाषिणी या भल सहित ( ते ) तुभ { स्योनम्‌ ) सुख (धस्तु) प्राक्त छे 1 


भगंस्त्ेतो न॑यतु हस्तगह्याशिविनां त्वा भ्र वंदा रथेन 1 
गृहान्‌ ग॑च्छ गृहपंत्वी यथासो उशितती त्वे विदथमा चंदासि ॥२०॥(२) 


भा०--हे कन्ये ! पुत्रि ! ( स्वा ) चुकको ( भगः ) पेशवयैवान्‌ सोना- 
पपशील वर ( इतः } स पितृगृ से ( दस्तयृा ) हाथ से प्रकद़ कर, पाशि- 
अय रके ( नयतु ) ते जवे । ( श्रध्िना ) श्रशच प्रर श्ररुढ़ वर घौर 
उक्षका मा दोनो ( ध्वा ) तुको ( रथेन ) रथ प्र वठकर ( भर हताम्‌ ) 
कते जा । हे कन्ये! तु गृहपत्नी होकर ( गृहान्‌ गच्छं) घरको जा। 
( चथा) जिससे (स्व) त॒ ( गही ) गृष्स्वामिनी ( श्रसः) 
( वणिनी ) सबको वश करनहारी, सव के दयहारिणी ( तवं ) त्‌.( विद्‌ 
थम्‌ ) श्लान से भरे दचन ( श्रावद्ाति ) कषा कर । 


१, भल, भत, परिभापरगरहि्ादानेषु ( भ्वादिः ) । गाम्‌ विष्यामि वरणस्य 
पादं थमवध्नात्‌ सविठा सुकेतः । धातुश्च योनौ छकृतस्य ोके स्योनं मे 
सद पत्या कमि । प्रति प्र ० । ८ च० ) ‹ सपत्नी वधू. ' शति 
पैप्य० सं०। 

२०-( भ० ) ! पृषा त्वेतो ' शतिं श्र°। 

४ 
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इ श्रियं प्रजाये वे सर्ष्यताम्रस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । 
पना पत्या तन्वं $ से स्पशस्वाथ जिर्विर्विदथमा व॑दाति ॥ २१॥ 
भ०-े पुत्रि { (ते ) तेरी ( प्रजाये ) प्रजा, सन्तान के क्ये (प्रियम्‌ ) 
प्रिय, उत्तम २, मनोहारी, तुके प्रिय लगने वाले पदाथे ( सम्‌ ऋष्यताम्‌ ) 
अच्छी भकार भ्र्धिक मात्रा मे प्राप्त हो । ( भ्स्मिन्‌ गृ ) इस घर मे 
( गाेपत्याय ) गाहैपत्य, गृहपति के कार्य, गाैपत्य भनि की सेवा नौर 
गृहस्थकायै केलिये ( जागृहि ) चू सदा जाग, सावधान रह । श्रौर ( एना 
पत्या) इस पति के - संय ( तन्वे ) श्रपने शरीरे को ( से स्टशस्व ) ` स्पशे 
, करा, ्रालिङ्गन कर 1 ( थ ) श्चौर उसके वाद्‌ ( जिरविः ) शरीर म ब्दः 
ओर श्रधिक उमर कीं वु होकर या सत्योपदेष्टी माता होकर ( विदथम्‌ ) 
ज्वानोपदेश { आ वदासि ) किया कर । 
इदेव. स्तं मा तवि यौष्टं चिश्वमायुव्यै/श्तम्‌ । 
गिडन्तो `पतरेनैपंभिमोदंमानो खस्तकौ ॥ २२॥ 
भा० -हे बरवधू ! ठम दोनो ( इह एव ) इस गस्य आश्रमम 

(स्ते) रहा । ("मा वियौ्टम्‌ ) कभी वियुक्त न हुश्रा करो! ( पुत्रैः) एत्र 
( नप्तृभिः } नातियो से ( क्रीडन्ती ) खेलते इए ( मोद्मानै ) भ्ानन्द्‌ 
भसन्न रहते हए सु-श्रस्तका ) उत्तम गह से"सम्पन्न होकर ( विशम्‌ श्रायः) 
पनी -पूखौ रायु का (`वि अ्श्नुतम्‌ ) विशेष रूप से या विविध प्रकार ङे 
मोग करो । 

वपर च॑रतो मराययेतो. शिशू कीडंन्तौ परि यातेकीवम्‌ । 
“विश्वान्यो सुच॑ना विचष्ट कर्तूरन्यो धिदधेल्नाे नवं.. ॥ २३ ॥ 

९१~( प्र ° ) ^ भ्रजाया ` ( च° च )`* सुजस्वाधाजिनरी विदथमावराथः 
* जीनी * इति आप० । 
रद-( च० ) ' स्वे गहः” ( डि ) ^.वीर्माडु › इति ० \, 
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॥ 











भा०्- सूय चन्द्र चनौर धरात्मा, परमात्मा पत्त में पूवं भ्रथ्े° ७ । 

८१1१॥ भौर १२३।२। ११1 म कह श्रये है! यां परतिपलि 
-के सम्बन्ध में कते हैँ । ( पत ) ये दोर्नो ( शिशू) एकत्र शयन करने 
इरि एति पत्नी ( पूवोपरम्‌ ) ए दूसरे के श्षागे श्र `` पीठे, पतिपत्नीभाव 
से ( मायया } माया, परम्पर के प्रेम लीला से (८ चरतः ) वैचरण करते है 
भौर ( क्रीडन्तौ ) नाना प्रकार से क्रीड़ा विष्ठार करते इए ( श्रयौवम्‌ं ) 
संसार-सागर के पार ( परि यातः ) जति है । उन-दौनो मे ( श्चन्यः ) एक 
( विश्वा सुवना ) समस्त लो फो ( यिचष्ट ) विधध `रूप से देखता है । 
-भ्रौर ( भ्रन्यः ) दूसरा चन्दभा के समान ली (- ऋतून्‌ विदधत्‌ ) ऋतु, 
श्तु काले को धारण करती हुदै ( नवः } सद्‌ा नवीनः शरीर वादी, सुन्दर 
रूप ( जायति ) होजात्री ३ । ~ - 

नवोनवो भवचखि जाय॑मानो केत॒रुषसांमेण्यत्रम्‌ 1 

भागे देवेभ्यो चि दधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे-टीधेमायुः ॥२७॥ 

भा०- दे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुप ! "तु." ( श्रह्वाम्‌ ) दिने का 
,( केतुः } प्रत्तापक, स्ताता ष्ोकर ( जायमानः) धुन रूप से उरपन्न ्ोता 
-हुश्रा ( उषसाम्‌ ग्रम्‌ } उपार के भारम्म मे सूर्य के समान ( नवः नवः 
भवसि ) नये २ रूपमे प्रकट ष्ोता है । श्रौर त-हे गृहस्थ ! नित्य ( देवेभ्यः) 
विद्वान श्रतियि च्रादि देव फे समान पूञ्य पुर््यो-के लिये ( भागं) शन्न 
श्रादि सेवन योग्य प्रदथं ( चिद्रधासि ; विविध प्रकार से प्रदान करता 
शरोर ( धायू ) सयको प्राप्त दाकर इ ( चन्द्रमः-) चन्द.कं समान श्राह्वा- 
दकारिनरू ब पलि ! तू सवको { दीघीम्‌ श्रायः.) - दीरध-जीवन (-मतिरसे ) 
शरदान करती हं । 
पतिजौयां प्रविशति गमे! भूत्वा सं मातरम्‌ । 
- ˆ तस्यां पुनर्वो भूरवा दशमे मासि जायतते 
` त्ञ्माया जीयो भवति यदस्यां जाग्रते पनः २० ७1१३१ 


[1 
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परां देहि शामुल्य/ चर्मभ्यो वि भजा चख । 

कत्येषा एदर्ती भूत्वा ज्ञाया विशते पतिम्‌ ॥ २५ ॥ 

भ०- हे नवविषाहित पुरुष ! तू ( गाञुत्यम्‌ ) शमन करने योग्ड 

मानस दुभौव भा मक्जिनता को ( परा देहि ) दूर करदे । श्रौर । मह्मभ्यः } 
विद्वान्‌ वाह्यणो को ( वल } घन का (वि भज) विविध रूपोर्मे दान. 
-कर । ( एषा जाया ) यष्ट जाया, स्त्री सादात्‌ ( पद्ती ) चरणो वाली 
-{ इत्या ) सेना के समान हिंसाकारिणी ( भूर्या ) होकर ( पतिम्‌ ) पति 
“के गृह मे ( विशते ) श्रे करती हे । चिदवानो को गृ प्र लाकर उनके 
-श्वानो पदेशो दवारा चित्त के मलिन भावोको दूर करे । नदींतो शृ म 
नवर्वधू दी कलह का कारण दो जाती दे । 


सीलक्लोदितं भ॑यति कत्यःखक्तिव्यै/ज्यते । 
पन्ते स्या तयः पतिव्न्थेुः बध्यते ॥ २६ ॥ 
` ` भ०- दे नवनिवाहेत ! जव षस नवविवािता वधू का हृदय ( नौजै- 
- लोहितम्‌ ) भल्ला, लाल या ` शवल, तामस शरीर राजस भावो से युक्र, 
सतिन ( भवति ) तो जता हे तत्र उसकी ( छत्या श्रासक्किः ) हिंसः 
के काथ मे देत मा आगघ्दत्ति ( वि ज्यते ) स्पष्ट €े जाती है । तय 
{ भस्याः शातय; ) उस कन्या के बन्धु बान्धव भी । एधन्ते } बदते ह 
ऋीर ( पत्तिः ) पति { उन्येषु ) गन्धने म ( पध्यते ) चता हे) 
` शरश्लीलां ठभूरभंवति रुश॑ती पापयामुया । 
पतियैदु वध्डा3 वास॑सः स्वमद्॑मथ्यूसौते ॥ २७॥ 
०५-८ ठु० ) "भूत्वी" इति छ० 1 ( प्र ) "परि इावल्यं* ति आप०। 
२६-( 9० ) ‹ नीललोदिते भवतः › इति आप्र 1 
२७-( १० ) ‹ अधीरा * (८ च० ) ५ स्वमरगमर्षिधःसते * इति ० । 
 ( भ? ) ° अध्रीराततुः › ( च ) ' वासा › इति च बृहूत्र 1 
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भा०--( चदं ) धदि ( वध्वः ) वधू के ( वाससः.) चलन से ( परतिः.). 
परति ( स्वम. अङ्गम्‌ -) भपना शरीर { भ्रभि ऊयते ) श्राष्डादिति फे तो 
{ भ्र्ुया ) एस { प्राप्या ) प्राप या बुरी रीति से ( स्पती ) सुन्दर शोभा 
युक्र ( तनूः ) शरीर भी ( श्रग्लीला ) गन्दा, मलिन, शोभा रित ( भवति ) 
हा जातता हे । परति कभी ्रपनी स्री के उतरे हुए कपे न पना करे । 
शछाशस्तने विशसनमथो रधिविकरत॑नम्‌ । 
सूयाः पण्य रूपाशि तानि चरक्षोत श्युम्भति ॥ २८ ॥ 
भा०--( सूयौयाः ) पुत्र प्रसव ररने में समथ. युवति के ( रूपाणि } 
रूपो को ( पश्य } देख । उस मेँ रजस्वला होने ॐे समय धरो का ( भ्राश 
सनम्‌ } कटना ( विशसनम्‌ ) फटना श्रौर ( रपि विकररनम्‌ ) धचिरना 
शमादि टोता टै 1 ( तानि ) उन सथ दोपे घौर मलिनता के फार्योको 
( ब्रष्मा उत्त ) ब्रघ्या, विधाता परमेश्वर या बरह््तानी चिद्रान्‌ दी ( शम्मति } 
संस्कार दारा उसको शुद्ध करता है 1 
तृएमेतत्‌ कटुकम णष्ठवंद्‌ छिपठतैतदत्ते । 
सूर्या यो ह्या वेट स द्‌ वाधूयमर्हति 1 २६ ॥ 
भा०~-रक्ष दुश्ताम ( एतत्‌ ) स्त्रीका शरीर ( वृष्टम्‌ ) दृषा, उष्णता 
का रोग उतपन्न करता हे ( टकम्‌ ) कटु, देष पर चिरमराहट फी फुन्तियां 
शमादि विषम कट उतपन्न फरता है ( ्रपा्टवद्‌ ) धित वस्तु के समान 
श्नौर ( विपत्‌ ) विप से युक्ता ह । उस समय ( एतत्‌ ) स्त्री क! 
ग्रारीर ( श्रत्तवे न } भोग करने योग्य नष ्टीता । (यः ) जो ( ब्रह्मा } 
अरद्ययत्ता विद्वान्‌ इस प्रकार ( सूयम्‌ ) सन्तानोतन्च करने मे समथ कन्या के 
ल्य ( वेद्‌ } जानता है याजो सूयो कन्या को प्रति के टाथ प्राप्त करद्र 





२८-८ च० ) " ्रघनु शुन्धति १ इति ° । 
२६-८ कटकमेतत्‌ * ८ त° ) ‹ विचाद्‌ * इत्ति, 
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व्‌ ब्रह्मा था जो सृथी सूक को जानता हो ( सः इत्‌ ) उसको ष्टी (वापूयम्‌ } 
आधूय~वधू के विवाह के भरवसर के वस्त्र लेने ( भरेति } उचित हें । 

सं इत्‌ तत्‌ स्योने ह॑रति च्रह्मा वास॑ः सुमङ्गलम्‌ । 

भ्रयच्धिति यो श्रध्येति येनं ज्ञाया न रिष्यति ॥ ३०॥ (२) 

भा०-( सः इत्‌ ) वष्ट ब्रह्वत्ा ही ( तत्‌ ) उस ( सुमङ्गलम्‌ ) 
शुम, भङ्गलसूचकं ( वासः ) वस्त्र को ( स्योनम्‌ ) सुखपूर्यक ( इरति ) ले 
केता दै ( यः ) जो ( भायाश्चेकतम्‌ ) प्रायश्चित्तीय विधि को ( इष्यति ) पदता 
हे (येन }) जेससे ( जाया }) पत्म (न रप्यतिं ) पिके प्रति ्टानि 
कारश नीं होती । 

, आयशित्त विधान, गमाधान संस्कार में भ्रो३म्‌ “अन्न प्रायश्चित्ते०› इत्यादि 
२० मन्त्र हँ । * चरित्रतः सूयौविदे वधूवस्त्रं दत्‌ ` इति भाश्च गू 
सू 1 १.१ ८। १३ ॥ गभधन के पू तीन राति, १२ रात्रिया एक वपे 
का ब्रह्मचयै नत करके बाद्‌ मे वधू के वस्त्र सूयौविद्‌ मआद्यण को दान करे 1. 
युवं भगं सं भरतं सूखदम्रतं वरद॑न्ताड्तोयषु । 
जह्म॑णस्पते पतिंरस्यै रोचय चारं स्थलो वदतु वाच्रेताम्‌ ॥३१॥ 

' भटे स्त्री पुरूषो ! ( युव ) ठम दोन ( तोयेषु ) च्यप्रने सस्य . 
भषण के म्यवकारो मे सदा ( ऋते वदन्तौ }) सत्य का भाषण करते हुए. 
{ सषद्धं ) सब सख्द्ध, धन सम्पन्न ( भगम्‌ ) देश्वये को ( से भरतम्‌ ) भली 
अकार प्रक्ष करो । हे ( ब्रह्मणस्पते } ब्रह्म, येद के परिपालक यविद्रन्‌ ! 
{ श्रे ) इस कन्या के ( पतिम्‌ ) परति के प्रति ( रोचय ) रचि उतपन्न 
करा, पसा उपदेश करं निससे बह भ्रपने परति ङो अधिक स्मेह से श्वाहि । 
शीर ( समलः ) उत्तम मधुर भाषस करने वाला विद्वान्‌ ( एताम्‌ ) इस्त 

( काचम्‌ ) स्नेह भरी वाणी को ( चार्‌ ) मली प्रकार ( बदतु ) कटे । 


६१-८ द्वि° >) ' मृत्योयेन ` ( च० ) ‹ सुभरो › शति पप्प्‌० सं० । 
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इहेदसाथ न परो गमाथेमे गावः प्रजथ। वश्रेयाथ । 
शभ यतीरुल्षिखाः सोमवचैखो विश्वो ठेवा: कनि घो मनांसि ॥३२॥ 
भा०-हे ( गावः ) भोयो या गसन करने योग्य स्नियो ! हुम ( इह 
इत्‌ ) यहां ही पतिगृह ओँ ( असाथ } रो । तुम ( परः ) दूर देशम (न 
गमाथ ) मत जाश्रो | ( दमे ) इस श्रपरने पालक को ( प्रजया ) उत्तम 
सन्तान से (चधेयाथ) बदरन । हे (उल्नियाः) गौवो, या उत्तम चाचारं वाली 
स्त्रियो ! श्राप लोग ( शमं यतीः ) सुन्दरता से इधर उधर विचरती हई 
{ सोमवर्च॑सः ) सोम, चन्द्र के समान कान्ति वाली, शेत श्नौर लाल व॑ 
की या सोम्य होकर रष्टो । ( विशवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌, श्रेष्ठ पुरुप ( वः } 
तुग्र ( मनांसि ) चित्तो को ( इष्ट कन्‌ ) यहां दी लगाय रखें । 
इमं गाचः प्रजया सं विंशाथाय ठेवानां न मिनाति भागम्‌ । 
शमस्मै चं: पूपा मरुत सरव श्म वो धाता संचिता खुबाति ॥३३॥ 
भा०-हे (गावः ) गौश्नो ! या गमन योग्य स्त्रियो, भूमियो ! 
{ इमं ) इस नवगहस्थ फी ( प्रजया ) भजा से ("सं विशाथ ) परा होश्नो । 
श्रयम्‌ ) यष्ट गृहस्य ( दैवानाम्‌ ) देवो, पूज्य विद्वान श्ौर अरतिथिर्यो के 
( भागम्‌ ) भाग को ( न मिनाति ) नदीं मारता, लोप नहीं करता । { वः) 
तुमको ( पोषा ) पुट करन चालः पोषक श्रीर ( सरवे च } समस्व ( मरूतः ) 
चैर्यगण था विदान्‌ पुरुप ( ्रस्मे ) दस गहपति के निभित्त तुमे देते है । 
शीर (वः धाता ) तुम्रं पालक श्नौर ( सविता ) उत्पादक पिता श्र पर- 
मेश्वर भी तमको ( भस्म सुचत्ति ) इसके हाथो तं देता है । 
श्नच्तरा करजवंः सन्त पन्थानो येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ 1 
स भगेन सम॑थैम्णा स धाता खंजतु वर्चसा ॥ ३८ ॥ 
३३-( १०.) ‹ सं विदाध्वम्‌ › इति पैप्प० सं० । 
२४-८ सन्तु पन्थाः * इत्ति ० । .4 
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भ०-( येभिः ) जिन मशी से ( नः सखायः ) हमारे मिन्रगण 
, ( केयम्‌ \ कन्या चरण के उस्सव के किये ( यन्ति } जवि वे { पन्थानः ) 
मागं ( अचराः ) काट से रदित शरीरं ! ऋजवः ) सरल, सधे ( सन्तु ) 
ह { { स्वन ) पेशवर्यसखम्पन्च धनाद्य पुर्यो श्वौर ( अयश्णः } श्रयंसा, 
ष्ट राजा क ( सम्‌ सम्‌ ) साय मिलकर ( धाता ) विधाता, मर्म यनने 
वान्ञा शिस्पी उन मागो को ( वर्च॑सा } प्रकाश से { सं सृजतत ) भ्रच्छी 
अकार युक्त करे । या ( धाता ) परमात्मा हमे धनाद्य पुरुपा श्वौर ( भ्रय- 
म्णा ) न्यायकारे राजा सित ( सं खजतु } युक्र करे । 
यच्च वर्च श्तु ख॒रायां च यदार्दितम्‌ । 
यदु गोष्ठश्ििना व॑स्तेनेमां वचैसावतम्‌ ॥ ३५॥ 
भा०--( यत्‌ च ) श्रौर जो ( चरचैः } तेज या चल, 1चित्ताकपेण च 
{ ्रदेषु ) भको, पासो मै याप्रेभेयो की राखो मेदे, (यत्‌ च) शौर 
जो च्ल ( सुरायाम्‌) चित्त को हरने चार स्थी या (सुरायाम्‌) सुरा पात्र मं 
( रितम्‌ ) भरा दै शरीर ( यद्‌ वचैः गोषु } जो तेन, धन, सगाद्व भौर 
पुष्टिकारक घी वध चादि सुस्वाटु पदयो या गोधर मे दिधमान दै (तेन) उन 
सव सीन भकार के तेजो से हे { श्रश्विना ) स्त्री पुरुपा, तुम सय ( दमाम्‌ } 
इस सौभाग्यवती नववधू को ( प्रवतस्‌ ) सुशोभित कपे । 
` येनं महानर्न्या जघन्नमश्ध्िना येनं चा खर 
येनाक्ता श्चञ्यरिच्यन्त तेनेमां वर्च॑श्चावत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०-({ येन ) जिस ( चसा ) तेज या चित्ताकषेक मनोहरता से 
( सषानर्याः ) वदी . नगीनमदविश्मा का ( जघनम्‌ ) भोगस्थान युक्क 
है भ्र (येन बा) भिस चिताकपैक गुण से (सुरा) सुरा, मथ या स्री परिपरी 
२६-' मदानघ्न्याः › इति स्वन भायिवःः पाठः । ' महान्ल्याः * शति 


हिरनिगीफिथादयः ! 
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है भ्रीर (येन ) जिस चित्ताकर्धक गुण से ( दाः ) जूए के पासे या इन्दे 
्िमिश्रसिच्यन्त) भरे पूरे रहते ह (तेन) उस (वचसा) चित्ताकप॑क गुणमय 
तेजसे ( इमां ) इसस्त्ी को हे ( श्रश्िनौ) स्त्री पुरूषो याकन्याया 
चर के माता पिता त॒म भी ( श्रवत्‌ ) सुशोभित करो । 

साधारण लोग जिस विनत्ताक्षैख से वेश्या, मय श्नौर जूञओ मँ सुकते 
हि वह सब प्रलोभक वचित्ताकषैक गुण उस नववधू म प्राच ह निश्षसे नव- 
विवादित श्रपनी स्त्री को त्याग कर न्य च्यसनो मे मनोयोग न दे । 
यो ्ननिध्मो ददय॑दपस्वःन्तयं विरासत ईडते अध्वरेषु । 
श्रप नयान्मध्ुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो बाचरधे वीया।घान्‌ ॥ २७॥ 

भा०-( यः ) जो श्रि परमेश्वर ( अनिध्मः } विना ईधन के जलौ 
म विमाने विद्युत्‌ के समान समस्त प्रजान मँ ( दीद्यत्‌ ) भ्रकाभित 
होता हे, ( यं ) जिसकी ( ध्वरेषु ) यन्तो मेँ ( विप्रासः ) विद्वान्‌ मेधावी 
पुरूष ( दते ) उपासना करते दै । वह ( श्रपां नपात्‌ ) भजाना का परि- 
पालक, प्रसु, परमेश्वर ( मधुमतीः ) मधु=जीवन शरोर ्ान=्रानन्द्रस से 
परिपूर्णं ( श्रपः ) भरजाप्‌, सत्कमं श्रौर सद्‌ बुद्धियां ( दाः ) भदान करे । 
( याभिः ) जिनसे ( वीर्यावान्‌ ) वी्॑वान्‌ घुरप ( वा्रधे ) बद़ता है । 

इदम र्शंन्तं आभं तनदुपिमपोहामि । 
यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि ॥ २८ ॥ 

भआ०--( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मै ( सूशन्ते ) नाश करने वाले, 
( सलुदूषिम्‌ ) शरीर के दूपित करने बलत शरीर ( रान ) शरीर को जकढ़ने 
वाले रोग को (च्चप्‌ ऊहामि ) शरीरसे दूर करता हं । रौर (यः) जो 

३७-८ च० ) ‹ वीर्याय ? इति ऋ० । 
३८८ तलुदूषिमधितुदामि * ८ च्‌ च० ) ‹ यः दिवो भद्रौ रोचनर्तेनत्वा- 
मपितुदामि ° शति वैप्प० सं०। 
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(भदः) सुखकारी ( रोचनः ) सुन्दर व है ( तम्‌ ) उसको (उद्‌ 
चाभि ) ऊपर चिदकता हं । 
चर वधू के उमरन श्रादि से शरीर के मत को दूर करं श्रीर उत्तम 
शरीर व करने के पदार्थो का उपयोग करं } 
शास्य ब्राह्मणाः स्नपंनीदैरन्त्ववीरष्नीरुदंजन्त्वापंः । । 
श्चशःणो श्रम्नि पयतु पयन्‌ प्रतीं्न्ते श्वशंरो देवर्द॑श्च ॥२६ ॥ 
भा०-( वा्यग्धाः ) यद्य, वेद्‌ के जानने हारे विद्वान्‌ पुरुष ( शरसे } 
इस कन्या फो ( सपनीः ) नदलाने के योग्य ( श्रः ) जलौ को ( ग्माह- 
रन्तु ) लाद श्रौर वे ष्टी (श्रवीरपीः) वीयै श्रौर सन्तानको नाशन करने 
बाली ( च्रपः ) जलतो श्नौर उत्तम उपदेशः श्रीर क्म को ( उद्‌ भजन्तु ) 
भ्त करावै । कल्या स्नानादि करके ( श्रयम्णः } श्रयमा, परमेश्वर या राजां 
के पतिनिधे (श्रन्‌) श्रभनि की (परि षतु ) भदरिणा करे भ्र ( पूषन्‌, ) 
पूपा-वर श्रौर ( श्रश्यरः ) कन्या का भावी ससुर नौर ( देवरः च ) देवर, 
परति का छटा भाई दोनो श्रौर अन्य सम्बन्धी ( प्रतीषन्त ) उसकी भरतीषता 
कर, उसे देखा करं । 
बोधायन गृहासूत्रे-श्रयेनां प्रदिशामि पयौणयति शअचयम्णो श्नि 
प्रयन्तु विप्र भरतीचन्तां श्रश्रुवो देवराश्च ! इति ॥ 
शं ते टिरएथ शमं खन्त्वाणः श प्रेथिर्भ॑वतु शं युगस्य तद॑ । 
थै त॒ घाप: शतपंवित्रा भवन्तु शम पत्यां तन्व १ स स्प़ंशख ॥४०॥ (४) 


३९-८ द्वि° ) " उदयन्तु › इत्ति हिटनिः । अस्यै बराषणाः स्नपनं दरन्तु 
अवीरणीर्दचन वापः । 
१, ‹ पूषन्‌ सुपां चुद्धक्‌ › इति विभक्तिलोपः । अैम्णोऽरभिं पररियन्तुरदिभम्‌ परती- 
क्षन्ता शरशचवो देवराश्वेति आपस्त० मन्त्रपाठः । ( त° )  प्येतु भोपम्‌ * 
इत्ति ्िरजिकामितः । 
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भा०--हे नवचघु ! (ते ) सुमे ( दिरख्यं शम्‌) यष्ट सुवणंदि फा 
भ्रामर सुखकारी हो । ( रापः शाम्‌ उ सन्तु ) जक भी तमे सुखकारक 
ह्य! ( मेधिः )- परस्पर का सग-जाम भी तुके सुखकारक हो) श्चौर 
( युगस्य } तुम युगल हुए जोदे छा ( तदय ) परस्पर का श्राघात प्रतिवात्त , 
भी ( शम्‌ ) सुखकर ष्टो । (ते) तुके है बधु! ( शतपवित्राः) सेक. 
प्रकार से पवित्र करने वाल्ते ( भ्रापः ) जल शरीर स्वच्छ ज्तौ के समान , 
पवित्र भ्रा्ठजन तुमे ( शम्‌ भवन्तु ) कर्याणकारी हो । च्रौर चू ( शम्‌ उ ) , 
सुखपूर्ैक हो । श्रपने { पत्या ) पति के शरीरके साथ श्रपने ( तन्वं). 
शरीर का ( संस्पृशस्व ) स्पशं करा । पूव काल मे विवाह मे काष्टस्तस्म 
( मेथि ) गादा जाता था, उस्षके साथ भी स्री को वाधते थे श्रोर वेतो क 
जुष का स्पत भी कराते थे 1 वे रूदियां केवल कमेकार्ड की थीं, जिनमें 

काष्ट-स्तम्म पुरुप का शरीर जुभ्ना सुसंगत स्त्री पुरुप का प्रतिनिधि है । 


खे रथ॑स्य खेन॑खः; से युगस्यं शतक्रतो । 
च्णालाभिन्ढ जिष्पुत्वारुणोः सू्ैस्वचम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भआ०--दे ( शतक्रतो } सेकदो कमं .करनेहारे परमात्मन्‌ ! हे शत. 
ध्रक्त श्चाचायै ! तृ ( रथस्य ) रथ श्रत्‌ रमय करने योग्य शरीर के (खे) 
विष्ट इन्दियों भे श्नौर ( ्रनसः) प्राणमय जीवन के (खे) श्रवकाथा 
भारा, जीवन काल में श्रौर ( युगस्य ) परस्पर मिलकर जोड़ा बने युगलः 
पि पलिनिके (ख) गहर्म, दे इन्दर परमेश्वर ( शरपाताम्‌ ) भपाल्ता~अव्रला 
युवती स्त्री को (च्चिः पूत्वा) मन, चागी चीर कमै, तीर्नो प्रकार से 
पवित्र रे ८ सूयैत्वचम्‌ ) सूय के समान कान्ति वाल्ती ( चट्शोः ) कर 
देता है। 





५१-(क० ) ° पूवी शति ऋ० । 
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छाशासाना सौमनसं प्रजां सौम्यं रयिम्‌ । 
पत्युरयंबता भूत्वा स नंद्यखवाखरतांय कम्‌ ॥ ४२॥ 
भा०-( सौमनसम्‌ ) उत्तम चित्त, (भजाम) उत्तम सन्तान, ( सैभा- 
प्यम्‌ ) उत्तमं सोभपय श्रौर ( रयिम्‌) धनं संद्द्धि की ( भराशासाना ) 
श्राशा करती हुदै हे वधु ! तू ( पल्युः ) श्रपमे पति ॐ ( भनुव्रता ) ्रन्‌- 
ल वत्तेने्ारी ( भूर्वा › होकर ( श्रुताय ) श्रत, पणं १०० वरधैकी 
शायय प्रात करने श्रथवा सुख, प्राण, श्रष्टत या प्रजा लामके लिये (स 
नद्यस्व ) शपते को करिवद्ध कर, तेयार हो । 
यथा सिन्धुैरदानां साज्य सुपे ठृष । 
पवा त्वे खख्राश्य॑धि पत्युरस्तं परत्यं ॥ ४३ ॥ 
भा० -( नदीनां ) नदयो के वीच सें ( यथा) निघ प्रकार ( सिन्धुः) 
सथ्दे सब से बदा ने के कारण ( सान्नाय्य सुपुवे ) उन पर शासन 
करता दे उसी प्रकार ( दृषा ) वीथसेचन मेँ समथ युवक पतिटे स्ति! तेरे 
पेये ( ताघ्राज्यम्‌ सुधुवे ) साश्राञ्य चनात। हे । उसका वह स्वर्यं महाराजा 
६ । (एवा ) उसी भ्रकार (रथम्‌ ) तू ( प्युः अस्तम्‌ ) पति ङे धर ( परः 
स्य ) पंच कर ( साच्रा्ती ) महाराणी ( एषि ) बन कर रह ! 
खघ्रा्येधि वशुरेषु सघ्नाश्षय॒त देच्पुं । 
ननान्दुः उष्राह्येध्चि खभ्रज्युत श्वभ्वाः ॥ ४४ ॥ 
मा०- दषु "ते (श्वशरेषु) शशरो म ( सभ्राज्षी एषि) महा- 
राणी होकर र । ( उत्‌ देवृपु सश्नाल्ी ) धरोर देवरो के चीच मे भी महा- 
४२-( दि” च ) ^ भचोबहुर्थोबयम्‌ । नदराण्यनुनता सक्रेऽमताययम्‌ ॥ 
शति पष्प॒० सं० । 


४३२ स॒त्राकी शरे मव, सम्राी शश्व भष । ननान्दरि स्रा भव सप्ना्षी 
. भषििषृषु ` इतति श्र० 1 


0११.) 
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राणी बनकर रह । ( ननान्दुः सच्नाक्ती ) ननद्‌ के समत भी त्‌ म्राणी 
के समान श्नाद्रयुक्त होकर रट । ( उत श्वश्रवाः सच्नादी ) प्रौर सास छी 
दृष्टि मेँ भी महाराणी बनकर रह्‌ । 
या श्यरुन्तन्नवंयन्‌ यश्च॑ तत्निरे या देवीरन्तौं छभितो दंदस्त । 
तास्त्वा जरसे स भ्यन्त्वायुंष्मतीदै परि धत्ख वासं; ॥ ४५ ॥ 
भ०-हे ( भायुष्मति ) वीषे श्रायु काली श्रीमति ! वरानने { (थाः) 
जिनं सदयो को ( देवीः ) घर शी उत्तम देविर्यो ने स्वयं ( श्रङ्न्तन्‌ ) 
काता, ( श्रवयन्‌ ) स्वयै चुना, ( याः च } शौर जिनको ( तलिनिरे ) ताना 
भोर ( थाः ) जिनके ( च्रभितः अन्तान्‌ ) दोन तरकर के भ्र॑चरौ फो 
{ ददन्त ) गांड देकर बनाया ( ताः ) वे सादिर्यो ( त्वा ) तुको ( जरसे ) 
शृद्धावस्था तक ( सं च्ययन्तु ) भ्रच्छादित करं । हे भायुष्मति | { दं } 
अ ( घासः ) चर्त ( परिधसस्व ) पदन ते । 
जीवं रुदन्ति वि नंयन्त्य्वरं गीधौमनु प्रसिति दीष्युनैरः । 


घरामे पिदभ्यो य दं संमीरिरे मयरः पतिभ्यो जनये परिप्वजञं ॥७६॥ 
ऋण १०१ ४०।६०॥ 
भा०-( जीवं रुदन्ति ) विवाई के अनवसर पर लोग श्रपने प्रेम! जीव 
क्ै.्िये रोया करते ह । दसी कारण वे (-श्ध्वरं ) पवित्र यक्त कमै को 
$५-( प्र° ) ‹ या अतन्वत * ( द्वि° ) ^ याश्च देवीस्तन्त्‌. न मितोतेतन्थ 
शति पा० मू० सु । ‹ देन्योऽन्तान्‌ * ८ द° ) “ तास्त्वदिवीनैरसा 
संप्ययस्व » पा० ग० स०, मै ना । गृ्यदतेषु ‹ जभिततोततन्थ 
इति स पाठः । * अभितोददन्त ' इत्यजु्त्यम्रदृततः । 'भभितस्ततन्ये^ति 
सन्ध्यनुतसार; पाठः । + 
५६-८ ५० ) * विमयन्ते जध्वैरे ° ८ द्वि° ) द्वी" ( ० ) ‹ समे- 
रि जनय; ' उत्ति'ऋ९। णः 
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{ वि नयन्ति ) भ्यथै कर देते । ( नरः) नेता जोग ( दीर्घाम्‌ ) लम्बर 
भ्दीधैकाल के किये लोग ( प्रसितिम्‌ ) भविष्य .के फसि को ( दीघ्युः) 
विचारा करते है । वास्तव मे ( ये ) लोग ( पितृभ्यः) माता पिताश्नाके 
लिये ( इदम्‌ ) इस विवारूप ( चामम्‌ } सुन्दर काथं को { सम्‌ इररे } 
चते हं वे ( पतिभ्यः ) परातर्यो के लिये ( जनये ) श्रपनी स्त्रीके (परे 
ष्वजे ) श्ा्िगन का ( मयः ) सुख भी उत्पन्न करते हे । पेसे भवसर पर 
छपने सम्बन्धियो की विदाई के किये नष्टं रोना शचरा्ियि । 


स्योने श्वे प्रजायै धारयामि तेश्मान देव्याः एृशिव्या उपस्थे 1 
'तमा तिष्ठाजुमादयां सुवचा दी त श्रायः सविता ₹ंणोतु ॥४७॥ 
भा०--षे वघ ! ( देज्याः } देवी ( पथिभ्याः } एयिची.की ( उपस्थ ) 
गोद म ( ते) तेरी ( भजय ) उत्तम प्रजा के श्लिये ( स्योनं ). सुखकारक 
( शुचम्‌ ) स्थिर ( श्मानं ) शिलाखराड को ( धारयामि ) स्थापित करता 
हं । ( तम्‌ ्नातिष्ट ) उस शिला पर पैर रस्रकर खडी होजा । ( भ्रयुमा्ाः ) 
तु प्रसन्न टो । ( सुवचः ) उत्तम तेज चाली ह । ( सचिता ) सर्वोप्राद्क 
परमेश्वर ( ते भायुः ) तेरी ्रायु को ( दीधम्‌ ) दीधे ( णोत ) करे । 
 येनान्निरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दद्दिणम्‌ । 
तेनं ग्रृह्वामि ते दस्त मा व्यथिष्ठा मयां खद परजया च धर्तेन च ॥४८॥ 
,. भा०्-हे वधु! ( येन) जेस प्रयोजन से ( रभिः) घि, राजा 
( श्रस्याः ) इस ( भूम्याः ) भूमि, एथिवी का ( दच्चिणं हस्तस्‌ , दायां हाय 
.( जग्राह ) स्वयं अह करता ह ( तेन ) उसी प्रयोजन से म प्रति ( ते) 
तेरे ( दक्तिा हस्तं ) दर्ये हाथ को ( गरह्णमि ) अष्ट करता हं ¦ हे वधु ! 





४७-( भरः ) रुवं स्योनं ° ( ठ० ) ° त्मासेदानुमाया्वीरा ° ( द्रि ) 
^ पृथिन्याम्‌ , त्वादुः ° ति पैष्प स्च° । 
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( मा न्यथिष्ठाः ) तर इुःखित मत हो । ( मया सह ) मेरे साथ ( भ्रजया ) 
भरजा श्चौर { धनेन च ) धन से सद्ध हो. 

देवस्ते सिता हस्तं गृहात सोमो राजा खश्रजसं ₹ृणोतु । 
श्भिः उभग जातवेंडाः प्ये पत्नीं जरदेरे कृणोतु ॥ ४६॥ ` 

भा०--हे वषु ! ( देवः ) देव, येदान करने मँ समथ ( सविता } 

भजा का उत्पादक युवक बर ( ते हस्तं ) तेरे हाय को ( गृह्णातु ) अश. 
करे । शौर { सोमः ) उस्पादृक, ( राजा ) देदीप्यमान कान्तिमान्‌ तेजस्वी 
पुरूष तुमे ( सुभरनसम्‌ कृणोतु ) उत्तम भ्रजा से युक्क करे । ( जातवेदाः ) 
विद्वान्‌ \ ्र्ञावानरू , ( धञ्चिः } ्तानप्रकाशक श्िरघ्याचाय ( पत्ये ) पति के 
ज्ये ( पनी ) परली को ( सुभगाम्‌ ) सुभगा, सौमाग्यवती -ओर ( जर- 
दष्टिम्‌ ) बृद्धावस्था तक जीवन निवह करने म समथ ( णोत ) करे । 
गृहणामिं ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्थां जरर्दष्टियंयासं; । 

भगो यैमा सविता पुरंधिरमदयंत्वादु्गदंपत्याय देवाः ॥५०॥ (४) 
। ऋण० १०1 ८४। ३६॥ 

आ०-हि बधु ! म वर ( ते हस्तम्‌ ) तेरे शाथके ( सौभगत्वाय ) 

सौमाग्य कीं बृद्धि के लिये ( गृह्णामि ) महण करता हूं । ( यथा ) जिससे 
चू ( मया पत्या ) सुखः पति के साथ { जरदष्टिः) जरावेस्था तक जीवित 
{ भसः) रह । ( भगः ) देशव्य॑वान्‌ , । अर्यमा) न्यायकारी, { सविता ) सर्वो 
स्पादुकू परमेश्वर श्रौर तम्हरि पिता श्रौर ( पुरंधिः ) समस्त पुर=पूौ जगत्‌ 
को धारण करने वाला परमेश्वर या ! पुरन्धिः ) ये स्त्रिये र ( देवाः ) 
ये देव, विद्वानूराण ( त्वा ) तुक ( गाैपत्याय ) गृहपति, गृहस्य के काथ 
के लिये ( मद्यम्‌ श्रदुः ) युके सप्ति ह । 





५०-( भर ) * युम्णामि 2 इति ऋ० । ‹ छभनार्त्वाय १ इत्ति भापस्त० । 
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भ्॑स्ते दस्तमग्रदीत्‌ सथिता दस्तमय्रदीत्‌ 1 
पनी त्वमि धर्मद यृदपंतिस्तवं ॥ ५६ ॥ 
आ०--हे वधु ! (ते हस्तम्‌) तेरे हाथ फो (भगः) एुश्रवसम्पन्न 
धुय { शम्र्ीत्‌ ) रण करता ह 1 { सवित्ता) प्रजा के उस्पादेन करने 
मे समये पुरुप ( स्तम्‌ ) तेरे वाका { चग्र्ठीव्‌ ) प्रया करता ट 1 (खम्‌) 
तू (धर्मण) धर्म से मेरी (पनी) गुदपत्नी ६। धीर ( चदम्‌ ) 9 
(धर्मणा) ध्म से ( तव) तेरा । गृदपत्तिः ) गृ्टपति, गरदस्वाम हू । 
भमेयम॑स्तु पोष्या महं त्वा दादु दृदस्पतिः। 
मया पत्यां अजाव्रति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भा०-(मम) मेरी ( एयम्‌ ) यह वधू ( पोष्या) पोपण करने योगव 
(स्तु) ठो । दे वधू! {स्वा) तुस्प्फो  प्रदस्रतिः) वेद्‌ के प्वेदान्‌ श्रष्चाय भ्वर्‌ 
समस्त संघार के स्वामी परमेश्वरे \ मयम्‌ ) मेरे एथ । धरद्रन्‌) सपा 
दे । हे ( प्रजावति ) उत्तम प्रजां उप्पन्न करने मे समथ भाविनी प्रजातरति ! 
तु. (मया पत्या ) सुक प्रति कफे साथ !{ एतम्‌) सौ । एरद्ः) वर्षं तफ 
(स जीव) भली धकार जीवन धारण कर । 
त्वष्टा वालो उय 'दध्ाच्छुमे कं बरहम्परतैः प्रशिषं कनीनाम्‌ । 
तिनेमां नार खश्चिता भश्च सृ्ौर्म्र परि धत्तां धग ॥ ५२॥ 


6 $^ 1 | रितु 1 
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५१६ प्र ) भाता स (6 ्वि० ) 'सविनाते' { मृ° 3० ) "नस्ते 
एस्०, अध्रमाति हस्त ० * इतत पष्प० सं० । 
५२-( व° ) " प्रजावती ' एति फएचित्‌ । ( भ्र० ) ' परमि पप्ने गविः 
षति श्र० चित्तु । 
, -५२-( ० ) ' नायं › इति पेप्पण सं०। 
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भ०-( इृहस्पतेः ) मान्‌ नह्यारड श्चौर वेद फे परिपालक परमेश्वर 
श्रौर श्या्यर्य॑श्चौर प्नन्व ( कवीनाम्‌ ) कान्तद्शी, दीषेदर्णी विद्वान की 
{ प्रशिषा ) श्राद्धा से (त्वष्टा) शिल्पी ने {श॒भे) शोभाकेलिभे ही (चासः) 
चस श्रौर निवासगृह भी ( न्यदधात्‌ कम्‌ ) वनाय हँ ( तेन ) इसलिये 
( सविता ) सर्वोहपादक श्रीर (भगः च ) देश्वयंवानू मथु ( इमां नारीम्‌ ) 
इस श्व्री को ( सूयोम्‌ इव ) श्रपनी जगदू-उत्पादनकरिणी शक्ति के समान 
ही ( प्रजया ) प्रजा से ( परिधत्ताम्‌ ) युक्र ररे 1 


इन्दृण्नी यावापृथिवी मातरिश्वा सित्रावश्णा भगं श्रणश्विनोभा। 
वृह स्पतिभ्रैख्तो बह्म सोमं इमां नारी प्रजया वधैयन्तु ॥ ५७ ॥ 


भा०्- (इन्द्रानी) इन्द श्नीर भ्भ्नि, मेष श्नौर ञ्नि, विदत्‌ (ावाघ्रथिवी) 
ची प्रौर परथिवी ( मातरिश्वा) श्राकाश सै भ्यापक चायु (भेत्राचरूणा ) 
भित्र श्रीर वरण, धाण श्रौर श्रपान (भयः) देश्र्य॑शील, सू, (उभा श्रश्विना ) 
दोन श्श्चिगण, देन ध्रौर रात्रि श्रथवा नर नारी ( व॒दस्पत्िः) चेद 
फा स्वामी परमेश्वर ( मर्तः ) विद्वान प्रजाए्‌ ( बह्म ) वेद न्नान ( सोमः) 
उर्पादक य्‌ सोम नामक परति ये सत्र ( दमाम्‌ नारीम्‌) दस स्त्रीक 
( प्रजया वर्धयन्तु ) प्रजा से बढती दं] 

वृ द्रस्पतिः प्रथमः सयाया; शीव कैर चकट्प्रयप्‌ । 

तेनेमामंग्विना नारी पत्ये स शमयामसि ॥ ५५॥ 

मा०-( वृहस्पतिः ) ब्रह्मारड के स्वामी परमेश्वर नै ( थमः ) प्रथम 
ही ( सूयाया; ) पुत्र प्रसव करने भे समथ स्व्री-जा्ति के ( शीर्पे ) किरपर्‌ 
( केशान्‌ ) केशो फो ( श्रकस्पयत्‌ ) बनाया है । ( तेन ) उस फारण ही 





५४-( च ) ‹ नार्व › इति पैप्प० सं° । 
५५-८ प्र० ) ° अथमः › इत्यभिक उपसग? इति हिटनिकामितम्‌ । 
(1 ५ 
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-हे ( श्रभ्िना ) स्त्र पुरुषो ! ( इमाम्‌ नारीम्‌ ) इस स्त्री को ( पत्ये ) पति के 
चित्ताकषैण के लिये हम ( सशेभयामसि } अली मकार सुशोभित कर ८ 
इदे तद्रपं यदवंस्व योषां जायां चिक्ञाखे मन॑खा चरुनतीम्‌ 1 
तामन्व॑र्तिण्ये ससिभिवंग्धेः क इमान्‌ विद्धान्‌ वि च॑चवै पाशान्‌ ॥५६ 

भा०--( इदम्‌ तत्‌ रूपम्‌ ) यह चह वाह्य सुन्दर रूप है ( यत्‌ ) 
निसको ( योपा ) ) नवयुवती भायः ( वस्त ) धारण केया ही करती दै । 
परन्त॒ म ( मनसा ) सचे मनसे ( चरन्तम्‌ ) सद्‌ श्राचरण करती हु 
(जायाम्‌ ) भ्रपनी पत्नी को (जिन्ासे) ठीक २ प्रकार से जान लेना 
चाहता हं । मे ( नवग्वैः ) नवीन सुन्द्र गति वालि या नवागत (सच्ि- 
भिः) भित्र सदित ( ताम्‌ ) उसका ( अयु श्त्तिष्ये ) श्रनुगसन कसा 
उसके पीठ २ जाऊंगा । ( दमान्‌ पशाद) इन परेम के पा्शोको (कः) 
कोन ( बिद्वान्‌ ) जानता हश्रा द्तानी पुरुप ( वि चचते } काट सकता हे । 
छद धि ष्यामि मयि रुपमंस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मन॑सः कलाश्र॑म्‌ 1 
° न स्तय॑मद्चि मनसो्दमुच्ये स्वये श्रथ्नाना वरणस्य पाशान्‌ १५७ 
भा०--( प्रदम्‌ ) मै ( रस्याः ) इसके ( रूपम्‌ ) रूपको ( परश्यन्‌ ) 
देख कर श्रौर मै ( मयि ) पने में ( अस्याः ) इसके ( मनसः ) चित्तके 
( कुलायम्‌ ) विश्रामाय षने धोंसले के समान श्चाश्रयस्थान ( वेदत्‌ दत्‌ ) 
जानता इश्रा ही { विष्यामि ) दस्र सम्बन्ध मे विविध प्रकार से विचार 

.करताह कि मै ( स्तेयम्‌) कमी चुराकर (न अधि) न खाऊ! भै 
{ स्वयं ) श्रपने श्राप ( वरूणस्य ) चरुण-राजा के समान श्रेष्ट पुरुष -के 
( पाशान्‌ ) पाशो को, व्यवस्था बन्धनो को ( श्रव्नानः ) श्रपने ऊपर बोधता 





५६-( व° ) * अनुवर्तिष्ये › इत्यस्य कदाचिन्‌ संहिताम्‌ । शन्वर्िथ्ये' 
सन्धिदछान्दसः । 


५७ -( च० ) ° पारम्‌ › इति पेप्प० सं० । 


स०१।९५६] चतुदैशं कारडम्‌ ५४७ 
.हुश्रा ( मनसा उद्‌ असुच्ये ) ्रपने चित्त से उसे सुक्र करता हूं, स्वतन्त्र 
करता हं । शथवा-{ वरुणस्य पाशान्‌ स्वयं श्रध्नानः ) वरश्च परमेश्वरं 
के वनय दौ को दण्ड देने वाल्ञे प्राणो को शिथिल करता इश्रा ्रपने 
फो चै श्रादि पापो से ( उद्‌ श्रसुच्ये ) सुक्क करता हं । 
भ्रत्वां सुश्चाप्नि वरुणस्य पाशा येन॒ त्वावध्नात्‌ सत्विता सुशेवः। 
उरं लोकं सगमल्न पन्थ कृणोमि तभ्य खदपंल्नये वधु ।॥ ४८ ॥ ` 
भा०-दहे( वधु) प्रियतमे वधु! (त्वा) तुको ( वरुणस्य) 
परमात्मा या उर्पादक प्रभु के उस ( पाशात्‌ ) पाश से (प्र सुल्ववामि) 
भली प्रकार मुक करं ( येन ) जिससे ( सुशेवाः ).उत्तम सेवा करने योग्य 
सुखग्रदाता ( सविता ) उत्पादक प्रभु या पिता ( त्वा श्रवध्नात्‌ ) तुभे 
विनर-क््ण रूप वधन से वाधता है । { उरम्‌ लोकम्‌ ) इस विशाल लोक 
को शरीर ( भ्रत्र ) इख लोक मे विस्तृत ( पन्थाम्‌ ) जीवन-मानै कोम 
{ सहपल्न्ये ) सहधमेचारिणी ( तुभ्यम्‌ ) तु श्रपनी स्वामिनी के लिये 
( घुगम्‌ ) चुगम, खख से जाने योग्य ( कृणोमि ) करता हूं । 
उद्यच्चृष्छमय रक्तो हनाथेमां नागीं खुकृते द॑धात । 
श्वाता विंपधित्‌ पतिंपरस्ये विवेद भगो राजां पर पतु पान्‌ ॥॥५६॥ 
भा०- ष्टे वीर पुरूपो ! ( उद्‌ यच्छुध्वम्‌ ) भ्रप्ने शस्त्रो को उदाश्रो । 
प्नौर ( ररः ) राकस, दुष्ट पुरुप को ( श्प हैनाय ) मार भगाश्चो । ( दमाम्‌ 
नारी ) इस नारी को ( सुकते ) पुय कार्यं या . पुण्य पुरूष के दाथ 
{ द्धाव्‌ } प्रदान करो । ( विपश्चित्‌ }) इानवानू बुद्धिमान्‌ ( धाता ) 
रिधाता, पिता ( श्रे } इसके योर्य ( पतिम ) पतति को ( चिवेद } जाने, 
भ्रात करे 1 ( मगः ) रशवर्यवानू { राजा ) चित्तको अनुरंजन करने म समयं 
५८-* इमां विध्यामि वरणस्य पाद्यं तेन त्वा › ( त° ) ्छुगमित्र' ( च० ) 
* सपटनी वूः ' ति पेष्य० सं०। 
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( जानन्‌ ) पानी पुरुष ( पुरः एनु ) कन्या का पाखिग्रदण करने के लिये 
श्मागे श्रावे। 
मगंस्ववद्द चतरः पादान्‌ भगंस्ततक्त चत्वा्प्यलानि । 
रव् पिषेश्च मध्यतोनु च धरमन्त्सा ना अस्तु खमद्ली ॥ ६० ॥ 
भा०-( मयः ) रेशव्यवाच्‌ पुरुप इस पलंग के ( चतुरः पादान्‌ } 
वारो वेर को ( ततक्त ) गढ़ता या गद़चाता हे श्रोर ( भगः ) रशव्यवान्‌ पुरूष 
हयी ( चरत्रारिं } खार ( उष्पलानि -उत्पदानि ) पायो पर लगने बले दर्डा 
को ( ततन्त ) च्रनवाता है ! ( व्व्टा ) शिरी पुरुष ( मध्यतः चनु ) बाचि 
के ( वर््तम्‌ ) र्पो को ( पिपेश ) सुन्दर २ बनाता है। (सा) चद 
सवत्रधू ( खुमङ्गली ) शुभ मन्गलं चत्त्र धारण करती इद ( नः } हमरे 
सोभाग्य के लिये ( अस्तु) दो। 
 सुङिशकं वंदे विश्वरुपे दहिरए्यवरी खच्तं सुचक्रम्‌ । 
श्रा रद खथ श्रगतंस्य लोकं स्योने पतिभ्यो घटत र त्वम्‌ ॥६२॥ 
ऋ० २० | ८५1 २० 11 
भ०्--हे (सूये ) सावित्रि ! सूये { कन्ये } ( सुकि्कम्‌ ) उत्तम उत्तमं 
चनावरी तोत्ते श्रादि परतरो की श्राङ्गति से सुसञ्जित, ( पवेश्वरूपं ) नाना 
भकार के, ( दहिरखयव्णैम्‌ ) सुवणं के रंग के सुनहरे, ( सुद्ुतम्‌ ) सुद्र 
घने इष्‌ ( सुचक्रम्‌. ) उत्तम चक्रा से युक्र ( वहतुम्‌ } रथ पर ( ्राराद } 
चट्‌ । श्नौर ( पतिभ्यः ) पतिर्यो श्रौर दवरो के लिये ( त्वमर्‌ } च्‌ ( वहतुम्‌ } 
६०-( हि९ ) * चत्वायत्परानि ` ८ त° ) " मध्यतो वर्धान्‌ › इतति पेप्प 
सं० । " उष्यलानि ` इति हिरनिक्रामितः ` 
~ ~ ६१-( 9० ) ^ उकिद्ुक्तं शाल्मलीम्‌ * ( ब >) ‹ पतये वहतुं क्रणुष्मे " 
प्ति पेष्प० सं० ! ( दि ) ' सुव्धवणे स्प , ' अन्तस्य नाभिन्‌ ° 
एति मै ० 1 ( ० ) ^ सुकृ पस्य लोके " इति पैन्प० ६९ । 
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इस रथको ( श्दधतस्य लोकं ) चत के लोक के समान ( स्योनम्‌ ) सुख- 
कारी बना। 

अश्रादष्नौ वरुणाप॑शुष्नीं बृहस्पते 1 

इन्दरापतिघ्नीं पुत्निरमांस्मभ्ं सपवेतर्वंह ॥ ६२ ॥ 

सा०--हे ( वरुण ) वरण } परमेश्वर ! हे ( चृदस्पते ) बहस्पते, विशव- 
पते ! हे इन्द ! हे ( सवितः ) जगत्‌ उप्पादक परमेश्वर ( श्ररमभ्यम्‌ ) हमारे 
स्लेये इस वधू. को ( भश्नावृष्नीम्‌ ) आता का नाश न करने वाली ( श्रष- 
प्नीम्‌ ) पथुश्रो का नाशन करने वाली भ्रौर ( श्रपतिष्नीम्‌ ) पतिका 
नाश न करने वाली ( पुत्रिणीम्‌ ) पुत्र सतन वाली वना कर ( श्रस्मभ्यं 
चष्ट ) ह्म प्राक्त करः । 

मा रदति कृमारथ स्थूरं देवते पथ । ॥ 

शालाया देता द्वारं स्थोने छरमे चध्रुपथम्‌ ॥ ६२३ ॥ 

मा०-हे स्त्री पुरप ! ( ऊुमारयेम्‌ ) मारी कन्या को ( देवते ) 
डेव, परमेश्वर फे वनाय ( स्थृशे ) इस धिर ( पथि ) संसार-ममैमे (मा 
हितिष्टम्‌ ) मत मारो । हम ल्लोग ॒( देव्याः शालायाः } दिव्यगुशा से युक्त 
यला के ( दारम्‌ ) हर को शरोर ( वधूप्रथम्‌ ) नववधूके मागैको भी 
{ स्योनम्‌ हृण्मः ) सद्‌! सुखकारी शन्तिमय बनाया करं 1 
ब्रह्माप॑रे -युज्यतां ब्रह्म ए ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्मं सवैतंः। 
श्नाश्चारधां देवपुरां भयं शिवा स्योना पंतिल्लाके वि रंज ॥६४॥ (६) 

भा०-( श्चपरम्‌ ) पश्चात्‌ भी ( बह्म ) वेदविदित कमे ( युज्यताम्‌ ) 
दुश्रा करे! ( पूर्वम्‌ ब्रह्म ) पले भी ब्रमन्ैदिक कमै या वेदपाठ हो 

६२-८ द्वि° ) “ भपतिर्धी " ( ठृ० च० ) * इन्द्रपत्नी रक्म्यं॑ठामस्ये 

सचितः सुव › इति सपिस्त० । 
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{ अन्ततः व्रह्म ) श्रन्त में भी ब्रह्मनयदृपदरष् { मप्यतः श्रम, भतः अह्य ) 
मीच श्रौर सय समयमे वेदपाट छो! ( श्ननाम्याधाम्‌ ) पोका, हिना 
शादि क से रिति ( देव पुराम्‌ ) विदान्‌ दष्ट पुर्यो ङ नगरी को ( भपय ) 
ग्रठ दयोकर { पतिक्ताके ) पतिलोक मे { शिवा) शम ल्याकारि्गी ध्र 
{ स्योना } सग्को सुम्वास्यी होफर ( विराज) पनिगृद म मानपुर 
निवाक्त कर। 
1 इति प्रदपोडनुगादः ॥ 
[ ग युक्तम्‌+ ननु श्रनः।} 
न 
[२] पति पलनौ के कर्तन्यो क्‌ वान । 
साविप्री म्यां पिका 1 गयः स्ययमारम्तया 2ेकना । { १० य्मनाधन 
दस्योः परिपन्यिनाद्यनः ], ५, ६, २९ ३१, ३७, ६९, ४० जमपुर, [३७ 
३६ यरिक्‌ श्रिष्टमौ }) ९ ध्यकसाना पटूषय पराद्‌ मयिः, १३, १५. १५ 
१९, [ ३५, ३६१ १८ ]}, ४१. ४२, ४२, ६१, ७०, ७४, ७५ पिष्ठुमः, 
१५, ५१ सुरिजे।, २० पुरस्ताद्‌ बृषती, २३, २४) २५, ३२ पुरोदृष्ी, २६ 
निष विराद्‌ नामगायत्री, ३३ विराट्‌ आस्तारपिय, २५ परारी शिष्टृप्‌ , ८२ 
भिष्टनमी पंक्तिः, ४४ वरस्तारक्निः, ४७ पथ्या, ४८ स्तः पिः, ५० 
उपरिष्टाद्‌ शती नियत्‌ , ५२ चिरार्‌ परोप्नि ५०, ६२ पथ्यापमिः ६८ 
पुरोन्मि्‌ + ६९ ध्यवक्ताना पटपरा, मतिदाद्री, ७६ गती, १-४, ७-११ 
२९१) २२) २७३०, २४ ४५) ४६, ५२३५८, ६२६७) ७२, ७३ 
अनुष्टमः । प्सु न॑ यक्तम्‌ ॥ 
तभ्यमघ्र पर्वहन्त्सू्या च॑दतुनं खद्‌ 1 
स नः पतिभ्यो जायां दा त्नं प्रजयां सेद ॥ १॥ 
० १०1 ८1 ३८ ॥ 
[२] १-( ० ) ' पुनः" शति ०, पष्प" सं० । 
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भा०-हे ( अमन ) ्तानवानू परमेश्वर ! श्नौरं आचाय ( तुभ्यम्‌ श्रमे ) 
तेरो समक हम युवक लोग (वहतुना सह ) देन श्रौर रथ के सित 
( सृयोमू ) घरणीय सवित्री कन्या को ( परि श्रवहन्‌ ) परिणय करते द. । 
( सः ) चह व.( नः पतिभ्यः ) हम पतियो को ( भ्रजया सह ) प्रजा सहित | 
( जायाम्‌ } चरी) पत्नी को ( दाः ) प्रदान कर । 
सयम्‌' "जायाम्‌, "पतिभ्यः" दत्यायेकवचन वहुवचनं जात्याख्यायाम्‌ । 
पुनः पत्नीप्रग्निरदादायूप! खद वच॑सा । 
छीर्घायुंसस्या यः पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ २॥ 
प्रर १० । ८५३६ ॥ 
भा०-( पुनः) कन्या के पताके देने के उपरान्त भी ( पत्नीम्‌ ) 
प्नी को ( शभिः ) ज्ञानी पुरोित शरोर परमेश्व ( श्रादुपा वचसा सद ) 
श्ायु श्रीर तेजः सित ( श्रदाद्‌ ) छन्या को प्रदान करता हे । ( श्रस्याः ) 
सङा ( यः पतिः } जो पति ह वह ( दीघोयुः ) दीषे आयु वाल्ला होकर 
( शतं शरदः ) सै वरस तक ( जीवाति ) जीवे । 
सोमस्यं जाया पर॑थमं ग॑न्धरवस्तेपंरः पतिः । 
चृतोयों श्चग्नष्टे पतिस्तुरीयस्ते मयुष्यजाः ॥ ३॥ 
प० १९ । ८५४० 
भा०--( प्रथमम्‌ ) पले ( जधा ) स्त्री (सोमस्य ) सोम की होती 
है। है जयि ¦ (ते) तेरा ( श्नपरः) दूसरा (प्रतिः) पति ( गन्धवैः) 
गन्धवै हे । श्रौर ( ते ) तेरा ( ठृतीयः पतिः ) तीसरा पति ( अर्चिः ) अभि 
है । श्चौर ( मजष्यजाः ) भमुर्यो सि उत्पन्न पति ( तुरीय ) चयि नग्ब 
= 
२-( प्र० द्वि° ) ‹ सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः › एति ऋ० | 
तत्रैव ू० ( च० ) ‹ तुरीयो मनुण्यनः ` शति पा० शृ चू०। 
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महि दयानन्द के मत में--स्त्री का रयम पति सोमः, दृसरा नियो- 


गज (गन्धव, तीसरा नियोगजं ‹ शधि ` च्चोर भेष सव्र चेय से लेकर ११ 


वैँ तक नियुक्रपाङ्कि मनुप्य' नाम से काते द [ सत्यां सञु° ४] 
या्ञवल््यस्तु-सेमः शौच ददावासां गन्धैश्च यभो गिरम्‌ । 
पावकः सरवैमेध्यत्वम्‌ मेध्या वै योपितो द्यतः ॥ 
तत्र नितताचरा--पर्णियनात्‌ पू सोमगन्धवेवहयः स्त्रीरयुक्त्वा तासां शौच 
मधुरचचनसयैमेध्यत्वानि दत्तवन्तः 1 तस्मास्ियः स्पश 
लिद्गनादिषु मेध्याः शुद्धाः स्ताः 1 
नसिष्ठस्टतिश्च--पू स्त्रियः सुरै्ुक्वाः सोमगन्धवेवह्धिभिः । 
गस्डुन्ति मानुषान्‌ पश्चात्‌ नेता दुष्यन्ति धर्मतः ॥ 
तासां सोमो ददच्छीचं गन्धरयैः शिरितां गिरम्‌ 1 
शचभिश्च सवैमक्तत्वे तस्माननिष्करमपाः त्रयः 1 
। (३० । ९, ६ ।) 
श्राठ व तक सोम॒ भोगता है, रजोद्शेन के पू तक गन्धै चौर 
रजोदशैन मै रमि भोगता हे । फलतः स्त्री शरीर मेँ ज्ञ, चायु, रभि 
तीनो तरतव के विशेष भोग को सोम, गन्धै श्नौर श्मग्नि देवों काभोग 
कष्टा हे ! नियोग पर मे- मषिं दयानन्द का श्रभिग्राय भी स्ट है । 


सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्उर्वो दददग्नये 1 


` रथि च॑ पु्रांश्चादादग्निमेद्यमथों इमाम्‌ ॥ ४॥ 
ऋ० १० । ८९ 1 ४१ ॥ 
भा०--( सोमः ) सोम कन्या को ( गन्धवौय ददद्‌ ) गन्धै के हाथ 


भदान करता है । ( गन्धर्वैः ) गन्धवै ( शम्ये ददद्‌ ) उसे धनि के हाय 
स 


४-' सोमोऽददादरन्धर्वाय गन्र्वोऽमये ददात्‌ । परश्च गं प्नाश्टाभ्िदयस्प्थो 
त्वाम्‌ › इति मे० ब्रा०। 
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अदन करता है ( अग्निः ) श्रण्नि ( रयिम्‌ ) वीयं था रज श्चौर पुरो को 
{ ददद्‌ ) प्रदान करता श्रा ( इमाम्‌ } इस कन्था को { शचथो ) तदनन्तर 
{ मह्यम्‌ श्रदाद्‌ ) सुरू पति को प्रदान करता दै । 
श्रा वामगन्त्ु परतिर्वांजिनीवसून्य/ग्विना दत्छु कामां श्रर॑सत । 
श्रभरुते गोपा मिंथना शुभस्पती प्रिया अ॑यंम्सो दुरथौ अशीमदि ॥५॥ 
ऋ० १०।४०।१२॥ 
आ०-( सुमतिः ) उत्तम मति ( वाम्‌ ) तम दोना स्त्री पुरषो को 
{ श्रा श्रगन्‌ ) प्राप्त हो | हे ( अ्रशविनौ ) पति पत्नी, स्त्री पुरुप ! श्याण दोनो 
( वाजिनीवसू ) वाजेनी-वीयं शङ्कि को धन के समान सन्वय कर चीयेवानू 
दयोकर ( शुभःपती ) शोभा, श्रपनी शरीर की सुन्दरता की रा ररते इण्‌, 
( गोपा ) भपनी इन्दि्यो की ररा करते इए ( मिथुना ) परस्पर संयुक्र, 
जोधा होकर गृहस्थ के नैधन धमै से ( ्रभूतम्‌ ) रदो । श्रौर हम सव 
खोग ( श्रयैम्णः) श्र राजा श्रौर परमेश्वर के (प्रियाः) प्रिय शोकं 
( दुयौन्‌ ) गृध के सुख का ( श्रशीमहि } भोग कर । 
सा मन्दखाना मन॑सा शिवेन रथि धेहि स्ैवीरं वचस्य,म्‌ । 
सुगं ती खुंधरणाणं शंभस्पती स्थां पथिष्डामपं दुमेति ह॑तम्‌ ॥६॥ 
ऋ० १० । ४०।१३॥ 
भा०-( सा ) वह स्त्री ( शिवेन ) सुखी, कल्याण से पूणे ( मनसा ) 
चित्त म (मन्दसाना) स्तुति श्नौर गुणानुत्राद करती हृद ( वचस्यम्‌ ) प्रशंस- 
नीय ( सधवीर ) समस्त पुर्व से युर ( रयिभू ) बल शौर धन को ( घि ) 





५-* अयंस्त › इति ऋ० । 
६-( प्र० द्वि° ) ‹ ता मन्दसाना मनुपोदुरोण आपत्तारयि सहवीरं वचस्यवे * ` 
८ ठ० ) ' कृतं तीथं ( च० ) "पयेष्ठाम्‌” इति ० । ततन (द्वि° ) 

¢ दद्त्रीरं * इति सपिस्त° । ४ 


५५४ श्रथवंवेद्भाष्ये ` [स्‌०दाय 


[को ककव ककत क 1 


वारण रूर ! हे ( यमस्पती ) नगरं की शोभा युक्त पदार्थो के स्वामी सी 
युपो ! श्राप दोनो (तीर्थं सुगम्‌) सुख से विहार करने योम्य जलाशय शरोर 
(सुप्रपाणाम्‌ ) सुख से जक्तपान कैरने योग्य घाट बनवाभ्रो श्रीर (पथिष्टाम्‌) 
मागं खद ( स्थाणुम्‌ ) करो को लगवाश्रो चोर ( दुमेतिमर ) दुष्ट बुधि 
चा दुःखके श्रनुभव को, शरीरके, दुःखी दशा को ( हतम्‌) दूर्‌ करो 1 

या श्रोषधयो या चो यानि क्तेत्रांणि यां वनां 1: 

तास्त्वं वधु प्रजावतीं पत्ये रचन्तु रत्तसंः ॥ ७॥ 

भा०--( याः श्लोपघयः } जितनी भ्रोपधियां हे, (याः नधः ) जो 
भिया है, ( यानि केन्राणि ) नितने कतर ह, ( या वनानि ) जेतने चन 
ह (त्ताः) वे सबहे वधु ! ( पर्ये ) पति के हित के किये ( प्रभाक 
स्वाम्‌ ) प्रजा से युक्त गर्भिणी तुको ( र्तसः ) विघ्तकारी, गमौपघातक्‌ दु 
पुरुष श्रोर बाधक कारण से ( रचतु ) रस्ता करे । 


पम पन्थांमसत्ताम सुग स्वस्तिवाहनम्‌ । 
यस्मिन्‌ चरो न रिप्यत्यन्येषां उिन्दते चुं ॥ ८॥ 


भा हम लोग ( इमं पन्थाम्‌ ) इस माग को ( ्रार्त्तास्‌ ) प्रप्त 
करं, उसपर चते जो ( सुगम ) सुख से चलन योग्य श्योर (स्वस्तिवाइनम्‌ ) 
निसपर सुख से रथ, धोद भ्रोर हाथी श्चादि च सके । ( यस्मिन्‌ ) जिस 
स ( वीरः } वीर्थ॑वाच्‌ पुरुष, राजा ( न रिष्यति ) कमी क्लेश नही पत्ता 
अत्युत ( श्न्येषा ) शौर के (वशु) धन आदि सम्पत्ति शरौर श्रावास योगब 
यह श्रादि पर भी ( विन्दते ) श्रधिक्रार प्रास्त करता है । 





७-+यानि धन्वानि ये बनाः' ( च० ) भ्रत्येमुन्चत्वंहसः* शति सापरस्त० । 
€-( भज द्वि° ) ' सुगं प्न्यानमारुकामरिे स्वास्ति- › इति आपस्त० । 
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इदं खु मेँ नरः श्टशुत यथाशिणा दैप॑ती चा्ममशनतः । 
ये गन्धव च॑च्छरसंश्च देवीरेुः वोनस्प््यष यधि तस्थुः 
स्थोनास्ते श्रस्यै चध्वै भवन्तु मा टिलिषुवैटतमद्यमानभ्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- ट ( नरः ) नेता पुरुषे ! ( मे ) मेरा ( इदम्‌ ) यदह पार्थेन 
्वन ( सु शृगुत ) भली प्रकार सुनो । { यया ) जिस ( आशिषा ) भाशी- 
द्‌ या श्राशा से ( दम्पती ) स्त्री पुरुप, वर वधू ( वामम्‌) रमणीय, 
धनका सुखपूर्वक ( अश्नुतः ) भोग करते है । (ये) जो ( गन्धाः ) 
पृथ्वी या वाणी के धारण करनेारे पुरुष शौर ( देवीः श्रप्सरंसश्च ) उत्तमं 
ज्ानपूर्य देवी, लिया ( शु ) हन ( वानस्पस्येषु ) वनस्पति से- पूणं 
जंगलो मे ( ्धितस्थुः } अधिकारी रूप से रहते द अथवा--( गन्धवौ 
श्रण्सरसः च ) पुरुष श्नौर स्त्रियां जो ( वानस्पत्येषु अधितस्थुः ) ब्र 
श्रौर लता के समान परस्पर मिलकर धर बन! कर रहते द ! ( ते ) वे (रंभ) 
दख ( वध्वै ) नव वधू के किये ( स्योनाः भवन्तु) सुखकप्ी हौ वे 
( उदामानस्‌ ) उखाकर ले जाये जाते इए, गुनरते इष ( वहतुम्‌ ) देन 
यारथ को (मा हिंसपुः) बिनाश न कर, न लुं पां 1 
ये वध्वु/इचन्दरं वहतुं यद्मा यन्ति जना अनुं} 
पुनस्तान्‌ धियां देवा नयन्तु यत्र चागताः ॥ १०॥ (७) . 
त्र० । १०1 ८९ । ३२१ ॥ 
भआ०- (ये) जो ( यमाः ) पूजा करने योश्च॑) श्ग्द्र सत्कार के 
थोग्य श्रत्ियि लोग ( जनाद्‌ अनु ) सर्व॑साधास्य मनुप्यो के साधर 
९-( च० ) ५ प्सु शेषु बानस्यत्येष्वासते * ( १० ) तद्ध ु पनसनाते (९०) ' विनासे 
८ ष० ) ! उद्यमानम्‌ * इति आप † 
९०६ ह°) " चास ' सि ० । 
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देखने के लिरे ( यन्ति) श्रात्रं ( तानू ) उनको ( यद्तियाः देताः) यक, 
तरेषा ष्य के करन वक्ति दिद्रानू. व्रादश्च या रत्तक लोग (पुनः) फिर 
(नयन्तु ) ्राद्र स्कार से उसी स्थान प्र पहुंचा दं ( धतः भ्रागताः) 
जहां सेवे पधरिदहौ। 

यत्त ='जन्ज *=चिवाह ₹ी बारात ष्यन्तियाः देयाः" =वारात के ररक लोग। 

मा पिदन्‌ परियन्थिनो य श्चासीदन्ति दंप॑ती । 
गेन दुभेमतीलामपं टान्त्वरास्यः ॥ ११ ॥ 
छ्र० २०५ । ८५।३२॥ 

भो०्-(ये) जो ( परिपन्थिनः ) माग के चोर, लरेरे लोग ( श्रासी- 
न्ति ) समीप श्राफ वे ( दम्पती ) पति पत्नी वरवधू को ( मा विदन्‌ } 
जान भीन प्रच । ( दम्पती) घर वधू दोना ( सुगेन ) उत्तम मागैस 
{ दुर्गम्‌ ) दुर्गम चन पर्व॑त के प्रदेश को ( श्रति इनम्‌ } पार करजय। 
शरोर ( श्ररतियः ) शन्रु लोग ( श्रप दन्तु) दूर भागजःय। 
से कांशयामि वहतु ब्रह्म॑णा गृहैरघोरेण चच्चपा परिनि्ण । 
पयोद तधिश्वरषै यदिति स्योने पतिभ्यः सशता तत्‌ छं रोतु ॥१२॥ 

भा? --सें ( चतुम्‌ ) चधूके रथ श्रौर देन फो (गिः ) चरो या 
घरक पुर्या को ( घोरेण ) भ्रघोर~=सम्य भ्नौर ( मिधियेण ) मित्रता था 
स्नेह से भरे ( चकुषा } च्त॒ स (स काशयामि) दिखलष्डं । ( यत्‌ ) 
जो ( विश्वरूपम्‌ ) नाना प्रकार के श्रामूपणाद्रे पदा ( पवयानद्धुम्‌ ) चारे 
तरफ़ सुसग्बद् रूप. बेधा या पष्टना है उसका ( सविता ) सर्वोपपादुक 





?१-( वृ० ) " सुगिभिः › इत्ति ऋ० 1 
१२-( च० ) ' छृगोतु त्त्‌ ° ति पैष्प० सं० । ( द्वि° ) ' चु नैमेण * 
{ दृ ) " यृदस्धाम्‌  *£ति आपस्त° । 


ए 
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परमेश्वर ( पतिभ्यः ) पति ध्रीर उसके भाद देवरौ फे लिये ( स्योनं ) सुख- 
कारी ( कृणोतु ) रे । 

शिवा नारीयमस्तमाणश्चेमं ध्राता कोकप्रस्थै दिदेश । 

ताम्च॑मा मगो श्चभ्विनोभा प्रजापतिः भ्रजयां वधरैयन्तु ॥१३॥ 

भ०-( नारी ) नारी, स्री ( शिवा ) कल्याणकारिणी होकर ( इयम्‌ ) 
दरस ( श्रस्ताम्‌ ) गृह को { श्रागन्‌ ) श्राचे ( धाता ) धारण पोषणकत्ती 
परमेश्वर ( भरसे ) इस वधू के लिये ( दमं लोकम्‌ ) इस लोक को (दिदेश) 
नियत करता है । ( अरवेमा ) न्थायकारी परमेश्वर या राजा ( मगः) रेश््यै" 
चान्‌ धनादूय पुरंप शरोर ( उभा ) दने { श्रशिविना ) स्त्री पुरुप लोग श्रौर 
( प्रजापतिः } प्रजा का पाल्लक, सवामी परमेश्वर ( ताम्‌ ) उस चधू कौ 
 ( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( वधैयन्तु ) बद्व, चद्ने दे । 


श्ात्मन्वत्यु्वैश नारीयमागन्‌ तस्या नरो वयतत बीज॑मस्याम्‌ । 
सां चः प्रजां जनयद्‌ चच्तणांभ्यो विश्रंती दुग्धय्रंवभस्य रेत॑ः ॥१४॥ 


भा०--( भरात्मन्वती ) सुदृढ शरीर वाली ( उवैरा ) पुत्रोस्पादन करने 
में रति उत्तम, भूमिस्वरूप ( इयम्‌ ) यह ( नारी } स्त्री ( श्रागचू ) तुग्दं 
प्राप्त हो । हे ( नरः) पुरुपो ! तुम ल्लोग ( श्रस्याम्‌ ) इस पकार की सुदुदुं 
शारीर वाली, उ्चैरा, सन्तानोरपादन में समथ, उत्तम उपजाऊ भृमि में 
( बीजम्‌ ) बीज ( वपत) योश्रो | (सा) वह (वः) त्हारे दिये हौ 
(ऋऋषमस्य ) चीयेवान्‌ भ्ठ पुद्य के ( युग्धम्‌ ) पशे निपिक्त ( रेतः } चीय क्म 
( विश्चती ) धारण करती इद ( वक्षणाभ्यः ) चरणा, कोखे। से ( प्रजां )} 
प्रजा को ( जनयत्त्‌ ) उत्पन्न करं । 


हेत्रमूता स्पत नरी बीजभूतः सुतः पुमान्‌ । 
जञत्रवीनसमायोगात्सर्भवः सवेदेदिनामर ॥ मदु° ६ । ३३ ॥ 


४८ पथर्वयेदभाप्ये [ ख० २१६ 


=^ ~~ 





न ५ ० ८ 





8 1 


नारी चेत्र हे, पुरुर वीज दे । देच्र चोर बीनके योग ते सवभ्राणियो को 
उत्पत्ति ती है । कुरान मे--“' तुम्हारी वीचियां तुरहारी चेतिया & > । 
(२। २२३) 

भ्रति तिष्ठं धिराडंछि धिषप्रुरिञे् संरस्वति । 

1क्िर्नबालि प्र जायतां भग॑स्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥ १५॥ 

भ०- हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! स्त्री ! तू ( प्रति तिष्ट) प्रतिष्टा को 
प्राप्ते । वरू ( धिराड्‌ अलि) स्तात्‌ विराट्‌ विशेष रूपसे शोभादेने 
वाली चौलोक या एथिवी के समान दै ! थोर दे पुरुष ! ( इह ) इस स्त्री के 
आति तू भी ( विष्णुः इव ) विष्ु, व्य।पक् सूय ॐे समान हे । हे ( सिनी- 
वालि } सिनीवालि, स्त्री ! ( प्रजायताम्‌ ) सुख से तेरी सन्तान उत्पन्न हो 
ओर तू ( भगस्य ) रेश्वय॑वान्‌ परति के ( समक्तौ ) भ मति या श्राजामें 
( श्रसत्‌ ) रइ 1 

योपा चै सिनीवाली । ए० ६।९।१।१०॥ योपा चै सरस्वती 
षा पृथा । श० २।९६। १ ११॥ ' भ्रजायताम्‌ ` “श्रसत्‌' इति चचन- 
ल्ब्रत्ययः | 

उद्‌ वं ऊभिः शम्या इन्त्वाभे योक्छांणि सुञ्चत । 

माडुष्डतो व्ये/नसादध्न्यावशुनमारताम्‌ ॥ १९६ ॥ 

श्रऽ 2।३३ 1 १३॥ 

, भाग्--दहे ( शम्याः अपः ) शान्त गु से युक्र, शम साधन से 
सम्पन्न, शान्तिक्रारक श्राप पुरुषो ! (चः) प लोर्गो का (उभिः) 
उप्र उठने का उत्साह ( उव्‌-इन्तु ) उपर को बदे ! श्नाप लोग ( योक्त्राणि ) 
निन्दित कायौ को ( भखुन्वत ) छद दोया छदाप्नो। हे स्त्री पुरुष! 
1 


१६-{ च० ) ! व्येनाध्न्यौश्ूलमास्ताम्‌ › इति ऋण० ¦ शछग्वेदे विश्पाभित्र 
छपिनेधो देवता । 
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तुम दीना ( अती ) दए कम से रहित (दिनो ) पाप से रदित 
निप्पाप रहते हुए ( भध्न्य } कभी मी मारने या दण्ड दैने योग्य न होकर 
( श्नम्‌ ) श्रसुख, दुःखदायी केश को ( मा श्ना च्ररताम्‌ ) कमी प्रास्त 
न शोध्चो। 
अर्धो स्वज्ञरपंतिष्री स्योना शग्मा खुशेवा खयमां गृहेभ्यः । 
वीरखषदरका पा सं त्वयेधिपीमहि समनस्यमांना ॥ १७॥ 
० १०। ८९ । ४४॥ 
भा०--हे नचवघु ! तू ( गुहेभ्यः ) हमरे गृहवासिर्यो के क्ये { श्रधोर- 
चतुः ) घोर~ूर चतु से रदित, सौम्य दृष्टि से सम्पन्न ( श्रपतिन्नी ) पति 
फा नाण न करनद्ारी, पति के-यति म्रमयुक्ग (स्योना) सृखदायिनी (सुशेवा) 
उत्तम सेवा करनेष्ारी, ( सुयमा ) उत्तम रूपए से नियम च्यचस्या मेँ रहने 
र गृ को उत्तम नियम व्यदस्था मै रखनेदारी ( वीरसूः ) वीर वालको 
को उत्पन्न करने वा्ली { देद्ृकामा } पति से उतर कर देवर को सन्तान 
निमित्त चाहने वाली ( सुमनस्यमाना ) उत्तम चित्त चाल्ली हौ । ( स्वया) 
क से हम लोग ( सम्‌ पएरिपीमदि ) धरच्छी प्रकार प्रजा; धन श्रौर सुख 
से सम्पन्न दहो । 
ददेतरलन्यपाततिष्नीदो ये शिवा पश्म्य॑ः सुयमा सुवर्चाः । 
श्रजाचंती वीरसर्दैशरकाभा स्योनेममणग्नि गाक्षपत्यं सपय ॥ १८ ॥ 
रण १०। ८४५. । ४४॥ 
१७, १८-( च० ) ^ स्योनान्त्वेभिषीमदि समनस्यमानाः › इति पप्य० 
सं० । * अथोर्च्रपतिश्चि थि -शिवाप््म्यः सुमनाः सुवचः । 
वीरःवृकामा स्योना शनो मवद्रिपदे शरं चतुष्पदे ' इति ऋ० । 
८ द° ) ५ देदकामा, देवकरामा › इयुममथा पाठो । गृ्ठपतरेषु गवे 
दगतः पाठः पापिकः 1 । 


४६० धथर्वयेदभ्प्ये [ स०>1 १६ 
भा०--हे नववधु ! वू (श्रदेवृष्नी श्रप्तिध्नी) देवर श्रौर पति 
को विनाशन न करनेद्टारी छषिकर ( इह एषि } इस धर मे श्रा । श्रीर्‌ (प्च 
भ्यः) पशुना के ( सुयमा ) उत्तम रीति से द्रमन करने पाली ( सुवः )} 
उत्तम तेजस्विनी श्रोर ( शिवा) सु्कारिशी ( प्रजायतती ) प्रजा से युक्र, 
( वीरस्‌; ) वीर याल फो प्रसव करनेवानत्ती ( देवृकामा } पत्ति से सन्तान 
के श्रभावमे देवर की कासना करने वाली होकर ( गा्पव्यम्‌ }) गादपति 
स्वरूप ( श्चक्षिम्‌ ) श्रपने गरहस्थ के नेता पति को ( सपर्यं ) गाहेपत्याश्नि देच 
के समानष्टी पूजा कर। 
देदरामा'--देवरादा सपिरुढाद्रा लिया सम्यटुनियुकया । 
भ्रजेष्सिताधिगन्तन्या सन्तानस्य परिदग्रे \। मनु० ६।५॥ 
यस्या भ्रियत कन्याया वाचा सस्थे कृते पतिः । 
तामनेन व्रिधानेन निजो विन्दतत देवरः ॥ मनु० ६।६६॥ 
पाणिम्राह पति की सन्तान के नाशष्टो जाने पर नियोग चिभिस 
देवर, तदभाव मे लपिण्ड पुरुषस स्त्री सन्तान प्राक्त करे । वाणीस 
श्रतित्ता मन्यो दारा पति फो चर लेन प्र भी नियोग िधिसेष्टी देषर उस 
कन्या को स्वीरूर ररे । 


= ॥ 


उर्चिष्ठेतः किमिच्चन्तीदमार्गा श्रं त्वं च्रधिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌ । 

शून्येषी निंकरैते याजगन्धेत्तिष्ठारतते प प॑त॒ मेह रंस्थाः ॥ १६॥ 
भा०-हे श्रलक्विम ! ( उत्‌ तिष्ठ ) तू उट खदी हो ! वता ( किप्‌ 

हच्यन्ती ) कया चाहती हृद च्‌ ( इदम्‌ श्नागाः } स धर मं घायी है !( शरदम्‌) 





१५-( ठृ ° ) ‹ स्नाजगन्ध ' इत्ति फचित्‌ । ( प्र० ) * उत्तिष्टधादः चिन्‌ | 
भागां त्वे *» अश्वे * इतति पष्प० सं० । !त्वा। षडे" शति 
ष्टिनिषम्मातः पदन्ठेदः । । 
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में ( श्भिभूः ) सामध्यवाच्‌ पुरूष ( स्वात्‌ गृात्त्‌ ) श्रपने घर से (स्वा) 
तुभे ( ईडे ) वाहर करता द्रुं! हे (निक्त) प्रापरूप (या) जोत 
( शन्यैषी ) गह फो सूना करना ष्वाती हुदै, धरो उजाद़ कर देने 
दी इच्छा करती हुदै ( घाजगन्धः ) श्रा है, स्तो हे ( श्रराते ) भादानशील् ! 
श्रमश-स्वभावे ! श्रलपिमि ( उव्‌-तिष्ठ ) उख, चू (ध पतत) प्रे भाग । (द्मा 
रंस्थाः ) यहां मौज मत कर, यहां सतत रह । नववधूरूप गृदल्च्मी को 
प्रात रूरके घरमे से श्रलच्मी छो दूर ररना उचित हे । 


यदा गाहैपत्यमसंपयैत पूर्॑मरननि चध्रूरियम्‌ । 
श्रा सर॑स्वत्यै नारि पिट्भ्य॑श्च नमस्कृर ॥ २० ॥ (८ ) 
भा०--{ यदा ) जब ( दयम्‌ वधूः ) थह नववधू ( गाप्यम्‌ ) ग्ै- 
पत्य ( श्रमम्‌ } थमि फो ( भ्रसपयच्‌ ) सेवा करती है ( अधा) तव दी 
हि ( नारि ) सी ! त्‌ ( सरस्वव्यै ) सरस्वती, वेदवाणी का पार कर भ्र 
( पितृभ्यः षव } शौर घर कै शद्ध. पालक पिता दि को भीं ( नमः ऊर) 
नमस्कार छिया कर श्रथात्‌ नववधू श्रभ्निटोत्र फे पश्चात्‌ दी वेद्‌ का स्वा- 
श्याय चीर बृद्धो को नमस्कार शिया करे । 
शरभ घर्मैतदा दसास्थै न्यौ उणस्तरे । 
त्तिनीधालि भ्र जायतां भग॑स्य समताबंसत्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्तः अथै १४। २। १५। त° च० ॥ 
भा०--े घुष चर ! ( रस ) दस ( नायं ) ली के क्ये ( शमे ) 
सुखदायक श्नौर ( वम ) क्ट के निवारक ( एतत्‌ ) यह सव पद्राथे ( उप- 
स्तरे ) चिस्तर पर रोदने विषे के क्तियि (श्चाष्टर) ते श्ना, उपस्थित 
फर । हे ( धिनीवाि } स्ीजनो ! यह वधू ( भ्र जायताम्‌ ) उत्तम रीति से 
_-__ --_-_-_-------------------- 


२५-८ दि० ) “ नार्यां उपस्तिरे ° इति ्िटनिसममततः 1 
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त्र उत्पन्न करे श्रौर ( भगस्य ) वेश्र्थशील पति के ( सुमतै। ) उत्तम मति 
के धधीन ( असत्‌.) रदे । 
य॑ चर्व न्यस्य॑ध चर्म चोपस्तृणीथनं 1 
तदा सोहत सुप्रजा या न्या धिन्दते पतिम्‌ ॥ २२1. 

भा०-{ यम्‌ ) जिस (वचनम्‌) वल्मज नामर्‌ घाम को (न्वस्यथ } 
नीचे विदयाती हे । ( चथ ) पनीर उसके उपर ( चम च } चम भी (उप 
स्तृणीथन ) विद्धा देती टो ( चद्‌ } उस पर ( या कन्या } जो कन्या ( परिम्‌ } 
पत्ति को ( विन्दत ) वरती है चट ( सुप्रजा ) उत्तम प्रजा वाली होकर 
( भ्रा रोदतु ) चदे, विराजे । 

उप॑ स्दणीटि वस्वंजमधि चर्मणि रोहिते । 

तनोपविश्यं खजा इममग्नि संपयैतु ॥ २३ ॥ 

भा०--हे पुरुष ! तु प्रथम ( वल्वजम्‌ ) नम धस के शरासन को 
( रोते चर्मशि अधि ) रोषित नाम शग के लाल चर्म प्र ( उपस्वृणीहि } 
बिद्धादे ( तच्च ) उस प्र ( सुप्रजा ) उत्तम सन्तान से युक्र परनी चैरकर 
{ इयम्‌ भ्निम्‌ ) इस गार्हपत्य प्रमि श्रौर परमेश्वर की ( सपर्यत } उपा- 
सना श्र धरधिहोन्न करे । 
श्रा रोह चर्मोपं सीढाग्निमेप ठेवो दन्ति र्ति स्वा । 
इद श्रजां जनय॒ पत्यं शरसे सखज्यैष्ठधो भवत्‌ पुत्रस्तं एयः ॥२४॥ 

भा०--हे सुभगे ! ( चमे श्रारोह } रत, खगवच प्र ॒चद । उस 
प्र चे भीर ( भभिम्‌ ्ासीद्‌ ) परमेश्वर फी उपासना कर । ( पुपः देवः} 
यद्‌ उपासखयदेच प्रकाशस्वरूप ({ सव ) समस्त ( रक्तासि ) विघ्तकारियो को 

२३-( च० ) ‹ सपैत ' इति फचिर्‌ 1 
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के लिये ( प्रजां जनय} प्रजा उरपन्न कर । ( ते एषः पृधः ) यह्‌ तेरा पुत्र 
सुज्यष्ट्यः } उत्तम भ्रष्ट गुणो से सम्पन्न ( भवच्‌ ) हये । 


४ 


वि तिषएठन्ता मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमनाः। 
खमद्गद्युपं खीटममग्नि सपत्नी पतिं भूपे देवान्‌ ॥ २५॥ 

भा०्~-जिस प्रकार ( श्यस्याः ) इस ( मातुः ) माता परथ्वी के (उप- 
स्थात्‌ } गोद से ( नानारूपाः } नाना प्रार्‌ के ( जायमानाः ) उत्पन्न 
छेनेषारे ( प्रणवः ) जीच उपपन्न होते ह उसी प्रकार इस वधू रूप माता 
के गर्भै से भी नाना सन्ततियां उतपन्न होकर (वि तिष्ठन्तम्‌ ) नाना 
जीवन-पर्थो पर प्रस्थान करं । है नववधु ! तू ( सुमङ्गली ) शम मङ्गलयुक् 
होकर ( दमम्‌ ) दस ( श्रध्चिम्‌ ) गाहैपत्य श्रनि, तस्मतिनेषिरूप परति एष 
परमेश्वर फो ( उप सीद ) उपासना कर, सेवा कर श्रौर ( सम्प्रनी ) उत्तम 
गृहपत्नी ्ोकर ( द ) इस गृ मे ( देवान्‌ ) देवो, विद्वान श्रतिधि्यो को 
( प्रति शष ) सेचा कर । 

समङ्गली प्रतरणी गृहाण सुशेा पत्ये श्वशुराय शभूः । 

स्योन! श्चश्वै भर गृहान्‌ विंशेमान्‌ ॥ २६॥ 

भा०-( सुमद्रली ) उत्तम मङ्गलमय विद्धो से युक्त श्रौर ( गृहाणां 
अ्रतरणी ) शृ फे अन को दुःखे पार लगाने वाली ( प्रत्ये) पति की. 
( सुरोवा } उत्तम रूप से सेवा करनहारी ( श्वशराय } श्रष्ठर को ( शम्भुः) 
कल्याण श्रौर सख देने वाली ( श्रव ) सस को ( सोना ) सुखी करने- 
हारी षेकर ( दमान्‌ ) इन ( गृहान्‌. ) गृहजनं के वीच म (प्रविश) 
रने कर । - 
स्योना भ॑र श्वशुरेभ्यः स्योना पस्य गहेभ्यंः 1 
स्योनास्मै सधस्थे ध्रिशे स्योना पुष्येषां भव ॥ २७ ॥ 
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भा०--हे नववधु ! ( शश्यरेम्वः ) श्रश्रो के लिये ( खयोना मव) 
सुखकारिणी हो ( पत्ये गृहेभ्यः ) पत्ति के श्नन्य शृदजर्नो के किये ( स्योना} 
स॒खकारिणी शे ( भ्रश्य ) इस { सचैख ) समस्त ( विषे ) प्रनाके लिये 
( स्योना मव) सुखकरिथी हो । शरीर ( एषां } इन सव के ( पुष्टाय } 
पुटि सषद्धि के क्लिये ( मव ) टो । 
खुमङ्कलीरिये वश्रूयिमां मेत पद्यत । 
सौभाग्यस्य दस्य दौ माग्यैधिपरेतन ॥ २८ ॥ 
या दुद युतयो याश्चद ज॑रतीरापिं । 
चर्चा न्वर॑स्थे स दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ २६ ॥ 
श्ण १० । ८८ देर्‌ 
भागे मद्र पुरूषो ! ( इयम्‌ ) यद ( सुमद्भलीः ) छम मद्रलमयी 
{ वधूः ) नववधू है ! ( सम्‌ एत } भ्राश, पधारो । ( इमां षस्यत † इसको 
देखो । नौर { श्रस्यै ) इसको ( सौभाग्यम्‌ ) उत्तम सौभाग्य का श्चारी- 
वोद ( दत्वा ) भदान करर ( विपरेतन } श्राप ्रपने २ धरोंको पधार। 
( थाः ) जो-( युचतवः } जवान स्तिया (दुहीदः ) दुष्ट हृदय वाक्ली है वे 
( दौमीग्बेः ) दौभा्यो सहेत ( विपरेतन } लोर जावे । प्रौर (याः च) 
जो ( इह ) इस स्थान पर ( जरतीः श्रि } चद्ध स्तिया भी है वे (श्रये) 
इसको ( नु) दी ( वचैः) तेज ( स दत्त) भदान करं) ( प्रथ) चनौर 
श्चनन्तर ( शरस ) पने २ धर को ( विपरेतन ) लौट जविं। 
खफपरभस्तंरणं वद्यं प्रिश्वी रूपाणि विधम्‌ । 
श्मारोहत्‌ खयो सांधिन्ी वृते सौभ॑गाय कम्‌ ॥ ३० ॥ (६) 


२८-{( त° च० ) * सौमःग्यमस्यै दत्वायाथास्तं निपतन › इति ऋ० 1 
¦ सौभाग्यम्‌ । अस्यै । दत्वाय । अय { अस्तम्‌ । विपरा । शतन ° इतति 
पुदपाढः ! श्त्येव प्रायो गृष्चषन्षु । ्दोरभाग्येनत' प्रेतर शति ० सं० । 
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भा०~-( साविघ्री ) प्रना उस्पन्न करने भै समै ( सूय ) सूथै के 
समान कान्तिमती, कन्या ( ह्ुहते सौभगाय ) वदे मारी सौभाग्य के लिचे 
(कम्‌ ) ही ( स्क्मप्रस्तरणम्‌ ) सुनदले विने से सजे ( विश्वा रूपाणि ) 
नाना सुन्द्र रूपो के ( व्रिश्रतम्‌ ) धारण करने वाल्ञे ( वद्यं ) रथ पर 
{ श्रारोदत्‌ ) सतार हो 1 
श्रा सोह तल्प सुमनस्यमानिं प्रजः ज॑नय पत्यै शमस्मै । 
इन्द्ाणीव खुशरध्वा बुध्य॑माना ज्योतिरम्रा उपखः भरति जागयासि ।३१॥ 
भा०--हे नचचधू! तु ( घछुमनस्यमानः ) भ चित्तवाली होकर 
{ तरप्‌ ) सेज परं ( रोह ) चद्‌ । ( शस पवये ) इस परति के लिये 
( प्रजां जनय } प्रजा को उतपन्न कर । वे ( इन्दाणी इव ) इन्व परमेश्वर की 
परम क्षिया इन्द्‌ राजा की स्वरी महाराणी के समान ( सुदुघाः ) उत्तम 
श्वान सम्पध्र होकर ( भ्योतिरग्रा ) नक्तन्न=ताराश्रो वाली ( उपसः ) उपार्घो 
मष्ट ( अुभ्यमाना ) सचेत होकर ( प्रति ) प्रतिदिन ( जागरकि ) जागा 
कर ¦ भ्रातः सूये उगने से पूते नकतत्रो के होते २ प्रथम प्रती को जागना 
श्वाधिये । 
देवा श्नि न्य/पयन्त पत्नीः समस्पणन्त तन्व्‌/ख्ठनूमिः 1 
सूर्येव नारि विश्वरूपा मित्वा धरजाव्ती पत्या सं म॑वेह ॥ २२ ॥ 


भा०- (अग्न) पूष्वकाल में ( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ लीग भी (पत्नीः) 
श्रपनी प्रलिर्यो फ साथ ( नि श्रपयन्त ) एक सेज पर सेते ह श्चोर (तन्वः) 


श्रपने शरीर को ( तनूभिः ) पनी सतियो के शरीर के साथ ( सम्‌ श्रस्ष- 
शन्त ) स्पशं करदे, ्ालिगन करते है । हे ( नरि ) स्ि-तृ (सूयो इव) 





३ १-८व० ) “हन््राणीव चुप्रा बुध्य- ( च० ) रत्ति चाकरः* इति पेष्प० सं०। 
३२-८( भर० ) ^ देवाप्रे * इति पैप्प० स०। 
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सूये परमेश्वर की उसपादक शक्तिके समान दी ( सहित्वा ) श्रपने चदे 
देशय से ( विश्वरूपा ). विश्वरूप टो, नाना सामध्यैवती होकर ( प्रजावती ) 
भरजा से सम्पन्न.होकरं ( इह ) इस लोक मे ( पत्या ) पतिके साथ (स 
भव } भिलकर सन्तानं उत्पन्न कर्‌ । 


उ्िष्ठेतो विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा । 
जाभिभिच्छ पिवृषडं न्यक्तं सं ते भागो जयुषा तस्य चिद्धि ॥२३॥ 
च्० १० | ८५ । २२ प्र द्वि° २१ ठृ०च०॥ 
आ०--दे ( विश्वावसो }) समस्त प्रकार के धनो कै स्वामिन्‌ { चरं 
युरुष ! ( इतः ) त यहां से ( उव्तष्ठ ) उड ( स्वा ) तेरी ( नमसा ) नम- 
स्कार द्वारा ( इडामदे ) हम पूजा करते हैँ । ( पिद्रसदम्‌ ) पिता के घर म 
रहने चासी ( न्यक्राम्‌ ) अरति सुशोभित, सुस्नाता, श्रन्जनादि स सुशोभित 
, ( जामिम्‌ ) कन्या या बधूको तू. ( इच्छु ) श्राप्त कर, उसकी कामना केर । 
(सः) वह ( ते.) तेरा ( भागः) भाग ह ( जनुषा ) उप्पत्ति कम स 
( तस्य ) उस च्छो ( बिद्धि ) प्राक्च कर । 
जामिः भगिनी इति बहवः । जनयन्ति श्रस्यासू हंति निवैचनात्‌ जामि 
कन्या पत्नी वा । इस मन्त्र से विवाई्विधि के उत्तर पितृगरह में ही चतुर्थी 
कम मे चर वधू को एकान्त तल्पारोहण की श्रान्ता दी जाती हे । 


श्रण्छरखंः सधमाद मदन्ति हविधानमन्तरा सूर्य॑ च । 


तास्त जनित्र॑मभि ताः परेहि नमस्ते गन्धच्ैतनां छणोमि ॥२४७॥ 
ूर्वा्थः अथवै० ७ । १०९। २ प्र० द्वि° ॥ 





२३२-८ प्र° ).“ उदीश्वाो विश्वा- ° ( त° ) ^ अन्यामिच्छ ”, ' न्यक्ताम्‌ ' 
इतति ० । ° उदीर्ष्व पतीदयेषा विश्वावसं नमत्तागीर्भिरीडे › इति पेप्प० 
सं° । ‹ पितृषदं विन्तोमित्ति इति आपस्त० । 

३४-( भ्र ° ) ‹ वाप्सरसः स › इति पेप्प० सं° । 
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भा०-( विधानम्‌ सूयम्‌ च श्रन्तरा ) हविर्धान श्र्थात्‌ पृथ्वी श्नौर 
सूय के यच में ( प्रप्सरसः ) स्यां ( सधमादम्‌ ) एक ही साथ श्रानन्द्‌ 
उत्सव म मिलकर ( मदन्ति ) भ्रसन्न होकर षं प्रकट करं । हे गन्धव ! 
षुरूप ( ताः ते जनित्रम्‌ ) चे तेरी जाया ह ( ताः चमि परा दि ) तू उनके 
समद जा । हे गन्धव ! युवा पुरुप ! ( ऋतुना ) कन्या के चतुकाल के 
भवसर परी ( नमःते कृणोमि ) तेरा श्रादर सत्कार खरता हं । 

गन्धवै-रतुना दयेकं पदम्‌ प्रदपाटे । गन्धै ऋतुनति पदद्वयम्‌ 
दति प्रीक्षिथः 1. 
नमो गन्चेस्य नम॑से नमो भामाय चकंपे च रृएमः। 
विश्वाव्रखो व्रह्मसा ते नमोभि जाया श्र॑ण्रखः परेहि ॥ ३५ ॥ 

भा०-( गन्धर्वस्य } गन्धर्य, युवा पुरुप के (नमसे) वल्ल वीयं के किये 
( नमः कृरमः ) हम श्रादुर भाव प्रकट रं । श्रौर ( भामाय ) उसके श्रति 
दरीतिमान्‌ कोधपृशं ( च्चये ) दृष्टि के लिये भी ( नमः कृरमः ) म 
नमस्फार काते ह 1 हे { विश्वावसो ) नाना धने के स्वामिन ! (ते) तेरा 
हम ( बह्यणा ) यद, वेदमन्त्र दवारा ( नमः ) पृज्ञा करते द । तर ( जायाः) 
्रपनी जाय, स्त्री रूप ( च्रप्सरसः ) स्तर्यो के ( श्नमि ) पास ( परेहि ) 
जा । ' विश्वावसो, जायाः, ध्प्सरक्तः ` दर्यादिपु एरुवचनवहुवचेन जाप्या" 
ख्यायाम्‌ बोध्ये । 
सया व्यं सुमनसः स्यामोष्टेतो गन्धरवैमा्ीव ताम । 
छ्मगन्त्स 2ेवः परमे खध्स्थमग॑न्य यत्रं प्रविरन्त शयुः ॥ ३६॥ 


३५-८ भ्र° ) "न्धस्य मनसे' इति ्िनिकामितः । शन्धवेस्य नमसो नमो 
मासाय * ( तृ० ) “विश्वावसो नमो बरकषणा ते कृणोमि" इति पेप्प० सं ० 1 

३६-८ च० ) ‹ भगन्म वयम्‌ * इति पैप्प० सं० । ‹ य॒त्र । प्र्निरल्तः । 
आयुः ' शरतति कादमीखदिकाभिमतः पदपाठः । 
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भा०-( वयम्‌ ) दमं लोग (राया) धन-सम्पन्न होकर भी 
( सुमनसः ) एक दुसरे के भ्रति शुभ चित्त वाले, निप्कलह होरूर प्रेम से 
{ साम ) रँ । श्नौर ( इतः ) यहां से ( उत्‌ } ऊध्व स्थान पर ( गन्धवेम्‌ ) 
मुरूष को ( श्रवीद्धताम्‌ ) हम अक्त कई ! ( सः देवः ) वह देव ( परमम्‌ 
सधस्थम्‌ ) परम उच्च समान स्थान शृदाश्रम म ( श्रगचर्‌ ) प्राक्च दता दै 
{ यत्र ) जहां हम भी ( श्रायः ) दीर्य जीवन ( प्रतिरन्तः ) भस्त करते हय्‌ 
{ ्गन्मं } उदस्त स्थान पर जवे | 
सतं पितराच्रस्विये खजथां साता फिता च रेत॑सो भवाथः । 
मर्य॑ इव योपाम्धिंसोदयैनां प्रजां रवाथाभिद पु॑प्यतं रयिम्‌ ॥३७॥ 
भा०-हे ( पितरौ ) माता श्नौर पिताश्नो ! ( छलत्विये 9 }) ऋतुकाल 
के भ्रवसर पर छुम परस्पर ( सखजेयाम्‌ ) संगत इुश्रा करो, परस्पर मिला 
करो । ( माता च पिता च ) तुम माता पित्ता दी ( रेतसः ) पने वीयसे 
न रूप मे ( भवाथः } उत्पन्न हुमा करते हो । हे पुरूप { ( पनम्‌ योषाम्‌ } 
इस अपनी परमौ को (मय दव ) मदै के समान ( ्रधि रोय ) श्चपने सेज 
पर चढ़ा 1 हे स्त्री पुरुषो ! ( इह ) इस लोक मँ ( प्रजाम्‌ इरवाथाम्‌ } प्रजा 
को उत्पन्न करो श्रौर ( रयिम पुच्यतम्‌ ) वीर्यं को पुष्ट श्ये रहो 1 
तां पूं छिवत॑मामेर्यख यस्यां चीज मनुष्यानपेन्ति । 
या नं ऊरू उशती विश्या यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेपः ॥ २८ ॥ 
छ० १०1 ८९ 1३७ 11 
३७-८ भ्र ° ) † पित्रा वृधे * इति पैप्प० सं० 1 ८ त° ) , अधिरोहय 
शेष एना"मित्ति लेल्मनकामितः स्पषटाथेः 1 
१. ‹ ऋत्विय * इति पदपाठः । तत्न पितरो श्यस्य विशेषणं “ऋत्वियः इति 
खीलिगप्रयोगञिन्त्यः 1 
३८-८ ठ० >) † विश्रयाते * ( च० ) ‹ अदरामे डेपम्‌ › इति ऋ०, पैप्प० 
सं०1 तां न्‌---.- विश्यति" `“ महरम शेपम्‌ > इति हि० ° 
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भा०--हे पूषन्‌ ! पोपक पते! तृ. (ताम्‌ } उस परम प्रियतमा 
{ शिवतमाम्‌ ) रति कल्याणकारेशी उस स्त्री फो ( ेरथस्व ) प्राप्त कर्‌, 
( यस्यामू ) जिसमे ( मयुष्याः ) मचुष्य, मननशील पुरुप ( वीजम्‌ ) 
श्रपना बीज ( वपन्ति) वतिहं। (या) जोस्त्री ( उशती ) कामना 
करती हुं ( नः ) मारे किये ( ऊरू ) श्नपनी दोन जंघापुं ( विश्रयात्ि ) 
ोलफर धर दे धार ( यस्याम्‌ ) निसमे हम ( उशन्तः ) कामना करते 
हुए ( गेपः ) प्रजनन श्रग फा ( प्रहरेम ) प्रवेश करं । 
श्रा सोँटोरघुपं धत्स्व स्तं परि ष्वजख जायां इमनस्यमानः। 
ध्रजां छंए्वाथाषिद् भोद॑मानौ दीर्ध वामायुं; सथिता सोत ॥३६॥ 

भा०-दे पुरुष ! ( ऊरुम्‌ ) श्चपनी पत्नी फो प्रेम से श्रपनी जधा 
पर ( ्राराद~धारो्टय ) चदराल्ते। ( हस्तम्‌ ) श्रपने ्ाथकोयावाहूको 
{ उपधरस्व ) उस्फे सिरह्टाने ॐ समान लगा दे । श्रौर ( सुमनस्यमानः ) 
शभ चित्त वाला होकर ( जायाम्‌ ) श्रपनी स्त्री को ( परिष्वजस्व ) च्राि- 
गन कर 1 ह स्त्री पुरूषो ! ( दष्ट ) गृषटस्थ मे ( मोदमानो ) परस्पर प्रसन्न 
रएते हण, श्रानन्दचिनोद्‌ करते हुए पुम दोन ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तानो- 
स्पत्ति ( कृखवाथाम्‌ } करो । ( सविता } सव ससार का उत्पन्न करने वाला 
परमेश्वर ( वां ) त॒म दोनो की ( दीधैम्‌ श्रायुः ) दीष च्रायु ( छृणोतु ) करे । 
श्ना चाँ प्रजां जनयतु प्रजाप॑तिरहोयजाभ्यां सर्मनक्त्वयैमा । 
श्मदुमेन्नली पतिक्नोकमा विंशेमं श नों भव दिपदे शं चतु 
प्पदे ॥ ४० ( १०) ० १०। ८५।४३२॥ 





स । * स्रा नः पपा दिवत्मेरय सा न ऊरू उशती विद्र । यस्पायुशन्तः 
प्रहसम दपं यस्थरामुकामा वहवोनिवि्य्ये › प्रा० सृ०स्‌०। 

३९-“ भातेष्टरमुपवर्दस्थ वाम्‌ › शति आपस्त० । ( तृ० ) ‹ रोदमानौ › 
( च० ) ' दीर्घ त्वायुः स~ शति पैप्प० सं० । 

४०-(भ्र० ) "सानः प्रजां" ( द्वि° ) * आजरसाय सम-* (त° ) 
+ अदूमदूगलीः प- ` ( च ) " दोनो भस्तु › शति ० । 
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भा०--( अ्रजापतिः › मनार््रो फा स्वामी, परिपालक परमेश्वर ( वां ) 
तुम दोनो की ८ अजाम्‌ ) प्रजा ऋ ( जनयतु } उत्पन्न करे ( अर्यमा } न्याय- 
काशे भरु तुमको { अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन रौर रात ( समू नङ ) एक 
दसखेरे के साय सदु परस्पर मिलाये रखे 1 हे वधू ! त्‌ ( श्रदुम्ली ) दुःल- 
- दायी स्वस्प री न होकर ( इमं ) इस ( पतिलोकम्‌ ) पततिगृड्े (श्राविश ) 
प्रविष्ट हो श्नौर { नः ) हमारे (द्विपदे ) दो वैर के मनुरप्यो शौर ( चतुष्पदे ) 
पशुतो के लियि (शे शं भव) खदा कल्याणकारेणी, शान्तिदायिनी ष्टो । 
देवत्तं मुना खाक्प्रेतद्‌ वाध्रंय वासो वध्वश्च वस्व॑म्‌ । 
यो चरह्मरां चिकितुपे ददाति स इद्‌ र्त्ताखि तर्प।नि हन्ति ॥१॥ 
अआ०-( देवैः ) देव, दानशील चर कन्या के निमित्त देने वाले भ्रौर 
( मञुना ) सनु=प्रजापति, बर कन्या के पित्ता द्वारा ( दत्तम्‌ ) भदान क्रिये 
( बाधूय्यम्‌ चासः ) वधू के चरण करनेदएरे चर का वस्र (चध्वः च वस्त्रम्‌) 
वधू के विदादकाल के वस्त्र { पतत्‌) इस सवो ( साकम्‌ ) एक साथ दही 
{ यः ) जो पति { चिङकितुपे च्रह्ये ) विद्धान्‌ चाद्य को ( ददाति ) भदान 
करता है ( सः इत्‌ ) चह ही ( तर्पनि-तरप्यानि ) तरप श्रथौत्‌ सेज के 
ऊपर शने वाल्ञे ( रक्तां्ति }) विनी या बाधक कारणो को { हन्ति ) नाश्च कर 
देता हे} १४1 १1२९1 सन्तर मे "वाधूयवस्त्र' के दान का चणेन पूर्वै 
श्रा चका ह । फ़ल यहां दरश्वौते है । 
ये मे उचतो बंह्यागं च॑श्रूयोवोधूये वासो वध्व।धिच वस्नम्‌ । 
युवे ब्मणेनुमन्य॑मानौ इदैस्पते, खाकमिन्द् उत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


५ 
= 





४१-८ 3० ) † तल्पानि ° इत्ति हिरनिकामिततः । " तर्प्यानि > इति पैप्प० 
सं० 1 ( द्वि° ) ‹ वाधूयं वध्वो वासोस्याः › इति पेप्य० सं० 1 
४२-( भरण दि) “यो नोदित्ि ब्रह्ममये वधूयोर्वापतो वध्वश्च वलन्‌ ° 

( च० 9 ‹ धत्ताम्‌ * इति पप्य मे । 
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भा०-हे ( चरदस्पते ! ) बृहस्पते, दे २ लोको के पालक शौर 
(दन्दः च) देश्वय॑शील पररभेश्वर ! तुम दोनो (वधुयोः) वधू की कामना करने 
हरि बरे का( वाधूयम्‌ ) कन्या को वरण करने क समय का ( वासः ) 
वस्त्र श्रौर उसी समय का { वष्वः च षस्त्रम्‌ ) वधू का वस्त्र इन दोन 
के गने (यम्‌ ) जिस ( ब्रह्मभागम्‌ ) ब्राह्मण के भागको तुम दोना श्राप 
(मे) स ाद्यण फो ( दत्तः ) प्रदान करते टौ यद्‌ एक प्रकार ते (युवम्‌) 
तुम दोनों ( श्रनुमन्यमानो ) परस्पर अनुमति करत इए दी ( ब्रह्मणे ) 
साश्चण॒ को ( दनम्‌ ) प्रदान करते ह । 
स्योनाानेर धरि बुध्यमानो दसरामदौ महंखा मोद॑मानौ । 
सुग. खपु्नौ खुगृ्ा त॑राथो जीवादुपसों विभातीः ॥ ४३ ॥ 

भा०-( स्योनाद्‌ ) सुखकारी ( योनेः ) सेज था शयनस्थान से 
( भरि बुध्यमान ) जागकर उत्ते हुषु ( हसादौ ) परस्पर हंसी, विनोद 
युक होकर श्रौर ( मष्टा ) तेज श्रोर बल से ( मोदमानौ ) परस्पर भ्रानन्द्‌-. 
विनोद्‌ करते हुण्‌ ( सुगू ) उत्तम दन्द्यो या गौर्थो से सम्पन्न श्नौर । सुरो ) 
उत्तम पुत्रो से युर श्रौर ( सुगृही ) उत्तम गुह से सम्पन्न होकर ( जीवो ) 
दाने जीव~-वर वधु , सुख से जीवन वीताति हुए ( विभातीः ) विचिधरूप 
से प्रकाधामान ( उपसः ) उपार््रो, दिनो को ( तराथः ) व्यतीत करं । 
नच वस्नः युरभिः सवासा उदागां जीव उपसों विभातीः । 
छ्ाएडात्‌ प॑तच्रीवांमुछि तेषरव॑स्पादेनखस्परिं ॥ ४४ ॥ 

भा०्-्ें गृह का स्वामी ( नवं वसानः }) नये वस्त्र प्न कर 
{ सुरभिः ) सुगन्धित पदार्थौ से युक्क (सुवासाः) उत्तम वस्त्रो से सुशोभित 
होकर ( जीवः ) सुख से जीवन धारण करता हुश्ना ( विभातीः उषसः ) _ 

४३-( ठ० च० ) ‹ समौ खयुतौ खरौ चरतो जीवा उपास्त विभातीः * 

दति पप्य सं० । ‹ चराथः › इति कचित्‌ 
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विशषेपर्प्‌ से भरकाश वाली उपाश्नां मे नित्य परतिद्रिन ( उद्‌ श्रंगाम्‌ ) उसां 
कर । श्रौरे (प्रतत्री) पर्ती (भ्रार्डात्‌ इव) रण्ड से निकल कर जिस प्रकारं 
चाहर श्रा जाता है नोर श्रण्डे से सुक्र हो जाता है उसी प्रकार मे (विश्वस्मात्‌ 
पनसः ) समस्त पाप से ( परि असुक्ति ) उपरर होकर उससे सुक हो जडं । 

शुम्भनी यावाप्रेथिवी न्तिख्ुभ्ने मदिवते। 

सपः खस खुंद्बुर्ेवीस्ता नो मुञरनत्वंईसः ॥ ४५॥ 

अथव ७ 1 ११२।१॥ 

भा०-( द्म्भनी ) सुदावने, मनमाचने, शुभविन्तक { चावापथिदी ) 
चो श्रौर एथियी के समान रक्तक श्नोर श्रा्रयभूत माता पिता ( श्न्तिसुच्च ) 
समीप रहकर सदा सुख देने हारे ( महिते ) वदे २ काये करने वले है । 
( सस ) सारता प्रकार की ( देवीः ) च्तान दशेन कराने चाललली ( रापः) 
जललधाराश्नो के समान- स्वच्छ ज्ञानधाराे ( सुसुवुः ) सदा बं । ( ताः ) 
वे सत्र ( नः) हमे ( भ्रहसः ) प्राप से ( सुन्चन्छु ) सुक्र करं । 

सुर्याय देवेभ्यो पिवाय वरुणाय च । 

ये भूतस्य परचैतखस्तेभ्यं इदमेकरे नमः ॥ ४६ ॥ 

छ० १०। ८६ ।१२७॥ 

भा०-{ सूयाये ) ससार को उत्पल करनेारी जगदम्बा शक्ति को 
{ देवेभ्यः ) घञि, जल, सूये चादि द्वो, ( मित्राय ) सव के सेही नौर 
( चरणाय ) सव के वरणीय प्रष्ठ परमेश्वर के लिये चनौर (ये) जो { स॒त- 
स्य ) विश्च के ( भचेतसः ) उच्कृ्ट क्तान करानेहारे गुर ( तेभ्यः } उन सब 
क { ददुम्‌ नमः ) यइ नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता हं 1 


४५-( द्वि° ) न्तु सुम्ने' ( त° ) 'आपः सप ्तवन्तीः' श्ति पैष्प० सं” । 


२ ६-( ० ) ˆ इदं तेभ्योऽकरं नमः ` इति ऋ० 1 » तेम्योहमकरं नमः 
इतति पप्प० सं०। 
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य क्रते चिदभिधिप॑ः पुरा जभ्य छाददः। 
संयता सवि मववा पुहवबषूर्निःकछ पिदरं पुनः॥ ४७॥ 
तऋ० ८।१।१२॥ 

भा०्-(यः) जो मघवा परमेश्वर ( छते ) विना ( भभिधरिपः ) 
विषकने के पदाथ, गोद, सररेस श्चादि फे श्रौर विना जोडने के पदाथ कील 
्ादिके (चित्‌) भी शौर (जवुभ्यः) गदैन री हंसुली की दडयो मे 
 भ्ावृद्‌ः ) छेद किये विना टी ( संधिम्‌ ) सेधियो को ( संधाता ) जोदता 
है शीर ( विहतं) इल अगे को भी ( पुनः) फिर ( निप्क्तौ) 
सक कर देता है वह ( पुरुवसुः ) दन्दिये मे बसनेक्ारे ्रात्मा के समान्‌ 
समस्त लोका म वसनेष्टारा परमात्मा द्यी ( सधवा ) परमेश्वर है । 
श्रणसत्‌ तमं उच्छतु नीलं पिगशङ्गयुत लो्दतं यत्‌ । | 
छिषहनी या पुंपात्रक्य{स्िन्‌ तां स्थाणावध्या संजामि ॥ ४८॥ 

भा०-( नीलम्‌ ) नीक्ता ( पिश्गम्‌ ) पीला ( उत्त ) च्रौर ( यत्‌ ) 
जों { लोहितम्‌ ) लाल रंग का ( तमः) पाप था मक्लिन पदुथै है बह 
( श्स्मत्‌ ) हम से ( श्रप उच्छनु)दृरहो। (या) जो ( निदेदनी ) 
जलानिष्षारी ( श्टपातकी } स्पशं से दी दुःख देने वाली, रोगादि पीदा या 
श्रविया ( श्रस्मिच्‌ ) स वरवधू के दिये चस्त्रमे या ससार मे (तां) 
उसको ( स्थाणौ ) स्थाणु, दृत या परब्रह्म ( श्रधि भ्रासजामि ) 
जगा दू । श्रथीत्‌ वस्त्रगत सच दुष्पमावो को चत्त के प्रभाव से श्र भ्रविया 
के दुष्प्रभाव! को ब्रह्म के ध्रा्रय से दूर कर । 





७ -च्म्व मेधा्तिथिमेध्यात्तिथी काण्वावृषी 1 इन्द्रो देवत्रा ॥ ( न्त ) 6 पुम 
बह्रिष्कर्ता विरुतं पुनः ° एति श्र० । ( भ० ) ‹ यदृते ' ( द्वि° ) 
म्यः, ( ठ्‌० ) धुतेगः" शति तै भा० । ( द° ) "भारि * 
इति पेप्पुर सु० { 


1 
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याधतीः कुन्या उपवासने याव॑न्तो राज्ञो वरुणस्य पाशः । 
वयुद्धयो या श्सगरद्धयो या सिन्‌ ता स्थाणावधिसादयामि ॥४६ 
भा०-( यावतीः ) जितने ( छत्याः ) ंसाकारी प्रयोग श्रौर हानि. 
कारक क्रियाएुं { उपवासने ) चरवधू के वस्त्र में है श्रौर ( यावन्तः ) जितने 
( राज्ञः ) राजा ( वरुणस्य ) वरुण परमात्मा के ( पाशाः ) प्राश हे । 
शरोर ( याः }) जितनी ( च्द्धयः ) दरिदताणं श्रौर ( याः ) जो ८ श्रस- 
खद्धयः ) दुरवस्थापु ( ्रस्मिन्‌ ) इस वस्त्र म एवं संसारम है ( ताः ) 
उनको ( स्थाणौ ) दत्त मे, एवं चत्त के समान दूरस्थ परमात्मा के श्राक्षय 
मे ( श्रधि सादयामि ) द्ोदता ह 1 
यामे श्रियतमा तनू; सा में विभा जासं्तः। 
तस्याघ्रे त्वं वनस्पते नीषि छंणष्व मा चयं सिपाम ॥ ५०॥ (१९) 
भाग्-(या) जो (मे) मेरी ( प्रियतमा) ति प्रिय ( तनूः) 
दे दै (सा) वह मेरी देह ( वाससः ) इस चत्र से ( प्ेभाय ) मय 
खाती है । इसलिये ह ( चनस्पते ) घृ ( ग्रे ) पष्टले { तस्य } उस वस्त्र 
कतो ( स्वं ) तू ( नीविम्‌ ईरुण्व ) पने तेड़ म वाध ले । जिससे ( वयम्‌ } 
इम ( मा रिषाम ) कभी षीदति नर्हो। 
` ये अन्ता यावंतीः लिचो य श्रोतंटों ये च तन्तवः । 
नाखो यत्‌ पललीभिर्तं तचः स्योनसुपं स्ए्शात्‌ ॥ ५१॥ 
भा०-( ये भ्रन्ताः ) जो चद्त्र की जो कालं दे, (यावतीः सिचः) श्चौर 
नितणी किनारियां हें ( ये भ्नोतवः ) जो वाने शौर (ये च तन्तवः) जो तानेके 
४६-( भ ) ‹ कृत्या पश्चाचाने › ( च० ) * अस्मिन्‌ ता स्ता नो सुल्चामि 
सवम्‌ › इति पैप्प० सं० । 
४१-' वासो यत्‌ पतनीश्तं त्त्वा तस्योनयुपस्ट्शः ? इति पैप्प० स॑° । 
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सूत है ( यत्‌ चासः ) श्रौर जो वस्त्र ( पत्नीभिः ) गृदेवि्यो ने (उत्तम्‌ ) 
चुना है ( तव्‌ ) वह-(वः ) हर ( स्योनं ) सुखपूचैक ( उपस्प्रशात्‌ } शरीर 
को छुएु । यहां "वासो यत्‌ पत्नीग्डतम्‌' यद ॒पैप्पलादपाड सुसंगतः हे । 
कपद़ा जो पत्नी ने धारण किया हे । । 

उशतीः छन्यलां इमाः पिदलोकात्‌ पर्वं यतीः । 

अवं दीक्ताम॑खत्तत स्वाहां ॥ ५२ ॥ 

भा०-( उशतीः ) पति की कामना करती इद्‌ (इमाः) ये 
( कन्याः ) कन्याएं ( पित्रलोकात्‌ ) पितता के घर से ( पर्ति यतीः) परति 
के पास जाती हई ( दीकताम्‌ ) जतदी्ता, दृद चत को ( भ्रव धरसरतत ) 
धारण करती हँ । ( स्वाहा ) यदी सब से उत्तम शिक्ता दै या यदी एकं 
यन्ताहुति या यश का कायै हे । 

बृस्पतिनाव्ष्टां विश्वे वा श्र॑धारयन्‌ । 

वर गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां खं सजामि ॥ ५३ ॥ 

भा०-( वृहस्पति ) वृहस्पति परमेश्वर छी ( च्वसष्टाम्‌१ ) रची इई 
दीका को ( विशवे देवाः ) समस्त देव, विद्वाचूगण ( श्रधारयनू ) धारण करते 
ह । श्रतः दीका के कारण टी (यत्‌ वचैः) जो तेज, वीय, क्तान श्रौर श्राद्र- 
भाव (गोषु) गौरो या वेदैवाणियो म ( प्रविष्टम्‌) विमान हे 
( इमाम्‌ ) इस कन्या को ( तेनं } उसी तेज, वीयं चौर श्राद्रमाव से 
( स सृजामसि ) युक्क करते हे । 

शरृहस्पविना० । तेजो गोपु प्रविष्टं यत्‌ तेनं० ॥ ५४ ॥. 

बृदटसपत्रिना० । भगो योपु भर्विष्टो यस्तेन॑० ॥ ५५॥ 

शृहस्पविना०। यशो! गोपु प्रविष्ट यत्‌ तेनं ० ॥ ५६ ॥ 


---~--~--~--~~ ~ ---- 


५३-' दीक्षामसक्षत्‌, * इति पूवैमन्नादीक्षापदस्प्ादद तः 1 
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खृदस्पत्चिना० । पयो गोपु प्रविष्ट यत्‌ तेन॑० ॥ ५७ ॥ 

चस्पतिनावश्ण्टां विष्वं देवा श्ंप्रास्यन्‌ । 

रखा गोपु प्रविष्टो यस्तेनेमां से खजामसि ॥ ५८ ॥ 

भा०--( श्ृहस्पति ना० इत्यादि ) सथ पूत्रवत्‌ । (गोपु ) गोर्श्रोरमे 
( यत्‌ तेजः भरचिषटे ) जो तेज प्रविष्ट है, ( यत्‌ भगः ) जे देशव हे, ( यद्‌ 
धशः ) जो यशद, ( यत्‌ प्रयः) जो पुष्टिकारक दुग्ध है (यः रसः) 
जो रस, श्रानन्द्‌ है ( तेन ) उन सव पदार्थो से हम ( इमां स सजामि ) 
रूस कन्या को भी सयुक्त करते द । 


। ह 4 


यदीमे केशिनो जना गे ते खमन॑र्तिषू रोदेन छरडन्तेऽघम्‌। 
श्चग्निष्ट्वा तस्मादेन॑सः सविता च भ सुश्वताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


भा०-दे गदस्थ ठुरुप ! ( यद्‌ ) जव { दमे ) ये ( केभिनः ) लम्बे 
रशो वलि, केश खोलकर ( जना; ) पुरूष (ते) तेर (गे) धरसे 
( रेदेनं } पने रोने चिल्लाने से ( थघम्‌ ) पापया दुरेच्श्य यावित 
{ कृण्वन्तः ) करते हए ( सम श्ननर्षिपुः ) वहुत नाच कृद करं श्प 
शात्रा के, बलं तो ( तस्माद्‌ ) उस ( एनसः ) घुरे कायै या प्रापसे 
(त्वा) तुके ( श्रान्नि; ) न्तानी पुरुप ( सविता च ) उत्पादक परमेश्वर 
( भ्रसुन्बताम्‌ ) सदा मली प्रकार वचार्वं । 


यदीयं इंटिता तव॑ विकरेश्यख्द्द्‌ गे ेदेन रषएकत्य घम्‌ । 
छग्निष्टूत्रा० ॥ ६० ॥ ( १२) 








५९८ भ्र° ) ^ यदमी ` ८ द्वि° ›) ‹ कण्व्तीर- › इति पैप्प० सं० | 
६ ०-( प्र ) “ यदस्तै दिता तव विनेम्वरजत्‌ । ‹ वाटूरोभेन टृण्वस्यधमू । 
त पैपप° सं । 
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भा०--( यदि) यदि ( दयभर) यह (तव) तेरी ( दुष्िता ) सव्र 
कामो ङो परी करने हरीस््ीया दूर देशम विवाह के निमित्त दी गयी 
कन्या ( विकेशी ) वल्ल खोल २ कर ( गहे ) घर भरम ( रदेन ) श्रपने 
रेन से ( शध्रघभर ) इरा, दुःखदाय दृश्य ( करवती ) उपस्थित करती इई 
( श्ररदेन्‌ ) रोये तो ( प्रधिः स्वा° दस््रादिं ) श्रमनिनच्राचायै श्रोर सविता 


परमेश्वर या तुम्दारे पित्ता तुर दस दुरे दृश्य से सुक्र कर । 
यज्ञमय यद्यतयो गृहे ते छमनत्तिपू रदेन रशएवतीरघम्‌ । 
श्न्निष्टू्रा० ॥ ६१ ॥ 

भा०-( यत्‌ } यद्वि (जामयः ) वष्ट या कन्या, ( थद्‌ युघततयः } 
यद्रि युवती स्वि ( रदेन श्रघम्‌ रवतीः सम्‌ प्रनत्तिपुः ) श्रपन्े रोने 
चित्ताने कै सहित उस्पात्त मचाती इई हाय पैर पंके तो (श्रक्निः त्वार 
्प्यद्वि ) दस धुरे कायं ते प्ाचायै श्रीर्‌ पिता तुमे सुक्र करं । 
यत्‌ ते प्रजाया पशपु यदा गृहेषु निटितमघरुद्धिर कूतम्‌ । 
श्रश्चिष्यूत्रा तश्य्रदरिनंसः सरिता च मर सुश्चताम्‌ ॥ ६२॥ 

भा०्-दे गृहपते ! ( यत्‌ ) जो ( प्रजायाम्‌ ) तेरी परजाम (यद्‌ वा 
पश गृषषु ) चीर जो तेरे पशो भीर गृह मै ( रषिः ) उपद्ववः 
करिये से ( कृतम्‌ ) किया गया ( श्रवस्‌ ) उपद्रव ( निष्ठितमू ) उर खदा 
हो ( श्र्निः ववा इत्यदि ) नी श्राचारय शरोर सविता पिता पौर परमेश्वर 


उस परापरूप उपद्रव से सुक करे । 
इयं नायषं वरते पूर्यान्यावपन्तिका । 
दीर्घायुरस्ठ॒ मे पठिज्ञीवांति शरदं; शतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
३- पृरपानि, पूल्यानीत्यनेन संदिष्ते वर्गकृति्ाम्यात््‌ 1 * ( च° ) 
‹ णषन्तां पतिते गम › इति पैष्य० मु० | ( द्वि° ) ' गुल्पानि इत्या 


2५ 
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भा०-( दयं नारी ) यष्ट स्त्री ( पूज्यानि ) एुचिर्यो य। खील को 
प्रावपृन्तिका ) शरभ भं ध्राहुति करती हुदै ( उष्रूतत ) परमात्मा से प्राथना 
करती है कि ( मे पततिः ) मेरा पति ( कीघीयुः ) दी प्रायु वात्ता (श्रस्तु) 
हषे । ध्रीर बह ( शारदः छतम्‌ ) सौ चरस तक ( जीवाति ) जीषे । 
इटेमाषिन्द स चद्‌ चक्रवाकेव दंप॑ती । 
श्रजयेनो स्वस्तको विश्चमायुघ्यै/धताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( इमे ) इन दोनी ( चक्रवाफा इव ) 
` चकवा चक्रतरौ के समान परस्पर प्रेम से वधे ( दस्पती ) पति परलीभावस 
मिले हए जोह को ( सं नुद ) प्रेरणा कर फ ( एनः) वे दोना ( सु-श्रस्तकै ) 
उत्तम घर मै रते दुष्‌ { भ्रजव्रा ) श्रपनी प्रजा स्दित { विश्वम्‌ भरायुः } 
समस्त ध्रायु का ( वि श्रश्युतामू ) नाना प्रकार से भोगकरं । 
यदखन्यासँएधाने यद वेपएवासंने कृतम्‌ ! 
धिच कृत्यां यां चक्ुरास्ननि तां नि दध्मात्ति ॥ ६५ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो ( श्रासन्याम्‌ ) च्रालन्दी, या खाट या पलद्ध 
पर (थद्‌ ) जे ( उपधाने ) सिर्न पौर ( यद्‌ वा) जो ( उपवासने ) 
चतरो पर श्चौर ( विवाहे ) विवा के समय ( यां छृप्यामू ) जिस घातक 
वरिथम प्रयोग को करते ह ( तां ) उसके दम ( चासने ) जान कराने वाल. 
काया ही ( नि दध्मक्षि ) दूर करते द । चौकी, गदा, दीना. वस्म पह- 
नाना भ्रादि सव कायौ की जिम्मेदारी नाई पर रखनी चाहिये । 
पस्त्म्ब० । ' कुल्पानि › इति एनित्‌ । ‹ लाजाम्‌ सोवपन्तिफा 
( चर ) ' एषन्तां एतयो गम › पतति पा० गृ० सू । " दतं वपगि 
जीवत * शत्यथिः पामै° भै मा० 1 
६८-( त° ) ' प्रजावन्तं स््रस्तकौ दीकैमा० › इति रैप्प० पस०। 
६५“ मासन्या उप-' इत्ति पप्प० सं° । 
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११५..५ 


तत्‌ संभलस्य कम्बले प्रज्मदहे ढंरितं वयम्‌ ॥ ६६॥ 


, भा०-( यद्‌ ) जो ( विवाहे ) विवाह के अवसर पर श्रौरं ( यत्‌ च ) 
जो ऊद ( वहतौ ) दहेज मे या रथ में ( दुःकृतम्‌ ) बुरा, विन्नकारी कथ 
श्नीर ( यत्‌ शमलम्‌ ) जो सामल, घणित, मक्िन कायै किया हो ( वयम्‌ ) , 
हम ( तत्‌ दुरितम्‌ ) उस रे काथ को ( सभ्भलस्य ) मधुर भावी वरके 
्रमखक पुरुष के (कम्बले) कम्बल में ( खञ्महे ) शद्ध कर । अथीत्‌ जो पुरुष . 
कन्या के पिता के सम चरं के गुण वगो न फरता हे उसका उसके कायै के प्रति- 
एल मेँ कम्बल किया जातो है । बही विवाह के अवसर पर होने वाले विन्न 
श्र श्ुटिका जिम्मेवार हे । जेते भृत्य के काथै की तुरिको उसके वेतन मेँ 
से पूर करते हँ उषी प्रकार, विवाह कायै की चुरिको सम्भल के पेतन रूप 
कम्बले से पौ कर्‌ ज्ेना चादिये । 

संभ्रले मलं सादयित्वा क॑न्वले दुरितं चयम्‌ । 

अश्रुम यक्चियाः शृ्धाः प्र ख चायुषि तारिषत्‌ ॥ ६७ ॥ 

भार -(.सम्भले ) चरके प्रशंसक ‹ संभल ` नामक पुरूष पर. 
( मसं ) निवह फ श्रवसर प्र होने वाते दोप को श्रथवा दोप की उत्तर 
दायिता को ( सादाेद्वा ) डाल कर ध्रौर ( वयम्‌ दुरितम्‌ ) इदे शुटिको 
( कम्बले ) कम्बल पर डाल कर हम ( यज्धियाः ) विवाह यच्च मँ चराय 
चाराती लोग ( शुद्धाः ) शद्ध, निदोप ( श्रमूम } रह । बह ` सम्भल ` हा 
( नः ) हमारे ( श्रायूपि ) जीवने को उस श्रचेसर (प्र तारिषत्‌ ) सुरक्तित 
रखता है । बही वराति परा के सुखपूतैक रहने श्यादि का उत्तर दायी होता हं । 





६६-८ ठृ° ) ! समरस्य * इति पैप्प० सं° | 
६७ ( च ) ‹ तारिपम्‌. ` इति पैप्प० सं० । 
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कुजिमः करटकः शतदन्‌ थ एपः । 

अपास्याः केश्यं मदरमप॑ शीषर /{त्तिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 

भा०--बालो को दधू कंघी से सवाराकरे। (यः पूपः) जो यह 
( शतदन्‌ ) सैको दाता वाला (कधिमः) कृचिम करटकः?) करटक श्रथौत्‌ 
कंधा है वह ( श्चस्याः ) इस वधु के ( शीप॑स्यम्‌ ) धिर के रौर (कश्यम्‌ ) 
केशे के { मलम्‌ ) मलको { श्रप छप लिखात्‌ ) व।हर निकाल कर 
दुर करे । 
अज्ञादज्गादु चयमस्या अप्र यच्छे नि दध्मसि । 
तन्मा भाप॑त्‌ पृथिवी मोत देवान्‌ दिर्वं मा भा दु्ैरन्तरिच्चम्‌ । 
शपो मा प्रापन्मलंमेतरदग्न यमे मा याप॑त्‌ पिनृश्च स्वन्‌ [६६ ॥ 

भा०-( चम्‌ ) हम लोग ( अस्याः ) इस वधू के ( अङ्गात्‌ श्रत्‌ ) 
एकं एक रङ्ग से ( यच्मम्‌ ) रोगांश को ( रप्‌ निदध्मसि) दूर करं । 
( तत्‌ ) वह मल ( एथिवीम्‌ मा प्रापत्‌ ) एथिवी को न प्राप्त हो, ( मा उत्त 
देवान्‌ ) देवो, विदानो एवै दिच्य पदरथ कोभी प्र्न दही (उर भन्त- 
र्षिम्‌ ) निषा श्रन्तरिख रौर ( दिवम्‌ ) धी को भीं ( मा प्रापत्‌ ) प्राक्त 
नदो) हे श्रभने ( एतत्‌ म्लर्‌ ) यह मल ( श्रपरः मा प्रापत्‌ ) जजलम भी 
न जाय | ( य मा प्रापत्‌ ) यम ब्रह्मचारी श्नौर न्यवस्थापरु शौर ( सवौन्‌ 
व्व पितृन्‌ ) समस्त प्रजा के पालक को भी ( मा प्रापत्‌ ) प्रप्त न हो। 
भ्त्यु्त कसे ही भस्महो जाय । चेद्‌ के तिद्धन्तस्रे मलको अभ्निमे 
ही जलाना चाहिये । यृ्यसूत्रौ म कन्था के सवाग दोषां को शमन करतीं 
इई आहूुतियां देते है । 

६८-( भर० ) ‹ छनिमः कंक * ( त्र९) * अपास्पात्‌ केश्यम्‌ › इति 

पप्य” सं० ।  कारूकतः › इति च कचिन्‌ । 
६०- ( प्र० द्वि° ) “ योऽमगस्मशुप वम निधत्त नः ' इत्ति पैप्प० भर । 
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स त्वा नयामि पयसां एथिव्याः से त्वा नह्यामि पयसौपंधौनाम्‌ । 
¡ सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा सनंद्धा छुखद्टि वाजमेमम्‌ ॥७०॥ (१२) 
भा०-हे वधू ! (स्व ) तको म ( प्रथिन्याः पयसा ) पृथिवी के 
युषटिकारक पदाथ, अन्न से ( सं नह्यामि ) मली प्रकार बधता हूं | श्रौर 
{ श्रोपधीनाम्‌ पयसा ) ोपधि्यो के पुष्टिकारक रस सखे ( स्वा स नद्यामि ) 
चुके भली प्रकारक वांधता हूं । ( स्वा } तु ( प्रजया ) परजा रौर ( धनेन } 
धन के बलस (सं नद्यामि) बांधतहु। (सा) बह तू (स नद्धा) 
खुव्र उत्तम रीति से मेरे संग वद्ध हकर ( इमम्‌ ) इस ( वाजम्‌ ) घीयै 
क्रो ( सुनहि ) धारण कर उरपन्न कर । विवाह की उत्तर विधिम * चन्न 
पाशेन मशिना › इत्यादि तीन मन्त्रो से भात वरवधू क्रम से खत हैँ 
उससे परस्पर पक दुसरे को धाधते हँ । 
अमोहमंस्मि सा त्व सामादमस्म्यकतं धौरहं पृथिवी त्वम्‌ 1 
ताणि सर भवाव श्रजामा जंनयावंहे ॥ ७१ ॥ 

* भ०्- परति पर्नीकाजोड़ाकेसाहै ए दहे वधु ! ( अहम्‌) मे पति 
{ श्रमः स्मि ) श्रम" च सस्य प्राण हं रौर ( सा त्वम्‌ ) तू वह "वाक" 
७०~-' सं त्वा नह्यामि परयसा धृतेन सं त्वा नह्यामि अप ओषधीभिः । 

सं त्वा नह्यामि भ्रजवाहमच स्ना दीक्षितासमवो वाजमस्ये ॥१ इत्ति तै० स०। 
ˆ " ७१-८ प्र° ) ‹ अमृदमस्मि › इति ते० ब्र० । ‹ सा त्वमस्यमोहमस्मि ° 
इति पा० गृ० सू + (च० ) ' तवेद से वहावहे* देर बा० । 
‹ त्वेहि संमवाव सरतो दधावहै पुंसे पुत्राय वेत्त › इति तै ब्रा 1 
« संरभावहै ›, ‹ दधात ! ‹ विक्त इतति त° । ‹ त्वेदि विवहावहै 
भ्रां प्रजनयावहै › इत्ति भा० गू° घृ । ' त्वेहि विवाहं सद रेतो- 
दधावहै भजां भजनयावे, पुत्राम्‌ बिन्दवे इन्‌ ते सन्तु जणषटयः ' इति 
पा० गृ सू०। 
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हे । { श्रहं साम ) मे सामवेद या गायन हं शौर ( स्वम्‌ ऋक्‌ ) तृ ग्‌ 

. की ऋचा या गानपद्‌ है । ( श्रह चः ) मं चः, महान्‌ श्राकाश हूं { त्म्‌ 
ध्थिवी } तू परथिवी है । (ती) ये दोनों हम ( सम्‌ मवाव } पए्कत्र ह, 
„मिक्त शोर ( भरजाम्‌ ) भजा को ( श्र! जनया्वेदे ) उत्पन्न कर । 


नियन्ति जवग्रचः पुश्चियान्त सुदानः । 
श्रि सचेवहि बहते वाज॑सातये ॥ ७२ ॥ 
प्र ७१९६४] 


भा०--( चरवः ) प्नचिवाषहित पुरुप ( नो ) टम दोनी के समान 
ही ( जनियन्ति ) प्रथम छी की इच्छा करते दै । भ्रौर ( सुदानवः ) उत्तम 
दानशील, वीयेदान मे समथ या धनादूय पुरुप ( पुश्नियन्ति ) पुत्रौ की 
कामना करते हँ | म दन ( श्ररिष्टासू ) प्राणो को सुरक्तित रूप से रखते 
इए { इहते ) यद्रे भारी { वानसातेये' ) वलवीयै के लाभं कफे लिये ( सचे- 
चदि ) परसपर भिलकर रह । . - । 


ये पित्तरो बधूदश्शौ इमे वंहतुमाग॑मन्‌ । 
- ते श्चस्थे वध्वै सपल्ये पजावच्छम यच्चुन्तु ॥ ७२ ॥ 


भा०--{ये) जो ( पितरः) शुर, माता, पिता, चष्ट पाल्तकजन 
( चधूदशीः ) वधू को देखने. के निमित्त से ( दये ) इस ( बतुम ) विवाह 





। ` ७२-' नो ऽगवः › तनि ` हिरनिकामितः । * जनीयन्तोन्वेयवः पुध्रीयन्तः 
छेदानवः › इति श ० ! तत्र वक्षिष्ठ पि; । सरस्वान्‌ देदता । 


७२-८ व° ) ‹ सम्पत्यै, इति कयित । 


७४ पूर्वा । भागन्‌ › इति पदच्छेदः । ‹ पूर्वा । भआ-अगन्‌ › इति हिध्नि- 
1 कामिर्तः । 
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~ ~= 





मँ ( श्रागमन्‌ ) पधारे हं ( ते ) वे ( पत्न्यै ) मेरी पतनी ( श्रे वध्वै ) 
हस वधू को ( प्रजावत्‌ ) प्रजा सहित ( शम ) सुख प्राप्त करन फे शाशी- 
वोद ( सं यच्छन्तु ) ्रदान कर । 
येद पूवौग॑न्‌ रशलायमाना प्रजामस्ये द्रविर चेह उत्त्वा । 
तां चंहन्त्वग॑तस्यानु पन्थां चिराडिये खजा अ्त्यजनेषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
भा०ग्-(या) जो ( दरद ) यह सुसम्धद्ध ( रशनायमाना ) रस्सी के 
समान, या शृखलला के समान एक के बाद्‌ दूसरी वंश परस्परा ( पवौ ) 
हस से पूतै ( श्चा ्रगनू ) धाती चली श्चा रही है वह (अये) दघ्र वधू 
को ( प्रजाम्‌ ) प्रजा श्रौर ( दिशं च) धन ( दुर्वा) देकर ( ताम्‌ ) 
उसको ( भ्रगतस्य ) भविष्यत्‌ के ( पन्थाम्‌ ) मार्गं पर ( श्रलु वहन्तु ) ले 
जाय 1 भौर ( हयं ) यह ( चिराद्‌ ) विशेषरूप से शोभा या श्रानन्द 
देने वाली प्न ( सुप्रजा ) उत्तम प्रजा युक्त होकर ( भ्रति अजैषीत्‌ ) सबसे 
श्मगे बद्‌ जाय 1 
एषाऽस्य पुरुषस्य पनी विराट्‌ । श० १४ । ६। ११।३॥ विराट्‌ 
वरिरमणाद्‌ विराजनाद्वा । दे° य०३। १२॥ 
भ्र चुध्यस्व सुवा बुध्य॑माना दीघौयुत्वायं शतशारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घं त आयुः सविता ङृणोत ॥७५।(१४) 
भा०्-दे वधु ! तू ( सुद्धा ) उत्तम ज्ञान युक्र, एवं सुख से शीघ्र 
जागने वाती होकर ( ुध्यमाना ) प्रातः सचेत जागरुत रहकर (शतशारदाय) 
सौ वरस के ( दीघोयुत्वाय ) दीधे जीवन के लिये ( प्र बुध्यस्त्र) खून 
श्रची प्रकार जागृत रद, सचेत रह । ( गृहान्‌ गच्छ ) तू घर मँ पसे जा, 





७५-८( त° ) ! गृहान्‌ प्रहि छमनघ्यमाना ' (.च० ) £ तायुः सवि- ! इति 
दैप्प० सं०। 
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वेश कर ( यथा ) निस्त भकार ( गरहपर्नी रसः } त्‌ गद स्वामिनी हो । 
( सविता ) सरवे्वादृक परमात्मा ( ते युः वीचैम्‌ कृणोतु ) तेरी श्राय 
को ल्त्रा करे 1. . 
। ॥ इति दवितीयोऽनुबाकः ॥ 
[ तत्रेक सक्तम्‌ , ऋचश्च पञ्चसप्ततिः । ] 
९५-~स्ट== ०५ ~र 
[+ © + [ 
इति चतुदरश्तं कार्ड समाप्तम्‌ । 
अञवाकयुगे सक्तयुगं चेच चतुर्दशे । 
पकोनचत्वारिंशरस्याज्छते तज ऋचां गणः ॥ 
ण 
वाणवस्वंद्चन्दाब्दापादृशक्लस्य पञ्चमी । 
गो चतुरदशं कार्डमाथवैणयुएारमतर ॥ 


„ इति प्रतिष्ठितवि्याङंकार-मीमांसातीर्भचिरुदोपोगित-श्रीमन्जयदेवदामेणा विरचित 
ऽथरवगो ब्रहतिदस्यारोकभाण्ये चतुरं काण्डं समाम्‌ । 


> 


छः भोरेम्‌ क 
सश्र पञ्चदशं काण्डम्‌ 
~^ ल= 
[ १ (१) ] त्रच प्रजापति का वान | 


गध्याधचाक्रम्‌ । गन््ोक्ताः उत व्रात्यो देवता । ठन जष्टादक् पर्यायाः । १ साम्नीपंक्तिः, 

२ दपा साम्नी बृहती, २ एक्पटा यजुर्ाही अनुष्डप्‌ , ४ एकदा विरा गायत्री, 

५ साम्नी अनुष्टुप , ६ प्राजापत्या वृहती, ७ आसुरीपं ततिः, ८ निषदा अनुष्टुप्‌ । 
अष्टचं प्रथमं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 


न्त्यं ्राीर्दीथंमान एव स प्रजपतं समेस्यत्‌ ॥ १॥ 


भा०-( चात्यः } ‹ राव्य ` वैकारिकं श्रहंकार भादि प्रङृतिकगण का 
स्वामी, या सच देह से श्रावरृत जा का स्वामी, या स्वामीरूप से वरण करने 
हरि जीवै या श्रधीन प्रजाश्रों का हितकारी राजा क समान प्रथु, या सव बरतो 
का एकमात्र उपास्य, चास्य परमेश्वर ( इैयमानः ) गत्ति करता ( श्रासीत्‌ ) 
शता है । ( सः } वही श्रपने को ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के पालक प्रजाएति, 
मेघ, पर्जन्य च्रौर श्रासमाके रूपे (सम्‌ पेरयत्‌ ) प्ररि करता है, प्रकट 
छरत। है । 

वियन्ते देहेन इति चताः, तेषां समूहाः घाताः, जीवसमूषाः । तेषां पत्ति- 
त्यः परमेश्वरः । छखवते दति चताः, तेभ्यो हितः बाध्यः । चतेयु भवो चा 
ब्रास्यः । 





[१] १-' त्यो वा मय मासीत्‌ ' इति ष्य सं० । 





शदे ्रथ्चवेदभाप्ये ( स० १1४ 
स प्रजापतिः सुवशरात्मन्न पश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ २॥ 
भा०-{ सः धरजापत्तिः ) वह प्रजापति { श्रात्मनू }) श्रपने श्राप्मा 

स ष्टी ( सुवर्णम्‌ ) संव्-तेजोमयद्ूप्र को स्व्यं ( श्रपश्यत्‌ ) देखत है । 

{ तत्‌ ) चह ही ( प्र ध्रजनयत्‌ ) पुनः ससार को उतपन्न करता हे । 

तदेक॑मभवत्‌ तस्नलामंमभव्रत्‌ तन्मदद॑ंभवत्‌ तञ्ज्येष्ठममवत्‌ ` 

तद्‌ ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ त्पोभरत्‌ तत्‌ खन्यमंभवत्‌ तेन ध्राजायत ॥३॥ 

. भा०-( तव्‌ }) वद ( एकम्‌ -श्रभवव्‌ ) एक है, ( तत्‌ ललामम्‌ 

अभवत्‌ ) चह ललाम सय से सुन्द्र, एवे सवका योनि, स्थान, सश्रके 

उन्पादक वीजो को धारण करनेहारा ( श्रभवत्‌ ) रहा 1 ( तत्‌ ) वह ( महत्‌ 
अभवत्‌ ) सव से मष्ानू रहा । (तत्‌ ज्येष्ठम्‌. भवत्‌ ) वदी श्ये" था, 

( तद्‌ बह्म श्रवत्‌ ) वह ब्रह्य था । ( तव तपः मभवत्‌ ) चह तपए था | 

( तत्‌ सत्यम्‌ श्रभवत्‌ ) वह- सत्य या | ( तेन ) उस परमेश्वर के सामध्यै 

से यह ( भ श्रजायतत ) सुन्दर संसार देसे सुन्दर रूप मे उस्पन्न दुभा 

श्रीर्‌ होता है । 
सो/वधरैत स ग्रहानभवत्‌ स मंहादेवोभवत्‌ ॥ ४॥। 
, . भा (सः अवर्धत ) वह श्रौर भी वदा 1 (सः महान्‌ शभवत्‌ ) चह 
"मदान्‌! हृश्ना । इसीलिये ( सः ) वहं ( महादेवः श्रभवत्‌ ) "महादेव! हे । 
ख देवानामीशां पत्‌ स ईशानामवत्‌ ॥ ५॥। 
भा०-( सः ) बह ( दशाम्‌ ) देशव्यशील, जगत्‌ को चश करने वले 

-(-देवानाम्‌ ) देवो, श्रभि, वायु, जल, श्रादि , महान्‌ शक्तियो पर भी -( परि- 

चेच्‌ ) शासक ह । श्रतः { सः शानः श्चभवत्‌ ) चह शान" हे । 





२-* आत्मनः सुपर्णमपदयत * इति पैप्प० सं० । 
४) ५-* मददिभोऽमवत्‌ स श्सानोऽभवत्‌ ` इति पैन्प० सं० 1 
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स प्कव्रात्यो/भवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन््र्॑रनुः ॥ ६ ॥ 

भा०-( सः ) वह ( एकु ब्रात्यः ) एक मात्र जात्य दै, बह एक मात्र 
समस्त तता का श्याश्रय, सव रातः जीवग्णो, दचगर्णो, भूतगणो का 
स्वामी उनमें एरु व्यापक सत्‌-रूप है 1 ( सः ) चह ( धनुः ) धनुष्‌ को 
( श्रादत्त } अण करता है । ( तद्र एव ) चह ही ( इन्द धनुः) इन्द का 
धनुष ई । रथात्‌ वह परमेश्वर धनुः श्रथात्‌ समस्त ससार ₹ भ्ररक बल 
को ्रपने वश करता हे शौर वही प्रेरक वल "दन-धनुप्‌' हे ! जसका प्रत 
रूप, मेघरूप जापति का दन्दधनुष है । 


नीलमस्यादरं लोहितं पटम्‌ ।॥ ७ ॥ 
भआ०-(श्रस्य) उस धनुष्‌ का ( उदरम्‌ नीलम्‌ ) उदर श्रथात्‌ भीतर का 
भाग नीला श्नौर ( पृष्ठम्‌ लोषितम्‌ ) पीठ का बाहरी माग लो्हितन्लाल हं । 
नीलेनेवापियै आततज्यं प्रोणोति लोर्दितन द्विषन्तं विध्यतीति 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ ८॥ 
* भा०--( ब्रह्मवादिनः ) ब्रह्मवादी, ब्रह्म के उपदेष्टा ( इति ) ' इस 
प्रकार ( चद्न्ति } उपदेश करते € ।रे चष्ट परमेश्वर श्रपन धनुष क (नी 
जन एव ) नीले भागसे ही ( प्रियम्‌ ) च्र्रिय ( भाव्यम्‌ ) शनुको 
{ भ ऊर्णोति ) श्राच्छादित करता, वांधत। है श्रार ( लोदितेन ) लोहितनलाल 
ग से ( दविषन्तं ) देप करने हारे को ( विध्यति) बधता दं । ईश्वरे कं 
सस्व. रजः तमोमय त्रिगुणात्मक धनुप्‌ के तामस भाग से श्रप्रिय, मुद रष का 
शृत करता धरौर क्रोधात्मक दवैपी को राजस गुण स पीदित करता हं । , 


- . (८२) व्रत्य प्रजापति का वरन । 
१-४ ( प्र° ), १ १०, ४ प० साम्नीभनुष्डप्‌ , १, ३, ४ ( द्वि° ) साम्नी 


६-‹ स देवानामेफ नात्यः °` `" `` `“ तदिन्द्रथतुरभवत्‌ ° इति प्प” सं० । 








ट # १, ४ 
यय थववेदभाप्य [ ख० £ 


्रे्टप्‌ , १ कृ° दिषट्रा आरी पनिद, १, ३, ४ ( च० ) दिष्टा ब्रा्नी गायो, 
४ ( पं०) न्प आर्षी जगती, २ (पं ) प्राम्नी पंक्तिः, ३ (१०) 
आरी गायत्री, १-४ ८ स ) एटपकतिः, १-४ ( अ० ) चिदा भानापत्वा 
भरिष्टुष्‌ , २ (८ द्वि” ) वदरा उभ्णिक्‌ , २८ ठं ) द्विपदा आर्पी भुरि शिष्ट 
२( च ) ओर्पौ पराऽनष्ड्प , ३८ चृ० ) दविषद विरादारपी पिः, ४ ( त°) 
निनृदार्यी पक्तिः । जटर्विद्त्युचं तीयं पर्यायन्म्‌ ॥ 
स उदोतिष्डन्‌ स धारं दिशमनु ज्य/चलत्‌ ॥ १ ॥ तं वृदच्चं रथ 1 
न्तरं चांदित्याश्च विश्वे च देवा अनुभ्य/चलन्‌ ॥ २ ॥ चतरे च वै 
सख स्थन्वराय्ं चारित्येभ्यंश्च विश्व्यश्च देवेस्यश्याच्रंखतेययपतर 
दास चत्य॑सुपवरदंति ५३५ वृतश्च वे स रथन्तरस्य चष. 
त्यानां च विभ्वां च देवानां भिय धामं भवदि तस्य पाच्यं 
दिशि 1४॥ श्रद्धा पुंश्चली भिन्नो मागो धिक्नाने वास्रोदरुप्सीयै 
राप्री केशा हरितो धरत्तौ कल्पलिश्णिः ॥५॥1 भूतं चे भिष्यच्चं 
परिप्कन्दौ मनो तेपथम्‌ ॥ ६ ॥ मादरिऽ्वा च पतमानश्च तिपः 
वाहा वातः सारथी रप्ना प्रतोदः ।॥ ७ 1 कीतश्च यश्च॑ पुरः 
सराचैनै कीतर्मच्क्त्या चणो गच्दति य एव वेदं ॥८॥ 
अ०-" सः) वह न्य (उद्‌ भ्रतिष्टत्‌ ) उढा । (सः) वह 
{ प्राचीं दिशाम्‌ ) प्राची दिशा को ( अनुव्यचलत्‌ ) चला ॥१॥ (त्तम्‌ 
नु ) उसके पद्ध २ ( टत्‌ च रथन्तरम्‌ च) बुहत्‌ श्वौर रथन्तर 
( श्रादिन्याः च विश्च च देवाः } श्रादित्य नोर विश्वदेव ( श्नुर्यचलमू ) चले 
1३) (यः पुरे विद्वांसम्‌) जो पुरुय इस प्रकार के विद्वान्‌ बत्य की 





४“ प्रियं धा मवति य एवं वेद ' इत्ति हिरनिकामितः। 
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( उपदि ) निन्दा करता हे बद { वृते च वै रथन्तराय ) ददत्‌ शरोर 
रथन्तर, { धगदिस्येभ्यः च विशम्य देवेभ्यः च } श्रादिप्य श्रौर विशवे देवे के 
भति ( श्रा बृश्वते) श्रपर^्ध करता दै ॥३॥ 


उस व्राप्य का स्वरूप क्या है † ( तस्य ) उसके ( प्राच्यां दिक्चि ) 
पराची दिगा मै ( श्रद्धा पुश्चली ) श्रद्धा नारी के समान है, ( मिघ्रः मागधः) 
मित्र सूयै उसका मागध, स्तृतिपाठकं के समान ह, ( वितानं वासः ) 
विज्ञान उसका वस्त्र के समान है । ( अहः उष्णीषम्‌ ) श्रहः=दिन उसकी 
प्रगदी के समान टै । ( रात्री केशाः) राघ्रो उसकेकेशष्ै। ( हरितौ) 
द्रोनं पीते वणं के उञ्ञ्वल सूय श्रोर चन्द ( प्रयत) दो इरुडल दै । 
{ करमसि; ) त्रे उसके ( मरिषएः ) देह षर मणिं हँ ! ( भूतं च भविष्यत्‌ 
श्व ) भूत श्रौर भविष्यत्‌ उसके ( परिस्कन्दौ ) श्रागो पीठे चलते वाक्त 
दो पैदल सिपाहीदै । (मनः) सन उसका ( विपथम्‌ ) नाना मरौ 
म चलने वाल्ला युद्ध का र्थ है ॥ ६॥ ( मातरिश्वा च पवमानश्च )मात्त. 
रिशा श्रौर पवमान दोन ( विपथवादौ ) क्षकं युद्धरथ के घोडे है । ( चातः 
सारथिः ) वात, सारथि है । ( रेष्मा प्रतोदुः ) ववररडर उसका इण्टर है 
॥ ७॥ ( कीर्तिः च) कीर्ति श्रौर ( यशः च ).यश उसके ( पुरःसरौ ) 
श्रागे चलने वाले हरकारे है । ( यः एवं वेद ) जो प्रजापति के दस प्रकार के 
स्वरूप का साक्तात्‌ कर लता है ( एनं ) उसको ( कीर्तिः गच्छति ) कीर्ति 
प्राप चेती हे भ्रौर ( यशः श्रा गच्छति ) यश प्राप्त होता है । महादेव के 
श्रयुर विजयी रथ के पौरांशिक अलंकार की इससे तुलना करनी चाहिये । 


ख उदतिष्ठत्‌ स्र दक्षिणां दिशमनु वय्‌/चलत्‌ ॥६॥ तं यं॑क्ायाक्ियं 
च वामदेव्यं च य॒द्वभचच यज॑मानश्च प्शवंग्यानुत्य/च लन्‌ ॥ १०॥ 
यन्नादक्षियाय च वै स वांमदेव्यायं च यक्ञायं च॒ यजमानाय च 
वशस्य वृश्चते च एवं व्रिद्ध व्रात्यमुपवदति ॥ ११ ॥ यष्चा- 
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यक्ि्य॑स्य च वै ल वामदेच्यस्यं च यन्स्यं च यजमानस्य च 
पशनां चं छिव धाम॑ भवाति तस्य दक्षिणायां दि 1 १२॥ उपाः' 
. पुँश्ठली मन्नों मायो तिज्ञानेग °प्रशिः ॥ १३॥ शम्राठास्या/ च 
पौरीमासी चं परिष्कन्दौ मरने० 1० ॥ १४ ॥1 


सा०- जापति चास्य का द्वितीय स्वरूप ¦ { सः उद्‌ तिष्ठत्‌ ) वद 
जापति चात्य उठ खडा श्रा । ( घः दरिणाम्‌ दिशम्‌ अनुस्यचलद्‌ ) 
चह द्िण दिशा ङी श्रोर चला ॥६॥ ( तम्‌ यक्तायन्नियं च वामदेव्यं च, यत्तः 
च, यजमानः च पशवः च श्नचुव्यचलनर्‌ } उसङे पीद्ठे यत्तायक्तिय, वाम- 
देन्य, यन्त, यजमान. चयोर पशं भी चे ॥ ९० ॥ (यः एवै विदलं. 
नास्यम्‌ उपवदति ) जो देसे विद्वान्‌ नात्य की निन्दा करता है { यन्तायद्धियाय, 
च, वै सः वामदेव्याय च यत्ताय च, यजमानाय च पडम्यः च आदते ) ` 
वह यद्तायक्किय, वामदेव्य, यदत, यजसान, श्चौर पन्न के प्रति च््राधी ` 
होता है । शरीर ( यः एवं वेद्‌ ) जो उस अकार चात्य अजापति का स्वरूप 
जान ल्लेता है चह ( यन्तायर्चियस्य च चै खः वामदेव्यस्य च, यक्ख च 
पञ्रूनां च प्रियं घाम भवति ) यज्तायाङ्किय, वामदेव्य, यन्त, यजमान, श्चौर ` 
पद्मो काभी प्रिर श्रय हो जाता है! ( दुकिणायाम्‌ दिशि तख) 
द्क्तिण दिश्या मँ उसकी ( सुंख्ली उषाः ) उषा, पुश्चली, नारी के समान : 
है। (सन्धः नागधः) वेद्‌ मन्न समुह उसके स्तुति पाठक के स्मान, (विकानं ` 
वासः }) वि्तान उसके वस्त्र के समान, ( श्रहः उष्णीषम्‌ रात्री केशाः : 
हरितौ प्रवत्तं करस्मल्तिः मिः ) देन पगद्री, रत्नि केश, सूयै चन्द्‌ दोर्नो 


4 [= 


करुडल श्नोर तारे राले ज पड़ी सणियां है । ६॥ १३॥ ( अमवाखा च 
पौरीमासी च परिष्कन्दौ मनो विपयम्‌ }) असावा श्रौर पौर्णमासी दोनो ` 
दरकारे डे । सन उसा रथ हे 1 ( मातस च० इत्यादि } पूैवव्‌ ऋचा 


सं० छ्य कधी व्याख्या देखो 4४.71. . 
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स उद॑तिष्टत्‌ स शरतीखीं दिशमनु व्य/चलत्‌ ॥ १५॥ तं वैरूपं , 
च॑ वैराज चापश्च चरंणण्च राजानुष्य॑चलन्‌ ॥१६॥ वैरूपाय च , 
चै. वैराजाय खाद्धःश्च वद॑णाय च राक्ष आ छश्वते य पव : 
विद्धाखं नात्थसुप्दति ॥ १७ ॥ वैरूपस्य च वै स वैराजस्यं , 
चापां च वर्णस्य. च राक्ष; प्रय॑ धाम मधि तस्य प्रतीच्यां, 
दविश्चि ॥ १८ ॥ इस पुंश्चली दसो मागधो पिक्षान० म्मणिः॥१६॥ ; 
श्हंश्च रात्रीं च परिष्कन्दौ मनो० | ०.॥०॥ |. 

, भाग्~ नात्य का वृत्तीय स्वरूप । (स उद्‌ श्रतिषएटत्‌० ॥ १५६॥ }; 
वह व्रात्य उदा । चह प्रतीची. श्रथौत्‌ पश्चिम दशाकी भ्रोर चकला! ,, 
( तं वैरूपं च, वैराजं च, श्रापः च वरणः च राजा श्रनुभ्यचलन्‌ ॥ १६ ॥ ) , 
उसके पीठ पीदे वैरूप, वैराज, श्रापः, श्रौर राजा वरुण चले ! ( वैरूपाय , 
-च० दप्यादव ।। ५७ ॥ ) जो पेसे विद्वान्‌ की निन्दा करता हे वह चैरुप, , 
ैराज, श्रापः शरोर राज्ञा वरुण॒ दा श्चपमान करता है । ( वैरूपस्य ०" प्रियं 
धाम मवति } श्रौर जो उसको जान क्ता है वह वैरूप, वेराज, श्रापः शौर 
राजा वर्ण का प्रिय श्राश्रय हो जाता हे ! 

( त्यां प्रतीच्याम्‌ दिशि ॥ १८ 11 दरा पुंश्चली, हसः मागधः वितानं , 
चासः दइस्यादि ) ॥ १६ ॥ ( श्रहः च रात्री च प्रष्कन्दा मनः भेपथम्‌० | ०; 
11 २० ॥ इत्यादि पवत्‌ ) उसकी पश्चिम दिशा मे इरा=श्रन्न पुंश्चली ; 
हस=्रानन्द्‌ प्रमोद, उसका मागघरस्तुतिपाठक, विज्ञान चस्तन, दिन पढ़ी 
रात्रि केश ६, दइप्यादि पूत्रैवत्‌ ( च्चा से ९ ) चर रात्रिदो हरकारे मन; 
रथ है, द्र्य पूथैत्‌ ऋचा ( स० ६) ॥ २० ॥ 


स उद्तिष्ट्त्‌ ल उरी स्मन स्याचलत्‌॥ २९॥ तं ष्यैतं चं '. 
नौधसं च॑ लघ्रपय॑श्च सोम॑श्च राजानव्याचलन्‌ ॥ २२ ॥ श्टेतायं 
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- वै स नौधसाय च सतत्विभ्यंश्च सोमाय च राद श्रा घृश्वतेय 
यं छिदा नास्यंसुएवदेति ॥ २२॥ येतस्यं च वै स नौधसस्य 
चं सर्पाणां च सोमस्य च रात्तः परिय धाम भवति तस्योदीच्यां 
शे ५ २४ ॥ ठित्‌ धुश्चसी स्त॑नष्िच्छमफष्ध विश्च वसो 
हसप्णीपं रारो केशा दरितो प्रतौ क॑ल्सलिशैसिः ॥ २५॥ श्युतं 
च विश्रुत च परिष्डन्दौ सनो चिष्थम्‌ ॥ २६॥ मातरिण्वा च 
पव॑मानश्च विपथवाद्ये चातः सार्ी रेमा पंतोदः ॥२७॥ ईीर्तिश्च 
यशश्च पुरः खरावेनं ीर्तिगन्छत्या यशे गञ्छृंति य एतं वेद ॥२०॥ 

भा०-( सः उद्‌ श्रतिष्ठत्‌ , सः उरई दितम्‌ ्रनुभ्य चलत्‌ ॥२१॥) 
चह व्रास्य प्रजापति उदा । वड उदीचीनउत्तर दिशा मै चला । (तर्येत 
च, नौधसं च सपर्पयः च सोमः च राजा शनुव्यचल्लनू ) उसके पचे श्येत 
शरैर नौधस सक्षाफगण धर सोम राजा चज्ञे ॥२२॥ ( स्येताय वै° दर्यां 
॥ २६ ॥) जो इस प्रकारं के विद्वान की निन्दा करता दे वह श्यत नौधस 
सप्ताफगण श्रौर सोम राजा का श्रपमान करता है ॥ २३॥ ( श्येतस्य च 
इत्यादि ) जो उसको जान देता है बह श्यत, नौधस, सर्पिगण भ्नौर 
सोम राजा को प्रियपात्न हो जाता है । ( तस्य उदीच्याम्‌ दिशि ॥ २१ ॥ }. 
उसकी उत्तर दिशा मे ( वित्‌ पुश्चली स्तनुयिल्तुमागधः विकानं वासो 
मणिः ॥ २९ ॥ श्रुतं च निशत च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६ ॥ ) 
वियत्‌ पुल है, 'स्तनयिद्छु=गजैन स्तुतिपारक है, तान वस्त्र हे इत्यादि ` 
( देखो ऋ्वा सं० ९) श्त श्नौर विशत ये दोन उसके हरकारे ह मन 
थद 1 ( मातरिश्वा चण द्रस्यदि कीर्तिं च यशः चा २७) रमठ; ॥) 
पूरवैवत्‌ देखो व्याख्या ( ऋचा सं ८। ३) ॥ २८ ॥ 


२३- वैता ' ईति कचित्‌ | 
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राप्य प्रजापतिके चरो दिशश्रों के प्रस्यान के चार हप । 
01/17 1. 


दि वी परतीची ३ | उदीची ४ 


दृशा दब्विणा २ 











(ह 


भनुगन्तारः यृ्टत्‌ | यज्लायत्तियं, | वैरूपे, वेराजं श्येतं, नोधः, 
श्रादित्याः धामदेष्यं, यज- (भाषः, वरुणो +सोमो 
मानः, पर्वं राजा 





विश्वेदेवाः 
पुनी | धद्धा खषा रा बिथुत्‌ 
मागधः | मित्रः मन्त्र हसः स्तनयित्नुः 
वासः विज्ञानं विन्नानं विदानं चिन्वान 
उष्णीषः | श्रः श्रुः रहः श्रहः 
केशाः राधिः रात्रिः रात्रिः रात्रिः 
परवत्तौ | रिती हरितो हरितौ हरितौ 
मणिः | कत्मनिः कठमलिः करूमजिः | कएमत्तिः 
परिष्कन्दौ | भूतै, मविष्यत्‌ [अमावसा, पं | भः, रात्री | शते, विशवतं 
विपथम्‌ | मनः मनः सनः सनः 
पिपयवाही| मातरिश्व, मातरिश्वा, मातरिश्वा, | मातरिश्वा, 

पवमानः पवमानः पवमानः | पवमानः 
क्षारथिः | धातः वातः घातः वातः; 
प्रतोदः | रेश्मा रेशमा र्मा रेर्मा 


२. दीन्‌ चौ, स्वः, प्राणः, कषत, मनः अदः । रथन्तरम्‌=पथिवी 
वार्‌ , रषये, परगेदः, अपानः, देवरथः, भक्तम्‌ अध्भिः, भरजननं 1 
रथन्तर परोक्षं वेरूपम्‌ । 
दैत 
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न ५ 
(२) त्रत्य के सक्प्तनक्ा वणन । 
१ पिपीलिका मध्वा गावश्री, २ साम्ती उष्णिक्‌ , २ याजुषी जयती, ४ दविपदा र्चा ` 
उष्णिक्‌ , ५ आच बृहती, ६ घरी भयुष्टप्‌ , ७ साम्नी गायती, ८ मारी 
पक्तिः, ९ भासुरी जगती, १० प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ , ११ विराट्‌ गायनी । एकादश 
। दृतीयं पर्याय सुक्तम्‌ ॥¦ 
स ्चवत्छरमूर््या/तिष्ठतत देवा छ॑ुतन्‌ नात्य नु तिष्डसीति॥ १। 
भा०्-( सः } चह ( सेवत्सस्म्‌ ) दय भर तक ( उ्वैः भ्रतिष्टत्‌ } 
खदा ही रा । ( तं देवाः श्ववरुवचर ) उसको देवो ने कषा । ( बत्य 
रच्‌ तिष्ठसि इति ) हे चात्य प्रजापते ! त्‌ क्यो खड़ा हे । 
सो्रवीदाखन्दीं मे सै भ॑रान्त्वि्ति॥ २१ 
मा०-( सः व्रीव्‌ ) चह बोला (ये ) मेरे लिमे ( शासन्दीं स 
भरन्तु दवति ). भ्रालन्दय, डने की चोकी या पीदा या श्रासन ले आन्नो । 
तम्मे नात्यायाखन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 
* - भा०-( तै व्राव्याय ) उस व्रात्य के क्तिये ( भ्रासन्दीम्‌ समू 
शरभरन्‌ ) चकी ले प्राये । 











२--धश्ठायश्षिय शवः अन्ना्यम्‌ । वामदेन्यं, पिता, आत्मा, सान्ति; भेयं प्रजननं 
भराजापत्यं, श्राणः प्तः यनमानलोकः+ अमृतेलोकः, स्वग; अन्तरिषषम्‌ 1 
स्वर्गो रोकः! ` 

र वैर्मंनाग्‌ , पाः, दिशः । वेराजं-अनापरति। आप-अनाः, वरणो राजा शरो राना 
शासकः । बुदत्ठराजम्‌ 1 वृद एतत्‌ परोक्त यदवरूपम्‌ ॥ १ 

३ न» = श्यै क ¢ ४५ 

ऊ---र्यैत साम=परच> । नौ पसम्‌-गरक्श्चसम्‌ । -सषयः सप पराणाः । सोमः राजाः 
जनी \ वृद, कै परोक्षं नोनि. । खन्तरं शनत द्येत्‌ + 
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भा०्~- चैको कां स्वरूप क्या था ? ( तस्याः ओष्मः च वतन्तः च 
द पादै श्रास्ताम्‌ ) उस ' श्रास्न्दी ` के दो पये ्राष्म भौर वसन्त रे । 
शर ( शरत्‌ च वपाः च दौ ) शरत्‌ श्नौर वपौये दो पि श्रौर थे 
शृदध्ं रथन्तरं चानृच्ये3 आस्तां यक्षाय्ियं च वामदेव्ये चं 
तिर्त्ये/ ॥ ५॥ 
भा०-{ बृ्तः च ) ^ चहत्‌ ' ( रथन्तरम्‌ च † श्रोर ‹ रथन्तर ° 
ये दोन ( च्रनूच्ये श्रस्तामू ) दये वायं की लकद़ी ये, धौर ( यज्ञायज्तिः 
यम्‌ ) यन्तायक्तिय श्चीर ( धामदेभ्यं च } “ वामदेव्य ' ये दानो ( तिरश्भ्ये ) 
विरे, सिर-पायते री लकदी धे । 
कचः प्राश्चस्तन्तंवो यजूषि तियस्य; ॥ ६॥ 
भा०--उक्न पी फे ( प्राञ्चः तन्तवः ) लम्बे, तेन्तु या निवारेके 
वेट ( ऋः } छभ्येद के मन्व थ प्रौर ( तीय॑न्वः }) तिरे तन्तु था 
पेट { यजूषि ) यर्वद के मन्त्र ये । 
वेदे श्चास्तरर ब्रह्मोग्व्द॑णम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( येद: ) वेद क्ानमय ( शरास्तरणम्‌ ) उसने विदौना धरौर 
( बरह्म उपबक्णम्‌ ) बह्यन=जद्यविचा उसका सिरष्टाना था 1 
समांखाद उदुभीथो।पश्चयः ॥ ८॥ 
भा०-( साम श्रासादः ) 'साम' उस दीदे पर दैठने का स्थान धा। 
{ उद्गीयः पश्रयः ) उदुगीथ उ दासने के "ध्ये, लगे थे । 








तमाखन्दीं व्रात्य चासेहत्‌ ॥ ६ ॥ 





५ तिरश ` इति फचित्‌ । 
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० ( त्तम्‌ ) उस ( श्रासन्दीम्‌ ) चौकी, पीदी पर ( ब्रात्यः ्ररो- 
इत्‌ ) प्रजापति व्रास्य चटा । 
तस्यं देव जनाः परिष्कन्दा श्राखन्त्संकस्पाः । 
प्रहाय्या विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥ 
भा०-( तस्य ) उसके ( परिष्कन्दाः ) चते श्रोर खद होने वज्ञ 
अङ्गरकक सिपाही ( देवजनाः } दिव्य शङक्गियां, या देवजन्‌, विदवानूगण थे 1 
(सकरपाः) सकुरप ही (अ्रहाय्याः) दत या गु्ठ्र ये । श्रौर (विश्वानि भूतानि) 
समस्त प्राणी ( उपसदः ) समीप बैठने वाले उपजीची, त्य, दरबार ये । 
, „" विश्वान्येवास्यं भतान्युपसदे भवन्ति य एव वेदं ॥ ११॥ 
` भआ०-(यः एवै वेद्‌ ) जो दस प्रकार जान लेता है याजो (एव) 
आत्य जापति के इस भकार के स्वरूप का सात्तात्‌कार कर लेता है (श्रख )' 
उसके समीप { विश्वानि प्च भूतानि ) समस्त प्राणी ( उपसदः सचन्तिं ) 
निभेय होकर उसकी शरणा मे रहते हँ । 
(४) त्राघ्य प्रजापति का राजतन्त्र। 
१; ५, ६ (द्वि° ) दैवी जगती, २, ३, ४ (भ०) प्राजापत्या गायघ्यः, १ (दि०),' 
३ ( द्वि° ) आच्यनुष्डुभौ, १ ( तृ० ), ४ ( त° ) दविपदा प्राजापत्या जगती, 
२ ( द्वि° ) प्राजापत्या पंक्तिः, २ ( ठ० ) आची जगती, ३ ८( त° ) भौमार्वी 
त्रिष्टुप + ४ ( द्वि° ) साम्नी त्रिष्टुप्‌ , ५.८ द्वि° ) भानापत्या इती, ५ (त्‌०), 
६ ( त° ) दिपदा आची पंक्तिः, ६ ८ द्वि° ) मार्च उष्णिक्‌ । अ्टाद्ै चतु 
- न पर्यायम्‌ ॥ 
तस्मै माच्या दिशः ॥ *१ ॥ बाखन्तौ मासौ गोत्तारावक्वैन्‌ वहश्च 
रथन्तरं चरनुष्ठातारौं ॥ २॥ वाखन्तार्वैन माखौं प्राच्या दशो 
गोपायतो वदच्छ रथन्तरं चा. विष्ठतो य प्व घेद्‌ ॥ ३॥ ` 
# १० प्राच्यो वि- › इति कचित्‌ । ` 
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भा०-( मराच्याः दिशः ) प्राची दिशा भे ( तस्मै ) उस वात्य. 
( वासन्तौ मासी ) वसन्त चतु के दोनौ मासो को ( गोक्षार श्रङ्वैन्‌ ) ` 
देवे ने ररक फरिपत कथा । ( वृहत्‌ च रथन्तरं च ) बत्‌ श्र रथन्तर 
दोन को ( श्रनुषठातारो ) ्नु्ठा्ा, रू्मङर त्य या सेवक करिपत किया! । 
( यः पए वेद॒ ) जो पुरुष प्राच्य प्रजापति के इस स्वरूप का भली प्रकार 
साक्तात्‌ कर जेता दै ( एन ) उसको ( वासन्त मासौ ) यसन्त के दोन! 
जाल्न { प्रास्या; पदशः ) प्राची दिशा से ( गोपायतः ) रक्ता करते दँ । ( बृहत्‌ 
च } यृहत्‌ श्रोर ( रथन्तरं च } रथन्तर दोनो ( भनु तिष्ठतः ) उक्षकी सेवा 
ररते 
तस्मे दकिणायरा द्विशः ॥ ४॥। घ्रेष्मो मासौ गोतारावकुर्वन्‌ यक्ता 
यिय च वामदेव्यं चा्प्टातासैं ।॥ ५॥ ग्रेप्मविने मासौ दक्ति- 
राया दिगो गेपायतो यक्षायश्ियं च वामदेव्यं चानुं तिष्ठतो य 
यत्र वेद्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( तस्मै ) उस व्रात्य के ( दरिणायाः दिशः ) ददिण दिशा 
से (रष्मो मासौ ) प्रीप्म के दोनों मासो को ( गोप्तारो. अङ्वेन्‌ ) गोका 
श्रद्गरषक काश्पित किया (यन्तायह्ियं च वामदेव्यं च श्रनुष्ठतारो) यज्लाय्चिय 
शोर चामदेन्य इन दोना छो शत्य कलित फिया ( यः एवै वेद्‌ ) जो इस 
शकार के दूत्य प्राप्ति के स्वरूप को साघचात्‌ जान क्तेता है ( एने ) उख 
को (रेष्मौ मासौ ) प्म के दोनो मास ( दक्षिणायाः दिशः ) दारण 
दिशा से ( गोपायतः) रघा करते हं चौर ( यक्ञाय्ञियं च वामदेव्यं च } . 
यच्वायश्निय भ्रौर वामदेम्य दोन उसकी (भयु तिष्ठतः) धाह पालन करते हे । 
तस्मै प्रतीच्यां दिश्वः ॥ ७ ॥ वाषिकौ मास गोताराचकुवैन वैरूपं 
चं वैराजे चादुष्टातारौ ॥ ८ ॥ चार्षिकावेन मासौ प्रतीच्यां दिशो 


गोपायतो वैरष च॑ वैराज चाद तिष्ठतो य एवं वेद्‌ ॥ ६॥ ,. 
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मा०--( तस्मे प्राच्याः दिशः ) पराची दिशा से उसके पेये (वार्धि 
मासो ) वपा के दो मास फो । गोरी श्रङरवन्‌ ) रकक कटिपत करते ई । 
श्नीर (वैरूपं घ वैराजं च भनुष्टातारौ) चेरूप श्चीर मैराज को श्रनुष्टता,. श्राज्ञा 
पालक श्य करपित पिया हे । ( यः पव वेद } जो हस प्रकार व्रात्य ध्रजा- 
पति फे स्वरूप को साक्तात्‌ जान सता है ( एने ) उसको (प्रतीच्या देशः 
प्रतीची =पश्चिम द्विश स पिद्ु्ली तरफ से ( वा्थिहौ मासौ गोपायतः} 
चपा काल के दोन मास रक्षा करते है (यरूपं च यरा ख) वैरूप शोर चैराज 
ये दोन! (रदु तिष्टतः) शत्य के समान उस फो आक्षानुकूल काये करते है । 
तस्मा उरवीच्या दिशः ॥ १० ॥ शारदौ मास गाप्तारावयुर्वद्यैतं 
च नौध्रसे चालुष्टातारां ॥ ११॥ शारदाेन माखावुदीच्या दिशो 
गोपायतः श्चैत चं नौधसं चानुं तिष्ठतो य पर्वं वेद्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( उदीच्या दिशः ) उत्तर देशा से ( तस्मै ) उस धाप्य प्रजा- 
पति के लिये ( शारद मासा ) शरद्‌ छतु के दोन मासो को ( गोप्तारौ ) 
रकं ( श्रकुचेन्‌ ) सनाया । ( श्यैतं चच नीधसे च श्नुषटातारौ ) शयत श्रौर 
नौधस दानो को उसके आज्ञा पालक शत्य करिप्त किया! ( यः एप चेद्‌ ) 
जो दस प्रकार त्य प्रजाति के स्वरूप को साक्तात्‌ करता दै ( एनं ) 
उसको ( शारदौ मासी ) शरद ऋतु फे दोन मास । उदीच्याः दिशः ) 
उचर्‌ दिशा सरे ( गोपायतः } रहता करते हँ 1 { स्यते च नधत च } श्येत 
शयौर नौषस दोनो ( श्रय तिष्ठतः ) उसकी सेवा करते कै 
तस्म श्वाय दिशः ॥ १३॥ हैमरनौ मासौ गोषारावङ्वेन्‌ भू 
चानि चालुष्डातारो ॥ १४॥ हैमनावरैने मासौ ध्ववाया दिशो 
गोपतो भूमिश्चाभ्रिधष्ं तिष्ठो य एव वेद॑ ॥ १६॥ ` 

भा०--{ श्रुचायाः दिशाः ) शुषा=नीचे की दिशा से { त्से ) रसे ~ 
लिये ( देमनी मासो ) हेमन्त छतु के दोनों मासो को ( गोरो शर्व ) 
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रप्तक फदिपत किया 1 ( भूम च प्रभम्‌ च भनुष्ठातारौ ) भूमि श्नौर 
अनि सो उसके श्य करपित क्षिया 1 ( यः एवं वेदँ ) जो वृत्य प्रनापति 
क इस प्रकार के स्वरूप को सात्‌ कर जेता है ( एनम्‌ ) उसका ( हैमनौ 
मासै ) हेमन्त ऋतु के दोनो मास ( शवुवायाः दिशः ) ' शुका ° दिशा, 
श्रथोत्‌ मृमि की श्रोर से, नीचे से ( गोपायतः ) रषा करते हैँ भोर (ममि 
च ) भूमि शार ( भ्न्निः च ) प्रभनि ( भनु तिष्ठतः ) उसके शत्य के समान 
काम करते दँ 1 
तस्मा ऊष्वौयां दिशः ॥ १६ ॥ शेशिरौ मासौ गोप्ारावङुर्वन्‌ 
दिवं चाद्वित्यं वचानिष्ठातारो ॥ १७॥ शगिरवने मासात्रभ्वौयां 
दिशो गोपायतो यो खांदिन्यश्चानुं तिष्ठतो य पव वेदं ॥ १८ ॥ 

भा०--( उर््वायाः दिशः ) ऊपर छी दिशा से ( तस्मै ) उसके लिये 
{ रैिरो मासौ) रिशिर छतु के दोना मासो को ( गोरो ) रक्तक 
{ श्रक्ुवैन्‌ ) कर्षित छया । ्नौर ( दिव च आ्ादिस्यं च ) घो=भाकाश 
श्नीर सूय फो { श्रनुष्ठातारौ ) कर्मकर त्य कल्पित किया । 9७ ॥ ( यः 
शवं वेद्‌ ) जो नाव्य प्रजापति फे हस प्रकार फे स्वरूप को सात्तात्‌ करता 
हि ( एनं ) उसकी ( रैशिरौ मासौ ) शिशिर काल के दोनो मास (ऊष्वोयाः 
विशः) उपर की दिशा से ( गोपायतः) ्ताङूरते है धौर.(घौःच 
श्चादिष्यः च ) आकाशा श्रौर सूये ( अनु तिष्टतः ) उसका अत्य ऊ समान 
काम करते हे ॥ १८ ॥ 

(५ ) बत्य प्रजापति का राज्यतन्त्र । 
श्टगणसुक्तम्‌ । मन्त्रोक्तो शो देवता 1 ९ ५० त्रिपदा समविषमा गायत्री, दवि 
त्रिपदा युरिकू्‌ माची व्रष्टपु , १-७ त° दविपदा प्ानापत्यानुष्डुप्‌ , २ प्र० तिप्दा 
स्वश्‌ प्राजापत्या पंक्तिः, २-४ प्वि०, ६ च्चिपदा आर्षी गाय॒त्री, २, ४, ६ प्र 
त्रिपदा कुमः, ५ ७ भ° अशिचिषमागाय्यौ, ५. व्रि निच श्रा गायनी, 
७ द्वि° विराट्‌ । पोडदरच पञ्चमं पर्माययक्तम्‌ ॥ ` , 
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तसै प्राच्यां दिशे श्रन्टैशाद्‌ भरवमिंप्वाप्तमनुप्ठातास्मक्यन्‌ 
 ॥ १॥ मरन पनमिष्वासः प्राच्यां विणो श्रन्त्दशादृहष्टातानुं 
तिष्टति नैन श्वो न शवो नेशानः ॥ २॥ नास्यं पश्‌ समानान्‌ 
. नस्ति य वं वेद॑ ॥ ३ ॥ 


भा०-( तसम ) उस घात्य प्रजापति के लिये ( प्राच्याः दिशः शन्त 
दशात्‌ ) प्राची दिशा के भीतरी देश से ( द्ष्वासम्‌ ) धनुसि ( भवन्‌ ) 
` ` भवे को ८ श्ननुष्टातारम्‌ ) ठसका कर्मचारी ( श्रवन्‌ ) वनाया ॥ १ ॥ 
{ यः एवम्‌ ) जे दसके दख र्स्य को { येद्‌ ) जानता ट ( पुनम ) उसको 
{ इष्वासः ) धनुधर, { भवः } भच ( प्राच्याः दिशः ्रन्तः देशात्‌ } प्राची 
* ` दिशा के न्तः देश से ( भनु्ता ) उसका कमेकर होकर { प्रनुतिष्टति } 
` उसकी धाहानुसार काये करता है । (न शंवः) न शर्व, (न भदः) न अव 
शरीर (न ईशानः) न दृशान दी ( पुनं ) उसको विनाश करता दै श्रौर 
चे भष, च, धरोर दशान ( न रस्य पशुर्‌ ) न दसकं पशुधौ ो(न 
समानान्‌ ) श्रौर न इसके समान, यन्धु्े। को षी ( हिनस्ति ) विनाश 
ङूरता हे । 


- तस्पर दक्षिणाया दिशो श्चन्तदेशाच्छचैमिष्छासरमहुष्छातारैमकुयन्‌ 
1 ४ ॥ शवै पनमिष्वासो दचिणाया दिशे भन्तरदैशादतुप्ठातातुं 
तिष्ठति नैनै०॥ ५॥ 


, भा०--( दिणायाः दिश अन्तः देशात्‌ } ददिश दिशा के भीतरी 
भाग से देव विदधानगण ( तस्मे ) उसके ` क्ति { शवैम्‌ इष्वासम्‌ अनुष्ठा 
` तारम्‌ भ्रक्वेच्‌ ) शव धनुधैरं को उसका स्त्य कर्पित करते है । ( य. 
एवं वेद शवेः पनम्‌ दष्दासः देदिणाया दिशः भन्तः देशात्‌ श्नुष्ात श्नु 
तिष्टति न एनं° । "नास्य पशूनू° इत्यादि पूतैदत्‌ ) जो वात्य के स भकार 
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के स्वरूप को जानता दै श्रै धनुर्धर शकर दरिण दिशा के भीतरी देश 
से उसका शत्य होकर उसके धाञानुसारं कमे करता हे । श्रौर भव, शव 
श्नौर दशान मीन उसको नाश क्ूरतेष्श्रौरन उसके भित्र का नाश 
रते दे । 

तस्म धरतीच्यां दिशो अ॑न्तशात्‌ पशपतिमिष्टासमनष्ठातास्म- 
कषैन्‌ ॥ ६ ॥ पशपर्तिरेनपिष्वासः प्रतीच्यां दिशो शर॑न्त्द- 
णाद्‌सु° ॥ ७ ॥ 

आ०--( प्रतीच्याः दिशः श्रन्तः देशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी देश 
से ( तसमै ) उस्र चात्य प्रजापति के ल्लिये ( दप्वासम्‌ पयुपतिम्‌ › वाण 
फेंकने पले धनुधर प्श्यपति को ( श्रनुष्टातारम्‌ श्रकुर्वन्‌ ) चाकर रित 
करते ह । ( यः एवे चेद्‌ ) जो एस प्रकार के प्रजापति नराय ॐे स्वरूप को 
जानता है ( पपततिः इष्वासः ) पशुपति धनुधैर ( एनम्‌ ) उसको ( पती- 
उमा; दिशः श्रन्त्दुशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी प्रदेश से । अनुष्ठाता श्रनु- 
तिषति ) शत्य उसी सेवा करता द ( नेने° ) इत्यादि पू्ैवत्‌ । 

` तरमा उद्या दिशो चछ॑न्तदशादुग्रे देवमि्तासम॑नुष्ठातार- 
मङ्कर्न्‌ ॥ ८॥ उग्र प॑न देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्त. 
दंशादमु° ॥ ६॥ 

( तस्मै उदीच्याः दिशः दप्यादि ) उत्तर दिशा से धनुर्धर उग्रदेवे को 
उसका शत्य कदिपत करते ह ।{ य एवे वेद्‌ इत्यग्दि° ) जो इस भकार फे 
्राघ्य प्रजापति ॐ स्वरूप को साषात्‌ करता दहै ( उग्रः देवः इष्वासः एन 
उदीच्यः० इत्यादि ) उर देव, धनुधैर उसको उत्तर दिशा के भीतरी देश से 
सेवा करता दै । इत्यादि पूैवत्‌ 1 
तस्त धवायां दिशो धन्तैाद्‌ उद्रमिासमनुष्ठातारंमडवैन्‌ 
॥ १० ॥ रद्र पनमिप्ठासो श्वा्या दिशो य॑न्तदैशादरनु° ॥११॥ 
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मा०--{ प्रवाया दिशः श्रन्तदशात्‌ } श्रुवाननाचि कं द्विशा के भीतरी 
देश से ( तस्ते ) उसके लिये ( ददप दप्ास्म्‌ भअरनुटातारम्‌ श्रङ्वच्‌ } द्द्‌ 
चनर्घर ो उसा भूत्य कल्पित भ्व । (यः एव वेद्‌ ) जो इस प्रकारं 
ॐ बत्य प्रजापति फे स्वरूप को सारात्‌ करता ६ ( एन रदः दष्वासः } 
उसको रूढ धनुधर ( धवाय्राः दिशः ) श्रुख दिशा के ( भरन्तः दशात्‌ अरनु- 
ता च्ननुतिष्ति नाख यः» इत्यादि ) भीतरी प्रदेश से उसकी सया करता ई 
इत्यादि पूवद । 
तस्मा उ्वीयां दिशो श्रन्तदशान्मेददरेवनिष्ठासमंटुप्यातास्म- 
कन्‌ ॥ १२ १ अ्रहादेव पनमिष्वास कर्ध्वायः षिणो अन्तर्दशा 
द्लु० ॥ १३॥ 

भा०-{ उष्वंयाः दिशाः अन्तः देशात्‌ तस्मे महादेवम्‌ यासम्‌ 
अनुष्ठातारम्‌ धङ्न्‌ ) उपर छो दिशा के ्भतरी देश से उसके से 
महदेव धनुर को उसका श्वय करपित छया ( यः एव चेद्‌ महादेवः 
शव्वासः एनम्‌० ) जो वात्य के देसे स्वरूप छो सात्‌ जान लेता है उष्य 
दिशा रू मीतरी देश से मदद्देव धठुधर उसका कमे रर होकर श्रा 
पालन करता है 1 ( नाख ० ) इत्यादि पूर्वत्‌ 1 
तस्मे सवभ्या चन्तदैशेभ्य देशांनमिष्ठासमनष्टातारमक्धन्‌ 
॥ १४॥ लान पनमिष्व्ासः सर्वेभ्यो श्रन्तर्देशम्योनग्डातालुं 
तिष्ठति वैन श्लो न भवो नेशांनः ॥ १५॥ नास्य पशन न संमरा- 
नान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ॥ १६॥ 

भए०--( स्वेभ्यः ्न्तदेशेभ्यः तस्मे शानम्‌ इप्वासम्‌ श्नुष्ठातारम्‌ 
श्रन्‌ ) समस्तं भीतरी देशो से उसके ह्लिये ईशान धनुधैर को उसका 
सत्य करिवित ररते हें 1 ( ईशानः एनम्‌ इष्वासः सवभ्यः चन्तः देशेभ्यः } 
मस्त भरन्तर्दशो से दशन धुर ( घ्नुष्ठाता धनु तिष्ठति } सत्य उसमे 
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पाला पालन कता ६ ( नैनं यै द्रव्यादि ) पूर्ववत्‌ । ( नास्य पृथून्‌ 
इत्यादि ) पूववत्‌ । 
क~ 


(६) वत्य प्रजापति का प्रखान। 


‡ १०१ २ भ्र साली पपिः, ३-६) ९ प्र माछुरी बृषती, ८ प्र परोष्णिक्‌ , 

द्वि°, ६ ६० भावी पत्तिः, ७ प्र आर्ची उष्णिक्‌ , २ प्वि०, ४ प° साम्नी 

्िषटष्‌ + ३ ० सान्नी पपिः, ४. द्रि०, ८ द्वि° मार्पी त्रिष्टुप्‌ , ७ द्वि° साम्नी 

यतरष्डष्‌ + 8 दि भार्या तुष्ट १ च० सार्ी पृक्तिः, २ तृ०,४ ठ्‌० निचद्‌ 

शष, ३ ठ° प्रागपत्या तिष्डप्‌ , ५ त्‌०, ६ त° विराट्‌ जगती, ७ ठ्‌० आर्ची 
ब्त, ९ त° भिरा वृप्ती । पूरयशत्युचं पष पर्ायपक्तम्‌ ॥ 


स शवां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ ते भुमिश्चाग्निश्यौपेधयश्च 
चनुस्पतयश्च चनस्पन्या् ठीरुधश्चानुव्य/चलन्‌ ॥ २॥ भूम्न 
ये सोऽगश्चौवधरीनां च वनम्पतीनां च वानस्पत्यानां च वीरां च 
प्रिये धामं भवति य पव वेद॑ ॥। ३॥ 

भा०-( सः घुवाग्‌ दिशम्‌ श्रनुव्यचलव्‌ ) वह ैवा=भूमि फी शरीर 
को द्विश फो चला 1 ( तम्‌ ) उसके साथ २ ( भृमिः च श्चन्निः च श्नौप- 
धयः चच वनस्पतयः च वानस्पत्याः च वीरुधः च श्नु वि ्रचलन्‌ ) भूमि 
श्रतनि, श्रोपधियां, वनस्पतिं यदे यृ श्रार उनसे बनने वलि नाना पदार्थ 
या उसकी जाति की लतापुं भी इसके पी चली। (यः पएवैवेद्‌) जो 
राप्य प्रजापति फे स प्रकार के स्वरूप को साप्तात्‌ करता ह ( सः मूमः 
ठ, श्तेः च, श्रोपधीनाम्‌ च, वनस्पतीनां च, वानस्पत्यानां च, वीरुधाम्‌ च 
परिथम्‌ धाम भवति ) चह मूमि का, श्चापि का, श्नोपधियो। का वनस्पतियो का, 
वनस्पति क वने चिकार का श्नोर उन कताश्ो का परिय श्राश्रय दो जाता है । 
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स ऊर्ध्व दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ४॥ तम्रतं च पत्य॑ च स्यच 
चन्द्रश्च नद्धंनााण्‌ चानुच्य्‌/खलन्‌ ॥ ५॥ छ्रतस्य च वे स सत्य 
स्यं च सूर्य॑स्य च चन्द्रस्य चच नक्तक्रणां च ्ियं धामं भवति य 
श्व वेद ॥६॥ 

भा०-( सः उध्वं दिशम्‌ श्रनु वि श्रचलत्‌ ) वह ऊष्वा, उपर की 
दिशा को चला । (ऋते च, सत्य च, सूर्यः च, चन्द्‌, च नघेत्रापरे च, 
तम्‌ श्नु वि श्रचलन्‌ ) छत, सवयम्‌, सुय, चन्द शार नक्षद्र उसके साय 
उस्‌ पे २ चके । ( यः पु वेद्‌ तस्य च, सत्यस्य च, सूस च, 
चन्दस्य च, नकत्राणाम्‌ च प्रियं धाम भवतति ) जो वास्य प्रजापति का दूस 


भकार कर रषटस्य खरदात्‌ करता ह घट्‌ ऋत, सत्य, सूय न्द्‌ शौर नवत्र 
का प्रिय श्रा्चय ष्टो जाताहै। 


स उच्चमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ७ ॥ तस्रचश्च सामनि च यर्जुषि 
च ब्रह्मं चानुव्यचलन्‌ ॥ ८ ॥ कचा च स साम्नां च यज्तुपां च 
द्यश्च धियं धामं मवति य एवं वेदं 1 ६॥ 

भा०--( सः उत्तमाम्‌ दिशम्‌ श्चनु.वि-श्रचलत्‌ ) यह चास्य प्रजापति 
उ्तमा-सब से भ्रधिक ऊंचो दिशा की भ्रोर चला ( तस्‌ ) उसके षी पीठे 
( ऋचः च, सामानि च, यजूषि च, ब्रम च श्नु वि-प्रचलन्‌ ) ऋग्वेद के 
मन्त्र, साम गायन मन्त्र, यज्ुमेन्तर श्नोर बहवेद, थीत अथरयवेद्‌ र मन्त्र 
चले । ( यः एव वेद्‌ ) जो व्रात्य छे दस प्रकार के स्वरूप को सा्तात्‌ करता 
ढे (ष्छचां सः, साम्नां च, यजुषां च, चदाणः च, प्रियं धाम भवति ) व 
ऋ्वद्‌, सामवेद, यलुवद चर ्थवेषेदं के मेव का परिय भाश्नय होजाता हे ! 
स वतीं दिशमनुव्याचलत्‌ ॥ १०॥ तमिंतिहासश्चं पुरासं च 
गाथाश्च नाराशेसीश्चानुभ्ण/चलन्‌ ॥ ११॥ इतिहासस्य॑ च षै ख 
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पुराणस्य च गाथानां च नाराशखीनौँ च धिये धाम॑ भवतति य 

एवं वेदं ॥ १२॥ 
भा०-( खः ) वह ( वृत दिशम्‌ श्नुम्यचलत्‌ ) "वृहती! दिशा 

षवता । ( ११) (तभ्‌ इतिहासः च, पुराणं च, गाथाः च, नाराशंसीः च 
श्रनु वि-धवलन्‌ ) उसके पीठे २ इतिास, पुराण, गाथाएु चनौर नारा्शासिंय . 
भी चली । (१२) (यः पएच॑वेद) जा इस प्रर जानता है (सःवे 
दतिाससख च, पुराणस्य च, गाथानां च, नाराशसीनां च, प्रियं धाम भवति ) 
वष्ट निश्चय ही इतिहास पुराण, अथीत्‌ संष्टि विषयक पुरातन रेतिद्य, गाथा 
श्नौर नाराशंसियोका भी प्रिय धाश्रय ष्ट जाता है। 
स प॑रमां दिशमनु वय/चलत्‌ ॥ १२ ॥ तमांहवनीयंश्च गार्हपत्यश्च 
दक्षिणाभिश्च यशश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रादचनीरयस्य च वै स गाैपत्यस्य च दक्चिराग्नेश्ं यक्ञस्यं च 
यज॑मानस्य च पशूनां चं प्रियं धामं भवति य एवे वेदं ॥ १५॥ 

). भा०-( सः परमाम्‌ दिशम्‌ श्नु वि-्रचलत्‌ ) चह परम दिशा मँ 
ष्वला,। { तम्‌ श्रावनीयः च, गाैपत्यः च, दहिणाभिः च, यत्तः च, यज- 
म्नः च पशवः च श्रनुव्यचलच्‌ } उसके पी २ श्राहवनीय, गाहपत्य 
दादणात्नि, यत्त, यजमान श्वार पशुभी चले। (यपएंवेदसःवे याद 
वसीयस्य ° प्रियं धाम भवतिं ) जो नात्य प्रजापति फे स प्रकार कै तत्व ढे 
जान लेता टै व ॒श्याहवनीथ, गाैपत्य, दक्षिणानि, यत्त, यजमान, श्नौर 
पुश को भी प्रिव चाश्रयो जाताडै। 
सोनादिषठं दिश्यमनु व्यशिलत्‌ ॥१६॥ तमृतव॑शचामैवाश्च लोकाश्च 
त्तौक्याश्च प्रासाश्चाधमासाश्चादोराभे चानुव्य्‌।च लन्‌ ॥१७॥ ऋतूनां 
च धै स श्मासिचानां च लोकानां .च लौक्यानां च मासानां चै 
मासानां चादोरात्रयोश्च श्रिये धामं मवति य एवं चेद्‌ ॥ १८ ॥ 
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भा०ग्-सः वद घ्ात्य प्रजापति ( श्नादिष्ठां दिशम्‌ अनुन्पचल्त्‌ ) 
भ््यनादिष्टा' दिशा छो चका । ( तम्‌ ऋतवः च, श्रात्तवाः च, लोकाः च, 
लौक्याः च, मास्ताः च, धहोरात्रे च धनुवि-चलय्‌ ) उक्षके पीति ऋतु, 
तुभो के श्नुकूल वायु रादि, लोक, लोक मे विद्यमान नाना प्राणी, 
मास, छर्धमास, दिनरत ये सच चले । ( यः एवे वेद सः वै छतूनां च० 
श्होरात्रयेः च त्रियं धान भवति } जो त्रात्य ॐ दरस प्रफार के स्वरूपको 
सादात्‌ करता है वद तु, तुर्था के ्टोने वाजे यिरोष पद्राभौ, लो 
मे धित पायौ चौर भ्रथि्यो, मासो यर्भमाक्षो दिनो भोररर्तोका पिष 
प्राभ्य हो जातः द । 
खोनां् चां रिम व्य/चलत्‌ ततो नावत्स्येन्न॑मन्यत ॥ १६ ५ तं 
दितिश्चाशतिश्शषड चन्दाणी च॑सञ्यं चलन्‌ ॥ >०॥ दितेश्च वै 
सोदितेश्वे डायार्चन्दाएयारचं धियं धाम भवति य एवै वेद्‌ ॥२१॥ 

भरा०-( सः ) षह ( चनाबृत्तां दितम्‌ घनुभ्पचलत्‌ ) ‹ श्ननाङ्सा " 
निधर ते लौटकर फिर न ध्राया जाय उख दता को चला । ( ततः ) तव 
वह्‌ ब्राव्य प्रजापति भ्रपने को ( न श्राव्स्यैनू ) कमी न सौटने चाला ही 
( अमन्यत ) भानने लगा । ( ते ) उसके पादे । द्वितिः च भदितिः ख} 
दिति छलौर दिति (इडा च इन्द्राणी च) इडा धर एन्दाणी भी ( अनु स्प- 
ष्वलनू ) पले । (य एवं वेद्‌) जो प्रजापति के इस स्वरूप को सादात्‌ रता रे 
(सः) चह । दितेः च, ्रदितेः च, इदायाः च, इन्दा स्याः च) दिति, अदिति, 
इडा श्चोर इन्द्राणी का ( प्रियं धाम भवति ) प्रिय श्चाश्नय हो जाता है । 

शोत व्यचन्त्‌ त विराडन॒ व्यचलत्‌ स्व च देवाः सर्वाश्च 

देवतां; ॥ २२ ॥ छिराजंख वै ख सर्वेपां च देवानां सकस च 
देवतौनां परियं धामं भवति य एवं वेद्‌ ।! २२ ॥ 
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भा०-( सः देशः श्रु व्यचलत्‌ ) वष्ट समस्त दिशाश्रा म चला 1! 
( तं विराद्‌ भनुम्यचलत्‌ ) उसके धीषु विरार्‌ चता पोर ( सवै च देवाः 
सवाः च देवताः } रीर सव देव श्रौर सव देवता भी उसढे पी चले । 
{ यः एवं वेदे ) ज नात्य के इस शकार के स्वरूप को नान जेता है (सः) 
वद (विराजः च सर्वेपां च देवतानां, सर्व॑सां च देवतानां} विराट्‌ का, सर्व 
देवे भौर सव देवता्रौ का { प्रियं धाम भवति ) प्रिय घ्राश्रय हे जाता ह 
स सर्वानन्तदैशाननु व्यचलत्‌ ॥ २७॥ तं पजापातिश्च परणेष्ठी च॑ 
पिता चं पितागरदश्चानु्य्‌/च लन्‌ ॥ २५॥ प्रजापतेश्च वै स परणे- 
षिन पितुश्च पिताम॒दस्यं च प्रियं धामं भवाति य एवं वेद्‌॥ २६॥ 
भ०-( सः } वह ( स्वान्‌ चन्तदेशान्‌ श्रनु भ्यचलत्‌ ) समस्त भीतरी 
दिशो मं चकला । ( तम्‌ प्रजापतिः च, परमेष्ठी च, पिता च, पिताम्टः च 
शनुन्यचलनू ) उसके षीद प्रजापति, परमेष्ठी, पिता शचौर पितामह भी चले । 
( यः एं वेद्‌ ) जो मनुप्य प्रजापति ॐे इष प्रकारं स्वरूप को साक्तान्‌ करता है 
(सः वे )वद निश्चय से ( भजापतेः च परमेष्टिनः च, पितामहस्य च प्रियं धाम 
अवति ) भरजापति, परमेष्ठ, पिता शैषर पितामह का प्रय श्राश्रय हयो जाता 1 








( ७ ) रत्य की समुद्र विभूति । 
१ त्रिपदानिनृद गायत्री, २ एकपदा विराड्‌ वृहती, ₹ विराड्‌ उष्णिक्‌, ४ एकपदा 
गायत्री, ५ पंक्तिः । पञ्चच सुक्तम्‌ । 

स म॑दिमा सदधुभूत्वान्तं पृथिव्या च्रंगच्छत्‌ स स॑मु दर भवत्‌ ॥१॥ 

भा०-( सः ) वद प्रजापति, बतपनि, समस्त कमे श्रीर शविर्यो का 
श्राश्चय श्रास्य' ( महिमा ) महान्‌" अनन्त परस्मिण चाला । सदः ) देव- 
शील (भूत्वा) होकर  ध्रथिव्याः श्न्तम्‌ ) थिवी के सब भोर ( भगच्छव्‌) 
व्याप्त हि गया । ( सः समुदः रभवत्‌ ) वही सखव दये गया] 
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ग्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामरहश्चापद्च श्द्धाच 
भ्रत्वारृन्यवतयन्त ॥ २२॥ 
मा०~-(तम्‌ ) उसके पीद्धे २ (प्रजापतिः च } प्रजापति ( परमेष्ठ च } 
श्नौर परमेष्टी ( पिताच) श्रौर पिता शरीर ( पितामदः च) पितामड्‌ 
( चापः च, श्रद्धा च } श्रापः शरोर शरद्धा (वप मृत्वा ) श्रौर वपी सूप कर 
{ अरयुवि-भ्रवत्तेन्त ) रहने लग । 
फेनमापों गच्छव्यैने श्रद्ध ग॑च्छत्येने वर्प गच्ुति य एथ वेद्‌ ॥३॥ 
भा०--!यः एवे चेद्‌ ) जो इस सारात्‌ जानता है { एनम्‌ ) उसका 
(रापः श्रागच्यन्ति) समस्त जल प्र ्ोते है ! (एन श्रद्धा चागच्छति) उसको 
श्रद्धा भरा होती द 1 ( एनं वरद श्रागच्छुति ) उसको वपा परापत हेती हि । 
तं श्वद्धा च॑ यज्ञश्च लोकश्ान्नं चान्नाद्यं च सूत्वाभिपर्याबंतैन्त ॥९॥ 
भा०-( तम्‌ ) उसे चारे श्नौर ( शरद्धा च यक्ञः च, लोकः च. भ्म 
च श्रनना्े च भूत्वा श्भिपयावक्तन्त ) श्रद्धा, यत्त, लोक, भन्न नोर श्रनाच 
सूपर्म होकर रहे ! 


प्र 
ठप 


पेन श्चद्धा गच्छन्यनं यज्ञो ग॑च्छत्येन लोको गच्ख्त्येनमश्चं गच्कर- 
त्येनमन्नायं गच्छति य एवे चेदं ॥ ५॥ 

भा०-( यः एवे वेद्‌ ) जो ्रात्य प्रजापति के इस स्वरूप को जानता 
है { एन ) उसको ( श्रद्धा आगच्ति ) श्रद्धा भप्त होती है । { एन यत्तः 
श्रागच्युत्ति ) उसको यत्त भ्रात होता हे । ( पुनं लोकः श्रागच्छुति ) उसको 
लोक प्रा होता हे { एने न्नम्‌ श्रागच्छृति ) उसको न्न रस्त होते हं भौर 
(एनम्‌ श्रन्ना्यम्‌ ्रागच्छंति ) उसको अन्न खाने की शङ्कि सी पराक्ठ होती हे 1 

1 इति प्रथमोऽतवाकः ॥ 


[ तत्र तह पर्यायः, दरादाधिकरातमवसान्ैः । ] 


० १८६) 1 १] पञ्चदशं कारडम्‌ ६०६ 


1 1 





1, 1 


(८ ) ब्रत्य राजा। 


१ साम्नी उष्णिक्‌, २ भानापत्यानुष्टप्‌, २ भार्वी पक्तिः । ठेच॑ सक्तम्‌ ॥ 
सो/रज्यत॒ ततो राजन्योजायत ॥ १॥ 

भा०--{ सः ) बह बात्य प्रजापति { धरग्यत ) सवका प्रेमपान्न हो 
रा ।( ततः ) उसके याद्‌, उसी कारण से वड ( जन्यः जायत ) राजन्य 
प्योच्‌ राजा हुच्रा । 

स विशः सव॑न्धनन्तमन्नायमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २॥ 

भ०-{ सः ) वह यावय प्रजापति ( सबन्धून्‌ विशः ) ध्रपृने बन्धु 
सित समस्त प्रजां के श्रौर (घन्नम्‌ धत्नायम्‌ ) भन्न धरौर रन्न के समान 
समस्त मोम्य पदार्थौ था मोग सामध्यो के (भि-उत्‌-भतिष्ठत्‌ ) प्रति उदा । 
सवका श्वाधिष्ावा स्वामी हो गया 1 
तेशां च वै स सरवन्धुनां चास्य चान्नाद्यस्य च शरियं घमं 
भवति य प्व बेदं॥३॥ 

भा०~-( यः एवं वेद ) जो वास्य के दस प्रकार के श्रूप रो जानत 

{ सः } बह { दिशाम्‌ सबन्धूनां } समस्त बन्धर्भो सदित समस्त शरजाश्रा 

ङा ( ध्त्रस्य च श्रन्रा्यस्य च ) त्र रीर चन्न से उलश्न अन्य खा पाया 


का { परिग्रं धाम भवति ) भ्रिय धाश्रय दो जाता & । 
++ 


(€ ) तस्य, समापति, समित्तिपति, सेनापति श्रौर गृहपति । 
१ थषुरी, २ सावी गायत्री, माची पक्तिः । कृतं खाम्‌ ।॥ 
स विशोलु व्यचलत्‌ ॥ १॥ 
भा०-( सः ) घ नात्य प्रजापति ( विशः भतुस्यच्रसत्‌ ) प्रना्नो 
षी धार श्चाया। 


= च 
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` त खमा च सभितिश्च सेना च खरां चानुव्यचलन्‌ ।। २॥ 

भा०--( वम्‌) उसके पीष्े २ (समा च, समिति; च, सेना च, सुरा च 
श्नुम्यचलय्‌ } सभा, समिति, चनौर सेना शोर सुरा श्रथात्‌ जी भी चले | 
खभाप्याश्व वै स स्मितेश्च सेनायाश्च छरांयाश्च पियं धामं 
भवति य एव वेद ॥ २॥ 

। भआ०्-( यः पचै वेद ) जो इस ्रकार के त्रात्य के राजन्य स्वरूप को 
जानत्ता है ( खः} चह ( सभायाः च चे सः समितेः च, सुरायाः च, रयं 
धाम भवति ) रुमा, समिति, सेना रौर सुरा श्रधौत्‌ खली का प्रिय भाश्चय 
हो जातादै। 





( १० ) व्रात्य का चादर, त्राह्यवल शोर क्त्रवल का श्राश्नय | 


९ द्विषदासाम्नी बृहती, २ निषदा आची पक्तिः, २ दविपदा प्राजापत्या पंक्तिः, 
४ त्रिपदा वभमाना गायत्री, ५ त्रिपदा साम्नी वुहती, ६, ८, १० दिषदा आसुरी 

गायत्री, ७, ९ साम्नी उष्णिदू ११ घुरी वृहती । एकादराचै सूक्तम्‌ ॥ ..“ 
तद्‌ यस्यैवं छिद्वान्‌ बात्यो राशोतिथिरौहानागच्छेत्‌ ॥ १॥ 
भर्यासमेनम्रात्मने मानयेत्‌ तथां छ्य ना चश्चते तथां राष्टाय 
ना श्रते ॥ २1 

भा०--( तच ) तो (यख रा्तः ) जिस राजा के ( गहानरू ) घसो । 
पर ( पं विद्वान्‌ ) इस प्रकार के ब्रास्य प्रजापति के स्वरूप को स्तात्‌ 
करने वाला ( ब्ात्यः ) ब्रात्य प्रजापति ( अतिथिः ) श्रतिधि होकर ( श्राग- 
च्ेत्‌ ) भ्रावे वह ( एनम्‌ ) इस विद्वान ° चूतपति ` लोकपत्ति प्रजापति, 
आचातरै को ( आत्मनः } अपने किये ( श्रयां सम्‌ ) भ्रति अधिक कर्याण्‌- 
खारी ` घतिश्चष्ट मान कर ( मानयेत्‌ } उसका -्रादर करे ( तथा } वेसा करने 
ख चह ( चत्राय ) पत्र ्रयोन्‌ च्तात्रवल या राज्य क (न श्रा दृते) 


1 


४ = 
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प्रपराध नदीं करता ( तथा } उसी प्रकारे बह ( राष्दूषय नं श्रा दृश्वते ) श्रपने 
राष्ट्‌ कामी श्रप्राघ नदीं करता) विद्वान्‌ श्रत्तिथि की सेवा करके राजां 
श्रपने च्तातर तेज, वल श्रौर राज्य चौर राष्ट फो हानि नदीं पहुचाता । 


श्मतो चे ब्रह्मं च जत्र चोद॑तिषटतां ते च्ूतां कं प विशावेति ॥२॥ 
यतां वे बृहस्पतिमरेच ब्रह्म भ्र चिशत्विन्द्र स्न तथा घा इति ॥४॥ 
तो चै वषटस्पतिमेव ब्रह्म प्राचिशदिन्द्रं चम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-( श्रतः ) उस विद्धान्‌ प्रजापति रूप श्राचयैसति टी ( बह्म. 
च ) ह्म-येद थोर वेदत बाह्मण श्रौर ( च्रं च ) क्तात्रल श्रौर वीयैवाभू 
चत्निय ( उत्‌ भत्ति्टताम्‌ ) उन्न होते ह । ( ते अब्रूताम्‌ ) चे दोनो कहत 
द! (कम्‌ भ्रविशाव ) हम दोना चद्ययल शौर कात्र कहां प्रविष्ट होकर 
रदं । ( धतः ) इस वृत्य से उत्पन्न ( बह्म ) बह्यवल, बह्मन्तान, वेद्‌ श्र 
नाद्य लेग ( वृहस्पतिम्‌ एच प्रविशन्तु ) वदरपति परमेश्वर ` या महान्‌ 
वेद्त्त का श्राय ले श्रीर्‌ ( त्रम्‌ ) लात्रब्त, चीयै ( इन्द प्रविशतु) 
दैशवयवान्‌ राजा का श्राश्रय लं । ( तथा वा इति ) बह्म धरोर सत्र दोना को 
१तथाऽस्तु क्‌ कर स्वीकार करता है । ( अतः तै ) निश्चय से उस वृष्यः 
श्राचा्यं प्रजापति से उतपन्न ( चह्य } बह्मयल ( चदस्पतिस्‌ एव ) बृ्स्यति 
ध्राचायं मेः ( श्र श्रविशव्‌ } भरविष्ट है । श्रौर ( चच्रम्‌ इन्द्रं प्र विशत्‌ ) 
सात्रयल्त राजा के श्चधीन होता हं | ९ 


टय वा उ पृथिवी बृहस्पतियरेवेन्द्रः ॥ ६॥ 
द्यश्र व( उ छ्रम्निनेह्यासावा्ित्यः छत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 4 


भा०-( दयम्‌ वा उ एथिवी वृदस्पतिः ) यह एथिवी ही धृदस्पति है ४ 
र ( घीः एव इन्दः ) यद चो इन्द्‌ -है । श्रधोत्‌ व्दस्पत्ति पृथिवी-कै. 


समान स्वाश्रय. ( श्रयं, वा उ श्रभनिः ब्य )-यद वद्य दी ध्रभचिहे चीर 
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~~~ 











{ श्रसैौ भादित्यः एत्रम्‌ ) यह ॒श्रदित्य ' च्च ! ह 1 भरात्‌ नह्य श्रन्नि के 
समान प्रकाशमान हे चौर छत्रघल सूयं के समान तेजसी ह 1 

फें ब्रह्मं गच्छति बह्मवरंसी भ॑वति 1 ८) 

यः पृथिवीं चष्टस्पतिमरागनि बह्म वेदं ॥ ६ ॥ 

भा०-(यः) जो { पृथिवीम्‌ चहस्पतिम्‌ ) पृथिवी को चृहस्पति 
ननोर { भिम्‌ जह्य ) चन्नि को ह्य ( चेद } जान लता है ( एनं ) उसके! 
( ब्रह्म ्ागच्छुति ) ब्रह्मबल प्राप्त होता है ( बह्मवचैसी भवति ) वह ्रह्य- 
वचैस्वी हो जात्ता ह । 

पेनमिन्दिये ग॑च्छुतीन्दियवान्‌ भवाति ॥ १० ॥ 

य श्यादित्यं च्रं दिवमिन्ट्रे वेदं ॥ ११॥ 

` भा०्-( यः) जो ( ादिप्यम्‌ एत्रम्‌ ) श्रादित्य को सत्र=चीय भोर 
( दिवम्‌ इन्दम्‌ वेद ) चै लोक फो इन्दर जानता हे श्रथौत्‌ जो श्वादित्य के 
समान क्तात्नरवल को द्यै। लोक के समान इन्द्‌ राजा को जानता है ( एनम्‌ ) 
उसको ( इन्दियम्‌ ) इन्द्‌ का देश्यं { आगच्छति ) प्रसत होताह श्रौर वद 
{ इन्दियवान्‌ मवति } इन्दिय~दइन्द के देश्वये से सम्पन्न दो जाता है । 
ता मि ~ - प -  क 

( ११) त्रतपति श्राचाय का श्रतिथ्य शरोर चतिधियन्ञ 
१ देवी पक्तिः, २ द्विपदा पूर्वा त्रिष्टुप्‌ अत्तिदाकयी, ३,-६, <, १०, त्रिपदा मारन 
दृहती ( १० भुरिक्‌ ) ७, ९, द्विपदा भाजापत्या वृहती, ११ द्विषा आर्ची, अनु- 

टुप्‌ । एकरादसच सुक्तम्‌. ॥ 
तद्‌ यस्यैवं विद्धान्‌ चत्योत्तििगहानागच्त्‌ |} १॥ 





(९१) १-२-~-*" आवां चेदतिथिरम्यागच्छेत्‌ । स्वयमेनमभ्युरेत्य बूयात्‌ जात्य 
; क्रावाट्सीरिति । रत्य उदकमिति नात्य त्रप्यन्त्विति । पुरा्िरो्स्य 
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भा०-(तद्‌) तो (यस्य ) जिस गादस्थ पुरुप के (गृहान) घर पर ( एव 
विद्वान्‌ ) इस प्रकार के प्रजापत्ति स्वरूप को जामनेहारा ( व्रात्यः ) बात 
पति, शिष्यगरणो का प्राच्यै { रतिभिः ) घरत्िथि होकर ( भागच्छेत्‌ ) 
रवि तव- 


स्वयमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ बत्य क्ता/ात्खीबत्यिदकं जात्यं तपै्य- 
न्तु च्रत्य यथां ते प्रियं तथास्तु वराय यथां ते बशरस्तथस्तु 
वात्य यथां ते निक्रामस्तथासत्विततिं ॥ २॥ 
भा०्-गृहपति ( स्वयस्‌ ) पने श्राप ( एनम्‌ ) इसके समीप ( भि 
उत्‌ -त्य ) उसके सन्मुख, उरुकर, श्राकर ( ब्रूथात्‌ ) आद्र सत्कार पूवक 
कटे, दे ( वृत्य ) श्वात्य' चूतपते ! प्रजापते ! ( छ श्रवात्सीः } धराप कहां 
रहते ह । हे ( वात्य ) वृष्य, भजापते ! { उदकमू ) य श्राप लिये जलं 
ह 1 हे ( कास्य ) वात्य प्रजापते ! ( तपन्तु ) ये मेरे गृ्ट ॐ जन श्चापको 
भजन से वृत्त फर । ( वृत्य ) हे चात्य ! प्रजापते ! ( यथा ) जिस प्रकार 
भी (ते) शरापको ( पियम्‌ ) परिय हो ( तथा रसतु) वैसा दी हो । हे ( चात्य ) 
वात्य ! ( यथा ते वशः ) जेसी श्रापी इच्छा हो ( तथा रसतु ) वैसा ही 
द्धो । हे { दात्य ) त्रात्य प्रजापते { ( यथा ते निकामः ) जिस प्रकार श्राप 
श्रभिलापा हो ( तथा श्रस्तु इति ) चैसादीष्ो श्रथीत्‌ वेसा दी किया जाय 
श्राप यैस दही फरने की श्राज्ञा दीजिये। 
यदेनमाह चाल्य कवात्सीरितिं परथ पव तेनं देवयानानव खन्द ॥३॥ 
भा०--(यद्‌ ) जो ( एनम्‌ ) शरतिथि के प्रति ( श्राह ) गृहपति 
कता ह कि ( वात्य छ श्रवात्सीः इति ) हे प्रजापते रात्य ! वातपते ! श्राप 
प्ोमादुपाशु जपेत्‌ । ब्रात्य यथा ते मनस्तथास्तवति । रत्य थथा -- सुन ज 1 जल म ह मन्तासि जतय यभा ते व 
स्तथास्तिति त्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्विति ्ात्य यभा ते निकामस्तथा- 
स्तिप्रि ' पति आपण ध० ° 
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ध 
कहां रहते ष ( तेन ) इस प्रकार के प्रश्न से ( देवयानान्‌ पथः एव श्रवरन्धे ) 

देषथान माओी को श्चपृने वश करता है । 

, यदेनमाह जात्योदकमित्यप एव तेनाचं सन्दधे ॥ ४ ॥ 
भा०-८ यद्‌ ) जव ( एनम्‌ श्रा } श्रतिथि फो गृ्टपति कता है 

ङि ( वृत्य उदकम्‌ दति ) हे वातपते ! यद जल है ( चपः एव तेन श्रव- 

रुन्धे ) इससे वह समस्त रपः °, श्रातजरनो, प्राप्तत्व सानो शौर कमो, 

बुद्धिर्यो, परजाश्रौ को ्रपने श्रधीन करता हे । 

यदेनमाह नात्य चर्ैयन्त्वितिं प्राणेमरव तेन व्पीर्यासि रुते ॥५॥ 


भा०-( यद्‌ एनम्‌ श्राह } जघ इस शत्तिथि को का जाता ह 
{ तषैयन्तु इति ) छि मेरे गृहजनं पको भोजन से वृक्त करं ( ईति ) इस 
भ्रकार ( तेन ) भोजन से तृक्त करन के कार्थं से वह { प्राणम्‌ पद } पने 
प्राण॒, जौवन को ( वर्पीयांसम्‌ रते ) चिर वपा तक रहमे वाला कर लिता 
है श्रथौत्‌ श्चपने जीवन-को दी दी करता हे ! 


यद्ैलमाचर बाल्य यथां ते प्रियं तथास्त्विचि ध्रेयमेव तेनाव सन्दे ॥६॥ 
भा०-{ यद्‌ एनम्‌ प्रा ) जब इस श्रततिथि को का जाता हे कि 
{-यथाते प्रिय तथा श्चस्तु ईति ) जैसा श्चापृको प्रिय हो चैसाष्ीष्ो (तेन 
प्रियस्‌ एव ्रवरुन्धे ) इससे वह गहपति श्रपने प्रिय लगाने वले पदाय 
पर दी व करता है। 
पेनै धियं ग॑च्ुति प्रियः प्चियस्य॑ भवतति य एवं चेद्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०~-( यः एवं चेद } जो इस प्रकार के तस्व को जानता है ( एर्व 


प्रिय श्वा गच्छुति ) उसको समस्त प्रिय पदाथ परापत टोजाते ह । ( परियः प्रियसख 
मदति ) श्रपनने प्रिय ्षगने चाले जन को स्वये भी वह प्रिय हो जाता डे 1 


यदेनमाह ग्य यथां ते वशस्तथारित्वति वशंगेच तेनाच र्दे ॥॥८॥ 
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भा०-( यद्‌ पनम्‌ श्राह }) जो श्रतिथि को कहता हे कि { घृत्य 
यथा ते वशः ) हे वृत्य जैसी श्रापुकी कामना है ( तथा स्तु इति ) चेला 
ही हो ( तेन वशम्‌ एव भ्रवरन्धे ) इससे कामनायोरय सव पदार्थौ को वह्‌ 
अपने वश करता हि। 
येनं वशो गच्छति वशी वशिनौ मवति य एवै वेदं ॥ ६1 
„ भ --( यः एवै वेद्‌ ) जो इस तत्व को दस प्रकार साकतात्‌ कर लेता 
है ( वशः ) समस्त श्रभिलापा योग्य पदाथ ( एने भ्रा गच्छंति ) उसको प्राप्त 
हते द । श्रौर वह ( वशिनां वशी मवति ) वशी ज्ञोगे से भी सव से वद्‌ 
कर वती, सब काम्य पदार्थौ का स्वामी हो जाता हे । 
यदेनमाद बात्य॒ यथां ते निकामरुतथारित्वातें निकामगरेव तेनाव 
रुन्द्धे ॥ १० ॥ पेन निक्रामो ग॑च्छति निकमे निकामस्य भवति 
य एवे वेदं ॥ ११॥ । 
भा०- (यद्‌ एनम्‌ राह } जो भ्रतिथि को कहा जाता है कि हे ( वृत्य 
यथा ते निकामः ) वृत्य ! जो शरापकी कामना ह ( तथा स्तु ) वैसाद्ी 
षो, यसी शना्ञा ्ीनिये ( इति तेन निकामम एव अवरुन्धे ) उससे वह 
अपने ही कामना थोग्य सव पदार्थौ छो प्राप्त करता है । (यः एष चेद्‌ ) 
जो इस तत्व को जानता है ( एने निकामः श्रा गच्चति ) उसको उ्तका 
कमनायोग्य पदाथ प्राप्त होता दै शरीर ( निकामस्य निकामे भवति ) जिसको 
-चद्‌ चाहता है वद भी उसके इच्छा ऊँ ्रधीन हो जाता हे । । 
। ( १२ ) भतियि यज्ञ | 
१ त्रिपदा गायत्री, २ प्राजापत्या इदती, ३, ४ अरिर्‌ प्रानापत्याऽत्डप्‌ 9 [ड 
साम्नी ]+ ५, ६, ९, १० मारी गायत्री, ८ विराड्‌ गायत्री, ७, ११ त्रिपद 
्रा्ापत्ये तिष्टुमौ 1 कादश द्वादस पर्यायसृक्तम्‌ ॥ ` 


११-८ निकामी इति द्विटनिकृामितः,1 


दै `अथर्ववेदभाष्ये [खर १८१२) 1 ४. 





`तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बाल्य उद्धंतेष्वन्निष्वापिधिंतेग्निहोन्रेतिथि- 
गहानागच्छत्‌ ॥ १९॥ खयमनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ बाल्यात खज 
होष्यामीति ॥ २॥ 
भआ०-( तत्‌ } तो ( यख गृहान्‌ ) जिसके घर पर ( एवं विद्वान्‌ 
ज्नात्यः ) इस प्रकार ज्ञानवान्‌ "वास्य, श्राचवाये, प्रजापति ( उद्९तेषु श्रभ्निषु ) 
श्रियो के उद्त होने पर, श्रथौत्‌ गाैपत्यान्नि से उरा कर श्राहवनीय म 
आधान किये जने पर श्नीर ( ्रधिष्ोत्रे ्रधिशिते ) श्रधिषोत्र के प्रारम्भ 
हो जनि पर ( आगच्छत्‌ ) रोव तब गहपति ( स्वयम्‌ एनम्‌ अ्रधि-उद्‌- 
एत्य ) स्वयम्‌ उसके किये आदर पू्ैक उठ कर, उसके समीप भ्राकर ( वयात्‌ ) 
के ( वात्य अतिखज } हे व्रात्य, प्रजापते ! रान्ना दो ( होष्यामि इति ) 
म श्रनिष्ोत्र करुंगा । 
स चातिसृजेख्ंहयान्न चातिसृजेन्न जुह्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( सः च तिसन्‌ ) श्चोर यि वह श्चाक्ता दे तो ( जहयात्‌ } 
इवन करे । ( नच अरतिखजेत्‌ न जुहुयात्‌ ) न भ्ात्ता करे तो न होम करे । 
` त थ एवं विदुया नात्येनात्तिखुषटो ज्दोति ॥ ४॥ 
अ पितृयाये पन्थ जानाति प्र द्यानम्‌ ॥ ४॥ 
अआ०-(यः) जो ( पूवे ) इस प्रकार से ( विदुषा वात्येन श्रतिसृष्टः १ 
विदान्‌ ब्रात्य से श्नाज्ञा पाकर { जुहोति ) श्रभिषोत्र करता हे ( सः ) वह 
( पितृयाणं पन्थास्‌ } पितृयाण माभ को ( प्रजानाति ) भली प्रकार जान 
लेता है श्रौर ( देवयाने भ्र) देवयान मा के तत्व ॐो भी जान कलिता है । 


१-२- यस्योदूधतेष्वहुतेष्वस्मिष्वतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमेनमभ्युरेत्य रथात 
नात्यात्तिखन दोष्यामि श्यति सषटेन होतन्यम्‌ ! अनतिसष्ज्जुदादोषं 
मा्षणमाद ` इत्यापत्तम्ब धम सूज । 


=-= 
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न देवेष्वा चश्चते हुतमंस्य भचति ॥ ६ ॥ परय॑स्यासमल्लोक श्चाय- 
तने शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्वेनातिंसृषरो जोत ॥ ७ ॥ 


भा (यः) जो (एवै } इस प्रकार ( विदुषा वूतयेन श्रतिख्टः ज॒होति) 
विद्वा प्रजापति सि राज्ञा पराप्त करके अभ्निोत्र करता है वह (न दैवेषु 
श्रा चरश्वते ) देवता, विद्वानों के प्रति कोद ्रपराध नष्टौ करता । (श्रस्मिन्‌ 
जोके ) इस लोकं मे ( रस ) इसका ( श्रायतनम्‌ ) भ्रायतन श्राश्रय या 
प्रतिष्टा { परिशिष्यते ) उसके वाद्‌ भी वनी रहती हे । 


श्र य एवै िडुणा त्रात्येनान॑तिसुषठो होत ॥ ८॥ न पितरयारौ 

पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ & ॥ श्रा देवेषु दृश्चते अहुतमंस्य 
भवति ॥१०॥ नास्यार्मिल्लोक श्रायतंनं शिष्यते य एव धिदुषा 
बात्येनानंतिसुषठो शदयोतं ॥ ११॥ 


भा०~-( श्रथ ) श्रीर ( यः) जो ( एवं चिुपा ्त्यन ) इस भ्रकार 
के व्रात्य से (श्ननतिदष्टः) भिना श्रा मर्त क्षिय ही ( जुति ) भन्निटोत्र 
करता दै व ( न पितयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ) न ररितृ्ाण के 
मार के तत्व को जनिता है शरोर `न देवयान केमागशको ही जानता है। 
वह ( देवेषु श्रा जृश्वते ) देवो, विदानो के भ्रति भी अपराध कत्ता है, उनको 
्रप्रपषन्न करता है । ( प्रस श्रहुतम्‌ भवति ) उसके विना श्राज्ञा के इवव 
दिया श्रा भी न ्टवन क्षिय के समान है । वह निष्फल हो जाता है । धर 
(यः) जो ( एव चिह्ुषा वृत्यन ) इस प्रकार क विद्वान से ( भ्रनतिषष्टः } 
विना श्चाक्ञा आत किये ( जुदेति ) श्रादुति करता हे { शरस्य अस्मिन्‌ लोके 
ध्रायतने न शिप्यते ) उसका इस लोक ओँ आयतन, प्रतिष्ठा भी शेप नदी 


शृहती । 
गन 
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( १३ ) अतिपि यज्ञ का फन | 


२ भ्र° साम्नी उष्णिह्‌ , १ द्वि° ३ द्वि° प्राजापत्यानुष्डप्‌ , २-४ ८ प्र° ) भायुरी 

यायश्री, २ ददि, ४ द्वि° साम्नी वृहती, ५ ४० त्रिपदा निचद्‌ गायत्री, ५ हि 

दिपदा विराड्‌ गायत्री, ६ प्राजापत्या पक्तिः, ७ आघुरी ऊगत्ती, ८ सतः पत्तिः, 
९ जक्षरपक्तिः 1 च्रं त्रयोददो पर्वायदक्तन्‌ ॥ ` 


तद्‌ यस्यैवं विद्धान्‌ नाव्य पकां रा्निमर्तिधथिर्ृहे वस॑ति 1 १॥ 
ये पृथिव्यां पुरयां लोकास्त्ानेव तेनावं रुन्द्धे ॥ २॥ 

भा०-( सद्‌ ) तो ( यख गृहे ) जिसके घर मे ( एवम्‌ विदान्‌ 
चूत्यः ) इस प्रकार फा विद्वान नात्य प्रजापति ( एकाम्‌ राच्निम्‌ ) एक रावि 
भरं ( तिथिः ) अतिथे होकर ( वसति } रह जाता हे ( तेन ) उससे 
चह गहपति ( ये एथिव्यां पुर्याः लोकाः ) जो प्रथिधी प्र पुख्य ल्लोक ह 
{ तानू श्रव रुन्धे ) उनको प्राप्त करता है, श्रपने वश करता हे 1 
तदु यस्यैव विद्धान्‌ नात्यों छितीयां राच्निमतिथिगैदे वसंति ॥।३॥ 
ये$न्तरि्े पुर्या लोकास्तानेव तेनावं सन्दधे 1 ४1 

भा०-( तत्‌ यख्य रे एवं विद्ाच्‌ ब्रात्यः भरतिथिः द्वितीयां रात्रिम्‌ 
चसति ) तो जिसके धर पर इस प्रकार का चिद्रानू वात्य खतिथि होकर 
दुसरी रान्निभर भी रह जाता हे ( ये अन्तरिते पुण्या लोकाः तान्‌ तेन 


श्रव रुन्धे ) तो वह गहपति अन्तरि म जो पुण्य जोक है ( तान्‌ धव- 
खन्धे ) उनको पने वश करता हं । 





२-५-* ण्करां चेदत्तिथिं वासयेत्‌ पार्थिवान्‌ कोकान्‌ मभिनयति द्वितीय 
यान्तरिष्त्यां स्वृतीयया दिव्यांशचतर््यापरावततो खोकानपरिमिताभिरपरि- 
मिततंछोकानभिजयतीतनि विज्ञायते इति आपस्तम्बधरमसूत्े । 
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तदु यस्यैवं विदधान बरात्यस्तृतीकवां राश्रिमतिथिगृे वसंति ॥५॥ 
ये दिवि पुर्यां ल्लेकास्तानव तेना रुन्द्धे ॥ ६ ॥ 

भा०--( तत्‌ यस्य ग्रहे एवं विद्वान्‌ चू्यः तृतीयां रात्रिम्‌ श्रतिथिः 
वसति ये दिवि पुर्याः लोकाः तानू तेन ्रवरन्धे ) तो जिस घर मेँ ेसा 
विद्वान्‌ वृत्य सीसरी रात रह जाताहैतोजो चै सोमे पुर्य लोकद 
वष गहपति उन प्र भी वश करता हे । 
तदु यस्येयं चिद्वान्‌ घ्रात्य॑श्चतु्थी राचचिमतिथिगैदे वसंति ॥ ७॥ 
ये पुरयौनां पुर्या लोकास्तानेव तेनावं सन्दधे ॥ ८॥ 

भा०-(तद्‌ यख ° चतुथी रात्रिम० चसति ये पुण्यानां पुर्या लोकाः०) 
जिसके घर पर दस प्रकार का विद्वान्‌ वृत्य श्रतिथि होकर रहता है चह जो 

" पुण्य लोको म से भी उत्तम पुण्य लोक ई उनको श्रपने वश करता हे । 

तद्‌ यस्यैवं धिद्धान्‌ बात्योप॑रिमिदा राज्ीरतिथिगैहे वसंति ॥६॥ 
य एवापसिमिताः पुर्या ल्ोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ १०॥ 

भा०-( तत्‌ यस्य ° श्रपरिभताः रात्रीः श्रत्तिधिः गृहे सत्ति ये एव 
श्रपरिभताः पुर्याः लोकाः» ) जिसके घर पर दस प्रकार विदान्‌ चूत्य 
प्रजापति श्वपरिमित, श्रनेक रात्रिये निवास करता है तो वह गटपति जो 
श्रपरिमित, श्रसंख्य पुर लोक ह उनको भी श्चपे चश कर लेता हे । 


श्रय यस्यार्बात्यो ब्ात्यघ्रुवो नौभविश्चव्यतिधिरीदानागच्छैत्‌ ॥११॥ 
कचेन न चनं कर॑त्‌ ॥ १२६॥ 
भा०्~( श्रय ) श्नोर { स्य ) जिसके ( गृष्ान्‌ ) घर पर ( श्रवू- 
प्यः ) वास्य न होता इश्रा भी ( नात्यवुवः ) अपने को त्नात्य वताता हुत्रा 
केवल ( नामविश्नती 9 ) नामभर धारण करने बाला { भत्िथिः ) भ्रतिथि 
१; ' नामविश्नत › इति हिटनिकामितः पाठः । ‹ नाम- विश्नत्ी ' त्न दयाडि-- 
याजीकराराणायुपसंल्यानमि तति सोरिकारदेदादछान्दप । 
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( च्राब्डत्‌ } भ्रा जाय तो फर ( करयेत्‌ एनम्‌ ) क्या उसका श्रनादरर 
करे ? (न च एनं कपेत्‌ ) ना । उसका भी श्रनादरर न करे । प्रन्त॒- 
श्यस्य देवताया उदकं याचामीमां देवतां चाय इमागनिमां देवता 
परिः बेतेष्भीत्येन परि येविप्यात्‌ ॥१३॥ तस्यांमेयास्य तद्‌ देवतायां 
हुतं भ॑वत्ति य एवं चेदं ॥ १४ ॥ 

भा०--( शरस देवत्तयि } दस देवता के निमित्त { उद्रकं चाचामि } 
जल स्वीकार कलने की प्रार्थना करता हूं । { इमां देतां बास्ये ) इस देवता 
को मे ्रप्ने घर मे निवास देता हं । ( इमाम्‌ दमाम्‌ देवतां परिषेवेभि ) 
इश्च देचता कों मं भोजन शादि परोसता हं ( इति ) इस प्रकारं भावना मे 
दी ( एनं ) उसके भी ( परिवेविण्यात्‌ ) सेवा शपा करे शरोर भोजनादि 
दे। (यः षएवैवेद्‌) जो इस प्रकार का तत्व जानतादै ( त्याम्‌ एक 
देवतायाम्‌ ) उसहौ देवता के नित्त ( शरस्य ) इस गृहस्य का (तत्‌ 
इतम्‌ ) वह त्वाग उसे प्राक्त ( भवतति ) हो जाता द 1 


ततटठतत 


( १४ ) माल अनाद के नानारूय भ्नौर नाना देशव भोग । 


२ प्र° त्रिप्राऽ्ुणडष्‌ , १-१२ द्ि० द्विपदा मासुरी गाधी, [ ६-९ द° सुरिक्‌ 
प्राजापत्यानुषटुष्‌ ]$ २ ०, ५० परोप्णि्‌ , ३ भर० अनुष्ट्प्‌ + ४ प्र° प्रत्नार 
पक्तिः, ६ भ्° स्वराड्‌ गायत्री, ७ भर ८ प्र आची पक्तिः, १० भ्र सुरिन 
नागी गायत्री, ११ ० प्राजापल्या त्रिष्टुप । चत्विद्यचै चह प्यायदलम्‌ ॥ 


ख यत्‌ पाड दिशमनु व्यच॑लन्मारं शधो भूत्वातुन्य।चलग्मनो- 


शरदे कृत्वा ॥ १ ॥ मन॑सान्ादेनान्नमछ्ि य एव वेदं ॥ २ ॥ 
3 
२,“ केष्देनम्‌ › इतति पूर्व पर्षामिरायेण पाठः । 
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भा०-( सः ) वह्‌ घरात्य प्रजापति ( यत्‌ ) जव ( प्राची दिशम्‌ ) 
ध्री दिशा की श्रौर ( श्रचुवि-्चलत्‌ ) चला तौ बह ( मनः) मनको 
( श्रत्ादं ) भ्न का भोक्ना { ष्वा } बनाकर ( मारुतम्‌ शर्धः श्वा ) 
भारत, मरत्‌ सम्बन्धी च्ल स्वरूप होकर ( भनुवि-भचलत्‌ ) चला । 
(यः एवं चेद्‌ ) जो इस प्रकार का तस्व साचात्‌ कर लेता है वह (मनसा) 
मनोरूप ( श्रन्नदिन } थन्न के मोक सामथ्यै से ( न्नम्‌ ) भ्रच्न थिवी के 
शन्ादि पदायै को ( भत्ति) मोग करता हे । 
स यद्‌ दक्षिणां दिशमनु व्यचलदिन्ों मूत्वानुभ्य/चलद्‌ वल॑मच्नादं 
कुत्वा ॥ २ ॥ वलेनान्नादेना्नंम्ञि य एवे वेदं ॥ ४॥ 


भा०--( सः ) वह बास्थ प्रजापति ( यद्‌ ) जव ( दरिणाम्‌ दिशम्‌ ) 
ददधिणा ( दखनचलकी ) दि की श्रोर ( धनुव्यच्लत्‌ ) चला तो ( बलम्‌ 
तद त्वा ) यलको धन्ना, भक्ता वना कर ( इन्दः मृत्वा अनुन्यचलत्‌) इन्द, 
रेश्र्मवाम्‌ , सन्नाट होकर चला । ( यः एवं वेद्‌ वल्लेन श्क्नादेन न्नम्‌ सत्ति ) 
लो व्रात्यं क दस रकारं के स्वरूप को जानता ह चह चल रूप रन्न का भोका 
होकर भोग करता दै । 


स यत्‌ धरती दिशमनु व्यच॑लद्‌ वरूणो राजा मूत्वातुत्य।चलदु- 
दोरा कत्वा ॥ ५॥ श्द्धर्ादीमिरनैमच्चि य पव चेदं ॥ ६॥ 


भआ०--( सः ) वह बत्य प्रजापति ( यत््‌ ) जव ( प्रतीचीम्‌ दिशम्‌ ) 
प्रतीची श्रयौत्‌ पिम दिशा री शरोर ।श्रयुन्यचलव्‌) चला । वई स्ववं (वस्यः 
राजा भूत्वा ) सवके वरण करने योग्य, राजा ष्टोकर ( श्रपः । समस्त श्राप 
प्रजाश्च को ( धरत्ादीः ) छत्र=राष्ट्‌ के मेय पृदा्भौ का भोक्ता ( क्वा) 
यनाकर ( श्रनुव्यचलत्‌ ) चला । ( यः एवं वेद्‌ ) जो दसं भकार के त्रात्य 
परनापृति कर स्वरूप को. जानता दै वह ( भ्रतनिः न्नादीः अनम्‌ शति} 
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स्वयं भी छन्न दि की भोक्टी भप्त प्रनाशो द्वारा स्यं ( श्रन्नम्‌ धत्ति } 
अन्न का भोग करता है ! 
स य दुदी दिश॒ व्यन॑तत्‌ सो राजां भूत्वानुन्य।/चलत्‌ 
सघर्पिभिहैत श्ाटुंतिमन्नादीं कुत्वा 1 ७ ॥ श्रहुत्याच्ना्यामचचि व 
णवं वेदं ॥ ८ ॥ 

भा०-( सः ) वद ( यद्‌ } जव ( उदीचीम्‌ प्रिशम्‌ भ्नुप्यचलव्‌ ) 
उदीची दिश्ण फो चला तो वष्ट ( सोमः राजा भूत्वा ) सोम राजा होकर 
( श्ाहुतिम्‌ अन्नादीम्‌ छत्व सप्तिभिः हतः ) चाति फो थिवी के समस्त 
भोग्य पदार्थौ का भक्षी चनाकर स्वयं सक्तवियो दवारा प्रदोष द्येकर ( धनुन्य 
चजत्‌ ) चला । ( ्राहुर्या भ्रन्नाया ) श्राति रूप धनन की भेक शक्गि से वह 
( न्नम्‌ श्रत्ति ) भरल काभेग करताद्ै (एः पएवेवेद्‌) जो चास्ये दरस 
स्वरूप का सादात्‌ करता है । | 
सख यद्‌ ध्रुवां दिशमनु व्यचलद्‌ विग्यु्भूतवानुव्य/चलद्‌ ्चिराज॑- 
मञ्नादीं कृत्वा ॥ ६ ॥ विराजान्चाद्यान्नमल्ति य एव चेदं ॥ १० ॥ 


भा०-( सः ) वह चात्म प्रजापति (यद्‌ ) जव ( श्वाम्‌ दिशम्‌ 
अनु चि-श्रचकत्‌ ) भुवा दिशा की भोर चला ( विष्णुः भूत्वा विराजम्‌ 
परन्नादीम्‌ कृत्वा ) स्वयं विष्ण होकर विरार्‌ एष्वी को ही न्न का भो रना 
कर ( श्रयु-वि-खचक्लत्‌ ) च्यज्ला । {यः एच वेद }) जो हस प्रकारं बाव्य 
प्रजापति के स्वरूप को जानता है वड ( विराजा धत्ताधा न्नम्‌ धनि } 
"विराज रूप भन्न की मोद्री से न्न का भोग करता है । 
स यत्‌ प्लत व्यचलद्‌ सुद्र सूत्वाकुभ्य/चलदो पधीरन्नादी: 
कृत्वा ॥ ११ ॥ श्रोप॑धीभिरज्नादौभिस्तेमत्ति य प्तं वेद॑ ॥ १२॥ 

भा०--(सः) चद प्रजापति बाल्य ( यत्‌ ) जव { श्न घनुव्य चलत्‌ } 
प्रा फी घोर चला तव ( रदः, सूरवा, घ्रोपधो न्नादीः एत्या घतुव्य- 
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चलत्‌ } चह स्वयं ° रद्‌ ` होकर श्चौर श्नोपधिय को धन्त की भो धनाकर. 
( धनुभ्यचलत्‌ ) चलता । (यः पच वेद्‌ }) जो बराव्य के दस प्रकार के 
स्यरूप फो जानज्ेता ६ घट ( श्ोप्धाभिः श्क्नादमिः न्नम्‌ घ्रतति ). 
श्ोपधथिस्वरूप भ्न की भोरशकियो से भ्रन्न का भोग करता है । 
स यत्‌ पितृननु व्यचलद्‌ यमो राजां मृत्वानुव्य/चलत्‌ खधाकारः 
मेन्नाद्‌ कृत्वा ॥१३॥ स्वधराकारेणौ्देनाचैमचि य एवं वेदं ॥१४॥ 
भा०-(सः) वष्ट ( यत्‌) जव (पिवन्‌) षिवृ~पालकौ के प्रति 
( भनुम्यचलत्‌ ) चला तो वह स्वर्यं ( यम; राजा भूत्वा ) यम राजा होकर 
( स्वधाकारम्‌ घप्रादु छपा धचनुष्यचलत्‌ ) स्वधाकार रो श्त्नभेक्ता वनाकर 
च्वल्ला । ( पः एव वेद॒ ) जो ब्रात्य फे प्रजापति फे इस स्वरूप रो जान केताः 
दै य ( स्वधाकरिण भन्रादरेन धत्तम्‌ श्रत्ति ) स्वधाकार रूप धन्नाद से घद् 
का मोग फरता दै । 
स यन्मं॑नुप्या$नसु व्यर्चलद्चिभूःवानुव्य/चलत्‌ खादाकारमंन्नाद 
फुन्वा ॥ १५ ॥ खाष्राकारणंच्रादेनान्रमत्ि य एवे वेदं ॥ १६॥ 
भा०-( सः यत्‌ मनुष्यान्‌ श्रनुच्यचलत्‌ ) वह ॒ब्ात्य प्रजापति जच 
मनुर्यो फे प्रति चलता तो { श्रः भृत्वा स्वाहाकारम्‌ न्नादं कृत्वा धनुन्यः 
चतत्‌ } यद स्वयं धि होकर स्वाकार को श्रज्ाद बना कर चज्ञा। 
( स्वाफारेख भ्नादेन श्रननम्‌ श्रक्ति यः पूव वेद } स्वादाकार रूप ध्रन्ादर 
ह चष्ट भप्त भोग करता जे च्रास्य के इस स्वरूप को जानता है । 
स यदुध्वी दिशमनु ्यचैलवदु वृहस्पतिंभूत्वानुभ्य/चलद्‌ वपट्का- 
रमाद्‌ एत्वा 1 १७॥ यपदरकर्णंचरप्रेनाननं मि य एवं वेदं ॥१८॥ 
भा०--( सः यद्‌ ऊध्वा दवम्‌ श्रुन्यचलत्‌ ) चह जव उध्वेदिशप् 
को चनो तव वद स्वय ( वृष्टस्पतिः मूर्वा चपट्कारम्‌ श्वननादं इृच्वा धनु 
प्रतत ) वृदस्पति देकर चपट्रार को ्रत्राद्‌ वना कर चल्धा । (यः एवं वेद्‌) 
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जो इस प्रकार के बत्य के स्वरूप फो जानता दै ( बपर्कारे शद्ादेन 
छन्नम्‌ प्रत्ति ) वपट्कार स्प त्तद से स्वये रद का भगा करताहि। 
स थद्‌ ठेवानमव्यचक्तदीश्ानो भृत्वनुच्य्‌! च लन्यन्युमन्नादं कृत्वा1१९ 
यन्युन।न्नदेनान्नमत्ि य प्यवं वेदं ॥ २० ॥ 
भा०-( सः यद्‌ देवान्‌ श्रनुव्य चलत, ) बह जवर देवी छी भोर 
ग्ला तव चह { ईशानः भूत्या मन्युम्‌ धन्नादं दभ्या ) स्वयं ' दशान हो 
करं चोर मन्यु को ' थत्नाद्‌ ° चना कर { ध्रनुन्यचलत्‌ ) चला! (थः 
शवं वेदं ) जो प्रजापति के इस स्वरूप को जानता है वड (मन्युना भन्नादेन) 
मन्यु सूप अन्नाद्‌ से ( घ्नम्‌ प्रत्ति ) ध्न का मोग करता दै । 
स यत्‌ पजा अनु व्यच॑लत्‌ ध्रजापेतिभैत्वानचव्य्‌चिलत्‌ श्रारम॑न्नादे 
कुत्वा ॥ २१॥ प्राण्नान्तरदेनान्नमत्ति य एव चेद्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०-({ सः यत्‌ प्रजाः भ्रनुव्यचलन्‌ प्रजापतिः भृत्वा प्राणम्‌ शन्न 
छस्व श्रत-वि-खचल्लत्‌ }) वह्‌ जव प्रजारध्रो की क्षौर चला तय वु सदयं 
शजापतिं होकर प्राण फो श्न्नाद वना कर चला । ( यः एव वेद्‌ ) जो दस 
अकार के नात्य के स्वरूप को जानता है ( प्रणेन श्वन्नदेन ) भाण रूप 
प्रननाद्‌ से ( प्रज्ञम्‌ धत्ति ) श्रन्न का भोग करता है । 
स यत्त सर्वानन्तर्दैशाननु व्यचलत्‌ परमेष्टी भूत्वानुव्यचलद्‌ 
अरह्ज्नाद कत्वा ॥२२॥ ब्रह्णाच्दिनान्नमच्ि य एवै वेद्‌ धरेधा 
भा०्-(सः यत्‌ सवान्‌ प्रन्तदशान्‌ जु वि-श्रचलत्‌) वह जो सय 'अन्त- 
दशः ्रथीत्‌ उपदिशो वीच के समस्त देशा मे चला ते ( परमे भृत्वा 
जश्च अन्नादं त्वा ्मनुव्यचलत्‌ ) स्वयं परमेष्ठी कर ब्रह्म फो श्नाद्‌ वनाकर 
ष्दला। (जद्यणा भ्न्नादेन श्चन्नम्‌ रहि य एवं वेद } जो इस प्रकार नात्य प्रना- 


धृति के स्वरूप को जानता हे वह "ब्म रूप अघ्रा से शन्न का भोय करता | 
सिति 
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( १५) ब्रत्यके स्तात प्राणे का निरूपण। 

१ दमी पृकषिः, २ यारी वृहती, २, ४, ७, ८ भाजापत्यातुष्डप्‌ , [ ४, ७, ८ 
यिद], ५, ६ द्विपदा सनाम्नी ृष्ती, ९ चिराद्‌ गायकौ । नवृ प्ञ्चदरं 
पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
तस्य ब्ा्यस्य ॥ १ ॥ सतत प्राणाः सप्तापानाः खत व्यानाः ॥ २॥ 

आ०-( तस्य ब्ात्यस्य } उस बत्य प्रजापति के ( सप्त प्राणाः } सात 
धराण, ( सप्त श्रपानाः } सात पान श्चोर्‌ ( सक्त व्यानाः ) सात व्यान ह । 
तस्य॒ बल्वंस्य 1 यो/च्य प्रथमः ्रारा ऊध्वो नाग्राथ से श्चि; ॥२॥ 
भ।[०--( श्रस्य यः प्रथमः प्राणः ) जो दस जीव छो प्रथम सुख्य श्रायः 
( उर्यः नाम ) "ऊर्' नामरू है ( तस्य बरास्यल्य ) उस बाय प्रजापति के 
( चयं सः श्रमः ) यई भ्रथम प्राण यद श्रि है 
तस्य बा्य॑स्य । योस्य द्वितीयः धारः प्रौढो नाम्नासौ स श्यांटिव्यः॥४॥ 
भा०-! यः शख द्वितीयः प्राणः } जो इसका दवितीय प्राण (प्ीदः 
नाम ) ध्रौढ) नाम छा है ( तस्य बात्यस्य चसौ सः भ्रादित्यः ) उस प्रजा. 
एति चाव्य का पष्ट प्रौढ प्राण चह श्राद्ित्य द) 
तद्य बाल्यस्य । यो।स्य दृतीयंः छाएोम्यंढो नाग्रासौ स चन्द्रमां५॥५॥ 
भआ०--( यः शरस्य तृतीयः प्राणः भ्रभ्यूदढः नाम ) इस जवि काजो 
तीप्तरा प्राण रभ्य" नाम का हि ( तस्य बराष्यस्य ) उस चाप्य प्रजापति क 
( श्रह्वौ सः चन्दमाः } चह "अभ्यद्र" भाण यह चन्द्रमा हे । 
वस बात्य॑स्य 1 योश्थि चतुधेः प्राणो भू नौर स पवमानः ॥६॥ 
भा०-( यः शस्व चतुथः प्राणः विभूः नास भ्यं सः प्रवमानः ) 
जो दस जीय का चौया प्राण णविमू" नाम का ट वह ( तत्य व्रात्यस्य ) उत 
प्रजापति चास्य का यह्‌ "पवमान" वायु ६ । 
च्चै 
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तस्य नात्यस्य । योस्य पञ्चमः प्रासा याचिनाप्र ता इमा त्रप: ज) 
मा०-( यः) जो श्चस्य इस जीव का ( पन्चमः भाणः ) पांचा 
माण ( योनिः नाम ) योनि नामक ह ( तस्य ब्राव्यस्य ) उस्न बत्य का 
( ताः इमाः शापः ) चह योनि नामक प्राण ही ये श्चापरजल ह । 
तस्य॒ वाद्यस्य । योय षष्ठः घ्राणः श्रियो नाम त इमे पशवः ॥अ॥ 


भाग्-(यः श्रस्य षषः प्राणः) जो इस का डा भ्रण (प्रियः नाम) 
प्रिय नामक है ( तस्य ्रात्यस्य ते दमे पशवः ) उस वस्य के परियः नामं 
भणवेये पष्ट! 
तस्य व्रात्य॑स्य ! योस्य सघ्रमः प्राणोपरिमितोनाप्र ता इमाः 
प्रजाः ॥ € ४ 

आ०-( यः ्रस्य स्तमः प्राण धरपरिपेतः नाम } जो इस जीव का 
` स्तवा प्राण श्रपरिभित नामक है ( तस्य वृत्यस्य ) उस वात्य प्रजापति 
` का भी सातवां परिमित नामक भाण ( ताः इमाः प्रनाः ) चे ये प्रजाए्‌ है । 


ज 
( १६ ) व्रत्य के सात श्रपानों का निरूपण | 
२-२ खाम्न्युष्णहौ, २, ४, ५ प्राजपत्योष्णिदः, ६ याजुषीतनिणडप्‌ , ७ आसुरी 
गायत्री 1 सप्तचे षोडदर पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
तस्य करात्य॑स्य । योस्य प्रयमोएानः सा पौँसंप्रासी ॥ १॥ 


मा०-( यः अरस्य प्रथमः अपानः } जो दस जीव क प्रथम श्चपान 
न 
चसा ही ( तस्य वृत्यस्य }) उस च्य भरजापति, का प्रथम श्रप्ान (सा 
, पौयेमासी ) चह पौरीमासी है । 
चस्य त्रात्य॑स्य ! योस्य द्वितीयोपष्नः साका ॥२॥ 
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५ भाः --( यः श्रस्य हितीयः श्रपानः } जो इस जवि का द्वितीय श्रपान 
& वसे ही ( तस्य वरत्यस्य ) उस दूत्य प्रजापति छ दवितीय अपान ( सा 
श्र्टका ) बह श््का है । । 

तस्य वात्यंस्य । योस्य तृतीयोपनः सामाच्ारया(1२॥ 
. भा०--( यः श्रस्य वृत्तीः श्रपानः ) जो इस जीव फा तीसरा अपान 
हे वेस दी ( चस्य चृष्यस्य ) उस वृत्य प्रजापति का तीसरा श्रपान ( सा 
प्रमाचास्या ) बह ध्रमावास्या है । 

तस्य बात्य॑स्य । योय चतुथौएानः सा श्रद्धा ॥ ४॥ 

भा०-( यः श्रस्य चतुधैः श्रपानः ) जो दस जीव का चतुथं श्रपान 
है वैसे टी ( वस्य वृत्यस्य ) उस्न वृत्य प्रजापति का चतुयै ्षपान ( सा 
श्रद्धा ) बह श्रद्ध हे । 

तस्य नात्य॑स्य । यो।्य पञ्चमो।/पानः सा गत्ता ॥५॥ 

आ०--( यः श्वस्य पन्चमः श्रप्रानः ) जो इस जीव का पांचवा श्पान 
है वैते टी ( तस्य वृत्यस्य } उस वृष्य प्रजापति का पांचवा भ्पान ( सा 
दीद ) वह दीरा है । 

तस्य ब्रवय॑स्य । योस्य पष्टाएनः स यक्ञः ॥ ६॥ 

आ(०--( यः श्रस्य पठः श्रपानः } जो दस जीव क छा थपान ह 
ति ्ी ( तस्य वूत्यस्य ) उस वृत्य प्रनापति का पष श्रपान ( सः यत्तः ) 
वह यक्त दे।' 

तस्छर चात्यंस्य । यो/स्य सप्मो/धानस्ता टमा दक्षिणाः ॥७॥ 

आ०--( यः श्रस्य सप्तमः श्रपानः ) जो इस जीव का सातवां अ्रपान 
ह ( वस्य वृष्यस्य.ता इमाः ददिणाः ) उसी भकार उप्त चर्य प्रजापति 
ङा सतवा पाने ये ददिष ह । ५४ 
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( १७ ) नात्य प्रजापति के सात न्यान | 
१, ५. ्रानापत्योण्गिहौ, २, सासुयतुष्डभौ, २, याजुषी पंक्तिः, ४ सान्नयुष्ि्‌ , 
६ याजुषीत्निष्डप्‌ , ८ भप प्रतिष्ठचीं पक्तिः, £ द्विपदा साम्नीधिष्ड्प्‌, १० साम्न्य्‌- 
जण्टुप्‌ । दच्च सप्ददो सक्तम्‌ ॥ 

तस्य त्यस्य । योर्यि प्रघमो व्यानः सयं भूमिः ॥९॥ 

भ०~-( यः श्रस्य प्रथमः व्यानः ) जो इसत जीव का प्रथम स्यान 
वैसे टी ( तस्य बाल्यस्य ) उस वू्य प्रजापति का प्रथम व्यान (सादये 
भूमिः ) व यह भूमि है | 

तस्य बात्य॑स्य । योधस्य द्वितीयो व्यातस्तदन्तरित्तम्‌ ॥२॥ 

भा०-( यः भरस्य हितीयः व्यानः) जो इस जीद का दृसरा व्यान 
ह वैतत ही ( तस्य वायस्य ) उस चूत्य प्रजापति का दूसरा स्मान (तदू 
धन्तरित्तम्‌ ) वह अन्तरे है । 

तस्थ ब्रात्य॑स्य । योस्य ठतीये। व्यानः सा यौः ॥ ३॥ 

आ०--(यः अस्य तृतीयः भ्यानः) जो इस जीव का तृतीय ष्यानटहै वैसे ही 
(तस्य बास्यस्य सा चोः) उस वृष्य प्रजापति का वृत्तीय व्यान ध्यौः श्चाकाशहै ¦ 

तस्थ बात्यंस्य । योस्य चतृथो व्यानस्तानि नक्तंराणि ॥४॥ 

भा०-{ यः अरस्य चहुथैः भ्याचः ) जो इस जीव का चतुथे स्यान दहै 
तैत ्टी ( तस्य वात्यस्य तानि नदव्राणि } उस वृत्य भ्जापति का चतु 
न्यान वे न्त्र है । ॐ 

तस्त व्रात्यस्य । योस्य पञ्चमो व्यानस्त कृतयः ॥ ५ ॥ 


भा०--( यः चस्य पन्चमः न्यानः ). जो इस जीव का पांचचा च्यान्‌ 
चे. ही ( तसथ ॒चूप्यख ते ऋतवः ) उस वृत्य का पांचवा व्यान वे 
शुं ई । 
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तस्य वात्य॑स्य । योस्य पष्ठो व्चानस्त श्नांषेवाः ॥ ६ ॥ 

भाग्-(यः श्रख पष्टः ष्यानः } जो इस जीव का चुरा व्यान हे वैसे 
ह ( तस्य॒ नात्यस्य ) उस व्रात्य का छुज ज्यान ( ते श््तवा; ) वे ऋतु 
सम्बन्धी नाना पदार्थ है| 


तस्य॒ बत्यंस्य । योस्य सपमो व्यानः स सबत्छरः ॥ ७॥ 
भा०~--' यः भ्रख सप्तमः ज्यान: ) जो इस जीव का सातवां व्यान 


दे चैते ्ी ( तख ब्ात्यस्य सः संवत्सरः ) उस नात्य का सतवा श्यान ष 
संवत्सर दे । 
तस्य ना््यस्य । खममानमध परि यन्ति देवाः संचत्खर वा एत- 
देतवोनु पारयन्ति वत्य च ॥ ८॥ 

भा०-( संवत्सरं वा श्रनु ) जिस प्रकार सेवत्सर के भ्राधय रमे 
( तवः ) तुगया ( परि यन्ति ) रहते ह उसी प्रकार ( तस्य प्रात्य ) 
उस चात्य प्रजापति के विषय मे भी जानना चादिये कि ( देवाः ) समस्त 
दिम्य पदाथ ( समनम्‌ अथम्‌ चाप्य च परि यन्ति ) अपने समान स्तुति 
योग्य पदां प्रौर व्रात्य प्रजापति फे भाश्रय होकर रहते ह । 
तस्य वा््य॑घ्य । य॑दादित्यमं भिसणिशन्त्य॑माश्वास्यो/खैव तत्पौै- 
मासी च ॥ ६॥ 

आ०--( यत्‌. ) जिस प्रकार ( देवाः शरादरिस्यम्‌ ) देवनकिरणे सूर्य मे 
प्रवेश करती र श्रौर जिस प्रकार ( प्रमावास्याम्‌ ) श्रमावाखा मे सव चन्द्‌ 
कलाद्‌ लुघ हो जाती द या सूर धौर चन्द एक साय रहते ई श्रौर ( पौयं- 
मासम्‌ च ) जिस प्रकार पौरौमासी मे समस्त चन्द्र कल्‌ एकत्र हो जाती 
ह ( तत्‌) उसी प्रकार ये समस्त देवगणं सुसु शनी जोग ( तस्व 
्रत्यस्म ) उस ब्रा्य प्रजापति के ( धादरि्यम्‌ ) चनादित्य के समान प्रकाश- 
भान स्वरूप म ( मि स विशन्ति ) भवे ररते हे । 
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ठस्थ त्यस्य । पकं तदेधाममरतत्वाभित्यातिरेव ॥ १० ॥ 
भा०-( तस्य बाच्यस्य } उस व्रात्य प्रजापति का (तत्‌ }) वह 
अचिन्त्य, परमं स्वरूप ( एकम्‌ ) एक हे । वी (एषाम्‌ ) इन देवो का 
{ श्र्तत्वम्‌ ) श्वष्त, मो स्वरूप है ( इतति ) इस भ्रकार उन जी रौर 
देवो का उसमे लीन हो जाना भी ( आहुतिः एव ) श्रादूति द्री है । यदी 
उनका प्ररम ब्रह्य मे मान्‌ श्रात्मसम्ैण ह 1 
( १८ › तात्य के अन्य शङ्खं प्रत्यग्‌ । 
२ दैवी पृक्तिः, २, ३ माची वृदत्यौ, ४ आर्ची सलुष्डप्‌, ५ साम्न्युष्णिक्‌ । 
पञ्चच अष्टारं पर्यायसृक्तम्‌ ।। 
तस्य वाद्यस्य ॥ १॥ यद॑स्य दष्धियमच्यसौ स ्यादित्योः 
यदस्य खव्यमद्यस स चन्द्रमाः ॥ २॥ 
भा०-(यद्‌ श्रख दरिणम्‌ भरि ) जिस प्रकार ईस जीव की दाहिनी 
श्माख हे उसी प्रकार ( तस्य चात्यस्य ) उस वन्य प्रजापति की दाहिनी श्रांख 
( सः भादित्यः ) वह दिष्य हे । ( चद्‌ श्रस्य सभ्यम्‌ श्रि }) जो दस 
जीव की बायीं धरांख है उसी प्रकार उस वृत्य की बायीं शरंख (सः चन्द्रमा) 
चह चन्दमा है । 
योय दकषिराः कोयं सो श्रञ्नियो/क्य खव्यः करयं स पवमानः ॥३॥ 
भा०-( यः श्रस्य द्तिणः कर्णीः ) जो जीवि का यह दायां कान दै 
उसी प्रकार इस वात्य प्रजापति का दायां कान ( श्रयं सः श्रभ्निः ) थह वद 
छन्न है । ( यः शरस्य सन्यः णः ) जो इत जीव का नायां कान ३ वैसे 
टो उक्त चात्य का वायां कान ( सः पवमानः ) बह पवसाननायु ई । 
शटारात्रे नासिके दितिश्चादिंतिश्च शीर्षकपाले संवत्छरः शिरः ॥९॥ 
भा०्-उस वाप्य के { नासिके श्रहोरात्ने ) दिन श्रौर रात दोना 
नासिकाशचा के समान हे । ( दितिः च शवदितिः च ) दितिन्या भदित्ि 
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त न नाति 
शृण्व च दोनो ( शीपंकपाले ) शिर के दोना कपाले है । (वत्सरः शिरः) 
शार सवत्सर शिरे टै । 

अहवा प्रत्यङ्‌ बत्या राच्या प्राङ्‌ नमो ब्ाव्याय ॥ ५॥ 

भा०--जेस भरर सूये एक दिन मे चलकर पू दिशा से पश्चिमे 
भस्त €। भ्राता ६ उसी प्रकार चह ( ब्रात्यः ) नात्य प्रजापति ( श्रहवा ) 
भपने भ्रगभ्य स्वरूप से प्रत्यग्‌ शात्मा मे शरदुर्य होरूरं रहता ह । 
धर जिस रकार ( रत्या ) पक राश्नि काल फे पृत्‌ सूर्य ( प्राङ्‌ } ची 
दविता में भ्राजाता हे उसी भकार (राभ्या) रमणकारिसी शङ्कि से वद से 
( १ ) सन्मुख श्राजाता हं । एसे ८ जात्याय ) सब वृतौ रमौ, के स्वाम 
शनापति फो { नमः ) हम सदा नमस्कार फते है । 

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रकाद पर्यायाः । भवप्तानर्चोऽषटोत्तदातम्‌ । ] 


[~ 4 
इति प्श्चदश कार्ड समाप्तम्‌ । 


श्चदुव्ाकद्वये पश्चदशेऽए्ादशसक्तकम्‌ । 
कछचस्तमैवगरयन्ते विशतिश्च शतद्वयम्‌ ॥ 








वाणवरस्वह्कचन्द्ाब्दे श्रावणं च सिषे शनो । 
पर चभ्यां पञ्चदशकं कारडमाथवणं गत्तम्‌ ॥ 


इति परतिष्ठितमियारंकार-भीमांसातीर्थविष्दोपदोमित-शरीमन्जयदेवदामेणा विरचिते. 
ऽधर्वणो जवेदस्यालोकमाष्ये प्न्चददं काण्डं समाप्तम्‌ । 


ठम्‌ (दनन्+ 


& भओरम्‌ ध 
अथ षोडशं काण्डम्‌ 
, ~~ ८ञ ~ 


{ १ (१) ] पापशोधन 1 
पनापिदेषता । १, ३ साम्नी बृहत्यौ, २, १० याजुषीनि्डमौ, ४ सासुरी गायत्री, 
४, ८ साम्नीपंक्तयौ, ( ५. दविपदा ) ६ साम्नी मलुषडप्‌ , ७ निनद्विराड्‌ गायत्री, 
& आदरी प्तिः, ११ साम्नीडष्णि्‌, १२, १२, मान्यनुषडुभौ जयोदरार्च भ्यं 
। पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
रतिखष्टो रपां चषभोतैंखशछ श्चग्नयो दिव्याः ॥ १॥ 
भ०( रपां ) जक का ( दृषमः ) वैण करन वाला सूय ( अतिघ्टः ) 
न्रे प्रकार से रचा गया हे 1 इसी प्रकार ( दिव्याः ) भोर भी दिव्य भन्न 
मे, थो लोक से प्रकाशमान सहर सूये श्रोर भित्‌ रादि ( भतिद) 


१५ ७, ^ 


रत गयह। 
रुजन्‌ पंरिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ॥ २ ॥ 
५५, १४ निदि व > । 
खोक मंसोहा खनो निदा श्रत्मद्‌ िस्तनदू षिः ॥३॥ 
इदे तमति खजामि ते माभ्यच॑नित्ति ।॥ ४॥ 


आ०-( रुजन्‌ } दे को तोदने वालः ( परि रुजन्‌ ) सब प्रकार से 
देह को फोद़ता श्रा, पीडित करता हुश्रा ( रणन्‌ प्र्णनू ) मारता हइुश्रा, 
कारता हुश्रा रोग सी छभ्नि है । वह ( म्रोकः ) चरति सत्तापकारी, (मनेहा) 
मन का नाश, चेतना का नाशक, { खनः } शरीर के रस धातुर्न को 


{ १1 इ~, त्िर्दाहयात्म * इतति पैप्प० सं । 
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खोद्‌ डालने वाला, { निदौदः ) भ्रति धिक दाहकारी, जलन उस्न करे 
वाला, ( श्चात्मदृषिः ) श्रपने चित्त मं विकार उत्पन्न करने वाला श्र 
( त्चृदूषिः ) शरीर मेँ दोप उत्पन्न करने वाल्ला ये सब प्रकार के भी सताप 
डी । (तम्‌ ) दस उछ प्रकार सव सतापक पदार्थौ फो ( इदम्‌ ) बह 
इस रीति से ( भ्रति सजामि ) धपने से दूर करता हं कि मैं ( तम्‌ ) उस 
सेतापकारी पदायै को (मा) मीन ( श्रमि भ्रवनिि) भप्त करू । 
म उच भँ दूब न जाडं । 
तन तग्रभ्यत्तिखजामो योपरस्म्ान्‌ देष्टि यै बयं द्िप्मः॥ ५॥ 
भा०--( तेन ) उस पूर्ञोक्त संतापदायक पदाथ से ( तम्‌ श्रभि ) उस 
पुरुप के प्रति ( धत्ति सृजाम: ) उसका प्रयोग कई ( यः च्रस्मान्‌ द्वशि } 
ओ म द्वेष करता है ( यं वयं दविप्मः ! श्नौर जिससे हम देप करते दै । 
छपाम्रमलि सुद्र वोम्यव॑सजामि ॥ ६॥ 
भा०्-देश्रनने! षू ( अपाम्‌ श्रप्रम्‌ श्रि) ज्तौ का श्रग्र, उनसे 
प्रथम उर्पन्न, उनका उपादान कारण है । हे भ्रञ्चियो { रोगकारक सतापक 
पदार्थो ! ( वः) ठुमरो मे ( समुद्‌ ) समुद के भति (रमि धव सृजामि) 
वहा देता हं । 
थोशपस्वन्तिरति ते जापि प्रोकं खनि तसूदूषिम्‌ ॥ ७ ॥ 
आ०-( यः) जो (श्रप्तु ) जञ म (अरनिः) भ्रभनि के समान संता- 
4 1 
पक पदै है ( तं ) उसको ( श्रतिसुजाभि ) दृर करता हं । श्रार ( भप 
शन्तः ) प्रजा के वीच मे विमान ( श्रोकं ) चोर, ( खरि ) संध खोदनं 
प्रौर { तन्‌ दूपिम्‌ ) शरीर के नाश करन वाले संतापक दुरुष को भव 
( श्रि सृजामि ) दूर करता हं । 
यो द॑ च्रापोग्निरांिषेश स एष यद्‌ घो घोरं तदेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
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भा०-( रापः ञ्चिः) जलौ के मीतरं जिस प्रकार श्रनि प्रविष्ट 
होकर उसे भी तप्त करता रौर उसको भाप्र॒ बनाकर न्ट कर देता है उसी 
श्रकार ( यः} जो सतापकारी पुरुष { चः ) तुम लोगो मे ( आविवेश ) 
श्ना घुसे । ( सः एषः ) यह चह है श्रथात्‌ चह उसी जलो मे प्रविष्ट श्रि 
के समान दै! ( यत्‌) जो पदाथ मी( वः) तुमरे क्लिये ( धोरं ) भ्रति 
योर कष्टदायी है ( तत्‌ एतत्‌ ) वदी वह धरि है । 

इन्द्रस्य वे इन्दधियेराभि षिच्चत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे पुरूषो ! ( वः ) श्राप लोगो म से ( इन्दस्य ) इन्द, देश्वयं 
चान्‌ पुरूप का ही ( इन्दियिण } राजा के पेश्वये, मान प्रतिष्ठा से ( श्रभि 
विन्चत्‌ ) श्रभिषपेर्‌ किया जाय । 

श्रिप्रा आणे श्पं रिपरमस्मत्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-( चापः ) स्वच्छं जल निस प्रकार मल रित हति दँ उसी 
परार श्राष्ठ पुरुष भी ( श्ररि्राः ) मले वोर पापस रहित होते हे । 
वे ( भ्रस्मव्‌ ) हम से भी ( सिम्‌ ) पाप श्रौर मल ( श्प) दूर करं । 
। भास्मदेना वहन्तु प्र दुप्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ ॥ 

भा०--वे श्राक्त पुरुप जक े समान ही ( श्नस्मत्‌ ) हम से (एनः) 
पाप मल का ( भर वहन्तु) दूर वहा दे श्रौर ( दुष्वप्न्यं) डरे स्वमौके 
कारेण को भी ( श्र वहन्तु ) दूर कर । 
शिवेनं मा चद्युषा पश्यतापः शिवयां तन्वोपं स्पृशत त्वच॑ मे ॥१२॥ 

अथै० १०।५।२४॥ 

भा०-दे ( आपः ) जलौ के समान स्वच्छ हृद्य ऊे श्राप पुरूषो ! 
श्नाप लोग (मा) सुरे ( शिवेन चद्ुषा ) कल्याणकार चक से ( पश्यत ) 
देखो । श्रोर { शिवया तन्वा ) कल्याणकारी शरीर से ( मे त्वचम्‌ ) मेरी 
स्वचा को ( उप स्ष्शत ) स्पश करो । 
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शिवानग्नीनप्सुपदों ददामहे मधि त्तमे व श्रा ध॑त्त देवीः ॥१३॥ 
व लोग ( शिवान्‌ ) कल्याणकारी ( श्रप्सुपदः } आठ 
भाश्च! क ऊपर शासक रूप मे पराजमान ( शिवानू ) कल्याणकारी 
{ श्वसन्‌ ) ग्नि के समान विदान्‌ , परकाशमान्‌ श्रीर अग्रणी नेतार्थो को 
हम लोग ( हवामहे ) श्रादर सत्कार से लते ह 1 हे ( देवीः) दिभ्य गुण 
 बाज्ञी प्रजागणो ! श्राप लोग ( कत्र ) सात्र धमेयुकत रल श्रौर ( वचैः } 
तेज ( ध्रा धत्त ) धारण करो 1 
(२) शक्ति उपान | 
वाग्देवता । १ भासुरी गनुष्डप्‌ , २ आसरी उष्णिर्‌ , ३ साम्नी उष्िक्‌, ४ त्रिषटा 
साम्नी बृहती, ५ आची अनुष्टुप्‌. ६ निच विराद्‌ गागर द्वितीयं पर्यायम्‌ ॥ 
निदुरपरेए्य^ ऊजो मधुमती चाक्‌ ॥ १॥ 
भा०--( दुरभैणयः निः ) दुष्ट भोजन श्चौर दुष्ट प्रदृत्ति द्र ्ो । 
क्योरि { उजौ ) उगू उत्तम रसवान्‌ भन्न से ( वाक्‌ ) वाणी भी ( मधु- 
मती ) मधु ते सिक्त, कान से युक्र, रधुर शोत्ती हे । 
मधुमती स्थ मधुमतीं वाचेुदेयम्‌ ॥ २॥ 
मा०--हे भ्रजाजनो, श्रा पुर्यो ! श्राप लोग ( मधुमतीः स्थ ) मधु 
श्रोत्‌ जान से सम्पन्न दो, भै भी ( मधुमतीष्‌) मधुर, हान ते पृण 
( चाचमर्‌ ) वाणी ( उदेयम्‌ ) बोलू । 
उपहतो मे गोपा उर॑ट्रतो गोषीथः ॥ २॥ 
भा०-( मे गोपाः उपहूतः ) श्रपने रक परमात्मा को श्रादर पूवक 
स्मरणा क्रिया जाय । श्नीर ( उपहूतः गोपीथः ) गोनवाणी क पान श्रौर 
पालन करनेदारे ईश्वर को श्राद्र से बुलाया जाय । ६ 


१-' दुरदात्य * इतति भ्रीपिथ हियनिसम्मतः । 
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- इलो कौ भद्रौ कणौ सद रलो यासम्‌ ॥ ४॥ 
भा०्-( कणौ) दोना कान ( सुती ) उत्तम सुनने याते हा, 
( कणौ मदश्टुतौ ) दोनो कान भद, सुखकारी कल्याणजनक शब्द्‌ का 
भ न म 
रवय कं । ( भदश्लोकृमर्‌ ) भद, सुखकारी कठ्याणजनक स्तुति कोम 
{ श्रूयासम्‌ ) सुना फर । 
खशतिश्च मोपंश्चतिश्च मा हासिष्टां सोप चयुरजं सं ज्योत ।५॥ 
भा०--( सुष्टुतिः च ) उत्तम रवण ष्ठि श्रीर्‌ ( उपश्वतिः च ! सूम 
श्रवण श्नि दोनो (मा) तुते (मा दासिरटाम्‌) कभीन दों । चौर 
( सोप चहु; ) मेरी श्रां गर्द या वाञ्ञ ढे समान हो भौर { ज्यातिः ) 
उभति, भकाश ( श्रजलम्‌ ) निरन्तर रहे । वे कमी सुक से द्रनदहा। 
, ऋषीणां धस्त॒रो?8खि नमोस्तु दैवाय परस्रायं ॥ ६ । 
भा०--हे परमास्मन्‌ ! श्यप ( ऋषोणां ) मन्तरदृ्टा विद्राना ऊ 
९ स्तरः श्रसि ) सवेन्र विस्तार करने हारे द उस ( दैवाय † देव श्वसू 
( प्रस्ताव } समस्त जगत्‌ के विस्तार करने हारे परमेश्वर को {नमः भ्रस्त) 
नमस्कार दहे) 





[1 


नषध 
(२) रेश्य्यं उपार्जन । 

जकाश्भिः ! मादित्यो देवता । १ आघुरौ गायत्रो, २, ३ आन्यनुष्टुभौ, ५ प्राना- 
पत्या ज्िष्डप्‌, ५ साम्नी उष्णिक्‌, दे द्विपदा साम्नी भिष्डुप्‌ । पृष्ट्यं वृत्तये 

४ । पर्यायसूक्तम्‌ 1! 

मृदं सथीणां मृ संमानानों भूयासम्‌ ॥ १॥ 

भ\०--( र्थाणाम्‌ ) समस्त रयि, पशय शौरे वर्तो का से ( स्मम्‌ ) 
(ध ) शिरेमथि अधिष्ठाता, उनका बोधने बाला स्वामी बनू. ) शार 
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{ समानानाम्‌ ) भ्रपने समान यल रश्वयै वाज्ञो मे सी सवका { मूधौ) 
रिरोमशि मँ हौ ( भूपास्‌ ) हो जाऽ । 
गजणएच मा टेनश्छ मा दासि मूधौ चं मा विधंमौचचमा 
हासिणाम्‌ ॥ २ 

भ०-({ सजःरस्चः च ) नाना प्रकार एी ान्तियां च्रौरं तेज या 
शनः श्वयुभ्ा का ्हिसाकारे वल्ल श्रार ( वेनः च ) प्रकाशये दोनो (मामा 
हिं ) सुरे कभी न छे । ( मूधी च ) शिर श्रौर ( विधम च ) नाना 
प्रकार का धारक ब्रत भी (मामा त्िष्टाम्‌ ) सुमे कमी परित्याग न करं । 
उभ्रश्चं मा चमसश्च मा दासि धरतौ चं मा धररुणंश्च मा 
हासिष्टम्‌ 1 ३॥ 

भ०--{ उखः } भोजन प्रकाने की हांड ध्रौर ( चमसः च ) चमचा 
दोनो (मामा द्रति) स॒करे परित्याय नक्रं । ( धती च धरुणः च) 
प्रारणक्ता श्रीर्‌ धरुणन्प्रा्य ये दोनो भी(मामा हासिष्टाम्‌ ) स॒मे 
प्यागन कर । | 
धिमोकश्यं म्धेपविष्च मा दासिप्म्राद्रंदांछश्च मा मातारा च 
मां दास्तिण्म्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( विमोकः च ) जलधारा म्ररसनि चाल्ा मेष श्रौर ( राः 
पवि; च ) जलग्रद याद की घाणौ, गर्मनफील विद्युत्‌ ( मा मा हिम्‌ } 
भे प्रिव्यारा न कर । ( भ्ददानुः ) जलौ फो देने चालते मेध को ला देने 
चाल श्रीर ( मात्तस्धिा च ) धन्तीरेगामी बा मी (मामा हासिष्टाम्‌ ) 
मुके न चोद । एष [ चायुः ] दया ददाति इति भाद्॑दुः । ए° &.। 
४।२३।९॥ | 


~) 


२-अभेतिबतुच पराधिन्त्यः 1 “ उश्च ' इति पे९० साकुर । 
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बृहस्पतिम त्मा नृमणा नाम हयः ॥ ५॥ 
भा०- बृहस्पतिः ) वृहस्पति, वाणी का पालक (मे } मरा श्रात्मा) 
श्नात्मा ( नूमणाः नाम ) समस्त मनुष्यो या प्राणो के भीतर मनन करन 
चाल श्चोर ( हयः } हदय मे विराजमान रदत हे । 
खता मे हद॑यसुवौ गन्युंतिः समुद्रो शर॑स्पि विध॑मैणा ॥ ६ ॥ 
भा०-( मे हदयम्‌ ) मेरा हदय ( यस्तताप ) सतप रदित द । 
मेरी ( गज्युतिः ) गो-वाणी की गति या दन्द्यो की पू्ुच ( उं ) विशाल 


हो । ध्रौर मं ( विधमणा ) विशेष धारण सामव्यं से ({ समुदः श्रसिमि) 
समुद्‌ के समान रहं । 


(४) रक्ता, शक्ते रीर सुख की प्रार्थना | 
क्षा छपिः । मादित्यो देव्ता । १, साम्न्युनष्टमी, २ साम्न्युभ्णिर्‌, ४ चिरा 
ऽतष्डप,५ भाखुरीगायत्री, ६ आच्युष्ि्‌, ७ चिषदानिरादग्भाऽनष्टप्‌ । सप्त 
चतुरं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

नाभिरहं र्णं नाभिः समानान। भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--{ चदम्‌ ) मे ( रयीास्‌ नाभिः ) समस्त रेश्वयौ ङो नाभि 
चन्धन स्थान, केन्द हो जाड 1 ( समानानाम्‌ नाभिः भूयासम्‌ } अपन 
समान फे पुरषो भ भी मे स्वको वांधनेहारा, ङेन्द होकर रहं । 


सख्वासदसि सषा श्रभ्रतो मर्त्येष्वा ॥ २।।२॥ 


मा०--हे रमन्‌ त्‌ (.सु-घासत्‌) उत्तम श्राखन वाला श्नौर (सु-उपाः) 
अभात् के समान उत्तम भकशवान्‌, पापो का दरुड कने वाला टे वह ष्टी 
( मव्य ) मरण धमो मनुष्यो मे ( भर्तः ) रत, नित्य है । 


म मां रणो दाखीन्मो अ्रणनो/उदाय परां गात्‌ ॥ ३ ॥ 
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भा०्-( माम्‌ ) सुभरो ( प्राणः मा हसीव्‌ ) प्राण स्याग न करे । 
{ श्रपानः उ} श्प्रान भी (मा श्रवाय परा गात्‌) सुमे छोद करप 
नं जाय) 
-सयो माह: पात्वग्निः प्रधिव्या वायुरन्तरित्ताद यमो मनुष्येभ्यः 
सर॑खतीा पाथिवेभ्यः॥ ४॥ 

भा--( सूर्यः) सूय (मा) सुमे ( श्रहनः यातु) दिन से रक्ता करे। 
{ श्रनि: प्रथिन्याः णतु ) भ्रचचि पृथिवी से मेरी रत्ता करं । ( वायु भ्न्तरि- 
छात्‌ ) वायु श्रन्तरित्त से श्राने वाज्ञे उपदे से मेरी रक्ता करे । ( यमः- 
मनुण्येभ्यः ) नियन्ता राजा सुक मनुय से रा करे 1 ( सरस्वती ) श्वान 

=, [4 ५ १.१ थिवी १ च, ७4, च (= 

श्नौर बायी सुमे ( पाथिवेभ्यः) एथिवी के स्वामी लोगो से सुरापत रखे । 

प्राांपायौ मा मां दाक्षिष्टं मा जने प्र मेषि ॥ ५॥ 


आ-( प्राणापानौ ) प्रण श्नौर श्रपान दोनो (मा मा हातिषटम्‌) 
सु व्याग न करं । मै ( जने ) लोगो के बीच रहता हशरा ( मा प्मेषि 
कभी न मरू । 

खस्त्ययोपसो दोषस॑श्च सवं श्राण सरवैगणो शशीय ॥ ६ ॥ 


आहे ( चापः ) भरजाश्नो ! श्रा पुरुषो | ( श्रथ स्वस्ति) भ्राज, 
निलय कल्याण हो ( उपः दोपसः च ) दिन शरीर रत का मं (सवैः) 
सवाक पूर रूर श्रार ( सवेप्राणः ) भने समस्त श्टूत्य चद्‌ अन्धुजना 
सित ( श्रशीय ) सुख मोग कर । 


शक्कसी स्थ पशो मोप॑ स्थेषुर्भि्ावरंरौ मे भाणाणाना्रग्नमे दत्तं 
दधातु ॥ ७ ॥ 


७ ~; स्थेपु › इतति बटू 1 
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भग दहे भाप्च पुरुपो ! चाप ज्लोग ( पापरीःस्य) रक्कि से सम्पञ्न 
होवो ! ( पशवः ) पशु लोग ( मा उपस्येुः ) मेरे पास घ्रावं । ( मिधा- 
वर्क ) भित्र घौर बरु ( मे ) सुमे (भाणपानौ ) प्राण प्रौर भ्रपान, 
बलत प्रदान करं) ( भरननिः मे दुरं दधातु ) भनि, जाठर भन्नि सुमे बल 
्रदरान करे । 
॥ इति प्रथमोऽनुत्रावः ॥ 
{ तत्र सप पर्यायः, दादशाधिकरतमवस्तानचः { ] 


५ 


(५) दुःखपर यर मृम्यु से वचने फे एपय। 


थ पिः । दुःस्वप्ननारने देवता ! १-६ (०) मिराद्गायनी ( ५ प्र युद, 
६ प्र० स्व्राद्‌ ) १ प्र० ६ मि प्राजापत्या गायत्री, तृ०, ६ ० द्विषटासताम्नी 
शृष्ती । दश्च पञ्चमं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
विद्य तें खर जनिद्च ्राद्याः पोह यमस्य करर: ॥ १॥ न्तका 
सि मरत्युर्॑ति ५२१ तंत्वा स्वप्रतणासं चिस नेः स्वम दुष्य 

प्न्यात्‌ पएटि ५३ अयवे० ७।४६।२॥ 

भा०--दे ( स्वपन) स्वम! (ते जनित्रं विप्र) दम तेरे उप्पत्ति 
स्थान ॐो जानते हें तू ( प्रायाः ) आदी धरगे को शिभिल करने वाज्ञी श्रि 
का ( पुत्रः असि ) पुत्र दे, उससे उस्पन्न एत्न हे । तू ( यमस्य करणः) 
थम वाध क्तेने वाजे को करण, साधन ह । तू ( भ्रन्तकः घसि ) "्न्तक' 
है सव चेतना दृतिर्यो का शन्त करन वाला है । त्‌ { शयुः घरति ! यु 
है! हे ( स्वपन ) स्वकर! (तेत्वा) उस तुतो हम {तथा ) उस मकार 
( संविग्म ) सल प्रकार से जानते द । ( सः सः ) च त्‌ षन (दुःस्वप्त्यात्‌ ) 
( प्रहि ) दुःखपरदर स्वप्न की छनस्था या ख्ल्यु से बचा। 
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छिद तें सप्र जनिं नित्याः पुतो, सि यमस्य करणः । ०! ० ॥४॥ 
तिदय ते स्वप्र जनिन्रमभुंत्याः पुनो्सि०। ०। ०॥५॥ विदयते 
. म्बन जनि निभूत्याः पुत्ो।सि०।०।॥ ६॥ विदय ते खभ जनिन 
पराभूत्याः पुत्रोसि०! ०1 ० ॥ ७॥ विद्य ते स्वप्र जनिञ्ं देव- 
जारीनां पुरो यमस्य वार॑ः ॥ ८ ॥ अन्तेकोसि मृत्युरसि 


॥६॥ तं त्वां खघ्न तथा स विंड स न॑ः खम दुप्वप्न्यात्‌ पाटि ॥१०॥ 
अथर्वै० ६।४६।२॥ 





भा०--दे स्वम ! (विद ते जनित्र) {४-प] दम तेरी उत्पत्ति का कारण 
जानते ह । तू ( निच्त्याः पुत्रः श्रसि ) निरति, पापप्रवृत्ति का पुत्रहै। तू 
( श्रभृत्याः पुत्रः भरसि ) "धमूति', चेतना या देश्वयै की सन्ता के ्रमाव का 
पुत्र है, उससे उपपन्न होता है 1 ( निभूत्याः पुत्रः असि } “निर्भूतिः, चेतनाकी 
खद्य सत्ता या श्रपमाने से उ्पन्न होता ह । (पराभूत्याः पुत्रः घसि) चेतनादी 
सत्ता से दुर की खिति या श्रपमान से उखन्न होता हे । ( दे्नामीनां पुत्रः असि ) 
देव=इन्दियगत प्राणौ के मीतर विमान जामिनदोपौ से उतपन्न होता है । 
( श्रन्तरुः यधि तं त्वा स्वप्र ° इस्यादि } पूववत्‌ ऋचा २, ३ के समान । 

क + 
( ६ ) अग्तिम विजय, शान्ति, शनुश्षमन । 

यम ऋपिः । दुःस्वप्ननादयान उपा च देवता, १-४ भ्राजापतयानुष्डमः, साम्नीपंक्ति, ६ 
निचृद्‌ भाचीं ददती, ७ दिषदा साम्नी बृहती; ८ मारी जगती, ९ भासुरी, १० आर्ची 
उष्णिक, ११ निदा यवमध्या गायती वाणयनषडुप्‌ । पकादशर्चै पष्ठ पर्याय सुक्तम्‌ ।। 


छरजेष्प्रा्याखनामाद्याभूमानंगसो दयम्‌ ॥ १॥ 
० ८ । ४७। १८ प्र० द्वि° ॥ 


८-\ देवानां पत्नीनां गभर यमस्य कर *-इतति अध्व १९६ ५७। ३ ॥ 


१ 
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भा०--( घ्य } श्राज ( श्रजैष्म ) हमने श्रपनी दुर्यो पर विजय 
कर लिया हे । ( भ्र श्रसनाम ) श्राज दमने प्राप्तव्य पदाथ को भी प्रात कर 
लिया है ¦ ( बयम्‌ ) इम श्रव ( घनागसः ) निप्पाप ( च्रमूम } हो गये ह । 
उपो यरद दुप्यप्न्यदधेणमाए त दुच्छतु ५ २ ॥ 
श्र० ८ । ४७ { १८ वन तण 
भा०-दे ( उपः ) उपाकाल ! हम ( यस्माद्‌ ) निस ( दुःस्वप्न्पात्‌ } 
ुरस्वक्न, उरे स्वपन होने से ( शरभेप्म ) भय करते ह ( तत्‌ श्रपु उच्तु } 
चह दूर हो जाय। 
दविषते तत्‌ परां बह शते तत्‌ पणं वह्‌ ॥ २॥ 
यं द्विप्मो यच नो देष्डि तस्मौ पनद्‌ गमयामः \ ४॥। 


आ०-( दिप्त ) जो मक्त द्वप करे उसङे चिये ( नत्‌ } उस दुस्वप्न 
खो (प्रा वह्‌ } परे लेजा। धरोर ( शपते ) जो शमे युरा भल्ला कद उस्र किये. 
{ तत्‌ पराव ) उस दटस्वप्न को लिजा 
उषा देवी चाचा संविदाना वाम्‌ टेव्यु पपं सेविद्राना ॥ ५॥ 
दपस्पतिंवौचस्पतिना रविद्राने याचस्पतिर्परपतिना सवि- 
दनः ५६ तेसु पर वरन्त्छरप्यान्‌ दुफभ्नैः खदन्वः ए७॥ 

भा०-( देवी ) प्रकाश वाली { उपा } उपा, ({ चाचा } वाक्‌ वेदवा) 
से ( संचिदाना ) सेगत दो, श्योर (वाग्‌ देवी) तान के प्रका स 
यु्रवाणी { उपस ) "पापद्रा्क उपासे (से विदाना ) सेग ल्लाभ करती 
शो । ( उपस्पत्तिः ) उपा का पालक सूर ( वाचः पतिना ) चाणी के 
स्वामी विद्वान्‌ , या प्ररमेश्वर के साथ ( सेविदानः ) संगति लाम करे 


४-( त° ) ° यश्च. * शति दिः्निकामित्रः \ 
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डपा के सामी सूर्य फे साय सेगति लाभ कत्ता ष्टो । अर्थाद्‌ उपा के समानं 
याणी क्षौर वाणी के समान उपा है । वाक्पति परमेश्वर के समान सूय धरोर 
सूर्यं के समान प्रभशवर श्रकाशास्वरप श्रौर क्ानस्वरप है । ( ते ) वे सब 
( सुप्त ) शन को ( श्ररायान्‌ } धन, पैशरयो से रदित ( ुनौश्नः ) उरे 
नाम वाते ( सदान्वाः ) सदा फष्टकारी विपात्तियां ( परावदन्तु } प्राप्त कराते । 
फस्भीकरं दृपीक्तः पीयंकान्‌ ॥ ८ ॥ जाग्रद्‌ दुष्वप्न्थ सवमिदुपप्न्यम्‌ 
॥ ६॥ श्रनगपिप्यक्ो वरान्वित्तः सकटपानसुंच्या दुहः पाशान्‌ 
॥ १०॥ तदस्या श्ग्ने देवाः पररा चन्त वधिथैथाखद्‌ षिथ॑रो 
न खारः ११॥ । 
भा०--वारी टपा श्रौर उनके पालक लोग ( म्भीकाः ) ऊुम्भीक, 
धद के समान पेट दा दने वाली जलोदर यद्वि, ( टूपिकाः ) शरीरे मे 
पिका दोप उतपन्न करने चली श्रौर ( पीयकानू ) प्राण ददि करने वाली 
प्याथिया शौर रोमौ को श्रौर ( जाग्रद्‌-दुष्वस्न्यस्‌ ) जागते समय कं 
दस्वप्न एने शचौर ( स्वप्नेदुप्वप्न्यम्‌ ) सोति समय म टुस्व्ने ह्न श्रार 
( वरान्‌ शनागमिष्यतः ) भविष्यच्‌ म कमी न श्रान वाले उत्तम पुश्चय, 
रथात्‌ उत्तम देश्ये के भविप्यत्‌ मं न श्रनि क कटाक ( श्रवित्तः सक 
स्पान। दन्यलामचदयनया द्रिदत स्त उठ नाना सकप अष {श्रसुच्या) 
कभी न दन वाले ( दुष्टः } परस्पर के कलष्टा क । प्रागाच्‌ ) पाशौकोहे 
( प्रश्न ) शन्न, तुभयदायक ! ए्जन्‌ ! प्रमो ! देवाः) विद्वान्‌ लीग 
(तत्‌ } उन स कषटदार्या चार्ता को ( श्रयुप्म ' उस शत्रु 5 ६ 
{ प्रवदन्तु } पहुचाच । (यथा } जिससे चह शदूजन । चि; ) निर्वि 
चयिया ( विधुरः सुः न) तकलीफ म पदे भक्ते श्रदुमी के समान 
( ध्रसत्‌ ) शे जाय । 


ह षक (¬, 
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( ७ ) शत्दमन । 
 यम्भिः । दुःस्वप्ननादानो देवता । १ पंक्तिः । २ सराम्न्यनुष्टप्‌ , ३ आसुरी, 
उष्णिक्‌, ४ प्राजापत्या गायनी, ५ माच्ष्णि्‌ , ६, ९, १९ साम्नीवुहत्यः, ७ 
याजुषी गाय, ८ प्राजापत्या बृहती, १० साम्नी यात्री, १२ भुरिक्‌ प्राजापत्या 
लष्डप्‌ , १३ आसरी त्रष्डप्‌ 1 त्रथोदश्च सप्तमं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
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तनैनं विष्यास्यर्ूत्येन विध्यामि निभूत्यनं विध्या 
 परामूर्त्यैनं विध्यामि धादयैने विध्यामि तम॑तने विध्यामि ॥ १॥ 

भग ( तेन) मँ उस, नाना श्ख से (एनं) उस शच्च को . 
( विध्यामि ) त्ताद्ना करं ( श्रभूत्या एन विध्यामि } पश्य के श्रभावस 
उसको पीदित कर, ( निभै्या एन विध्यामि ) पराजय श्चौर तिरच्लार 
से उसको पीडित कर, ( ग्राह्या एनं विध्या ) नाना प्रकार की जकड से 
उसको पीदित करं । ( तमसा एनं विध्यामि ) तमः अन्धकारं श्रौर शयु 
से पीडति करु । भरात्‌ भाच को शला से पीदिते करे, ेश्वयै उसके पास 
न जाने दो, उसकी धन सम्पत्ति छीन लो, पराजित श्रौर तिरस्कारं करे, 
पकड़ कर कैद्‌ करलो, योर भ्रन्धरे से भरे केदखान मेँ उसे डालदो । 

देवानिनं णोरैः नरैः वेपैशभिप्रेम्यामि ॥ २॥ 

भा०-( एनं ) इस शश्र को ( देवानाम्‌ ) देवो के, रभि सूर्य, वायु 
श्रादि दिव्य पदार्थो के या विद्वान के ( घोर: ) चति भयानक ( परः ) 
कूर, कृष्टदायी ( प्रषः ) अस्त्र द्वारा ( प्रभिप्रप्यामि ) उखाद्‌ फें । 

वेश्वाचरस्यैने रष्टूयोरपिं दधामि ॥ ३॥ 
भाग-( एनं ) दस्र श्तु को ( वैश्वानरस्य दंष्टूयोः } वश्वानर नामक 

भस्त्र, महान्‌. रन्नि या परमात्मा की दष्ट मं ( रपि दधामि ) धर द| 


एानेत्रा् स्ना ग॑रत्‌ ॥ ४॥ 
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भा०-( सा ) चह दाढ़ ( एदे भ्रनेचे ) इस प्रकार से या श्रन्य प्रकार 
सेभीशन्रुको ( ध्रव गरद्‌ ) निगल साय । 


४ 


ोभस्मान्‌ देष्टि तम्रात्माैष्टु यै वयं द्विम्मःस त्रातायं केष ॥५॥ 

भा०-(यः) जो ( भ्रस्मानू ) मसे (दवेष्टि ) द्वेष करता हे 
( तम्‌ ) उसको ( श्रात्मा } उसका श्चपना ्रात्मा (देषु ) देष करे श्रीर 
( यं वयं द्विपमः ) जिससे हम देप करते ह ( सः आमानं दवेषु } चह भी 
श्रपनेष्टी साथद्धेप करे । शत्रु के राज्य मे भेद नीति का प्रयोग 
करना चाहिये । 
निष्टिपन्तं दिवो निः प्ंथिव्या निरन्तरित्ताद्‌ मजाम ॥ ६॥ 

आ०-( द्विषन्तम्‌ ) देप करने वाले को ( दिवः ध्थिभ्याः अन्तः 
रात्‌ निः, निः, निः भजाम ) च लोक, धृथिवी लोक ननोर अन्तरित 
तीनो लोको से निकाल बाहर करं । 
खयांम्वाज्प ॥ ७॥ इदम्॒मांुप्यायणेशसुप्या पुत्रे दुष्वस्नय 
मुजे॥८॥ 

भआ०--हे ( सुयामन्‌ ) उत्तम रीति से नियम घ्यवस्था करने हारे 
राजन्‌ ! हे चापप ! श्रपराधिरयो के च्रपराधो को भली भकार देखनेहरे ! 
( श्रदम्‌ ) में शायवेण पुरोत, न्यायाधीश, ( इदम्‌ ) यह इस भकार से 
{ श्रसुष्यायशे ) भरुक गोत्र के ( श्चसुप्याः पत्रे ) श्रसुक स्त्री के पुत्र पर 
( दुःस्वप्ने ) दुःखप्रद पयु दण्ड का { सजे ) प्रयोग करता हं । 
यददोशर॑दो श्रभ्यगंच्छन्‌ यद्‌ दपा यत्‌ पू रात्रिम्‌ ५ ६ ॥ 
यजाघ्रद्‌ यत्‌ सुतो यद्‌ ठिवा यज्नक्घम्‌ ॥ १० ॥ 
वसिक रषिम च ५५१५ ~ ~ तस्मादेनमव दये 1 ११४ 


९-* अम्यगच्छम्‌ , इति हिरटनिकामितः 1 
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भा०-( यत्‌ } जो ( श्रदः ्रदः ) सुक ्रसुक श्चएराध ( च्रभि- 
श्रगच्छुन्‌ ) भे इस श्रपराधी का देखत हं । ( यत्‌ दोपा यच्‌ पूवा रात्रिम्‌ ) 
जो इष रात्मे शरोर जो गयी पूते ी रात्रि मे श्रौर (*यत्‌ जाग्रत्‌ ) जो 
जागते हुए ( यत्‌ सुपः ) जो सेति इण्‌ ( यत्‌ दिवा, यत्‌ नक्रम्‌ ) जो दिनि 
कोश्चौरजो रत्रिकोश्नौर (यत्‌) जो ( श्रहःश्रहः ) प्रतिदैन ( चभिः- 
गच्छामि ) इसरा श्नपराध पाता हं ( तस्माच्‌ ) इस कारण से { एनम्‌ } 
इस च्रपराधी को ( श्रवद्ये ) दरिढित करता हं । 
तं अष्टि तेन॑ मन्दख तस्यं पृष्ठीरपिं -णीटि ॥ १२॥ 
समा जीत्‌ ते प्रायो ज॑हातु ॥ १२३॥ 

भा०-दे दण्डकः ! { तं जदि ) उस श्चपराधी को दृरुड दे । 
( तेन मन्दस्व ) उस श्रपराधी, दण्डनीय पर्प से तू. करदा कर, उसका 
नाक करान काट कर लीला कर । भौर ( तस्य ) श्रसुक श्चपराधी पुरुप की 
( षष्टीः श्वपि शुदि ) पसिया को भी तोद डाल । ( सः } चह श्रमुक 
्मप्राधी ( मा जीचीत्‌ } न जीवे । श्रौर (ते राणः जहातु ) उष श्रपराधी 
को प्राण त्याग द| 

ण "~ गणक 
( ८ ) विजयेोत्तर॒श्रुदमन | 
१-२७ ( ११ ) एकपदा यजुर्बाक्षनुष्डमः, १-२७ ( दि० >) निचर्‌ गायल्यः, 
१ तरण प्रानाप्त्या गायत्री, १--२७ (च ०) विप्दाः प्राजापत्यास्तिष्डमः, १-४, 
९, १७, १९९ २४ मरीनगत्यः+ ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ (त°) 
सारीत्ष्ुभः, ६१ १२, १४१ १६१ २०, २३, २६ आसुरीपक्तयः, २४, २६ 
( द° ) आसरीवृत्यौ, भयसित्रशटरचमष्टमं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 

सिन [५1 ४ > ॐ च 
जितमस्माकपुष्धिच पसमाकंप्रतप्रस्माकं तेजोस्माक प्रल्यास्माकं 
स्वरस्माकं यज्ञो$स्माकं पशञोस्माकं प्रजा श्चस्माकं रा 
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स्मात्‌ ॥ १ ॥ तस्मादमुं निजाम्नोम॒मांुप्यायणमपुष्याः 
पुनस यः ॥ २॥ स रयाः पाशान्मा मोचि ॥ ३ ॥ तस्येद 

-वचेस्तेजंः धणामायुनि वेणयाक्ादमैनमधराञ्चं पादयामि ॥४॥ 
भा०-( धरस्माकम्‌ जितम्‌ ) हमारा विजय हे । ( श्रस्माकमू उद्धि. 
ननम्‌ ) हमारा टी यद्‌ फल उत्पन्न हुशरा है । ( ऋतम्‌ श्रस्माकम्‌ ) यह 
शन्न चौर राष्ट्‌ हमारा ह । ( तेजः श्रस्माकम्‌ ) य तेज, हाम्रवज्त हमारा 
हे । { ब्रह्म भ्रस्माकम्‌ ) यह समस्त वेद्‌ श्र वेद फे विद्वान्‌ , नादय हमारे 
ह ( स्वः श्रस्माकम्‌ ) यष्ट समस्त सुखकारक पदाथ चनौर श्राकाश भाग भी 
हमारा है (यञः श्रस्माकम्‌ ) यह यन्ञ, परसपर सत्संग श्नौर दान चौर राष्ट 
श्रादि के समस्त कार्य हमारे श्रधीन 1 (पशवः श्रस्माकूम्‌) ये समस्त पश 
हमरे ह । ( प्रजाः श्ररसमाकम्‌ ) ये समस्त प्रनापु हमारी है शौर ( चीराः 
शस्माकम्‌ ) ये सव वीर सेनिक भै हमारे दै । ( तस्मात्‌ असुम्‌ निर 
भजामः) इस्िये उस शब् का हम इस राष्ट्‌ से निकालते दँ (श्मुप्यायणम्‌ 
प्मसुप्याः पुत्रम्‌ थः शरसा ) श्रयुक वंश फे, श्रसुक स्त्री के पुत्र प्रीर वह जो 
हमारा शत्रु हे उसको हम राष्ट्‌ से निकालते, वेदलल करते द । ( सः ) 
वद ( ग्राह्याः ) ्रपराधी लोर्गो छो पकद तेने वाली शक्ते के ( पाशात्‌ ) 
पाश, दण्ड धारा से ( मा माचि } न दुटने प्रचि । ( तस्य ) उसका { दद 
वदः ) यह यल्ल ( तेजः) वीये ( प्राणम्‌ ्ायुः ) प्राण श्रायु सब को ( नि 
वेटयामि ) वाध लेता दु, कावू कर केता हं । ( इदम्‌ ) यह भ्व ओँ 
{ एनम्‌ ) उसको ( श्रधरान्चे पादयामि ) नीचे गिरातः हूं । 
जितम्‌ ०1 ०। स निक्रभ्याः पाशान्मा मोचि । ° ॥ ५॥ जितम्‌ 
० । ° । सोमूत्या पाशान्मा मोचि । ०॥ ६ ॥ जितम्‌ ०। ० । स 
निभूल्याः पाष्ान्मा मोचि । ०॥ ७॥ जितम्‌ ० 1 ० । स परं 
भूयाः पाान्मा मोचि । ०॥ ८ ॥ जितम्‌. ०। ० स देवजामीनां 
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पाशान्मा मोचि 1 ०॥ क्जितम्‌ ०1 ० 1 स बृदस्पतेः पाणान्मा 
मोचि । ° ॥ १०॥ जितम्‌ ०।०)स जापः पाश्नान्मा मानि 
० ॥११॥ जितम्‌ ०। ०1 स कपीश पाणठान्मा मोनि । ० ॥ १२॥ 
जितम्‌ ०। ० । स श्रियां पाशान्मा मोचि । ०॥ ६३ ॥ जितम्‌ 
०। ० | खोध्चिस्खा पणान्मा मोचि । ° ॥ १४ ! सितम्‌ ० 1 ०। 
ख श्मा्तिरसानां पाशान्‌ मा मधि । ० ॥ १५ ॥ सितम्‌ ०। ०। 
सोथ्वयां पाशान्मा मोचि । ० ॥१६॥ लितम्‌ ०।०। स ध्याधः 
ठणानां पाशान्मा मोचि । ० ॥ १७॥ जितम्‌ ०। ० } स वनस्प- 
तीनां पराशान्मा मोचि ) ०॥ १८॥ जित्तम्‌ ०) ०। सर वानर्प- 
त्यानां पाशान्मा मोचि 1 ° ॥ १६ ॥ जितम्‌ ०1०1 स क्रतूनां 
पाणान्मा मोचि । ०॥२०॥ जितम्‌ ० । ० । प श्यातवानां पाशान्मा 
मोचि । ०॥ २१॥ छित्तम्‌ ०। ०1 स मासानां पाणान्मा मोलि \ ° 
॥ २२॥ जितम्‌ ०।०। सोमानां पाणान्मा मोलि । ० ॥२द 
जितम्‌ ०। ०। सोदिरात्रयोः पाणान्मा मोचि । ० ॥ २४॥ जितम्‌ 
०।०। सेहो; सयतोः पाशान्मा मोचि । ० ॥ २४॥ क्ितम्‌ ०। 
०1 स द्यावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि । ° ॥२६॥ त्तम्‌ ०।०। 
स ईन्द्राग्योः पाणान्मा मोचि 1 ० ॥ २७ ॥ जितम्‌ ०। ० । स 
सि्ावरसोः पाशान्मा मोचि । ०॥ २८॥ जितम्‌ ०।०।स 
रज्ञो वरुणस्य पाणान्मा मोचि 1 ° ॥ २६॥ 


भा०-( जितम्‌ व्यादि } सर्व पू्रयत्‌ ! (सः नित्याः पाशात्‌ ) 
म 6 क च 9, १५ ४ 
चद्‌ ६ न्त; कसर दृर्ड व्यवस्था रु पाकश्तस { मा साच } नत घुट 
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पचि ! ( सः } वह ( श्रमूत्याः) देशव के श्रभाव, ( निभूत्याः ) सम्पत्ति 
के चिनने, ( पराभूत्याः ) दैश्वयै के दाथ से निकल जाने या तिरस्कार के 
( पाशावच्‌ मा मोचि } पाशः से न चट जाय ॥ ९-> ॥ (सः ) चह (देव 
जामीनाम्‌ } देव विद्वान की सहल शाक्यो, ( रहस्पतेः ) बृहस्पति, ( ग्रजा- 
पतेः ) प्रजापति, ( कपीणाम्‌ ) छऋपियो, ( आारपेयाणाम्‌ ) ऋपि सन्तानो 
{ श्रमिरसाम्‌ ) विशेष श्रागिरस वेद के विदाने श्रोर ( श्रगिरसानां } उनके 
शिवो, ( श्रथर्यणाम्‌ ) श्रथ वेद के जलाताश्रां शरोर ( भ्राथवेणानाम्‌ } 
श्थवा्रो ढे रिष्या के (पाशात्‌ मा मोचि) पाश से न द्ूट पावें ॥६-१७॥ 
( सः ) वह ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतिर्वा, प्रजाप्िङो, ( बानस्पत्यानाम्‌ } 
उनके प्रधीन श्रन्य शासको, ( ऋतूनां ) छतुप्रो, ( ्ातेवानास्‌ ) ऋतो म 
होने बति पदाभौ, ( मासानाम्‌ ) मासो ( श्रधेमासानां ) अधमर, प्तौ, 
( श्रहारात्रयोः ) दिने शौर रान्न के ( पाशात्‌ भामोचि ) पाशसे न दूटं 
पचि ॥ १८-२९ ॥ ( खः ) ब ( सयतोः भ्न्दोः ) गुजरते इए दो दिने क, 
( चावाध्रयव्योः ) घौ शरोर पृथिवी के, ( इन्दाम्न्ोः ) इन्द शोर अकि केः 
( निघ्रायरुणयोः ) भित्र शौर वरुण के श्चीर ( राज्ञः वरूणस्य ) रज्ञा वरण 
के ( पाशात्‌ मा मोचि ) पशस सुक्रन हो! 
जितमस्माकयुदविक्नमस्माकमृतप्स्माकं तेङोस्माकं वरहमास्याकं 
खुिस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशकोस्माकं प्रजा श्रस्माकं कीरा श्रस्मा- 
कम्‌ ॥ २० ॥ तस्मादमुं निमैजामोसुममुप्यायणममुपयाः पुजमरसौ 
यः॥ ३१॥ स मृत्योः पड्वीशात्‌ पाणरान्मा मोचि ॥ २९॥ तस्येद 
वस्वः श्राणमाघुं वेटयारोदमेनमध्रस्ं पादयामि ॥ ३२॥ 
भा०--(ितम्‌० दादि ) पूर्ववत्‌ । ( तस्मादमुम्‌ इप्यादि ) ूरव॑यद्‌ 
(सः शप्मोः) व खय के ( पट्वोशात्‌ ) चरणे पड़ने वाले (पाशाच्‌) पाश से 
(मः मोचि) दयून न पावे । ( तस्य इदं बचे दस्थादि ) पूववत्‌ च १-प प 
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(€ ) रथ प्रति| 
चत्वारि वै वचनानि 1 १ प्रजापतिः, २ मन्त्रोक्ता देवता च, १, ४ आसुरी गायत्री, 
१ आघरौ अनुष्टुप्‌ , २ जाच्युध्णाक्‌ , ₹ साम्नी पृक्तिः, ४ परोष्णिक्‌ । चतुश्चनै 
नवमं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
जितनस्साकसुन्दिनमस्साकमरभ्य/्टां विश्वाः एतेना श्ररांतीः 1॥ 
ऊथर्वै० १० 1 ५ 1 ३६ प्र० द° ॥ 

आ०-( अस्माकम्‌ जितम्‌ ) यह जीता इश्रा राष्ट्‌ हमारा है । 
( श्रस्माकम्‌ उद्धिन्नम्‌ ) यदह र्ट्‌ की उपज हमारी हे मे ( विश्वाः) 
समस्त { पृतनाः ) सेनाश्चो चोर ( श्रातीः ) शन सेना को { भ्रभि- 
अस्थाम्‌ ) अपने वश करता हूं । 
तदग्निराह तदु सोमं आह पूपा मा धात्‌ खुकृतस्य लोके ॥ २॥ 

भा०-{ न्निः तत्‌ श्राह ) भनि इसत वात का उपदेश करता दे, 
( सोमः उ तत्‌. आह } सोस भी इसी का उपदेश करता हे 1 ( पधा) 
युटिकारक भगधुक्‌ नामक श्रध्यद्ठ ( मा ) सुक को ( सुकृतस्य जोक } 
सुकृत अधौत पुरय के लोक म ( धात्‌ ) स्थापित करे । 

अगेन खम: ख।रगन्प्र सत सधस्छ ज्योत्तिपागन्म ॥ ३॥ 

भा०--हम ( स्वः ) सुखमय र्ट्‌ को ( श्रगन्म } भाक हो, ( सूर्यस्य 
ऽयोतिषा सम्‌ श्रगन्म ) सूरयकेतेजसि युका, ( स्वः भ्रगन्म ) हम सुख- 
मय लोक्‌ का प्रा कर 1 
वस्योभूयाय चसुंमान. यक्षो वसुं वंशिषीय वसुमान्‌. भूयास 
चस मथि धेहि ॥ ४॥ 

१-, अम्पस्थाम्‌ ' इति मै° सं० । 
> न षात्‌ › इत्ति मे° सं०। 
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भा०्--धति धिक गेश्रयवानू होने के कश्िये ( यत्तः वसुमान्‌ } 
चद, प्रजापति स्वये चसु देश्ये घे युक हे । उसकी छृपसे ने स्वयं ( वसु ) 
गेशरये को ( वेरिपीय ) प्रास्त कर । म | वसुमान्‌ भूयासम्‌ ) धनेश्वये 
सम्पन्न हाऊ । (मयि) मेरे मे हे एरमारमन्‌ ! ( चसु धे ) देशय प्रदान कर 1 
यह समस्त विजयस श्रध्यात्म मे शन्तः शाच्ुशचौ के वशीकरण पर 
भी लगते दै समरत विजय करके इम ( स्वः ) मोच सुख का लाम करं । 
॥ इत्ति दितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ कत्र प्व पर्यायाः 1 ए्सपततिखसानचैः । ] 


व 


हति षोडशं काण्ड समाप्तम्‌ । 
परे नय पयायाः अनुघाकद्वय तथा । 
शत तिखोऽवस्तानचौ मणयन्तथवैवेदिभिः॥ 
भमिति नि 
वाणवस्वह्कसोमाब्दे श्रावणे च सिते शना । 
एकादश्यां गतं काण्डं ब्रह्मणः पाडा शभम्‌ ॥ 
षति रिषठितवियाठेयार-मीगासातीयविरछोपदलोभित-शरीमन्जयदेवार्मणा विरक्ति 
ऽधर्यमो ्रहवेदस्यालोकमाण्ये पोडय काण्डं समाम्‌ । 


"नम (क्षिज-+ 


ध भोदेम्‌ $ 
पथ सत्रदशं काण्डम्‌ 
----5) ॐ 
4 £ 
[ १] ्रभ्युदय कं प्रायना। 
अह्याषिः । आदित्यो देवता । १ जगती, १-८ त्र्यवसाना, २-५ अतिजगत्यः 
६, ७, १९ अत्यष्टयः, ८, ११, १६ अतिधृतयः, ९ पञ्चपदा दाक्री, १०, १३, 
१६, १८, १९, २४ त्र्यवसानाः, १० अष्टपदाधृतिः, १२ कृतिः, १३ प्रकृतिः, 
१४, १५ पृञ्चे शकय, १७ पञ्चपदाविराडतिद्कषरी, १८ अुरिग्‌ अष्टिः, २४ 
विराड्‌ अत्यष्टिः, १, ५ द्विपदा, ६, ८, ११, १२, १६१ १८, १९, २४ अरपाः, 
२० क्ठुप्‌ , २७ उपरिष्टाद्‌ बृहती, २२ अनुष्डप्‌, २३ निचट्‌ बृदती ( २२, २३ 
याजुष्यौदे दविषद, ) २५, २६ अनुष्टप्‌ , २७, २०, जगत्यौ, २८, ३० मिष्डुमौ । 


रसय स्तम्‌ ॥ 
विपासर्दिं सह॑मान सासहानं सदीयां खम्‌ । सदंमाने सहोजितं 
खार्जतं गोजितं संधनाजितम्‌ । ईेख्यं नामं द इन्द्रमायुप्मान्‌ 
भूयासम्‌ ॥ १॥ ्िपासर्हि० । ० । ° ह इन्द्ध धियो देचानां भूया- 
सम्‌ ॥२॥ विपाखर्दि०। ० ° द्व इन्द्र प्रियः प॑शना भूयासम्‌ ॥०॥ 
चिपाखाह सदंमाने सासदान सदीयांक्म्‌ । सदहंमाने सहोजितं 





[ १1 १-( प्र ) “ विषासद्यम्‌ ›, ( त° प० ) विश्वजिति, स्मर्चितं जभति 
वुजितं गोजिते संधनाजितम्‌ । ५८ ईड्यं नाम भूया इन्दरमायुष्मान्‌ रिया 
भूयासम्‌ । ” ^ हूया देवानां प्रियो भूया्नम्‌ ” इदि च पेप्प० सं० 1 
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खजितं गोजित तधनाजितंम्‌ । ईड्यं नाम॑ ह इनदरं धियः समा- 
नाना शूयासस्‌ ॥ ५॥ 

मा०--में ( बि"सासहिम्‌ ) विरोप स्पये शदो का दमने करने 
पाले, ( सहमानं ) दमन करते हपु, ( सासदानं ) पुनः २ दमन करने 
हारे, ( सष्टमानं ) दमनशील, ( सषोजितमू ) ्चपने वलसे शरश को जय 
करने वाले, ( र्वानितम्‌ ) सुखमय राष्ट्‌ का विजय करने चाल, ( गोनि- 
तमू ) गौश्रादि प्थश्रो का विजय करने वलि, ( सं-धनाजितम्‌ ) समस्त 
धन तैशचर्यं को धिजय करने वालि, ( इन्धम्‌ ) स्तुति योग्य ( इन्द्रै नाम } 
इन्दर स देश्वयवान्‌ सव के राजा परमेश्वर का ( ह ) स्मरण करता हं । 
शरीर मै स्पयरम्‌ ( श्रायुप्माच्‌ ) दध श्रायुबाला ( भूयासम्‌ ) होड ॥ ५ ॥ 
{ विपासरदिम्‌° ) इत्यादि सर्वेत पूवैवत्‌+ ( देवानां प्रियः भूयासम्‌ ) देवे, 
विद्वान, धिकार का मं प्रिय होऊ ॥ २ ॥ ( प्रजानाम्‌ प्रियः भूयासम्‌ } 
प्रजाना का प्रिय हाजा ॥ ३ ॥ ( पशुनां प्रियः भूयासम्‌ ) पशश्ो का प्रिय 
होन ॥ ४ ॥ ( प्रियः समानानां मूयासखम्‌ ) पने समान पुरपे। का भिय 
हाजाऊ ॥ ९ ॥ 


उदिद्यदिंहि-खयै वैसा मगभ्युदिंदि । विश्च मध्यं रभ्यतु मा 
वा दियते रथम्‌ । तवेद्‌ विष्णो वहुधा वीर्याशि ) त्वं न॑; प्रणी 
पर्॒सिर्विश्वस्पैः सुधायं( मः घेदटि परमे व्यो।मन्‌॥ ६ ॥ 


भा०--दे (सूय } सुं, सवैतरेरक प्राणात्मन्‌ परमेश्वर ! ( उते इहि- 
उत्‌ दि ) द. उद्य हो, उदय हो ¡ ( वचसा ) ्रपने तेज से ( मां ) मेरी 





६-८ सर ) ' स्वभावा नो पेहि " शति पप्य सं० 1 ' स्वधायाम्‌ ' इति 
सायणाभिमतः । “उदगादयमादित्यो विश्वेन सदसा सह । द्विषन्तं मां रन्धयन्‌, 
मोदे द्वितो सम्‌ › शति ते१ ब्रा० ! 
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तरफ को (उत्‌ इटि } उद्य हय, मेरे सामने श्रक्ट हो । ( द्विषत्‌ च ) 
द्वेष करने हारा ८ मद्य ) मेरे ( रध्यतु ) वश हे । प्रर ( म्‌ च ) 
( दषते ) शुके (मारधम्‌) व्शन होहु! हे (दिप्णो) किष्णो ! 
सर्वव्यापक भ्रमो ! ( तव इत्‌ ) तरे दी ( बहुधा वीया ) बहुत प्रकार 
ऊ वीये, वलसाध्य कायै दषटिगोचर हो रहे हे । ( ववं ) च (नः) दम 
( विशवद्पैः ) समस्त प्रकार के ( प्चभिः ) पशश स ( एृणीहि ) पू 
कर । तू। सुधायाम्‌ ) ्रपनी उत्तम भरण पोपण॒ रूरने वाली भ्रषतसूप शङ्कि 
मं श्नौर ( प्रमे न्योमन्‌ ) परम रकार स्थान म ( मा घि ) उमे 
स्थापित कर । 
उदिद्यदि्टि खश्च चच॑ला मराभ्युदिदि । याश्च पश्यामि यश्चन 
तेषु मा सुमा कृति तषे० 1 ० ॥ ७॥ 

सा०--दे ( सूयं ) हदयाकाग के परमसू्ै, प्ररकम्रभो ! ( उद्‌ इदि 
उत्‌ दि वैसा धमि उत्‌ दि ) उदय होवो, उदय वो मेरं समस 
उद्य होवो, दशन दो । भगवन्‌ ! ( यां च पएरयामि ) मिन लोगो को मं 
देखू नोर (यान्‌ चन) जिनको भेन भी देत (तेषु) उनम भी धप 
{ मा) सुम््को ( सुमतिम्‌ ) सुमति, शम, उत्तम घुद्धि श्र चित्त वाला 
( छथि ) करो ( तव इत्‌० ) इत्यादि पूैवत्‌ । 


मा त्वो दभन्त्छलिले श्चएस्वपस्तथ पाशिनं उएनिष्टुन्त्यन्नं 
हित्वाश॑स्ति दित्रमार्त्त एतां ख नो खड मतौ तं य्याप्र तव्ेगगाया 


भा०-दे सूय ! श्रात्मच्‌ ! हे राजन्‌ । जेप ( सलिले ) सलिल, जलम या 
गमन करेन ऊ माम मे (ये ) जो ( पाशिनः ) गाति रोकने वाले, पाश हाथमे 





७--( च० ) ' मे ` इति द्विरनिफामितैः । 
<८-( १० ) ‹ प्रानम्‌ › ( च० ) ' मरह एतान्‌ ° पतति पेम्प० सं० 1 
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लिये जालचलि पुरुषी वैसे हौ जो ( र्सु श्रन्तः ) अरजा्रौ के बीच 
(उपरति्न्ति) भाउपास्थत होते है दे (त्वा, तुके (मा दभन्‌ ) पीडित न कर । वू 
(श्रशस्तिम्‌) निन्दा को (हित्वा) त्याग कर ( एताम्‌ ) उस (दिवम्‌ सुरः) 
चालक, मोरपद्‌ को पाठ हो। (सः) वह तू (नः) हमे ( ड) सुखीकर। (ते ) 
तेरौ (सुमत) शभमति मँ हम (सयाम ) रं । ( तवेद०) इत्यादि पूत । 


त्वं न॑ इन्द्र मदत सौर्भगायादभ्धे्थिः परि पाचकः तचे०।०॥६॥ 


मा०-हे { इन्द ) रेशवयैवन्‌ ! ( खव) तू ( नः ) हमे ( महते सैम- 
गाय ) यदे सैभाग्य-उत्तम देश्य की प्राति के लिये श्रपने ( श्नदन्धमिः ) 
कभी विनाश न होने वाले ( श्रक्तुभिः) प्रकाशो से ( परि पाहि) सव 
श्नौर से रक्ता कर । ( तव इत्‌ ) इत्यादि पूवैषत्‌ । 


स्व चं इन्द्रोतः शिवाभिः शेत॑मो भव । श्चारोर्दैखिदितं दिषो 
गुसानः क्षोमंपीतये प्रियधामा स्वस्तय तवे०।०॥ १०॥ ( १) 


भ०- दे ( इन्द ) इन्द्‌ ! रेश्वयैवनर्‌ } सात्तात्‌ दश्यमाण आत्मन्‌ 
(चवै) त्‌.( नः) इमारे श्लिये ( शिवाभिः ) कल्याणकारी ( उतिभिः ) रा 
करने वासो शक्नियो से ( शतमः भव ) अति श्रधिक कल्याणकारी हो 1 हे 
श्रात्मन ! तू ( दिवं ) यति तीरीत्तम, प्रम लोक को ( शरारोहन्‌ ) चदा 
इरा , दिवः ) तेजोमय परमेश्वर की ( गृणानः ) स्तुति करता हशर ( सोम~ 
पीतये ) शान्तिदायरु बहयनन्द्रस, मोक्तानन्द का परान करने फे लिये नौर 
( स्वस्तये ) अप्रने पर कल्याण के लिये ( प्रियधामा ) समस्त ससार के 
धाररु, प्रम धाम का प्रिय होकर रह । 
3 
९-“ अद्नपैः परि * इतति पैप्प० सं 1 
१०-‹ इन्द्रो अद्धिः शि शति पेण्म० सं° 1 
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त्वमिन्द्रासि विश्वाजेत्‌ सतैचित्‌ पुरुहतस्त्वनिन्द्र । त्वभिन्देम 
सुदं स्तोममनसंयस्तर स नों खड खमतौ तें स्याम तचे०।०॥ ११॥ 

भआ०- हे ( इन्द्र ) देश्व्य॑ानू ! विभूति सन्पन्न श्मत्मनू ! ( स्वम्‌ ) 
त्‌ { विरवभित्‌ श्रसि ) विश्च, समस्त संसार का विजेता हे । हे ( इन्द ) 
इन्द † साक्तात्‌ दस्यम † श्रात्मनू ! शक्रिमनू वृ ( स्वं सवित्‌) चू 
सवत श्नौर ( पुरुहूतः श्रि ) वहुत ऋषि सुनिर्यो दवारा स्तुति योग्य है । 
हे ( इन्र) इन्दर ! श्रास्मच्‌ ¦ ( रवं ) त.( इमे ) इसे ( सुवे ) उत्तम सान 
से युक्क ( स्तोमम्‌ ) स्तुति सन्त्र को ( श्ना दरयस्व } उच्चारण छर । ( सः} 
चह प्रम धात्मा ( नः} हमें ( ड ) सुखी करे । हे परमात्मन्‌ ! ( ते सुमतौ 
स्याम } तेरी भ मत्तम हम रहं । ( तच इत ) इत्यादि पूषैवत्‌ । 


प्रदंब्धो दि पुंथिग्यामुताछि न तं श्रापुषहिमानंमन्तरिंतते ! 
श्रदंब्धेन ब्रह्म॑णा वाञ्रधानः स त्वं न॑ दन्द दिवि प्म यच्छ 
तवे०। ० ॥ १२॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌. - ( देवे) या लोक प्रकाशमय मोक्तलोरुम 
ओर ( एथिच्यास्‌ ) यित लोक भी ( उतत ) मी तू. ( श्रद्धः श्रनि ) 
धहिकित, अविनाश, नित्य अस्त ( श्रत्ति ) हे । ( घन्तरिते ) इश्च अन्त. 
रिसं भी यै जीवगण (ते मिमानम्‌ ) तेरे मष्न्‌ रेर्वयं रो(न 
आयुः ) प्रा नही कर सकते । तू ( ्रदन्भेन ) श्रित, नित्य अवि 
नाशी ( ब्रह्मणा ) नह्ये श्रौर वेदत के वलसे ( चावृधानः } बरावर 
चदृता ह्या ( सनू ) रहकर ( दिवि } उस यौ लोकः मोत्तमे (नः) 


९१-( प° ) ° विश्ववित्‌ ` ( च ) रिवाभिस्तनूभिरभि सः सजघ्व 
इति पेप्प० सं° 1 
‡ २-( १० ) ^ दिवस्प ~ इति पैप्प० स॑०। 
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हमे (र) चू (शमे यच) सुख, शरण भदान कर । (तव इद्‌ ०) इत्यदि पूैवत्‌। 
यां तं इन्द्र ठनूरण्छु या पृधिव्यां यान्तरग्नो या तं इन्द्र पवमान 
खर्चिदि ययेन तन्वाः न्तरिकतं व्यापिथ तयां न इन्द्र तन्धारशम 
यच्छ तवे० 1 ° ॥ १३॥ 

भा०--हे ( इन्द्‌ ) रेश्वयवन्‌ परमेश्वर !( ते ) तेरी था जो ( तनूः } 
निमौणकरिणी, सजन शक्ति { श्र ) जलतो मे, ( या पृथिन्याम्‌ ) जो थिवी 
ज, (या श्रत्नो चरन्तः) जो श्रम के भीतर श्रौर हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! (था) जो 
रचना शक्ति ( ते ) तेरी ( स्वर्विदि ) स्वःन्परम उच्च भ्राराश तक पूते दुष 
{ पवमाने ) श्रादिष्य मे ह । श्नौर हे { इन्दं ) परमेश्वर ( यया तन्वा ) जिस 
विस्व सरीनकार्णी वायु शङ्क से ( श्रन्तरिक्म्‌ ) अन्तरित्त छो (व्यापिथ ) 
व्रात करते हो । दे ( इन्द्र ) दन्द परमेश्वर ! (तया तन्वा) उस सजन शक्ति 
से (नः) हमे (शम ) सुख ( यच ) प्रदान कर । शिवकी श्र्मकत, गातिप्रो्त 
श्रध प्रति थथा (दुवः का मूल यही सन्त्र हे । 

त्वाभिन्दु ह्णा व्यन्तः खक नि पेदुत्रपंयो नाधंमानास्तवे०।०।१४ 

भा०-े ( इन्द ) इन्व परेश्वरं ¡ ( स्वाम्‌ ) ठको ( हमा ) हा 
चेदसे (वधरयन्तः) यद़रति इए सतर तेरी महिमा को गाते हृष, ( नाधमानाः ) 
प्राधना उपासना करते इए ( ऋषयः ) ऋषि लोग ( सत्रम ) रेचतन्तर ज्ञान 
यज् मं ( निपेदुः ) विराजते द । ( तव इन्द ) इत्यादि पवर्‌ । 
त्व दृतं त्वं पप्युरसं खद्धारं विदर्थं स्वार्थं तवे० । ° ॥१५॥ 

भा०--दे इन्द परमात्मन्‌ ! (त्वं ) तु. (चरतं ) भ्रति विस्तीण महान्‌ 
श्राकाश मै (परि-एषि) व्यापक हे । (स्वै) तु ( सहस्रधारम्‌ ) सहख=समस्त 
ससार को धारण पोषण करनेदरे ( बिदथम्‌ ) शान से परिपू ( स्ववद्‌ ) 

न 





१५८ तरित ? इत्ति सायणाभिमततः । 
४३ 
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स्वः, परम सुख, मो्ानन्दं के लाभ कूराने्ारे { उत्प } उस्र परम सत्त को 
आ { परि शपि ) स्यापि हुए द ! ( तव इन्‌० )} इत्यादि पूचवन्‌ । 

] = ५ ३० क, क ४ @ [अ 
त्व स्च धदिणब्धतखस्त्व शल्तिपा नमो वि भासि) त्वभिमा 


चिश्चा भुवनानु (तिषठ चतस्य पन्धामन्येपि छिद्धंसतच०1०॥२६॥ 

भाग ट्‌ परमात्सन्‌ ! ( स्वं) त्‌ (चतस्रः) चर (श्रदरिफः) दविपाश्नो 
उन्म निवासन करन वलि लेता की ( रकस) रदा ररताद । धरर (सव) 
ठ.( शोचिप्त } पने तेज. दकि ( नभक्ती ) नीचे शोर उपर द दोन! 
श्राका्णो के यच के समस्त लाका सा भी (वि भत्ति) विविध स्पा धका. 
रित करता डे । ( स्वम्‌ ) न्‌.( इमा ) इन ( विश्वा सुवन } समसन उर्प्च 
हेन वालि लोकतो का (श्नुतिशटन) श्रनु्टान करता दे, चनाना ट सौर उनके 
समस्त क्रयो का संचालन, सम्पादन करता । नहा (निदान्‌) सय ङ्द 
जानता हुप्ना (ऋतस्य) प्रकाल, परन सरस्य के ( पन्धाम्‌ ) माग का { ए्न्पि) 
श्नुसरण करता ह । तव दन्‌०) स्यादि पत्वन्‌ 1 
पञ्चमिः पराङ्‌ तपस्ये्यावाख्शंस्तिमपि सदिने वाधंमान 
स्तचे० । ० ॥ ९,७॥ 

भा०-दे परमेश्वर ! त्‌.( प्चभिः) पाचने भो ( पराद्‌ ) पे, चादर 
की शरोर (तर्पति) तपरद) द सीर त्‌.( एुरया ) एक शक्न से (काटः) उरे फी 
ध्रौर ( तपसि ) तप करता दे1 त्‌. ( सुदिने ) उत्तम द्विननप्रकाशासय श्व 
सर मे ( अस्तिम्‌ ) निन्द्नीय विद्या को ( बाधमानः ) चाधता हु्रा 
(पपि) हमे प्राप्त दात्ता हं ! तवद्‌० इत्यादि एवन्‌ 1 

अय पत्त म पांच भूत सौर एक परम पतति । 

प्नध्यात्म म--पांच चदिमुस प्राण घोर एक भीतरी चिति यद्धि 1 


1 
९७-( प्र० ) ! तप्तमि; परार ` इति पण्म० पं० | 
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स्वमिन्द्रभ्त्यं मेन्दस्त्वं जोकसनवं प्रजापतिः तभ्य यक्षो वि तायते 
तभ्य जुदनि जुक्ततस्तव्रे° 1 ० ॥ १८॥ 
भा०--ट परम श्रापमन्‌ ! ( त्वम्‌ दन्दः ) त्‌ इन्द्‌" हे 1 ( स्वं मेन्दः) 
चृ."मदेनद्र' ह । (तवं लकः) त 'लोक=परकाशस्वरूप सवका दष्ठाहै । (व. 
नापतिः} न. जापति' समस्त परजा्नो का पालक है । हे परमेश्वर ! (यकः) 
यन्न उपात्तना शरोर देव पूजा के समस्त काथ ( भ्यम्‌ ) तेर क्ये (वितायते ) 
चियिध भकार से रच जाते दं 1 ( जतः ) श्राति देनेहीर, ( तुभ्यम्‌ जहति ) 
तेरे लिये श्राहुति देते हं 1 ( तव इत्‌० ) इत्यादि पूतैवत्‌ 1 । 
श्संति सत्‌ प्रतिष्ठितं खति भरते प्रतिष्ठितम्‌ । मृतं ह भव्य घ्रा्दिते 
भव्यं श्रेत ऽति तवेद्‌ विन्णो वहुधा छीयौ!णि। त्य न॑ः पृणीहि 
परभेर्विभ्वसूपेः सुधाया मा धेहि परमे व्यो/मन्‌ ॥ १६॥ 
भा०-(सत्‌) सत्‌ र्परसे प्रतीत हेन वाला यह व्यक्त ससार ( सति) 
श्रसत्‌ , श्रव्यकक म ( प्रतिष्टितम्‌) प्रतिष्ठित दे, श्रित हं । भ्रथचा ( श्रसति ) 
“प्रसत्‌' श्रविधमान, रणभगुर स्र प्रातिक जगत्‌ मे ( सत्‌.) निरन्तर एक 
रस रटने वाजा, सदावियमान सत्‌" हो (प्ातिटितस्‌ ) सयसे भरति्टित हे, चह 
सव्व श्रि रूप पदर पर स्थित है । ( सति ) ' सत्‌.* सदा विमान, 
सत्य विनाशी परमेश्वर पर ( भरतम्‌ प्रतिष्टितम्‌ ) यष्ट उस्पन्न संसार श्रित 
द । ( भूतम्‌ ) यह उ्यन्न हुश्रा संसार, (भूवः { भव्ये ) ध्रागे हेन चाले ' 
१८-८ द्वि° ) स्वै विष्णुस्त्वं भरना, ८ व° ) " तुभ्यं यञो यनायते 
दति पप्प० सं०। 
१९-* भन्यादितम्‌ तति पै्० सं० । 
१, (जतत्‌' ब्देन निरस्तसमस्तोपापिकरं सन्मात्रं अक्षअमिधीयते नामरूपायमावेन 
चघषुरायविषयत्वेन दरष्टरशत्वान्‌ 1 मथवा अनुदमूतोद्धवाभिवे, ुणत्रयसाम्बा- 
वस्थारकषणं प्रधानमुच्यते 1 तस्यविक्रतिरूयताभविात्‌ । शतरि सायणः 
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विभ्य पर (श्रा हितम्‌ } श्राधित है । श्रौर (भव्यम्‌) घर्यात्‌ मन्यः मविष्यन्‌ 
जो देगा बह ( मूत ) भूत, गुजरे हप फाल पर ( मतिषटनम्‌ ) श्रतिष्टित हे + 
(विष्णो ! त्व इत्‌ चहुधा वीयासि) हे व्यापर परमारमन्‌! तेरे दी चहुत प्रकार 
के वीय, सामथ्यं टै 1 (स्वे विश्वरूपः पृ्ठभिः प्रसि) वृ मे सव प्रकार के 
पथ्ुशना से परी कर । (सुधायां परमे व्योमन्‌ मा दि) उचम स्पसे धारस करन 
यय, सर्वोत्तम, ्रत्तस्वर्प परम रक्ास्थान, मोक सुरे रस । श्रथवा-- 
सच्‌, प्रधान, भृति मे, "सत्‌ च्यक, मदत्तत्व शवानि है। उस "सतः मे “भूत 
पाचों तत्य घ्ाप्रितहै। बह पांच मृत दी "भव्य" रयात्‌ सन्न होने चलि कारये 
जगत्‌ मे प्रतिष्ठित है 1 भौर यह सवं का जगत्‌ प्मूत' सपने कार्लभृत सूष्म 
पल्च भूत मे ्ाधित दै । ये सय सी परमेश्वर केषी नाना धाश्चधकारी कथ, 


शक्नोसि भ्राजोसि 1 स यथा त्वं भ्राजता श्रजाद्देवादं राजता 
आल्यासम्‌ ॥ २० ॥ (२) 

भा०-दे परमेश्वर ! तू ( छः ससि ) शफ! पान्तिमय, तेजोमय, 
पर्वे सव्र सेसार का लीनरूप ह ! ( भ्राजः चरि } रे परमेश्वर तू ' अराज ' 
शति देदीप्यमान, सवदा परिपाक करनेष्टारा है 1 (सः त्वं } वद वु (यथा) 
जिस भ्रकार से ( राजता ) ्षपने प्रखर परताप से, या जगत्‌ के समस्त 
पदाथ ठे परिपाक करने के साम्यं से ( अनः शसि ) त्‌ श्रान' सवरा 
परिपाक करनेहारा है ( एवं ) उसी प्रकार मै { राजता ) प्रसर परताप से 
{ आन्यासम्‌ ) देदीप्यमान होऊं । 


1, क 11/ [ब 1 स्येवाह्‌ [1 
सचिराकि रोचि । स्र यया त्वेःखच्यां यो चोस्येवाह्‌ पथ्चभिश्च 
व्राह्मणएवचयैसनं च रुचिपीय ॥ २१॥ 


६ रचिररि ] 
२१--' रचिरसि रुषोऽप्ति स यया त्वं रुल्या सेच्छ पवमएसत्या रेक्तिपीव) 
इति म० ३०। 
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ध भा०-( सविः श्रि) हे द्र दूस" कान्ति हे । तू (राचः भ्रपि ) 
राचस्‌ ह । त्‌. कान्तमान्‌ , श्रतिमनोदर दै । (स स्वं } षह तू (यथा ) 
जिस प्रकार ( रुच्या ) अपनी कन्तिसे ( रेचः भ्रसि ) रोचस्‌ सचिकर, 
मनोष्टर है ( एवा अहम्‌ ) उसी प्रकार नें ( पभिः च ) प्य से श्रौर 
( बराह्मणवचसेन अ ) ब्ह्मतेज से ( रचिपीय ) चमक, कान्तिमान्‌ चनू 1 
उद्यते नमं उदायत नमर उदिताय नम॑ः! धिराज्ञे नम॑; स्वराजे 
नम॑ः खघ्राज्ञे नमं: ॥ २२॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! ( उदयते नमः ) सूय के समान हृद्य म कोमल 
प्रकाश से उदित ्ोते हुए तुभे नमस्कार है 1 (उत्‌ श्रायते नमः) ऊपर ्राने 
चाले तुके नमस्कार है । ( उदिताय नमः } उदित हुए तुकको नमस्कार है । ` 
( विराजे नमः) विध रूपसे प्रकाशमान "विराट" रूप तुमको नमस्छर हे । 
(स्वने नमः) स्वयं भरकाशमान "स्वराट्‌ खूप तुको नमस्कार है (साश्नाजे 
नमः ) समान भाव से सवत्र भरकारामान तुर्ह "सन्राद्‌" को नमस्कार है । 
श्स्तंयते नमोस्तमेष्यत नमोस्तंमिताय नम॑ः । 
विराज्ञे नमः स्वराजे नम॑ः खस्राजे नमः ॥ २२॥ 
भा०-( अस्तं यते नमः) श्रस्त होते इए को नमस्कार दै, (्रस्तम्‌ 
पप्यते नमः ) भ्रस्त होजाना चाहते को नमस्कार दै, ( अस्तम्‌ इताय 
नमः) ्रस्त हुए हुए को नमस्कारै । ( विराजे नमः, स्वराजे नमः, सन्नाजे 
नमः ) इति पूवत । यह प्रलयकालिरु परमेश्वर के स्वरूप का चशन हे । 
सूर्यं का उदय भद प्राणके जागने के समान ह भ्रौर अस्त होजाना चादि 
शयन ॐ समान ट । उसी प्रकार हशवरी शङ्कि के विषयय मे भी मनु कदते दैः- 
एवे स॒ जाप्रतूस्वमरास्यामिदे सर्वं चराचरम्‌ । 
सजीवयत्ति चाज प्रमापयति च्चान्ययः ॥ ० 4 ॥ 


२२८ सेचिष्रीय › शति पे्प° सं० । 
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इसका स्पष्टीकरण छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे । देखो ध््राण -सूय' का चन 

उद॑गादरयमाित्यो विश्वेन तपसा सह 1 सपत्नान्‌ महौ रन्ध्रद्रन्‌ 

मा चाह पते रश्च तवेद्‌ तरिप्णे ब्रहुधरा वी्या/सि। त्वै न॑ः एणीदि 
पचभिधिश्बरूपः खधायौ मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ २४ ॥ 

षर १। ५० ॥ ६३ 

भ०--( श्रयम्‌ ) यह सादात्‌ ( शरादित्यः ) सूय ( विश्रन ) समस्त 

( तपसा सह ) तप के सराय { उत्‌ घगात्‌ ) उद्धित होता ह । चह ( मघे ) 

मेरे क्लिये ( सपत्नान्‌ } ग्रादु्ो को ( रन्धश्रद्‌ ) मेरे वश करं शरीर (घम्‌) 

द्विषते ) शच के ( मा रधम ) चत न दे । ( तवेद्‌ विप्सो° } 


इत्यादि पूर्ववत्‌ 1 =. ५ 


~^ 


स्रादिल्य नावमारुत्तः णतारत्रा खर्तय ! उदमात्यपापरा रात्रि 
खन्नाति पारय ॥ २५४५-1 = ` 


भाग-हे ( च्चादित्य ) खवक्ो चयपने वया सः कर लने साले प्रकाश्- 
मान सूय ! त { सवत्तये .) समस्त कल्याण के ज्निय"{ स्ततारिध्राम्‌ ) संक 
पारियों को त्राण करन सम { नावम्‌ +. छतत स्वार छो प्रेरण, शरीर 
संचालन करने मे समथ शे हका श्रा ददः सवत्र व्याप्त, प्रथिष्टितिद त्‌ 
(मा) सुशको ( शरदः) दिन क समय या सट काल के (सति श्पीपरः) पार 
प्ुचा श्रोर ( सत्रा ) साथ ष्टी ( रात्रिम्‌ धति पारय ) रात्रिकाले या प्रलय- 
फाल के भी पार कर 1 यवा ( हे रादित्य नावसारुकः> ) हे दित्य ! सं 
नाचे फे समान तेरा श्राध्रय तेता हूं तू सु दिनरात के कष्ट स पार कर) 


4 


२४-( दि० ) ' सरस्रातट्‌ * ( ठ्‌० ) ' सपःन्‌ ' { ० >) ^ माच" 
इति छ० । 


२५-' समरन्ध्‌ * ( च० ) ^ द्विप्तो ' ( द्वि° >) "मरस्ना शति पनि) 1 
१. नौः, ग्लातुदिरभ्या दौः जति मेसयति रति सौः रति दयानन्दः ७० । 


सख० १। २६] सपद कारडम्‌ ६६२ 


१ र क 
+~ -~ ~~ ~~~ 
~~~ ~~~ ^~ ~ 





खथ नावरमारक्तः णतां खस्तये। राशि मात्यपीपरोहः उघ्नाति 
पास्य 1 ष्ट॥ 

भा०-द { सूयं } सव जगत्‌ के प्रेरक सृ प्रमासमन्‌ ! ( स्वस्तथे ) 
कल्य कं नियत्‌ ( एतारित्राम्‌ } सको कष्टौ चरण्‌ करने वासी 
( नात्र } जगन्‌ की परर शक्ति फो ( धार्त ) व्याप्ता है, उस पर 
भथिषरिन ह । (व्रि मा श्रति श्रपौपरः ) इन्यादि पवत्‌ । 


‰जापतेसा चेते ब्रह्मणण बर्मा कश्यपस्य ज्यातिपा वचसा च । 
जर्दे्रि कृत्वा विदायाः सहस्राः सुकृतण्चरेयम्‌ ॥ २७॥ 

। सा२-( ध्रम्‌ } म॑ ( प्रजापतेः ) भ्रजापाल्लक परमेश्वर के ( ब्रह्मणा ) 
मला. वेदक्तानन्प { वगा } कचच से ( श्रावरृतः ) श्रातत, सुरित शरौर 
( करेयपरस्य } सघदष्ट, फटयप्‌ सूयं फे ( उयोक्तिपा ) तेज श्रार ( चचसा ) 
शामा स युपर सकर (जरदृष्टः) वरद्धावस्था तक मोक्ता, दीषौमु, (कृतवीर्यः) 
यीययान्‌. ( विदरायाः } विप्िध ज्ञान से सम्पन्न ( सहच्ायुः ) सक्तौ वर्पो 
फा जओत्रन प्राप्त कर (सुकृतः ) पुण्यम होकर ( चरेयम्‌ ) विचर । 
परस ब्रहम वर्मणा कश्यपस्य ज्योतिषा चर्य॑सा च । 
मा ग्ना प्रापननिप्त्रा देन्य या मा मा्ुधीरत्रखणएा वधाय॑ ॥ २८॥ 

भा०-( प्रदम्‌ ) मं ( चद्यणा ) बय, वेदान रूप ( वर्मणा ) 
यच से ( परखृतः ) सुरित श्रौर ( कश्यपस्य उयोक्तिषा वचसा च 
प्रीवरनः ) सद्र परमेश्वर के या सूर्यं फे समान तेज श्रौर्‌ कात्ति से युक्त 
ठं (याः द्व्या) जो देवी श्रौर ( मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी { इपवः ) 
चाण ( वधाय ) मरे विनाश फे लिये ( श्रचचष्ठः ) ददे गये ह वे(मा 
मा पपच ) सु प्राक्त न हे, सुभतक न पटच । 





२६-' नावमारि्म्‌. ` ' मदनोऽत्यपीपरः › इति पेपप० सं० 1 
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रतनं गुप्त कतभि सरवैश्रैतेनं गुप्तो भव्येन चाहम्‌ । 
धा सा पराप॑त्‌ पाप्मा मोत मृत्युरन्त्धदं संजनिलेनं चाचः ॥२६॥ 
मा०--( भ्रहम्‌ ) म ( छतेन ) सव्यन्तान, ( सवैः ऋतुभिः ) समस्त 
ऋतु, सत्यह्तान धारण करने वाले विद्वान रोर (भृतेन) भूत शौर (मन्येन च) 
, भविष्यत्‌ से ( गुप्तः ) सुरक्षित रहं । ( पएराप्मा मा मा प्रापत्‌ ) पराप सुमत्तक 
न पहुचे! ( ख्यः मा उत्त ) शरोर खत्यु मी सुमे प्रप्त न हो । ( श्रम्‌ }र्मे 
( वाचः सल्लिल्ेन ) वाणी कं वल से जल से भरी खाद से नगर के समान 
( नन्तः दधे ) श्रपनी रक्ता कर । 
छभ्िमौं गोरा परि पातु धिश्वत उयन्त्सूरयो सदतां सत्युणाशान्‌ 1 
व्युच्न्तीरुषसः पर्वता श्वाः खसं प्राणा मय्या यतन्ताम्‌॥३०।(३) 
मा०-( भ्चिः ) चञ्चि, श्रम्रणी, या श्चि के समान प्रकाशक प्तान- 
चान्‌ परमेश्वर ( मा ) मुभे ( विश्वतः परिपातु ) सव श्रोरं से रक्ता करे 1 
श्र ( सूयैः ) सू ( उन्‌ ) उदित ्ोता श्रा { खत्युपाशान्‌ ) खब्यु के 
पाशो को ( नुदताम्‌ ) परे करे । ( व्युच्छन्ती उषसः ) भकाशित होती है 
उपा चर ( शुवाः पवता; } श्थिर पवैत श्नौर ( ससं प्राणाः ) अपरिमित 
भाण ( मयि भ्नायतन्ताम्‌ ) मेरे मे क्रेया, चेष्टाए्‌ उदपनन करं । 
५५० सदशं काण्ड समाम्‌ । 


[ एकोनुवाकः सक्तञ्च त्रिशत्‌ सपदरे ऋचः । ] 
[6 ~ । 


„ ९५ ^वृस्वङ्कसो माब्दे श्रावणे प्रथमेऽसिते । 
१ द श्टगौ सक्षदशं कारडं गतं शभम्‌ ॥ 
थ न १ साती्विरुदोप ९ श. ९ 
% करमसातीयविरूदोपयोभित-श्रीमन्जयदेषश्मेणा विरचिते- 
कभाष्ये पोडदो काण्डं समाप्तम्‌ 1 


# † ( च० ) “मयि ते रमन्ताम्‌ इति पैप्प० सं° । 
















